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गीताप्रेस, गोरखपुर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


निवेदन 


इस नामानुक्रमणिकाको देखकर एक विद्वानन तो इसको 'महाभारतका कटपवृक्ष' बतलाया था । 
इसमें यथासाध्य पूरे नाम देनेका प्रयल किया गया है । इसकी रचनामें सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
शास्त्री, पं० रामाधारजी शास्त्री आदि महानुभावोने वड़ा परिश्रम किया है। इसके लिये हम उनके 
कृतश्च हैं। इसकी भूमिका प्रसिद्ध दार्शनिक तथा साहित्यिक विद्वान्‌ आदरणीय डा० श्रीवासुदेवशरणजी 
अग्रवाल एम्‌० ए, डी० लिट महोदयने लिख देलेकी कृपा की है। अतः उनके भी हम हृदयसे 
कृतज्ञ है । महाभारतके अनुसन्धानकर्ता विद्वानोको तथा कौन कथा किस प्रसङ्गमें कहाँ हे; 
यह जाननेकी इच्छावालोको इससे विशेष सुविधा होगी। महाभारतके प्रेमी पाठकगण इससे छाभ 

र 


उठावे--यह निवेदन हे । 
प्रकाशक 


भूमिका 


महाभारतकी रातसाहली संहिता भारतीय ज्ञान, 
धर्म और संस्कृतिकी अक्षय्य निधि है | भगवान्‌ कृष्ण- 
दवैपायन व्यासने कुरु-पाण्डवोंके चरितको निमित्त बनाकर 
जिस भारताख्यानकी रचना की थी, वही नाना शाश्रोंके 
समुच्चयसे महाभारतके रूपमें इस समय उपलब्ध है, 
जैसा माकण्डेयपुराणमे कहा है--- 


भगवन्‌ भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना । 


पूर्णमस्तमलैः शुश्रैनीनाशासत्रसमुच्चयैः ॥ 
जातिशुद्विसमायुक्तं साघुराब्दोपशोभितम्‌। 


पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ i 
त्रिदशानां यथा विष्णुद्विषदां त्राह्मणो यथा। 
भूषणानां च सवेषां यथा चूडामणिर्वरः ॥ 
यथा5ऽऽयुधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः । 
तथेह सर्वंशाखाणां महाभारतमुत्तमम्‌ ॥ 
अत्रार्थेशचेव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते । 
परस्पराजुवन्धाश्च साचुवन्धाश्च ते प्रथक्‌ ॥ 
धर्मशास्रमिदं भरष्टमर्थशात्रमिदं परम्‌। 
कामशास्त्रमिदं चाश्रयं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥ 
चतुराध्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्‌ | 
प्रोक्तमेतन्महाभाग वेद्व्यासेन धीमता ॥ 
तथा तात कृतं ह्येतद्‌ व्यासेनोदारकमंणा। 
यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधेनोभिभूयते ॥ 
व्यासवाक्यजलौघेन कुतर्कंतरुहारिणा । 


वेदशेळावतीर्णन नीरजस्का मही कृता ॥ 
कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम्‌ । 
कथाविस्तीणेसलिळ॑ काष्ण वेदमहाहदम ॥ 

( १।२--११) 


अर्थात्‌ इस महाभारतमें अनेक ऐसे शास्र संग्रहीत 
हैं, जो सत्र दोपोसे रहित हैं और जिनका तेज गुम्न 
है | इसके जन्मका खोत शुद्र हे एवं इसमें लोक और 
वेदके असंख्य उदात्त शब्द यथास्थान पिरोये गये हैं । 
इसमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके क्रमसे सिद्धान्तोंकी 
प्रतिष्ठा की गयी है। देत्रॉमे जैसे महासामर्थ्यचान्‌ 
भगवान्‌ नारायण हैं, मनुण्योमें जैसे तपस्वी ब्राह्मण हैं, 
आमूपणोंमें जैसे चूडामणि शोभाशालिनी होती है, 
आयुर्धोमें जैसे बज्र दुर्ध है और सब्र इन्द्रियोमें महिमाशाली 
जैसे मन है, वैसे ही सब शाख्रोंके ऊपर महाभारतका 


स्थान जानना चाहिये । इस महान्‌ ग्रन्थमे धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष--इस प्रकार कहे गये है कि वे एक 
दूसरेसे संतुलित रहें और परस्पर सहायक हों । यह 
महाभारत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे श्रेष्ठ धर्मशास्त्र, परम अर्थ- 
राख, अग्रणी कामशाख और उत्तम मोक्षशात्र मानकर उन- 
उन अर्थोका दोहन किया जा सकता है | वेदव्यासे इस 
वाआयमें चारो आश्रमोके धर्मोका वर्णन पाया जाता है, 
जिसके द्वारा उनके शिष्ट सदाचार और उनकी दढ 
सामाजिक स्थितिका साधन किया जा सकता है | व्यास- 
का चिन्तनकर्म अत्यन्त उदार था । उससे यह महाशाख 
मरा हुआ है | इसमें विरोधकी कहीं सम्भावना नहीं है । 
व्यासके वाक्योंकी यह महती जलधारा वैदिक ज्ञान- 
विज्ञानरूपी पर्वतोंके ऊँचे शिखरोंसे बहकर आयी है और 
इसने समस्त त्रिलोकीमें रजोगुणसे उत्पन्न दोपोंका 
प्रक्षालन किया है । इसके प्रभावशाली प्रत्रचनके सामने 
कुतर्करूप वृक्ष नहीं ठहर पाते | भगवान्‌ वेदव्यासने 
इतिहास-पुराणकी पाँचवीं संहिताके रूपमें वेदोंका ही 
एक महागम्भीर सरोवर महाभारते रूपमे विरचित किया 
है, कुरु-पाण्डवोंकी विस्तीर्ण कथाका जल इसमें भरा 
है | उस खच्छ जलमें वैदिक और लौकिक आख्यार्नोके 
अनेक शतदल और सहखदछ कमळ खिले हैं | इसकी 
सुन्दर शब्दावळी उस जळमें क्रीडा करनेवाले हंसोंकी 
मधुर नि है | ऐसा यह बह्र्थशाली एवं श्रृतियोसे 
विस्तार प्राप्त हुआ महाभारतशास्र है । 

वेदनिधि द्रेपायन कृष्णने महाभारतके द्वारा अपना 
लोकपावन रूप प्रकट किया है | व्यासकी महिमाका 
पूरा वर्णन दुष्कर है | भगवान्‌ विष्णु एक ऐसे महान्‌ 
कल्पवृक्षके समान हैं, धर्म जिसकी जड़ है, वेद 
जिसका तना है, पुराण जिसकी शाखाएँ हैं, यज्ञ जिसके 
पुप्प हैँ और मोक्ष जिसका फळ है । ऐसे उन नारायणके 
एक अंशसे ही श्रीकृष्ण द्वैपायनका जन्म हुआ है । 

निस्संदेड महाभारत अत्यन्त महिमाशाली शाम्न 
है । वह भारतकी पुरातन राष्ट्रिय संहिता है । प्राचीन 
ऋषियेके ज्ञानचक्षुओंमें जिस अर्थका आविर्भाव हुआ था, 


( 


बही महाभारतमें पाया जाता है । इस प्रकारके महनीय 
ग्रन्थका व्यवस्थित प्रकाशन समाज और राष्ट्रकी महती 
सेवा माननी चाहिये । इस ढृष्टिसे गीताप्रेसद्वारा 
प्रकाशित हिंदी-अनुवादसहित मूळ महाभारतका नूतन 
न ह > 

संस्करण सावेजनिक अभिनन्दनके योग्य है । 


प्रकाशकोंने इस संस्करणके अन्तमें व्यक्तिनाम 
और स्थाननामोंकी एक अनुक्रमणिका प्रकाशित की 
है, जिसमें उस-उस व्यक्ति या स्थानका संक्षिप्त परिचय 
भी दिया गया है प्रत्येक नामके आगे पत्र, अध्याय 
और छोकका संकेत देते हुए मद्गभारतमें उसके 
उल्लेखोंक़ा पूरा पता दिया गया है । हिंदी अथवा 
किसी अन्य भारतीय भापामें महाभारतके विषयमें इस 
प्रकारकी उपयोगी अनुक्रमणी पहले नहीं छपी थी। 
चार सौ पृष्ठोंकी यह बडी सूची महाभारत- 
सम्बन्धी शोधकार्य करनेवा्ोके लिये कल्पळताका 
काम देगी । अंग्रेजी मापाके माध्यमसे डेन्मार्क देशके 
विद्वान्‌ श्री डॉ० सोरेन्सेनने १९०२ ई० में “एन 
इण्डेक्स टू दी नेम्स आँव दी महाभारत? इस नामसे 
एक बड़े ग्रन्थका निर्माण किया था, जो १९०४ में 
लंदनसे प्रकाशित हुआ । इसमें लगभग आठ सौ 
पृष्ठोंम महाभारतमें आये हुए समस्त स्थान-नाम और 
मनुष्य-नार्मोका बहुत ही सुन्दर विवरण पाया जाता है. 
और यह ग्रन्थ भारतीय विद्याके शोधकर्ताओंके लिये 
आज भी कामधेनुके समान है । जैसा खाभाविक था, 
इस नामानुक्रमणीके निर्माणमें कुछ अंशतक उस बृहत्‌ 
महाभारतकोदाकी शैलीका आश्रय लिया गया है | 
सोरेन्सेनका ग्रन्थ इस समय सर्वथा दुर्लभ और दुष्पाप्य 
हो गया है और उसका मूल्य भी साधारण पहुँचके 
बाहर है । इसलिये भी गीताप्रेसका यह सुलभ प्रकाशन 
विशेष खागतके योग्य है । 


जैसा उपर कहा गया है, महाभारत एक आकर 
ग्रन्थ है | उसमें भारतीय भूगोळ, इतिहास, संस्कृति, 
गाथाशाख्र, आख्यान, लोकधर्म, दर्शन और अध्यात्मकी 
अतुलित सामग्री भरी हुई है । इस प्रन्यका जो जितना 
पारायण करेगा, वह उतना ही लामान्वित हो सकेगा । 
जिसके मानसचक्षुओंमें जितनी देखनेकी शक्ति होगी, 


) 


वह उतना ही गम्भीर अर्थ महाभारतमें ढूँढ़ पानेमे 
सफल होगा । राष्ट्रीय अभ्युत्थानके इस क्षणमें, जब सत्र 
ओरसे भारतीय संस्क्रतिके पुन: उत्थान, व्याख्या और 
प्रचारका आन्दोलन सशक्त बन रहा है, इस बातकी 
नितान्त आवश्यकता है कि महामारतसम्बन्धी सब 
प्रकरके साहित्यका अविकाधिक प्रकाशन हो और 
बिशेप्रतः ऐसे साइित्यका, जिससे महाभारतके पाण्डित्य- 
पूर्ण अनुशंलनको नयी दिशा और प्रोत्साहन प्राप्त हो 
सके । इस दष्टिसे गीताग्रेसके अभिनव महाभारत- 
प्रकाशन और इस नामानुक्रमणीकी इलाघा करते इए हम 
यइ आशा करते हैं कि महामारतकी प्राचीन व्यास्याओं- 
के प्रकाशनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा । देवबोध, 
विमलबोध, सर्वज्ञनारायण, अर्जुनमिश्र, रल्लगमे, नीलकण्ठ 
और वादिराज आदि आत्रार्योने महाभारतविप्रयक जो 
टीकात्मक विवेचन किया है, उसका उचित मुद्रण 
होना चाहिये । अमी कोई ऐसा एक केन्द्र नहीं है, जो 
इस ज्ञान्राशिका प्रकाशन करे । अवश्य ही संस्कृतके 
वरद्धमान नत्रजागरणमें इस प्रकारके प्रकाशन युगकी 
आत्रश्यक्रताकी पूर्ति करेंगे । महाभारतकी बहुत-सी 
शब्दावली उस युगकी देन है, जो आजसे कई सइ 
वर्ष पूर्व विद्यमान था। उस समय अनेक आचार्योने 
दर्शन और अध्यामके अनेक दृष्टिकोण रखे थे-- 
जैसे कालवाद, खभाववाद, नियतिवाद, यदच्छावाद, 
भूतवाद ओर योनित्राद आदि । महामारतके ओजायमान 
ग्रवाहमें अनेक स्थ्ोंपर, विशेषतः शान्तिपत्रेमे इन 
दार्शनिक मतों या दृष्टियोंका उल्लेख आया है-- जैसे 
मङ्कि ऋणिके दिडिबाद या नियतिवादका अत्यन्त प्रौढ़ 
विवेचन शान्तिपवके अध्याय १७७ में उपलब्ध है, 
जिसे मह'भारतमें मङ्किगीता कहा गया है। ये आचार्य 
मङ्कि वडी हैं, जिन्हें श्रमणपरम्ररामें भमट्ुलिगोसाल! 
कहा जाता हैं, और जो कर्मायत्राद-सिद्धान्तका या 
पुरुपकारके विरोधरमें दैत्रवादका प्रतिपादन करनेवाले 
थ 


शुद्धं हि दैवमेवेदं हठे नेवास्ति पौरुषम्‌ । 


अर्थात्‌ केवल दैव ही बलवान्‌ है; कितनी भी हठ 
करो, पुरुषार्थ काम नहीं देता---इस प्रकार महामारतमें 


( ६) 


मङ्किगीताके रूपमे नियतिवादका जो विवेचन है, वह 
बौद्ध और जैन-प्रन्थोर्मे उल्लिखित मङ्किगोसालके 
सिद्धान्तोंसे भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता 
है । महाभारतकी इस प्राचीन सामग्रीका जो शान्ति- 
पर्वके कितने द्वी अध्यायरमें उपनिबद्ध है, अमीतक 
कोई सुन्दर विवेचन नहीं हुआ । प्राचीन कालमें 
मङ्ककिक्रषिके नियतिवाद और ब्रहस्पतिके लोकायत दशन 
या प्रत्यक्षत्रादका--जिसे त्रिदुरनीतिके अनुसार 
तादात्विक दृष्टि भी कहते थे--बहुत प्रचार था । 
ययाति और धृतराष्ट्र-जैसे राजर्षियोंको मह्दाभारतमें ही 
नियतिवादी कहा गया है । इसी प्रकार महात्मा बिदुर 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दशनके, जिसे 
“बुद्धियोग? भी कहा गया है, प्रतिपादनकर्ता थे । 
महाभारतकी यह सामग्री उसकी मंडार-कोठरियोंमें 
छिपे हुए ज्ञानरल हैं । आशा है कालान्तरमें इनका 
विवेचन करनेवाले ग्रन्थोंकी रचना होगी । नारद-राजनीति, 
कणिक-नीति, विदुर-नीति आदि प्रकरण राजशास्र एवं 
छोकके व्यावहारिक नीतिशाखके अद्भुत ग्रन्थ हैं । इसी 
प्रकार महर्षि सनत्सुजातद्वारा कथित सनत्सुजातीय 
नामक अध्यात्मप्रकरण महाभारतका अत्यन्त उज्ज्वल 
और मूल्यवान्‌ रत है, जो किसी वैदिक चरणगें 
विकसित अध्यात्मशात्रका ही अवशिष्ट रूप है और 
जिसमें वेदिक निगद या बाह्य शाब्दोंकी अपेक्षा वेदके 
गूढ़ अध्यात्मरहस्यका आत्मसात्‌ करनेपर ही अधिक 
बल दिया गया है | इन सबसे अधिक प्रभाखर 
श्रीमद्धगवद्रीता प्रसिद्ध ही है, जिसके ज्ञानमय आलोक 
का वस्तुतः वारापार नहीं है । महाभारतका अनुशीलन 
उस सर्देक्षणके समान है, जिसमें मगिरत्न, सुवर्ण 
आदिकी खानोंके लिये भूमिको शोधा जाता हे । 


जिनके ज्ञाननेत्रोंमें इस प्रकारका अञ्जन लगा हो, उन्हें 
महाभारतमें क्या कुछ देखनेको न मिलेगा ? जिन्हें धर्म 
ओर संस्कृतिके मणिरक्षोंकी पहचान हो, उनके लिये जो 
निधि महाभारतमें है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । इस 
प्रकारके अतिविशिष्ट ग्रन्थका स्मरण करके हृदय 
गद्गद्‌ हो जाता है। जैसा वायुपुराणके कर्ताने 
कद्दा है--- 


“भगवान्‌ व्यासने वेदोंके समुद्रको अपनी बुद्धिरूपी 
मथानीसे मथकर ऐसे महामारतरूपी चन्द्रमाको जन्म 
दिया, जिसके प्रकाशसे यह सारा लोक प्रकाशित है?-- 


मति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌ । 
प्रकाशं जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः ॥ 
( वायु० १ | ४४-४५ ) 
भारतीय लोकमानस व्यासके प्रति अपनी बढ़ी 
हुई कृतज्ञताको प्रकट करनेके लिये इससे अच्छे और 
कौन-से शब्द प्राप्त कर सकता था ? जैसा आचार्य 
दण्डीने बुद्विवादियोंकी ओरसे व्यासको श्रद्धाञ्जलि 
अर्पित करते हुए लिखा है--महामुनि ब्यासने 
महाभारतके रूपमें जो विया इस राष्ट्रको समर्पित की, 
वह मानवरूपी मर्त्यं यन्त्रोमें चैतन्य-मन्त्र फूकनेका 
साधन है-- 


मत्येयरू्येषु चेतन्यं महाभारतविद्यया। 
अर्पयामास तत्पूर्वं यस्तस्मे मुनये नमः ॥ 
( अवन्तिसुन्दरीकथा इलोक ४ ) 
भगवान्‌ व्यासके रूपम उस महासागरकी जय हो, 
जिससे महाभारतरूपी अमृतका जन्म हुआ । 


काशी विश्वविद्यालय, 


पळ अ 
फाल्गुन शुङ्गा ९, सं० २०१५ | वासुदेवशरण अग्रवाल 


श्रीहरिः 


महाभारतकी नामानुक्रमणिका संक्षिप्त परिचयसहित 


अंश 
अ 
अंश-कद्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न बारह आदित्यो- 
मेंसे एक ( आदि० ६५। १५) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें 
पधारे थे (आदि० १२३।६६) । खाण्डव-वन-दाहृके 
युद्धमें इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 


अक्षयबट 
१७७ । १२ ) | परशुरामजीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके 
लिये कहना ( उद्योग० १७८ । १५ ) । भीष्मके साथ 
युद्धमें परशुरामजीका सारथ्य करना ( उद्योग० १७९ । 
९ ) । वाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास आये हुए 
ऋषियोंमें एक ये भी थे (अनु०२६।८) । 


( आदि० २२६। ३५) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच अङृतश्रम-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 


पार्षद प्रदान किये गये ( शल्य» ४५ । ३४) । शान्तिपर्वके 


( शान्ति० २४४ । १७ ) | 


२०८ वें अध्यायमें तथा अनुद्ासनपर्वके ८६ और १५१ अक्रूर-यदुवंशान्तर्गत सात्वतर्वशीय श्वफल्कके पुत्र) जिन्हे 


वें अध्यायोमें भी इनका नाम आया है । 

अंशावतरणपर्व-आदिपर्वके अध्याय ५९ से ६४ तक्के 
विषयका नाम । 

अंशुमाली-सूर्यका एक नाम ( सभा० ११ । १८) | 

अंशुमान्‌ ( १ ) सगरके पौत्र तथा असमञ्जसके पुत्र । इनके 
प्रयक्षसे थज्ञकी पूर्ति ( अनु० १०७। ६१ ) । इनपर 
महात्मा कपिलकी कृपा ( अनु० १०७ । ५६-५८ )। 
इनका राज्याभिषेक ( अनु० १०७। ६४) | इनका अपने 
पुत्र दिलीपको राज्य देकर खगंगसन ( अनु० १०७ । 
६६ ) | ( २) द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे हुए एक राजाका 
नाम ( आदि० १८५। ११ )।( ३ ) एक विश्वेदेवका 
नाम ( अनु० ९१। ३२) । ( ४ ) भोजराज अंशुमान? 
जो द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे । इनकी चर्चा कर्णपर्व 
अध्याय ६ शोक १४ में आयी है । 


अक्रम्पन-सत्ययुगका एक राजा | नारदजीके साथ उसका 
संवाद ( द्रोण० ५२॥ २६ ) | नारदजीके उपदेशसे 


दानपति भी कहते हैं । ये ब्रृष्गिवीरोंके सेनापति थे 
( आदि० २२०। २९ ) | ( इनकी माताका नाम “गान्दिनी? 
और पत्नीका नाम “सुतनु? था; वह आहुककी पुत्री थी-- 
पुराणान्तरसे ) द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन 
( आदि० १८५। १८ ) | सुभद्राहरणके समव रेवतक्र 
पर्वतपर होनेवाले उत्सवम ये भी ध ( आदि ० २१८। १०) | 
सुभद्राके लिये श्रीक्ृष्णके साथ दहेज लेकर गये थे 
(आदि० २२०। २९) । ये उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके 
विवाहके अवसरपर आये थे ( विराट० ७२। २२) | 
अक्रूर और आहुकमें वड़ा वैर था और ये दोनों श्रीकृष्ण- 
को अपने विरोधीका पक्षपाती समझकर उनसे मन-ही-मन 
असंतुष्ट रहते थे । इससे श्रीकृष्णको बड़ी चिन्ता थी 
(झान्ति० ८१ । ९-११) । सभापर्वके ४, वनपर्ब- 
के१८, ५१; मोसळपर्वके ६ तथा स्वर्गारोहणपर्वके ५ वें 
अध्यायोम भी इनका नाम आया हैं । ये विश्वेदेवोमे मिल 
गये थे । 


उसका शोकरहित होना ( ब्रोण० ५४३ ५२; झान्ति० अक्रोधन-पूरुवंशी अयुतनायीके पुत्र | इनकी माता थी 


२५६ । ७ से २५८ अ० तक ) | 
अककेर-एक नागका नाम ( आदि० ३५ । १६) | 
अकूपार-उइन्द्रदयुम्न सरोवरमें रहनेवाला एक चिरजीवी कच्छप 
( वन० १९९ । ८ ) । इसने इन्द्रयुम्नकी ठस कीर्तिका 


परथुश्रवाकी पुत्री कामा । इनकी पल्ली थी कलिङ्गराजकुमारी 
करम्भा । इनके पुत्रका नाम 'देवातिथि? था ( आदि० 
९५ । २१ )। 


अक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८) | 


भूमिपर प्रसार किया था । अक्षप्रपतन-आनर्त देशके अन्तर्गत एक स्थान) जहाँ श्री- 


अङ्कतत्रण-परशुरामजीके प्रिय शिष्य और सखा । इनके 
दारा युधिषिरसे परशुरामोपाख्यानका वर्णन ( वन० ११५ 


कृष्णने गोपति और तालकेतु नामक असुरोंको मारा था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ ८२४ ) | 


से ११७ अ०तक) । इनका श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय शक्षमाला ( अरुन्धती )-वसिष्ठकी पत्नी ( उद्योग० 


मार्गमे उनसे भेंट करना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद )। 


br 


११७ । ११ ) | ( देखिये अरुन्धती ) 


¢ = rs n र्थ 
होत्रवाहनको परशुरामजीके आगमनकी सूचना देना और अक्षयवट-गयाके अन्तगंत एक चिञ्जुवनविख्यात तौथं । 


अम्बाका परिचय पूछना ( उद्योग० १७६। ४१--४३ ) । 
अम्बाको भीष्मसे ही बदला लेनेकी सलाह देना ( उद्योग० 
म० ना० १ 


( वन० ८४। ८३;९५। १७ )। ( कहते हैं,यहाँ अक्षय- 
बटवूक्ष है? जिसका प्रलयकालमें क्षय नहीं होता । 2 


अक्षर 


nner I= ——— 


अक्षर-अक्षर पुरुष ( भीष्म? ३९ । १६ ) । 
अक्षीण-महर्पि विश्वामित्रके पुत्ोमेसे एक ( अनु० ४। ५०) । 


अक्षोहिणी-परिगणित संख्यावाले रथों घोड़ो) हाथियों और 
पेदळोसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नाम ( विशेष परिचय 
देखिये आदि० २। २२ से २६ तक ) । 

अगस्त्य-मित्रावरुणके पुत्र एक ब्रह्मर्षिः जिन्हें 'कुम्भज! भी 
कहते हैं ( झान्ति० ३४२ । ५१ ) । इन्होंने यशविन्नकारी 
पशुओपर आक्रमण करके उन्हें मार भगाया था ( आदि ० 
११७ । १४ ) । इनके द्वारा अम्निवेशको धनुर्वेदकी रिक्षा 
प्रात हुई थी ( आदि० १३८ । ९ ) । इनका पितरोंके 
उद्धारार्थ विवाह करनेका विचार ( बन० ९६ । १९ ) । 
इन्होंने अपनी पल्ली वनानेकी इच्छासे अपने ही द्वारा रुची 
गयी एक दिव्य ख्रीको तपस्वी विदर्भराजके यहाँ उनकी पुत्री- 
रूपसे दे दिया था ( वन० ९६ । २१ ) । विदर्भे 
राजकुमारी ळोयामुद्रासे इनका विवाह ( वन० ९७। ७ )। 
इनकी गङ्काद्वारमें पत्नीसहित तपस्या ( बन०९७।११ 2। 
लोपामुद्रासे प्रेरित होकर इनका धन-संग्रहके लिये 
प्रस्थान ( वन० ९७। २५ )। इनका श्रुतर्वा, अन्नश्व॒ तथा 
त्रसद्दस्युसे घन माँगना ( वन० ९८। ४, ९, १५) | इनके 
द्वारा वातापिका भक्षण ( वन० ९९ (६ ) । इनकी 
इल्वलसे धनकी याचना ( वन० ९९ । १२ ) । इनका 
लोपामुद्राके गर्मसे पुत्र उत्यन्न करना ( वन० ९९। २५ )। 
देवताओंद्रारा इनकी स्तुति ( वन० १०३ ॥ १५-१८ 9॥ 
इनका विन्ध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना ( वन० १०४ । 
१२-९३ ) | इनके द्वारा समुद्रका शोपण ( वन० १०५। 
३-६ ) । इनसे राक्षस मणिमान्‌ तथा कुवेरको शाप प्रात 
होना ( बन० १६१।६०-६२ ) । इनका इन्द्रसे नहुषके 
पतनका वृत्तान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १७ ) । 
इनके द्वारा वानप्रस्थाश्रमका पालन ( शान्ति० २४४ । 
१६)। इनके शापसे नहुपका पतन ( शान्ति०३४२। ५१) । 
कमलोंकी चोरी हो जानेपर इनका सारगर्भित प्रवचन 
( अनु० ९४ । ९-१३ ) । नहुपके अव्याचारके विषयमे 
भूगुजीसे इनका वार्तालाप (अनु० ९९। १६-२१ )। 
नहुपके द्वारा इनका रथमें जोता जाना ( अनु० १००। 
१८-१९ ) | वायुद्वारा इनके प्रभावका वर्णन--इनके क्रीधसे 
दग्ध होकर दानवोँका अन्तरिक्षसे गिरना ( अचु० ११७। 
१-१३ ) । अगस्त्यजीके द्वारा द्वादशवार्पिक यसका 
अनुष्ठान और उसमें इनकी तपस्याका अद्भुत प्रभाव 
( आश्वण अ० ९२) | 


अगस्त्यतीर्थ-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ | पाँच नारी- 
तीर्थमि एक ( आदि० २३५ । ३ ) । यहाँ तीर्थयात्राके 
अवसरपर अर्जुनका आगमन और ब्राह्मणके शापसे आइ 


बनकर रहनेवाळी अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अर्जुन- 
द्वारा उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) । ( वन? टॅट | 
१३तथा ११८ | ४ ) में भी इस तीर्थका नाम आवा दै । 


अगस्त्यपर्वत- ( १ ) मद्रास प्रान्तके तिनेवली जिलेका 
अगस्त्यकूट नामक पर्वत, जो ताम्रपर्णी नदीका उद्गमस्थान 
है (हिंदी महाभारतका परिदिष्ट पृष्ठ १ )। (२) किसी- 
किसीके मतमें यह कालंजर पर्वतका उपपर्वत दै । 


अगस्त्यवड-दिमालवयके पासका एक पुष्यक्षेत्र । तीर्थयात्रा” 
के अवसरपर यहाँ अजुनका आगमन हुआ था 
( आदि० २१४। २) । 


अगस्त्यसरोबर ( आगस्त्यसर )--पूर्वोक्त अगस्त्यतीर्थका 
ही नाम अगस्त्यसरोवर है (वन०८२। ४४) तथा ( वन० 
८८। १३ )। विशेष परिचयके लिये देखिये अगस्त्यतीर्थं । 


अगस्त्याश्रम-( १ ) पञ्चवटीके पासका एक पुण्यक्षेत जो 
नासिकसे २४ मील दक्षिणपूर्वंकी ओर हे । इसे आजकल 
“अगस्तिपुरी? कहते हैं ( वन० ८७ । २० ९६। १ ) 
(२) प्रयागके अन्तर्गत एक तीर्थविद्येप “अगस्त्याश्रम' 
हे । महाभारत, वनपर्वमै इसीका वर्णन जान पड़ता है । 
यहीं छोमशके साथ युधिष्ठिर पधारे थे ( वन० 
८७।२०; ९६। १ ) | 

अञ्चि-पाँच महामूतोमेंस एक तथा उसके अभिमानी देवता । 
ये भगवानक्रे मुखसे उत्पन्न टें । भगुपत्नी पुलोमाके 
सम्बन्धमे इनका निर्णय देना (वन० ५। ३१-३४)। महर्षि 
भगुने इनको सर्वभक्षी दोनेका शाप दिया ( बन ० ६। १४ )। 
झूठी गवाही देने तथा सत्य बात न बोळनेपर सात पीढियो- 
तकके नाश होनेके सम्बन्धमै इनका वचन (वन ० ७। ३-४ ) | 
मगुक्रे शापसे कुपित होकर इनका अन्तर्धान होना एवं 
ब्रह्माजीका इनको आश्वासन देना (वन० ७। १२-२५ )। 
राजा उवेतकिके द्वादशवर्पीय यज्ञमे निरन्तर घृतपान 
करनेसे इनको अजीर्णताका रोग होना ( वन० २२२ । 
६७ ) । अपने अजीर्णको मिटानेके लिये इनकी ब्रह्माजीसे 
प्रार्थना (वन० २२२ । ६९ ) । खाण्डववन जलनेके 
लिये इनको ब्रह्माका आदेश ( वन० २२२ । ७७ ) | 
खाण्डववनको जलानेके कार्यमै श्रीकृष्ण और अर्जुनसे 
प्रार्थना करनेके लिये इनको ब्रह्माजीकी प्रेरणा ( वन० 
२२३ । १० ) | खाण्डववनको दग्ध करनेमे सहायताके 
लिये इनकी श्रीकृष्ण और अर्जुनसे प्रार्थना ( वन० 
२२२। १० ) । गाण्डीव धनुष, चक्र एवं दिव्यरथक्रे 
लिये इनकी वरुणसे प्रार्थना (वन० २२४ । ४) । इन्होंने 
अर्जुनको गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस तथा दिव्य रथ 
प्रदान किये और श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र दिया 
( आदि० २२४ । १४) । इनके द्वारा खाण्डववनका 


अञ्चि ( 


३) 


अञ्निशिरतीथ 


दाह ( आदि० २२४ । ३४-३७ )। मन्दपालद्रारा इनको 
स्तुति ( आदि० २२८ । २३ ) । शाह्जकोंद्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० २३१ में ) । इनके द्वारा सहदेवके विरुद्ध 
राजा नीलकी सहायता तथा सहदेवसेनिकोंका जलना 
( सभा० ३१। २३-२४ ) । माहिष्मतीनरेश नीलकी पुत्री 
सुदर्शनाकी ओर इनका आकृष्ट होना ( समा० ३१। 
२७ ) | इनका ब्राह्मणरूपसे जाकर सुदर्शनाके प्रति काम- 
भाव प्रकट करना और राजा नीलद्वारा इनपर शासन 
( सभा० ३१ । ३१ ) । नीलद्वारा इनको अपनी कन्या 
सुदर्दानाका दान ( सभा० ३१ । ३३ ) | राजा नील्पर 
अभिकी कृपा । राजाको वर मॉगनेके लिये प्रेरित करना । 
राजाका अभिदेवसे अपनी सेनाके लिये अभयदान माँगना 
( वन० ३१ । ३४-३५ ) । माहिष्मतीकी स्त्रियोको 
अभिदेवका वरदान ( वन० ३१ । ३८ ) | सहदेवद्वारा 
अमिदेवकी स्तुति (सभा० ३१ । ४१-४९ ) । अभिदेव- 
की आज्ञासे नीलद्वारा सहदेवका सत्कार ( सभा० ३१ | 
५८-५९ ) | इन्होंने बाणासुरकी राजधानीकी रक्षा की 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ 3 | 
दमयन्ती-खयंबरमें राजा नलको वर प्रदान किया 
( वन० ७७ । ३६३) ये कबूतर बनकर राजा उशीनर- 
की गोदमें छिपे ( वन० १३० । २४ और १९७॥३) | 
इन्होंने राजा उशीनरको अपना परिचय तथा वर दिया 
( वन० १९७ । २५-२८ ) । महर्षि अङ्गिराको अपना 
प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( वन० २१७ । १८) | 
सहनामक अम्निसे अद्भुत नामक मिकी उत्पत्ति 
( वन० २२२। ५१ )। सत्तर्पियाकी पत्नि (पर मोहित होकर 
ये बनमें चले गये ( वन० २२४ । ३३-३८ ) । इन्होंने 
स्कन्दकी रक्षा की ( वन० २२६ । २९ ) । सीताजीकी 
शुद्धिका समर्थन किया ( वन० २९१ । २८ ) । अजुंनने 
अखप्राप्तेोकि लिये अग्निदेवका आश्रय लिया था 
( विराट० ४५ । ४० ) | इन्द्रकी खोजके लिये बृहस्पतिके 
साथ अग्निका संवाद ( उद्योग ० १५। २८ से ३४ तक) | 
उन्होंने बृहस्पतिको इन्द्रका पता बताया ( उद्योग० 
१६। १२) । ब्रह्माजीके रोपसे प्रकट हुए, अझ्निदेवके द्वारा 
चराचर जगतूका दाह ( द्रोण ४२ । ४१ ) । स्कन्दको 
पार्पद प्रदान किया ( शल्य० ४५ । ३३ ) । कार्तवीर्य 
अर्जुनसे भिक्षा मॉगकर उसकी सहायतासे अग्निने ग्राम, 
वन एवं पर्वतोक्रे साथ आपव मुनिका आश्रम भी जलाया 
( झान्ति० ४९ । ३८ से ४१ तक ) । ब्रह्माके कहनेसे 
इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक चतुर्था स्वीकार किया 
(शान्ति २८२ । ३५ )। इन्होने मेढकों› हाथियों और 
तोतोंको शाप दिया (अनु० ८५। २८, ३६, ४०) | 
देवताओंको आश्वासन दिया ( अनु० ८५॥ ५०) | 
गङ्गाजीके गर्भमै शिवजीका वीर्य स्थापित किया ( अनु० 


८५। ५३ )। प्रजापतियोंकी अपनी संतान माना ( अनु० 
८'५॥ ११८ ) | कार्विकेवको बकरा दिया ( अनु० 
८६॥ २४ ) | पितरों और देवोंके अजॉर्ण-निवारणका 
उपाय वतछावा ( अनु० ९२ । १० 3 | इन्ट्रादि 
देवताओंके समक्ष धर्मके रद्दम्यका वर्णन किया ( अनु० 
१२६ । २९-३४; १२७ । १-५ ) | ये इन्द्रका 
संदेश लेकर सरुत्तके पाम गये ( आश्व० ९। १४-१) | 
इन्होने मरुत्तका उत्तर इन्द्रको सुनाया ( आश्व० ९। 
२२-२३ ) । व्राह्वलकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
( आश्व ९। ३१-३७ ) | कुण्डलोका अपहरण हो जाने- 
पर नागलोकमें गये हुए उत्तङ्कको अश्वरूपधारी अग्निदेवने 
सहावता दी, नागोंको क्षुब्ध करके कुण्डल लौटानेको 
विवश कर दिया ( आश्व० ५८ । ४१-५५ तथा 
आदि० ३ । १५१-१५४ ) | इन्होंने महाप्रस्थानके 
समय अर्जुनसे गाण्डीव धनुप वापस लिया ( महाम्रस्थान० 
१॥ ३५-४३ ) | 

अद्चिकन्याषुर-अम्निपुरतीर्थमे स्नान करनेसे मिलनेवाला 
पुण्यलोक ( किसी-किसीके मतमै यह भी एक तीर्थ है) 
( अनु० २५ । ३३ ) | 

अभितीर्थ-सरस्वतीके तरका एक प्रसिद्ध तीर्थ, जिसमें 
अग्निदेव शमीके गर्ममें छिपे थे ( वन० ८३। १३८), 
( शल्य० ४७ । १९-२१ ) | 

अशिधारातीथे-एक पवित्र तीर्थका नाम । ( कोई-कोई इस 
तीथंकी गौतमवनके समीप बताते हैं ) ( वन० 
८४ । १४६ ) | 

अप्लिपुर-एक तीर्थका नाम ( किन्हींके मतमै इन्दौर राज्य- 
में नर्मदाके दक्षिणतटपर स्थित महेश्वर नामक स्थान ) 
( अनु० २५। ४३ ) | 


[oe 


अच्निमान्‌-अम्निविरोष ( सूतिका-णहकी अग्निका अगिहोत्र- 
की आम्निसे स्पर्श हो जानेपर प्रायश्चित्तके लिये अष्टाकपाल 
पुरोडाशकी आहुति इसी अगिमें दी जाती है ।) 
( वन० २२५ । ३१ ) | 

अञ्चिवेशा-ये अम्निके पुत्र थे, इन्होंने भरद्वाजसे आग्नेयास्त् 
प्राप्त किया था । ये द्रोणाचार्य एवं द्रुपदके अन्नविद्यागुरु थे 
( आदि० १२९। ३९-४० ) । अगस्त्यद्वारा इनको 
धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( आदि० १३८।९ ) | 

अञ्निवेइय-( १ ) अम्निवेशका ही दूसरा नाम अमिवेश्य 
हे | युधिष्ठिरका आदर करनेवाले ब्रह्मर्षियोंमें इनका भी 
नाम आया है ( वन० २६। २३ ) । ( २) भारतका 
एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० ५० । ५२ ) । 


अभिशिरतीर्थ-यमुना-तटवतीं तीर्थविशेष) जहाँ सुंजयपुत्र 
सहदेवने यज्ञ किया था ( वन० ९० । ५-७ ) | 


अझीषोम ( 


अझीषोम-( १) अग्नि और सोम नामक देवता; जो एक 
साथ रहकर हविष्य ग्रहण करते हैं (सभा० ७। २१) 
(२ ) अग्नि और सोमके लिये दी जानेवाली आहुति 
(अनु० ९७। १० )। (३ ) मनु (या भानु) नामक 
अभिकी तीसरी पत्नी निह्याके गर्भसे उत्पन्न अभि और 
सोम नामक दो पुत्र, ये दोनों अमिस्वरूप हैं ( वन० 
२२१ । १५ )। 

अप्निप्वात्त-सात पितरौँमै एक (सभा० ११ । ४५-४६) | 

अद्मणी-भानु या मनुकी तीसरी पत्नी निद्याके गर्भसे उत्पन्न 
पाँचवाँ पुत्र । मनुष्य जिनके द्वारा सब भू्तोंकी अनका 
अग्रभाग अर्पण करते हैं; वे “अग्रणी नामक अम्नि हैं 
( वन० २२१ । १५, २२ ) । 

अप्रयायी-राजा धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसि एक) इसका दूसरा 
नाम “अनुयायी? भी है ( आदि० ११६ । ११ ) | 

अग्रह-चातुर्मास्य यज्ञांमें नित्यविहित आग्नेय आदि आठ 
हविष्योके उद्भवस्थान 'अग्रह' नामक अभि; ये भानु या 
मनुकी “सुप्रजा! और ध्वृहद्धासा! नामक पत्नियोंके गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोमेंसे पाँचव हैं. ( वन० २२१ | 
९--१४ ) | 

अधमर्षेण-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक ऋषि 
( झान्ति० २४४ । १६ ) । 

अङ्ग-( १ ) एक प्राचीन जनपदका नाम । दुर्योधनने कर्णको 
अङ्गदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया ( आदि० १३५। 
३८ ) । ( विहारप्रान्तमे भागलपुर और मुंगेर जिलेके आस- 
पासका प्रदेश, जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी । कहाँ-कहीं 
इसका विस्तार वैद्यनाथधामसे लेकर भुवनेश्वरतक लिखा 
है--हिन्दी शब्दसागर ) । कर्ण यहींका राजा बनाया गया था | 
तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका यहाँ आगमन हुआ था 
( आदि० २१४ । ९-१० )। ( २ ) अङ्गदेशीय क्षत्रिय 
अथवा प्रजावर्ग । अङ्गदेशवामियोंने राजसूययशके अवसरः 
पर युधिटिरको मेंट अर्पण किया था ( सभा० ५२। 
१६ ) । अङ्गदेशीय योद्धा श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुए 
थे ( द्रोण० ९१ । ९५ ) | अङ्गदेशावासियापर 
परशुरमजीकी विजय ( द्रोण० ७०। १२) | अङ्गौ- 
पर कर्णकी विजय ( कर्ण ८ । १९) । अङ्गदेशीय 
वीरोंने सोलहवें दिनके युद्धे अर्जुनपर चाढई की थी 
( कर्ण १७ । ५२ ) । अङ्गदेशीय वीरोंका 
धृष्टयुम्न एवं पाञ्चाल-सेनापर आक्रमण ( कर्ण २२। 
२)। (३) अङ्गदेशनिवासी म्लेच्छौका एक सरदार) 
जो महाभारत-युद्धके बारहवें दिन भीमसेनद्वार हाथीसहित 
मारा गया था ( द्रोण० २६। १४-१७) । (४) 
अङ्गराज ( म्लेच्छ-सरदार )» यह भीमसेनद्वारा मारे गये 
“अङ्गः ( अङ्गाधिपति म्लेच्छ ) से भिन्न था; यह सोलहवें 
दिनके युद्धम नकुलद्वारा मारा गया (कर्ण० २२। १८) | 
( ५) अङ्गराज बृद्दद्रथ, जिनकी कथा पोडश राजकीयो- 
पाख्यानमे आयी दै ( शान्ति" २९ । ३१ )। (६) 


४ ) अङ्गिरा 


मनुके पुत्र अङ्गः जो अन्तर्धामाके पिता थे ( अनु 
१४७ । २३)। (७) 'अङ्ग’ नामसे प्रसिद्ध अङ्गराज) 
जिनके साथ पृथ्वी स्पर्धा रखती थी ( अनु० १५३। २) 
अङ्गद्‌-( १ ) वानरराज वालीके पुत्र (वन० ८२।२८)। 
वाळीकी पत्नी तारा इनकी माता थी ( वन० २८०। 
१८ ) । इनका सीताजीकी खोजसे लौटकर मधुवनके फल 
खाना ( बन० २८२ । २७-२८) । श्रीरामका इन्हें दूत 
बनाकर रावणके दरवारमें भेजना ( वन० २८३ । ५४ ) | 
लङ्कामें जाकर रावणको श्रीरामका संदेश सुनाना ( वन० 
२८४। १०-१६ ) । अङ्गदका इन्द्रजित्‌के साथ घोर युद्ध 
इनका (बन० २८८। १४-१९) | अङ्गदका साथियौँसहित 
आगे बढ़कर रावण और उसकी सेनापर आक्रमण (वन० 
२९० । ३-४ )। श्रीरामके द्वारा किष्किन्धाके युवराजपदपर 
इनका अभिषेक (वन० २९१।७५९ )। ( २ ) कौरवपक्षका 
एक वीर योद्धा, जो बारहवें दिनके युद्धमे उत्तमौजासे लड़ा 
था ( द्रोण० २५। ३८-३९ ) । ( ३ ) एक आभूषण- 
का नाम, जो बॉहमें पहना जाता है । 
अङ्गमलज-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म० ९॥ ५०) । 


अज्ञार-( १ ) एक जनपद (भीष्म० ९। ६० )। (२) 
एक प्राचीन राजा, जो मान्धातासे पराजित हुआ था 
( शान्ति» २९ । ८८ ) | 

अङ्गारक-( १ ) सौवीर देशका एक राजकुमार, जो 
जयद्रथका अनुगामी था ( वन० २६५। १० )। ( २) 
“मङ्गल? नामक ग्रह) जो ब्रह्माजीकी सभामें नित्य उपस्थित 
होते हैं ( सभा० ११। २९) | ( ३ ) सूर्ये १०८ 
नामोमेंसे एक ( वन० ३। १५ ) । 

अङ्गारपर्ण-( १ ) एक गन्धर्व, जो अर्जुनसे पराजित होकर 
उनका मित्र बन गया । इसकी पत्नीका नाम “कुम्भीनसी? था) 
(आदि० १६९ अ०) । ( देखिये चित्ररथ) (२ ) गङ्गातटवर्ती 
एक वन, जो गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके अधिकारमें था । 

अज्ञावह-एक बृष्णिवंशी महारथी वीर जो युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञमें श्रीवलरामजी आदिके साथ आया था 
( सभा० ३४ । १६ ) | 

अङ्गिरा-त्र्ाजीके छः मानस पुत्रोमेंसे एक ( आदि० 
६७ । १० ) । ये ब्रह्माजीके सभासद्‌ हैं ( सभा० ११ । 
१९ ) । इन्हींके पुत्र बृहस्पतिका देवताऔने पौरोहित्यके 
पदपर वरण किया था ( आदि० ७६। ६) । इनकी 
ब्रह्माजीके वीर्यं एवं अङ्गारसे उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० 
८५।१०५-१०६) । इनसे बृहस्पति, उतथ्य और संवत 
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति हु ( आदि० ६६। ५ ) | 
इन्होंने सूर्यदेवकी रक्षा की है ( वन० ९२।६)। ये 
अलकनन्दा नामक गङ्गाके तटपर नित्य स्वाध्याय) जप 


आदि करते हैं (बन० १४२ । ६ ) । अग्निदेवने 
अङ्गिराकी अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( वन० 
२१७ । ८-१८ ) । इनकी पत्नी सुभासे होनेवाली संतति- 
बृहत्कीर्ति आदि पुत्र और भानुमती आदि कन्याओंका 
वर्णन ( वन० २१८ । १-८ ) | इन्हें इन्द्रदेवतासे वर- 
की प्राप्ति हुई ( उद्योग० १८ । ५-७ ) । इन्होंने द्रोणा- 
चार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था 
( द्रोण० १९०। ३४-४० ) । गौतमके पूछनेपर तीर्थोका 
महत्त्व बताया ( अनु० २५। ७-७१ ) । अगस्त्यजीके 
समक्ष स्वयं कमलोंकी चोरी न करनेके विषयमे शपथ 
करना ( अनु० ९४। २० ) | इनके द्वारा भीष्मजीसे 
अनशनत्रतकी महिमाका वर्णन (अनु०१०६॥ ११-१६) | 
धर्मके रहस्यक्रा वर्णन ( अनु० १२७ ॥ ८ ) । समुद्रके 
जलका पान ( अनु० १५३। ३ ) | अग्निको शाप 
( अनु० १५३ । ८ ) | इन्होंने राजा अविक्षितृका यज्ञ 
कराया ( आश्र० ४ । २२) | 
अचल-( १) कौखपक्षका रथी वीर; जो गान्धारराज सुबलका 
पुत्र और शकुनिका भाई था ( उद्योग० १६८। १) । 
यह युधिष्ठिरका राजसूययज्ञ देखनेके लिये गया था ( सभा० 
३४॥७) | इसका अपने भाई वृषकके साथ ही अजुनद्वारा 
वध हुआ ( द्वोण० ३०। ११) । व्यासजीने एक रातके 
लिये जिन मृतात्माओको जीवित अवस्थामें बुलाया था, 
उनमें यह भी था (आश्रम०३२।१२) | (२) स्कन्दका 
“एकपार्षद ( शल्य० ४५७४ ) | (३) विष्णुसहस्तनाममें 
आया हुआ भगवानका एक नाम (अनु० १४९९२) । 
अचला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १४ ) | 
अच्युत-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म० २५२१) | 
( अपनी महिमा या स्वरूपसे अथवा धर्मसे कभी च्युत न 
होनेके कारण भगवानको “अच्युत” कहते हैं । इस यौगिक 
अर्थमे यह नाम युधिष्ठिर आदिके लिये भी विशेषरूपसे 
प्रयुक्त हुआ है । ) 
अच्युतस्थळ-वर्णसंकरजातीय अन्त्यजोंका वासस्थान एक 
प्राचीन ग्राम (वन० १२९। ९ ) । 
अच्युतायु-कौरवपक्षीय एक वीर, श्रुतायुका भाई, 
अच्युतायु और श्रुतायु--दोनोंका अर्जुनद्वारा वध हुआ 
( द्रोण० ९३ । ७-२४ ) | 
अज-( १ ) इक्ष्वाकुवंशी नरेश, महाराज दशरथके पिता 
( वन० २७४। ६) । (२) प्राचीन ऋषियोंका एक 
समुदाय, इन्हें खाध्यायद्वारा स्वगंग्रापति हुई ( शान्ति० २६। 
७) । (३) महाराज जहुके पुत्र, वलाकाश्रके पिता 
( शान्ति» ४९ । ३ )। ( ४ )एक राजा जिन्होंने जीवनमै 
कभी मांस नहीं खाया ( अनु० ११% । ६६ )। ( किन्ही" 


किन्हींका मत है कि ये महाराज दशरथके पिता ही थे । ) 
(५) अजन्मा ( भीष्म० २८। ६) | (६) सूर्य 
( वन० ३। १६ )। ( ७ ) शिव ( आश्व० ८ । २१) | 
(८) ब्रह्मा (अनु० १५३ । १७) | ( ९.) विष्णु 
( अनु० १४९ । ६९ ) । ( १० ) श्रीकृष्ण ( उद्योग ० 
७०।८ शान्ति ३३२ । ७४) | (११) बीज 
( शान्ति० ३३७। ४) । ( १२) छाग या बकरा 
( शान्ति० ३३७। ३ )। 
अजक-दपषपर्वा दानवका छोटा भाई) जो शाल्वरूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। २४ तथा ६७। १६ ) | 
अज्ञगर-एक विशालकाय सर्प) जो पूर्वजन्ममें नहुप था और 
अगस्त्यके शापसे सर्प होकर नीचे गिरा था। इसीने 
भीमसेनको पकड़ा था (वन० १७८ । २८, १७९ । १०--- 
२४ ) । उसका युधिष्टिरके साथ संवाद ( वन० १८० 
तथा १८१ अ० ) | 
अजनाभ-एक पर्वतका नाम ( अनु० १६५ । ३२) | 
अजमीढ़-( १ ) महाराज सुदोत्रके द्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे 
उत्पन्न) सोमवंशीय क्षत्रिय; इनके भाइयोंका नाम सुमीढ़ 
और पुरुमीढ़ था, इनके “धूमिनी?, “नीली? तथा "केशिनी? 
नामकी तीन रानियाँ थीं; जिनमें धूमिनीके गर्मसे “क्ष? 
नीलीके गर्भसे दुष्यन्त और परमेष्ठी तथा केशिनीके “जहु!) 
“रजन? तथा “रूपिण? नामके तीन पुत्र हुए थे । (आदि० 
९४ । ३०-३२ तथा अनु० ४।२) । (२) एक 
सोसबंशी क्षत्रिय राज जो सोमवंशी विक्कुण्ठन तथा 
दश्ञाहकुळकी कन्या सुदे वाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; इनकी 
कैकेयी, गान्धारी, विशाला तथा ऋक्षा नामवाली चार 
स्त्रियां थीं; जिनसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए थे (आदि० 
९५ । ३५-३७ ) | 
अजवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७५ ) | 
अज्ञबिन्दु-युवीरोँके वंशमें उत्पन्न एक कुलाङ्गार राजा 
( उद्योग० ७४ । १४ ) | 
अजातशाज्रु-युधििर ( भीष्म० ८५। १९ तथा सभा० 
१३।९)। 
अजेय-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३४ ) | 
अज्ञैकपात्‌-ग्यारह रुद्रोमेसे एक। ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणु- 
के पुत्र ( आदि० ६६ । १-३ ) । ये सुवर्णके रक्षक हैं 
( उद्योग० ११४ । ४)। ग्यारह रुद्रोंमे इनके नास अनेक 
स्थलोपर आवे हैं । यथा--( शान्ति० २०८।१९ ) | 
अजोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६० ) | 
अञ्जन-( १ ) एक पर्वतका नाम ( सभा० ७८ । १५) | 
( २ ) सुप्रतीकके बंदामें उत्पन्न पातालवासी “अञ्जनशनामक 


अञ्जनपवौ ( ६ 


हाथी ( उद्योग० ९९। १५) | ( ३ ) घटोत्कचके साथी 
राक्षसकी सवारीमें आया हुआ “अञ्जन? नामक दिग्गज 
( भीष्म० ६४ । ५७ तथा द्रोण० ११२ । ३३) | 

अञ्जनपर्वा-प्रटोत्कचका पुत्र ( उद्योग० १९४ । २०) | 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७६ । ८९-९०) । 

अअलिकावेध-गजराजको वशमें करनेकी एक विद्या, इसे 
भीमसेन जानते थे ( द्रीण० २६। २३ ) | 

अज्जलिकाश्रम-एक तीर्थ: इसमें शाकका भोजन करते हुए 
चीरवस्ज धारणकर कुछ काल निवास करनेसे कन्याकुमारी 
तीर्थके दस बार सेवनका फल प्राप्त होता है ( अनु० 
२५॥ ५२) | 


अटवी शिखर-एक जनपदका नाम ( भीष्म ० ९। ४८ )। 
अठिद-दक्षिण दिशाका एक जनपद ( भीष्म ० ९। ६४ ) । 


अणौ-झूलके अग्रभागका नाम । इसको अपने शरीरके 
भीतर लिये हुए ही विचरनेके कारण माण्डव्य ऋषि 
“अणीमाण्डव्य? कहलाने लगे ( आदि० १०७ । ८ )। 

अणीमाण्डव्य-महर्पि माण्डव्य तथा इनकी तपस्या 
( आदि० १०६ । २-३ ) । इनका "अणीमाण्डव्य? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १०७ । ८ ) । निरपराध 
होनेपर भी इनको झूलीपर चढाये जानेका दण्ड मिला 
( आदि० ६३ । ९२ तथा आदि० १०६ । १२ ) । लः 
के अग्रभागपर इनकी तपस्या ( आदि० १०६। १५) | 
इनकी दयनीय दशासे संतप्त एवं तपस्यासे प्रभावित हो 
पक्षीरूपधारी महर्षियोंका इनके समीप आगमन 
( आदि० १०६। १६ ) । 'फतिंगोंके पुच्छभागमे सींक 
घुसेड़नेके फलस्वरूप ही आपको झूलीपर चढ़ाये जानेका 
दण्ड मिला है?--इस प्रकार धर्मराजद्वारा इनको सम्वोधन 
( आदि० १०७ । ११ ) | ब्राह्मणवधकी अत्यधिक 
भयङ्करताका इनके द्वारा प्रतिपादन ( आदि० 
१०७ । १५ ) | धर्मराजको शूद्रयोनिमें जन्म लेनेका इनके 
द्वारा अभिशाप ( आदि० १०७। १६; ६३।९६)। 
“चौदह बर्षकी आयुतक किये हुए अशुभ कर्मोंका फल 
किसीको नहीं प्राप्त होगा”? इस प्रकार इनकी घोषणा 
( आदि० १०७। १७ ) | श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमे उनसे जो ऋषि मिले थे, उनमें अणीमाण्डव्य 
भी थे ( देखिये उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | इनका विदेहराज जनकसे तृष्णाका त्याग करनेके 
विषयमे प्रशन करना ( शान्ति» २७६ । ३ ) | शिव- 
महिमाके विपयमे युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना 
( जनु० १८ ।४६--४१६ ) । 

अणुह-एक प्राचीन राजाका नास ( आदि० १ । २३२) | 


) अन्नि 


अतिबल-( १ ) वायुद्वारा स्कन्दको दिया गया एक पार्षद 
( शल्य» ४४ । ४४ ) । ( २ ) एक नीतिशासत्रका ज्ञाता 
नरेश) जो राज्य पाकर इन्द्रियौंका गुलाम हो गया था । 
इसके पिताका नाम अनङ्ग था ( शान्ति० ५९ । ९२) । 
अतिवाहु-एक गन्धर्व) जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 


था । उसके तीन भाई और हैं--हाहा, हूहू तथा तुम्बुरु 
( आदि० ६५। ५१) । 


अतिभीम-'तप? नामधारी पाञ्चजन्य अभिके पुत्र । पंद्रह 
उत्तरदेबौ अथवा अभिविनायकोमेसे एक ( वन० 
२२०। ११) | 

अतियम-वरुणद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
इसके दूसरे साथीका नाम यम था ( शल्य० ४५।४५) । 

अतिरथ-पूरुवंशी राजा मतिनारके तृतीय पुत्र । इनके अन्य 
तीन भाइयोके नाम--तंसु, महान्‌ और हु 
(आदि० ९४। १४) | 

अतिलोमा-एक असुर, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा गया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि० पृष्ठ ८२५ 
प्रथम काळम ) । 

अतिवर्चा-हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेंसे 
एक । इसके दूसरे साथीका नाम सुवर्चा था ( शल्य० 
४५। ४६) । 

अतिश््ङ्ग-विन्ध्याचळद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषाणयोधी 
पार्षदोमेसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम उच्छज्ञ था 
( शल्य० ४५। ४९-५० ) । 

अतिषण्ड-त्रलरामजीके अनन्त नागका रूप धारण करके 
परम धाम पधारते समय उनका स्वागत करनेके लिये आये 
हुए, बहुत-से नागमेंसे एक ( मौसछ० ४। १६) । 

अतिस्थिर-मेरु पर्वतद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोमेंसे 
एक । दूसरेका नाम “स्थिर! था ( शल्य» ९५ । ४८) । 

अन्रि-एक ब्रह्मर्षिः जो ्रह्माजीके मानस पुत्र थे ( आदि» 
६५। १० तथा शान्ति०्के १६६, २०७, २०८ अध्याय ) | 
थे ब्रह्माजीके सात पुरत्रो एवं सात ब्रह्माओंमेंसे एक हैं । इनके 
वंशमे प्राचीनवर्हि उत्पन्न हुए थे, जो दस प्रचेताओंके 
पिता थे । अत्रिके दो औरस पुत्र कहे गये हैं--वीर्यवान्‌ 
राजा गोम और भगवान्‌ अर्यमा ( शान्ति २०८ । 
३-- ०)। ये इक्कीस प्रजापतियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० 
३३३। ३५ )। 'चित्रशिखण्डी’ कहे जानेवाले सात ऋषियों- 
मेंसे भी एक हैं ( शान्ति० ३३५ । २७) | सम्पूर्ण छोकों- 
की उत्पत्ति और प्रतिष्ठाके आधारभूत “आठ प्रकृति? कहे 
जानेवाले मरीचि आदि प्रजापतियोमें भी इनकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३४० । ३४-३६ ) । इनकी पत्नीका 


अत्रिभार्या ( अनसूया ) ( 


अद्विका 
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नाम अनसूया था (अनु० १७ ॥ ९५) । पराशरका 
राक्षस-यज्ञ बंद करानेके लिये इनका आगमन ( आदि ० 
१८० । ८ )। महाराज पृथुके यज्ञमें इनका गौतमसे संवाद 
( वन० १८५ । १५--२३ ) । पृथुद्वारा इन्हें धनकी 
प्राप्ति (वन० १८५ । ३४-३६ ) । अत्रिके शरीरसे 
विभिन्न अभियोका प्रादुर्भाव (वन० २२२। २७-२९ )। 
द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध वंद करमेको कहना 
( द्रोग० १९० । ३५-४०) । इन्होंने सोमके राजसूय 
यज्ञमें होताका कार्य किया था ( शल्य० ४३ | ४७) | 

ये देवताओंकी प्रार्थनसे दिनमें सूर्य होकर तपे और रातमें 
चन्द्रमा बनकर प्रकाशित हुए । इनके तेजसे असुर दग्ध 
हो गये । इन्होंने सूर्यको तेजस्वी बनाया ( अनु० १५६) 
९---१४ ) । उत्तर दिशाका आश्रय लेकर उन्नति करनेवाले 
महर्षियोंमे इनका नाम आया है ( जनु० १६५ । ४४ ) | 
इनके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा पश्चिम दिशामें रहकर अभ्युदयशील 
होते हैं ( अनु० १६५ । ४३) | इन्होंने अपने वंशज 
निमिको श्राद्धके विषयमै उपदेश दिया था | ( अनु० ९१ । 
२०---४४ ) । बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष वताना ( अनु ० 
९३ । ४३ के बाद )। इनका अरुन्धतीसे अपनी दुर्बलताका 
कारण बताना ( अनु० ५३ । ६२ ) । यातुधानीसे नाम- 

का निर्ववन--अर्थ बताना ( अनु० ९३।८२)। 
मुणालकी चोरी नहीं कौ--इस विषयमै शपथ खाना 
( अनु० ९३। ११३ )|( २) शुक्राचार्यके पुत्र । भयानक 
कर्मकर्ता ( आदि० ६५॥ ३७) |( ३) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम ( अनु० १७ । ३८ ) | 

अत्रिभार्या ( अनसूया )-ये अत्रिकी ब्रह्मवादिनी पत्नी थीं। 
एक बार पतिसे रुष्ट हो उनसे अलग होकर ये तीन सौ 
वर्पातक तपस्पाम संलग्न रहीं । उस समय भगवान्‌ शाङ्करने 
प्रसन्न होकर इन्हे पुत्र-प्रातिका बरदान दिया था ( अचु० 
१४ । ९५-९८) | 
अथची-( १) एक मुनि) जो छन्द ( वेद )के गायक थे 

( उद्योग० ४३। ५०) | ये ही अथर्वा अङ्गिराके नामसे 

प्रसिद्ध हैं । इन्होंने ही जलमै छिपे हुए सहनामक अम्निका 

पता लगाया (वन० २२२ । ८ ) | अग्निका अथर्वाको 

अञ्निरूपसे प्रकाशित हो देवताओंके लिये हृविष्य पहुँचाने- 
का आदेश देना । ( बन० २२२ । ९ )। अम्निके प्राकस्यके 
लिये देवताओंका अथर्वाकी शरणमे आना और इनकी पूजा 
करना ( बन० २२२ ।१८ )। अथवांका समुद्रको मथकर 
अझ्निका दर्शन एवं सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि करना ( बन० 

२२२।१९ ) | (२) अथर्ववेद । ( ३ ) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम अथवशीष ( अनु० ५७। ९१ )। 


अदिति-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा द्वादश आदित्यों- 


की माता ( आदि० ६५। ११--१६ ) । नरकासुरद्वारा 
इनके कुण्डलोंका अपहरण । सत्यभामाजीको इनका वरदान । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा इनक दिव्य कुण्डल एवं बहुमूल्य 
रत्ञोंको भेंट ( उद्योग० ४८। ८० तथा सभा० ३८ । 
२९ के बाद ) । मेनाकपर्वतके कुक्षिभागमे स्थित विनशन 
तीर्थके भीतर देवी अदितिने पुत्र-धातिके निमित्त साध्य 
देवताओंके उद्देश्यसे अन्न ( ब्रह्मौदन ) तैयार किया था 
(वन० १३७५१ ३) । इन्होंने पूरे एक सहल वर्षातक 
भगवान्‌ विष्णु ( बामन ) को गर्भमें धारण किया था 
(वन० २७२ । ६२ ) । अदितिकें गर्मसे भगवान्‌ विष्णुके 
सात बार प्रकट होनेकी चर्चा ( झान्ति०४३। ६) । 
देवताओंकी विजयके उद्देश्यसे अन्न तैयार करनेवाली 
अदितिको बुधका शाप; मृत अण्डकी उत्पत्ति तथा उसीसे 
प्रकट होनेके कारण श्राद्धदेवकी मार्तण्ड नामसे प्रसिद्धि 
( शान्ति० ३४२ । ५६ ) | देवी अदितिने एक पैरपर खड़ी 
रहकर पुत्रके लिये घोर तपस्या की, जिससे भगवान्‌ विष्णु 
उनके गर्भमें आवे (अनु० ८३। २५-२६) | 


अद्दश्यन्ती-महपिं वसिष्ठकी पुत्रवधू) शक्तिकी पल्ली) 
पराशरकी माता । वसिडजीको इनके गर्भस्थ वालकके मुखसे 
वेदाध्ययन करनेका शब्द सुनायी देना, उनके पूछनेपर 
वंशोच्छेदके भयसे चिन्तित हुए वसिष्ठको इनका अपने 
गर्ममें स्थित हुए शक्तिके पुत्रकी सूचना देना ( आदि 
१७६ ११-१५) । कदमापपादके भयसे भीत हुई 
अइृञ्यन्तीको वसिष्ठका आश्वासन ( आदि० १७६। 
२३ )। इनके गर्मसे पराशरका जन्म ( आदि०१७७। १)। 
इनके आदर्श पतिप्रेमकी चर्चा ( उद्योग० ११७। ११) । 


अद्भुत-( १) एक अग्नि) जो सह नामक अभिक्रे पुत्र हैं; 
इनकी मातका नाम सुदिता हैं; ये सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति; 
आत्मा और भुवनभर्ता हैं; ये ही महाभूतपति) ऐश्वर्य- 
सम्पन्न, सर्वत्र बिचरनेवाले तथा 'गहपति? नामसे जगत्को 
पवित्र करनेवाले हैं; इनके पुत्रका नाम भरत है ( वन० 
२२२ । १-६ ) । अङ्कुतकी पत्नीका नाम "प्रिया? और 
उसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले उनके औरस पुत्रका नाम 
“विभूरसि? है ( वन० २२२।२६) । (२) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । १०८ ) | 


अद्वि-एक राजा, जो विष्वगश्वक्रे पुत्र और युवनाइवके 
पिता थे ( बन० २०२। ३) | 


अद्रिका-एक्र अप्सरा, जो ब्रह्माजीके शापसे मछली होकर 
यमुनाजीमें रहती थी ( आदि० ६३ । ५८ ) । बाजके 
द्वारा गिराये गये उपरिचर वसुके वीर्यका इसके द्वारा 
ग्रहण ( जादि० ६३ । ५९-६० ) | इसके पेरसे 


€ 
अधम 


“सत्यवती? नामक कन्या एवं 'मत्स्य? नामक पुत्रकौ 
उत्पत्ति ( आदि० ६३ । ६१-६२ ) | दो संतानौको 
उत्पन्न करके इसका शापसे मुक्त होना ( आदि०६३ । 
६४-६६ ) । अजुनके जन्मके समय अन्य अप्सराओंके 
साथ अद्रिका भी खगंसे आयी थी (आदि० १२२। ६१)। 


अधर्म-समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाला पाप ( पापका 
अभिमानी पुरुष ) और उसकी उत्पत्तिका कारण 
( आदि० ६६। ५३ ) ।अधर्मकी पत्नीका नाम निर्ऋति 
है, इसके तीन “नैऋत? नामवाले राक्षस पुत्र हैं--भयः 
महाभय और मृत्यु (आदि० ६६। ५४-५५ ) । अधर्मके 
ही अंशसे सम्पत्तिके पुत्र दपका प्रादुर्भाव हुआ ( शान्ति० 
९० । २७ )। 
अधिरथ--एक सूतः कर्णका पालक पिता ( आदि० 
११६० । २३; १३६ । १-४ ) । यह राजा पृतराष्ट्रका 
मित्र था और इसकी पत्नीका नाम राधा था; वह अनुपम 
सुन्दरी थी, राधाके कोई संतान नहीं थी, वह पुत्रः 
प्राप्तिके लिये सदा प्रयत्नशील रहती थी ( वन० ३०५९ । 
१-३ ) । अधिरथको कर्णकी प्राप्ति ( वन० ३०९। 
<-९ ) । 
अधिराज्य-भारतवर्षका एक जनपद ( कुछ लोग इसे 
बर्तमान रीवा राज्य मानते हैं) ( भीष्म० ९ । ४४ )। 
अश्चूष्या-एक नदी ( भीष्म? ९। २४) । 
अधोक्षज-श्रीकृष्का एक नाम) इस नामकी व्युत्पत्ति 
( उद्योग० ७०। १०; अनु० १४। ६९ 3 । भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अचु० १४९। ५७ )। 
अधःशिरा-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमे उनसे भेंट की थी ( उद्योग०८३। ६४ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
अनघ-( १ ) एक देवगन्धवे जो अजुनके जन्मोत्सवमें 
आया था ( आदि० १२२ । ५५) | ( २ ) एक राजा 
( सभा० ८।२१)। (३) एक देश या जनपद 
(सभा ३०। ९) | (४) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२। ५)। (५) गरुड़की संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
५०१ । १२) । ( ६) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
(अनु १७। ३८ ) | ( ७ ) भगवान विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९। २९ ) । 
, अनङ्ग-प्रजापति कर्दमका पुत्र) जो प्रजारक्षक) साधु तथा 
१ दण्डनीतिमें निपुण था । इसके पुत्रका नाम अतिबल था 
( झान्ति० ७९ । ९१-९२ ) | 
अनङ्गा-एक नदी ( भीष्म० ९ । ३५ ) | 
अनन्त-( १ ) कदके ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ अनन्त (शेषनाग ) 
(आदि० ६५।४१ ) । भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) सात 


अनर्वा 


घरणीधरोंमें एक हैं ( अनु० १५० । ६१ )। भगवान्‌ 
अनन्तका ब्रहझाजीके आदेशसे अकेले ही इस सारी एथ्बीको 
धारण करना ( आदि० ३६।२४ ) । ब्रह्माजीने अनन्त 
( शेषनाग ) के लिये गरुडको सहायक बना दिया (आदि० 
३६। २५ ) । पश्चिम दिशामे नागराज अनन्तके निवास- 
स्थानकी चर्चा ( उद्योग० ११० । १८) । भगवान्‌ 
अनन्त ( बलराम) का रसातळ'्रवेश ( स्वर्गा० ५ । २३) । 
( २ ) भगवान्‌ सूर्यका नाम ( वन०३॥ २४) (३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा नाम ( उद्योग० ७० । १४) । 
( ४ ) स्कन्दके एक सेनापति ( शल्य० ४५ । ५७ ) |. 
( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम ( अनु० १४९। ८३ ) | 
( ६ ) भगवान्‌ शिवका नाम ( अनु० १७। १३५ )। 

अनन्तविजञय-युधिडिरके शङ्का नाम ( भीष्म० २५ । 
१६; शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 

अनन्ता-महाराज पूरके पुत्र जनमेजयकी पली, मधुवंशकी 
कन्या । इनके गर्भसे जनमेजयद्वारा प्राचिन्वानका जन्म 
हुआ था ( आदि० ९५। १२ ) | 

अनरकतीर्थ-एक तीर्थ, जिसमे रान करनेसे दुर्गति दूर होती 
है तथा जहाँ नारायण आदिके साथ ब्रह्मा नित्य निवास 
करते हैं ( वन० ८३ । १६८ ) | 

अनरण्य-इक्वाकुवंदाके एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । 
२३६ ) । इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया ( अनु० 
११५ । ५९ ) | ये सायं और प्रातःकाल स्मरण करनेयोग्य 
राजर्षियोंमेंसे एक हैं ( अनु० ३६५ । ५९) । 

अनल-( १ ) आठ बसुओंमेंसे एक) जो शाण्डिलीके पुत्र हैं 
( आदि० ६६ । २०) ।( २ ) गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे 
एक ( उद्योग० १०१। ९ ) | 

अनळा-( १) सुरभिकन्या रोदिणीकी पुत्री । इससे पिण्डाकार 
फल देनेवाले सात प्रकारके वृक्षों तथा झुकी नामवाली 
कन्याका प्रादुर्भाव हुआ ( आदि० ६६। ६७-६९ ) | 
( २ ) नागमाता सुरसाकी पुत्री, जो वनस्पतियों) वृक्षों 
और लतागुर्मोकी जननी हुई ( आदि० ६६ । ७० 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अनवद्या-कश्यपकी पत्नी तथा दक्षकी कन्या प्राघाकी सात 
पुत्रियोमेसे एक ( आदि० ६५ । ४५) । यह 
स्वर्गकी अप्सरा थी, जो अजुंनके जन्मकालमे अन्य 
अप्सराओके साथ नृत्यके लिये आयी थी ( आदि० १२२ । 
६१) । 

अनश्वा-महाराज कुरुके पौत्र तथा विदूरके पुत्र | मधुवंश- 
की कन्या सम्प्रिया इनकी माता थी । इन्होंने मगघराज- 
कुमारी अमृताके गर्भसे परिक्षित्‌को जन्म दिया ( आदि० 
९५॥ ३९-४१ ) | 


अनादि ( ९ 
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अनादि-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ११४ )। 

अनाध्यूष्टि-( १) रौद्राधद्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न 'ऋ्चेयुः अथवा 'अन्वग्भानु' का नाम “अनाधृष्ठि' 
था ( आदि० ९४ । ८-१२) । (२ ) सात यादव 
महारथियोंमेंसे एक ( सभा० १४ । ५८ ) | ये उपप्लब्य 
नगरमे अभिमन्युके विवाहके अवसरपर उसकी माता 
सुभद्राके साथ पधारे थे ( विरार० ७२। २२ ) । कुरुक्षेत्र- 
में श्रीकृष्ण और अर्जुनको घेरकर चलनेवाले अनेक वीरोमें 
एक अनाधृष्टि भी थे ( उद्योग० १५१ । ६७) | ये ही 
वृद्धक्षेमके पुत्र थे जिनकी चर्चा घृतराषट्रने की है 
( द्रोण० १० । ५५ ) | इन्हींका वृष्णिवंशी ध्वार्धक्षेमि! 
नामसे उल्लेख हुआ है, जिन्हें कृपाचार्यने द्रोणपर आक्रमण 
करनेसे रोका था ( द्रोण» २५। ५१-५२ ) | 

अनालम्ब-एक तीर्थ, जिसमें खान करनेसे पुरुषमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ( अनु० २५। ३२-३३ ) । 

अनिकेत-कुब्रेरकी सभामै उनकी सेवाके लिये सदा उपस्थित 
रहनेवाले यक्षोंमेंसे एक ( सभा० १० । १८ ) । 

अनिमिष-( १ ) गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्चोग० 
१०१॥ १०) । (२) भगवान्‌ हिवका एक नाम 
( अनु० १७। ४१ )। ( ३) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९। ३६ ) | 

अनिरुद्ध-(१)भगवान्‌ श्रीकुष्णके पौत्र एवं प्रयुम्नके पुत्र (आदि ० 
१८५। १७ ) | अनिरुद्धका प्रच्छन्नरूपसे बाणपुत्री उघाके 
साथ पहुँचकर उसके साथ आनन्दपूर्वक रहना । बाणासुर- 
का अनिरुद्धको केद करके कष्ट देना | नारदजीके मुखसे 
भनिरुद्धको वाणासुरके यहाँ बंदी हो कष्टमें पड़ा हुआ सुनकर 
श्रीकृष्णका बाणनगरपर आक्रमण; अनिरुद्धका उद्धार तथा 
उपाके साथ द्वारका-आगमन आदि ( सभा० ३८ अध्याय 
दा० पाठ श्रीकृष्णचरित्रके अन्तर्गत ) | अर्जुनसे धनुर्षेदकी 
शिक्षा लेते समय ये युधिडिरकी सभामें साम्ब आदिके साथ 
विराजमान होते थे (सभा० ४ । ३३-३६ ) । अनिरुद्धः 
की विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रझाजीकी उसत्ति 
( भीष्म० ६५ । ७१३ शान्ति० ३४०। ३०-३१ )। 
अनिरुद्ध (विष्णु) के नाभि-कमछसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
( शान्ति० ३४१। १५-१७) । (२) वृष्णिवंशी क्षत्रिय? 
जो प्रय्न पुत्रसे भिन्न था । इन दोनोंका द्रीपदीके स्वयंवरमें 
आगमन हुआ या ( आदि० १८५॥ १७-२० ) | 
( ३ ) मांसभक्षणका त्याग करनेवाला एक राजा ( अनु० 
११५ । ६० )। ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अनु० १४९ ॥ ३३) | 

अनिल- (१) आठ वसुआँमेंसे एक । इनके पिता धर्म और 
माता श्वासा हैं। इनकी पत्नीका नाम शिवा है और मनोजव एवं 

म० ना० २-- 


अविश्ञातगति नामक दो पुत्र हैं ( आदि० ६६ । १७- 
२५ 3 । (२) गरुडकी मुख्य-मुख्य संतानोंमेंस एक 
( उद्योग ० १०१। ९ ) | (३) भगवान्‌ शिवका एक 
नाम ( अनु० १७ । १०० ) | ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९ । ३८ ) | 
अनीकविदारण-सिंधुराज जयद्रथका भाई ( वन० २६५ । 
१२ ) | अजुनद्वारा वध ( वन० २७१ । २७) | 
अनील-प्रमुख नागोंमेसे एक ( आदि० ३५। ७) | 
अनु-मद्दाराज ययातिके द्वारा शर्मिझसे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे 
एक मझले ( आदि० ७५ । ३३-३५ ) । अपनी युवा- 
वस्था न देनेके कारण इनको पिताद्वारा जराग्रस्त होने 
अग्निहोत्र-त्यागी बनने तथा युवा होते ही इनकी संतानौके 
मरनेका अभिशाप ( आदि० ८४ । २५-२९) | 
अनुकमी-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२) | 
अनुक्रमणिकापवे-आदिपर्वक्रा एक अवान्तरपर्व,पहला अध्याय। 
अनुगीतापर्व-आश्वमेधिकपर्वके सोलइवें अध्यायसे ९२ तक- 
का एक पर्व । 


अजुपोप्ता-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३७) । 


अनुचक्र-परजापति प्वछादारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदों- 
मेंसे एक । इसका दूसरा साथी चक्र ना ९ शल्य० ४५ । 
४० ) | 

अनुदात्त ( स्वर )-( १) पाञ्चजन्य अभिद्वारा अपनी दोनों 
सुजाओंसे उत्पन्न किये गये प्राकृत और वैकृत मेदोंवाला 
“अनुदात्तः नामक स्वर ( वन० २२०। ५-८ ) । 
(२ ) पाञ्चजन्यद्वारा पितरोके लिये उत्पन्न किये गये पाँच 
युत्रौमेंसे एकः इसकी उतत्ति प्राणके अंशसे हुई थी 
€ वबन०२२० । ८-१५ ) | 

अनुयूत-बद जुआः जो कौरवों और पाण्डवोने वनवासकी 
बाजी लगाकर दूसरी वार खेळा था ( सभा० ७६। 
१०-२४ ) | 

अचुद्यूतपव-सभापर्वके अन्तर्गत अध्याय ७४ से ८१ 
तकका भाम । 

अनुपावृत्त-एक भारतीय जनपदका नाम (भीष्म० ९। ४८) | 

अनुमति-एक कलासे रदित अर्थात्‌ चतुर्दशीयुक्त पू्णिमाकी 
अधिष्ठात्री देवी ( शल्य० ७५। १३ ) | 

अनुयायी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। 
१०२)। इसीका दूसरा नाम “अग्रयायी? है (आदि० ११६ | 
११) । भीमसेनके द्वारा मारे जाते समय इसके “अनुयायी” 
नामका ही उल्लेख हुआ है ( द्रोण० १५७॥ १७-२०) । 


“es 


द्वारा यह भी बंदी बनाया गया था (वन० २४२। ८) | 


अलुशासनपर्व 


( १० 


) अन्ध्रर्क 


जि लज+ धट: 


भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ । ६६) | 
(२) अवन्तीके राजकुमार । विन्दके भाई । ये दोनों भाई 
प्रतापी सहदेवद्रारा दक्षिण-विजयके समय पराजित हुए थे 
( सभा० ३१। १० ) | इन दोनों बन्धुओका एक 
अश्नौहिणी सेनासहित दुर्योधनकी सहायतामें जाना 
( उद्योग ० १९ । २४-२५ ) | प्रथम दिनके संग्राममे 
कुन्तिभोजके साथ इनका दन्द्-युद्ध ( भीष्म० ४५। 
७२-७५ ) । अजुनपुत्र इरावानद्वारा पराजित होना 
( भोष्म० ८३ । १८-२२ ) | भीमसेन और अजुनके साथ 
युद्ध ( भीप्म० ११३-११७ अध्यायोंमें ) । चेकितानके 
साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । ४८ ) । विराटके साथ युद्ध 
(द्रोग० २५ । ९६ । ४-६ ) । 
अर्जुनद्वारा इसका वध ( द्रोण० ३९९ | २७-२९) | 
(३) केकवराजकुमार । कौरव-पक्षका योद्धा । सात्यकि- 
द्वारा वध ( कर्ण १३ । २१) | 


अनुशासनपवे-गद्मभारतका एक प्रमुख पर्व । 


२०-२१; 


अनुष्णा-एक नदीका नाम ( भीष्म० ९। २४) । 
अनुहाद-दिरण्यकडिपुका तीसरा पुत्र (जादि० ६७। १८ ) | 
रूपमें २३ 
यही शिञ्चपालडुन धृष्टकेतुके रूपमे पेदा हुआ था 
( आदि० ६७। ७ ) | 


अनूचाना-एक अप्सरा) जिसने अन्य अम्सराओके साथ 
आकर अजुनके जन्मके अवसरपर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६१ ) | 

र्थ ~ [a 

अनूद्र-तरृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेसे एक ( आदि० ६७ । ९९; 
११६।८ ) | 

अनूप-एक प्राचीन जनपद ( सभ० ५४१ । २४) | 
( किसी-किसीके मतमें नीमाड़के लगभग नर्मदा-तटबर्ती 
प्रदेश, दक्षिण माल्या ही अनूप देश है ( हिंदीमहाभारत 
परिशिष्ट प्र ५ )। 

अनूपकर-अनूपदेशके निवानी योद्धा ( भीष्म ० ५०। ४७ ) | 

कार्तवीर्य 


अनूपपति-समुद्रतटवती अनृपदेशका राजा 


( वन० १३६६ । १५ ) | 

अनूपराज-अनूपदेशके राजा ( सभा० ४ । २८) | 
( कुछ व्याख्याकार 'अनूपराजो दुधर्पः? इस वाक्यांशका 
अर्थ “अनूपराज दुर्धर्ष? करते दें अर्थात्‌ अनूपराजका नाम 
'दुर्घष? मानते हैं और दूसरे लोग <दुर्घर्ष! पदको 
अनूपराजका विशेषण समझते हैं । ) 

अनेना-( १) पुरूरवाके पुत्र राजा “आयुःके द्वारा खर्भानु- 
कुमारीके गर्भस उसन्न पाँचवाँ पुत्र | इसके अन्य चार 
भाई थे-नहुष) वृद्धशर्मा, रजि तथा गय ( आदि० ७५। 


२४--२६ ) | (२) इश्ष्वाकुबंशी महाराज ककुत्स्थके 
पुत्र (वन० २०२। २ )। 


अन्तक-चौदह यमोंमेंस एक । ये पितरौंकी ओरसे प्रृथ्वी- 
दोहनके समय दोन्या थे ( द्रोण» ६९ । २६ ) | 
अन्तचार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्म ० 
९॥६८ ) | 
अन्तर्गिरि-हिमालयकी भीतरों श्रद्धजाका एक जनपद 
( भीष्म ० ९ । ४९ ) | अजुनद्वारा इसपर विज्ञय 
( सभा० २७। ३ ) | 
अन्तर्धान-चुवेरका एक अख ( बन० ४१ । ३८ ) | 
अन्तथामा-मनुवंशी अङ्गके पुत्र और दविर्धामाके पिता 
(अनु० १४७। २३) । 
अन्तयीग-काननेत्र आदि दस होताओंद्वारा साध्य 
आध्यात्मिक यज्ञ ( आश्व० अ० २१ से २७तक ) | 
अन्तदुस्ति-स्वर्गकी याप्षि करनेवाली आन्तरिक बृत्ति 
( अनु० १४४ । ४-१७ तथा २९-४० ) | 
अन्तवास-एक प्राचेन देश ( सभा० ५१। १७ ) | 
अन्ध-( १) एक कदयपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। 
१६) । (२) एक अन्ध हिंसक जीव, जिसने समस्त 
प्राणिवोके विनाशका वरदान प्राप्त किया था और इसीलिये 
जिसे ब्रह्माजीने अन्धा बना दिया था । इसे मारकर व्याध 
खर्गळोकका अविकारी हुआ था (कर्ण ० ६९। ४१-४५) | 
अन्थक-( १ ) यढुकुलमै उत्पन्न अन्धकसे प्रचलित 
कुळपरम्परामें जन्म लेनेवाले क्षत्रिय । इनके द्वारा अर्जुन- 
का सत्कार ( आदि० २१७। १८-१९ )। (२) एक 
राजा, जिसके पाम पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धमें सदायताके 
लिये निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। ५२) । 
( ३ ) एक तीर्थः जिसमें स्नान करनेसे पुरुपमेध यज्ञके 
फळकी यामि वतागी गवी है ( अचु० २५। ३२-३३ ) | 
(४) एक अमुर, जो भगवान्‌ शक्करद्वारा मारा गया 
था ( अनु० १४ | २१४-२१५ ) | 
अन्धकार-क्रौश्द्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। ५८ ) | 
अन्धकारक-क्रौञ्चदीपका एक जनपद (भीष्म० १२। २२)। 
अन्घ्र-( १) दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ४९ )| (२) अन्भदेशवासी योद्धा ( द्रोण० ४। ८ )। 
अन्ध्रक ( या आन्ध्रक )-( १ ) अन्त्रदेशके राजा; जो 
युधिष्ठिरकी मयनिमित सभामें बैठते थे (सभा० ४ । २४) | 
ये युधिष्ठिरके राजसूय यश्में आये थे ( सभा० ३४। ६१ ) | 
(२) अन्त्रदेशवासी मनुष्य अथवा योद्धा | पाण्ड्यनरेश- 
ने महाभारत-युद्धमें इन्हें परास्त किया था ( कर्ण० 


अन्यगोचरी ( १ 


२०॥१०-११) | श्रीकृष्णने अर्जुनको अन्ध्रः पुलिन्द आदि 
देशोंके योद्धाओको मारनेका उत्साह दिलाया ( कणे 
७३।१९--२१ ) । (३) जातिविशेष । दकश्षिणभारतीय 
आगम्भ्र-पुलिन्द आदि जातियौँको 'म्ठेच्छ' कहा गया है 
( शान्ति० २०७।३२ ) | 

अन्यगोचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६॥२७) | 

अन्वग्भालु-मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उतपन्न रौद्राश्वके पुत्र । 
इनके दो नाम और मिलते हैं-ऋचेयु तथा अनाधृष्टि 
( आदि० ९४। ८-१२ ) | 

अपरकाशि-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म ० ९४२ ) | 

अपरकुन्ति-भारतवर्षका एक जनपद ( भीप्म० ९।४३ ) | 

अपरनन्दा-एक नदी, जिसका दशन अर्जुनने किया था 
( आदि० २१४७। ६-७ ) । युधिष्ठिरने भी इसकी यात्रा की 
( बन० ११०।१ ) | दैववंदा-ऋृपिवंदाके माथ कीर्तनीय 
पुण्य नदियोंमें “अपरनन्दा'का भी नाम आया है 
( अनु० १६५२८ )। 

अपरम्लेच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९६५) | 

अपरवल्लव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६२) | 

अपरसेक-एक मध्य भारतीय जनपद ( सभा० ३१॥९ ) | 


अपराजित-( १) एक कव्यपवंशी नाग (आदि० ३५॥१३; 
उद्योग० १०३। १५) । (२) एक क्षत्रिय राजा | 
कालेय नामक आठ देत्योंमेते एकके अंशसे उत्पन्न 
( आदि० ६७। ४९ ) | इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण प्राप्त हुआ ( उद्योग० ४।२१ )। (३) कौरव 
घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०१ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ८८ । २१-२२ ) | 
(४) कुरु-पौत्र जनमेजय कुमार धृतराष्ट्रके कुण्डिक आदि नौ 
पुत्रेमिसे एक ( आदि० ९४।००-०९ ) | (५) ग्यारह 
रुद्रोंमिसि एक ( शान्ति० २०८।२० ) । ( आदिपवके ६६ 
वें अध्यायमें जो ग्यारह रुद्रोके नाम मिलते हैं, वे शान्ति- 
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पववाल नामोसे अधिकांश भिन्न हैं) उनमें ' अपराजित? नहीं दै ।) 


(६) भगवान विष्णुका एक नाम (अनु० १४९८९ ) | 
अपरान्त-एक प्राचीन जनपद | दक्षिण भारतका बह प्रदेश 
जो पश्चिम समुटके किनारेपर है । यह प्रदेश पश्चिमी घाटके 
पश्चिमी समुद्रक्रे तटपर दे ( भीष्म० ९।४७ ) | धूर्पारक- 
क्षेत्रका दूसरा नाम ( झान्ति० ४९।६७ ) | 
अपान्तरतमा-श्रीनाराव्रणके “भो! शब्दके उच्चारणमे प्रकट 
हुए एक महात्मा पुरुष | भगवानकी वाक या सरस्वतीमे 
प्रादुभूत दोनेके कारण इनका नाम सारस्वत हुआ । ये ही 
अगान्तरतमाके नामसे विख्यात हुए ( झान्ति० ३२९।३८- 
३९ ) | ये त्रिकालज थे | इन्हें वेदोकी व्याख्याके लिये 


) अभिमन्यु 


भगवानूने ऋक्‌-साम आदि श्रुति्योके संग्रहका' आदेश 
दिया ( शान्ति० ३४९४ ०-४१ ) । स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
इनके द्वारा वेदौका विभाग हुआ, जिससे प्रसन्न होकर 
भगवानने उन्हें सभी मन्वन्तरोमें धर्मप्रवर्तक होनेका 
आद्चीर्वाद दिया तथा भविष्यमें वशिए्ठबंशी परादारके 
ज्ञानवान्‌, तपोवळसम्पन्न पुत्ररूपमे अवतीर्ण होनेक्री वात 
बतायी ( शान्ति० ३४९।४२-५९ ) | 

अप्सुजाता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।४ ) | 

अप्खुहोम्य-एक पाचीन ऋषि जो युधिडिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४।१२ ) | 

अबल-पाञ्चजन्यद्वारा उसन्न किये गवे पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनायको ) मेंसे एक ( वन० २२०।११ ) | 


अबन्धुदायाद्‌-कुड्म्वी न होनेपर भी उत्तराधिकारी पुत्र 
(आदि० ११९३२ ) | (छः प्रकारके पुत्र “अबन्धुदायाद! 
कहलाते हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं--?. ध्दत्तः 
( जिसे माता-पिताने स्वयं समर्पित कर दिया हो ) | २. 
क्रीत ( जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो ) । 
३. “कृत्रिम” ( जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूँ-यो कहकर 
समीप आया हो ) । ४. सहोढ़ ( जो कन्या-अवस्थामे ही 
गर्भवती होकर व्याही गयी हो, उसके गर्भसे उत्पन्न ) | 
५, 'ज्ञातिरेता? ( अपने कुलका पुत्र ) । ६. हीन जातिकी 
सत्रीके गर्भसे उत्पन्न । ये कुटुम्बी न दोनेपर भी सम्पत्तिके 
अधिकारी होते हैं; अतः इन्हें “अवन्धुदायाद' कहते हैं । 


अभय-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०४; 
११६।१२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोण० १२७।६२)। (२) एक प्राचीन भारतीय जनपद) 
जिसपर भीमसेनने विजय प्रास की ( सभा० ३०।९ ) | 

अभिजित्‌-( १ ) दिनका आठवा मुहूर्त । मुहूर्तविशेष । 
इसमें युधिष्ठिका जन्म ( आदि० १२२ । ६) | 
(२ ) रोहिणीकी छोटी बहिन । एक नक्षत्र ( बन० 
२३०। ८ ) । अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमै मधु और घरत 
दान करनेसे म्वर्गकी प्राप्ति ( अनु० ६४ । २७ ) | 

अभिभूः काशिराजे पुत्र | पाण्डवपश्षके योद्धा (१) ( उद्योग ० 
१७१ । ६३ ) । इने वसुदानफे पुचद्वारा मारे जानेकी 
चर्चा ( कर्ण० ६। २३-२४ ) | इनके घोड़ोका वर्णन 
( द्रोण० २३ । २६-२७ ) | 

अभिमन्यु-अर्जुनके द्वारा सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न 
एक वीर राजकुमार ( आदि० ६३ । १२९ 
२२० । ६५ )। ये चन्द्रमाके पुत्र वर्चा? के अवतार थे 
( आदि० ६७। ११३ ) | सोलद वर्षतक ही इनका इस 
भूतलपर रहनेका कारण ( आदि० ६७। ११३--१२०) | 


अभिमन्यु 


( १२ ) 


अभिमन्यु 


इनका “अभिमन्यु! नाम होनेका कारण ( आदि 
२२० । ६७ ) । अजुनसे इनका समस्त अश्लन-विद्याओंका 
अध्ययन ( आदि० २२० । ७२ )। मातासहित 
अभिमन्युका मामा श्रीकृष्णके साथ बनसे द्वारकाको 
जाना ( वन० २२ । ४७ ) । प्रयुम्नद्वारा अभिमन्युकी 
अस्त्रशिक्षा ( वन० १८३ । २८ ) | अभिमन्युद्वारा 
द्रौपदीकुमारोंका गदा और दढालतळलबारके दाव पॅच 
सिखाना ( वन० १८३। २९ ) । मातासहित अभिमन्युका 
उपप्लव्य नगरमे आगमन ( विरार० ७२ । २२) | 
उत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह ( विराट० ७२। 
३५ ) | संजयद्वारा इनके पराक्रम और इन्द्रियसंयमका 
वर्णन ( उद्योग० ५०। ४३ ) | प्रथम दिनके युद्धमे 
कोसलराज बृहट्टलके साथ इन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५ । 
१४-१७ ) । भीष्मके साथ भयंकर संग्राम करके उनके 
ध्वजको काट देना ( भीष्म० ४७। ९-२५ ) | भीष्मके 
साथ जूझते हुए श्वेतकी सह्दायतामें इनका आना 


( भीष्म ० ४८ । १०१ ) । धृष्टयुम्लद्वारा निर्मित क्रौञ्चः: 


व्यूइमें स्थान-ग्रहण ( भीष्म ५० । ५० ) । 
भीष्मपर चढाई करते हुए अजुनकी सहायता करना 
८ मीष्म० ५२ । ३०; ६० । २३-२५ ) । दूसरे 
दिनके संग्राममे लक्ष्मणके साथ युद्ध ( भीष्म० 
५५ । ८-१३ ) । अर्जुनद्वारा निर्मित अर्धचन्द्रव्यूइमे 
स्थान-ग्रहण ( भीष्म० ५६। १६ )। गान्धारोंके साथ 
युद्ध करना ( भीष्म० ५८। ७) । इनका अद्भुत 
पराक्रम ( भीष्म० ६१ । १-११ ) | शल्यपर आक्रमण 
तथा द्वाथीसहिंत मगधराज ( जयत्सेन) का वध 
(भीष्म० ६२ | १३-४८ ) तथा (कर्ण० ७३।२४-२५) | 
भीमसेनकी सहायता ९ भीष्म० ६३, ६४, ६९ तथा 
९४ अध्याय ) । लक्ष्मणके साथ युद्ध और उसे पराजित 
करना ( भीष्म० ७३। ३१-३७ ) । केकयराजकुमारोंका 
अभिमन्युको आगे करके शातुसेनाप आक्रमण 
( भीष्म० ७७ । ५८-६१ ) | विकर्णपर विजय ( मीष्म० 
७८ । २१ )। विकर्णपर विजय ( भीष्म० ७९। 
३०-३५) । इनके द्वारा चित्रसेन) विकर्ण और दुर्मर्षणकी 
पराजय ( भीष्म० ८४ । ४०-४२ ) । धृष्टयुग्नके 
श्रङ्गाटकव्यूहमे स्थान ग्रहण ( भीष्म ८७। २१) | 
भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० ९५ । ४० ) | 
अम्त्रष्ठकी पराजय ( भीष्म० ९६ । ३९-४०) । 
. अलम्बुषके साय घोर युद्ध ( भीष्म» १०० अध्यायमें ) | 
इनके दारा अल्म्बुषकी पराजय ( भीष्म० १०१। 
२८-२५ ) । चित्रसेनकी पराजय ( भीष्म० ५०४।२२)| 
सुदक्षिणके साथ इन्दयुद्ध ( भीष्म० ११०। ३५) | 
सुदक्षिणके साथ दृन्दयुद्ध ( १११ । १८-२१ ) | 


दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म ११६। १-८ ) | 
बृद्ददलके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६। ३०-३६ ) | 
भीष्मपर घावा ( भीष्म० ११८। ४० ) । अर्जुनकी 
रक्षाके लिये युद्ध करना ( भीष्म० ११९। २१) । 
धृतराष्ट्रद्धारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। 
४७-५२ ) | पौखके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया 
पकड़कर पटकना ( द्रोण० १४ । ५०-६० ) | 
जवद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ | ६४-७४ ) | 
शल्यके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ | ७८-८२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ३३) । इनके 
वषका संक्षिप्त वर्णन ( द्रोण० ३३ । १९-२८) | 
चक्रव्यूइसे बाहर निकलनेकी असमर्थता प्रकट करना 
( द्रोण० ३५ । १८-१९ ) । व्यूहभेदनकी प्रतिज्ञा 
( द्रोण० ३५ । २४-२८ ) । चक्रव्यूहमें प्रवेश और 
कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार ( द्रोण० ३६। 
१५-४६ ) । इनके द्वारा अइमकपुत्रका वध ( द्रोण 
३७। २२-२३ ) । राजा शल्यको मूर्छित करना 
( द्रोण० ३७। ३४ ) | इनके द्वारा शल्यके भाईका वध 
( द्रोण० ३८ । ५-७ ) | इनके भयसे कौरव-सेनाका 
पलायन ( द्रोण० ३८ । २३-२४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
'अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा ( द्रोण० ३९ अध्याय ) | 
दुः्शासनको फटकारते हुए उसे मूच्छित कर देना 
( द्रोण» ४०। २-१४ ) । इनके द्वारा कर्णकी पराजय 
(द्रोण० ४० । ३५-३६) । अभिमन्युद्वारा कर्णेके भाईका 
वध, कौरव-सेनाका संहार तथा भगाया जाना ( द्रोण० 
४१ अध्याय ) | बृषसेनकी पराजय ( द्रोण० ४४ । ५)। 
वसातीयका वध ( द्रोण० ४४ । १० )। सत्यश्रवाका 
वघ ( द्रोण० ४५ । ३ ) । शल्यपुत्र रुक्मरथका वध 
( द्रोण० ४५। १३ ) | इनके प्रहारसे पीड़ित दुर्योधनका 
पलायन ( द्रोण० ४५। ३० ) | इनके द्वारा दुर्योधन 
कुमार लक्ष्मणका वध ( द्रोण० ४६॥ १२-१७ ) । इनके 
द्वारा क्राथपुत्रका वध ( द्रोण० ४६। २५-२७) | 
अभिमन्युका धोर युद्ध, उनके द्वारा इन्दारकका वध 
तथा अश्वत्यामा) कर्ण और बुहृद्दल आदिके साथ युद्ध 
( द्रोण० ४७ । १-२१ ) । इनके द्वारा कोसलनरेश 
बृहद्वलका वध ( द्रोण० ४७। २२) । इनका कर्णके 
साथ युद्ध और उसके छः मन्त्रियोंका वध ( द्रोण० 
३८ । १-६ ) । इनके द्वारा मगधराजके पुत्र अश्वकेतुका 
बघ ( प्रोण० ४८ । ७ ) । इनके द्वारा मार्तिकावतकनरेश 
भोजका वध ( द्रोण० ४८ । ८ ) । इनके द्वारा शल्यकी 
पराजय ( द्रोण» ४८ । १४-१५ ) । इनके द्वारा गात्रुञ्जय, 
चन्द्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्य॑भासका वध ( द्रोण 
४८ । १५-१६ ) अभिमन्युका शकुनिको घायल करना 


अभिमन्युवधपर्षे 


( १३ ) 


अम्बरीष 


ooo 


( द्रोण० ४८। १६-१७) | सुबलपुत्र कालकेयको मारना 
( द्रोण० ४९ । ७ ) । दुःशासनकुमारकी गदाके प्रहारसे 
अभिमन्युका प्राणत्याग ( द्रोण० ४९ । १३-१४ ) | 
इन्हें योगी, तपस्वी, मुनियोंके अक्षयलोककी प्राप्ति 
( द्रोण० ७१ । १२-१६ )। अभिमन्युके पुत्र परीक्षित॒का 
जन्म ( आश्व० ६९ अध्याय) । अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त वसुदेवने श्रीकृष्णके मुखसे सुना ( आश्व० 
६१ । १५-४२ ) | अभिमन्युका सोमपुत्र वर्चारूपसे 
सोममें प्रवेश ( स्वर्गा ५। १८-२० ) | महाभारतमें 


आये हुए अभिमन्युके नाम--आजुनि, सौभद्र) 
काष्िश अजुंनात्मज, अर्जुनावर, फाल्गुनि तथा 
इाक्रात्मजात्मज । 


अभिमन्युवधपवं-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय 
३३ से ७१ तक) 

अभिषेचनीय-जिसमें पूजनीय पुरुषोंका अभिषेक--अर्ध्य 
देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्मका नाम 
“अभिषेचनीय? है। यह राजसूय यज्ञका अङ्गभूत सोमयाग- 
विशेष है ( सभा० ३६। $ ) | 

अभिष्यन्त-महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न । 
इनके अन्य भाई अश्ववान्‌, चैत्ररथ, मुनि और जनमेजय । 
ये अश्ववान्‌से छोटे और चैत्ररथसे बड़े थे ( आदि० ९४ । 
५०-५१ ) | 

अभिसारी-एक प्राचीन नगरी, जिसपर दिग्विजयके समय 
अजुनने विजय पायी ( सभा० २७। १९) | 

अभीति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २७ )। 

अभीरू-छठे कालकेयके अंशसे उत्पन्न एक राजर्षि 
( आदि० ६७। ५३) | 

अभीषाह-( १ ) एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० १८ । 
१२ ) । (२) अभीषाह जनपदके निवासी योद्धा 
( भीष्म ० ९३ । २) | 

अभीसार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ९४ )। 

अमध्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम ( शान्ति० 
३४२ । ९० )। 

अमरपर्वेत-एक प्राचीन स्थान, जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ११ )। 

अमरहद्‌-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता हे ( वन० ८३ । १०६ ) | 

अमरावती-देवराज इन्द्रकी पुरी, जहाँ अर्जुन गये थे 
( घन० ४२ । ४२; उद्योग ० १०३ । १) | 

अमावसु-पुरूरवाद्वारा उवंशीके गर्भसे उत्पन्न एक राजा 
( आदि० ७५ । २४) | 


अमाहठ-घृतराष्ट्र नागके कुल्मे उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७ । १६ )। 

अमितध्वज-एक दानव ( शान्ति० २२७। ७० ) | 

अमिताशना-स्कन्धकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ७ ) | 

अमितौजा-एक भयंकर पराक्रमी पाञ्चाल क्षत्रिय, जो 
केतुमान्‌ नामक असुरके अंशसे प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ । १२ ) | पाण्डवॉंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १२ ) | पाण्डव- 
पक्षके महारथी वीरोंमें इनकी गणना ( उद्योग० 
७१ । ११ )। 

अमूतेरया-एक प्राचीन नरेश) जिसके पुत्र राजा गय हुए 
( वन० ९५। १७) । इन्हें पूरुसे खज्जकी प्रासि हुई 
( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 

असृता-मगघदेशकी राजकुमारी, जो अनश्वाकी पल्ली और 
परिक्षित्‌की माता थी ( आदि० ९५॥ ४१) | 


ञ्ञ्रेघ-( १ ) बृहस्पतिकुल्में उत्पन्न एक अग्नि 
( बन० २२० । २७ ) । ( २ ) भद्रवट-यात्राके समय 
शंकरजीके दाहिने भागमें चलनेवाला एक यक्ष ( वन० 
२३१ । ३५ )। (३) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२ । ५ )। ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। ११४ ) । ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९। २५ ) | 

अमोघा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २१) | 

अम्बरीष-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो सूर्यवंशी राजा 
नाभागके पुत्र थे और जिन्होंने यमुनातटपर यश किया था 
( आदि० १ | २२७; भीष्म० ९ । ६ तथा वन० 
१२९ । २ ) | दुर्वासाद्वारा अम्बरीषके प्रभावका स्मरण 
( वन० २६३ । ३३ ) । सुंजयको समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका कथन ( द्रोणग० ६४ अध्याय ) | 
अम्बरीषके अधिकारमें पूर्वकालमै यह पृथ्वी थी-- 
इसकी चर्चा ( शान्ति० ८ । ३३-३४ ) । इनके यशका 
वर्णन ( शान्ति० २९ । ५००-१०४ )। अपने सेनापति 
सुदेवकी अपनेसे उत्कृष्ट गति देखकर उसके विषयमें 
इनका इन्द्रसे प्रश्‍न करना ( शान्ति० ९८ । ६-११ ) | 
रणयशके विषयमें इन्द्रसे प्रश्‍न ( शान्ति० ९८। १४ ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणको ग्यारह अर्बुद गो-दान ( शान्ति० 
२३४ । २३ ) | अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ खाना ( अनु० ९४ । २९ ) | मांत-भक्षणनिषेधसे 
परावर-तत्त्वका ज्ञान तथा सर्वभूतात्मताकी प्राप्ति ( अनु० 
११५ । ५८-५९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान 
( भनु० १३७ । ८ ) । जिनके नाम प्रातः-सायं कीर्तन 
करनेयोग्य है, उन राजाओमें इनकी भी गणना 


अम्बष्ट 


( १४ ) अम्भोहरु 


( अनु ० १ ६७। ५३) | इनकी आध्यात्मिक स्वराज्य-गाथा 
( आश्व० ३१ । ७-१२ ) | (२ ) एक नाग, जो 
बलरामजीके रसातल-प्रवेशके समय स्वागतार्थ आया था 


( मौसल० ४। १६) | 


अम्बष्ठ-( १ ) एक प्राचीन देश, जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ७ ) । ( सिन्धदेशके उत्तरका एक 
प्रजातन्त्र राज्य । यूनानी लेखकोंने उसे “अम्बस्तई! या 
“अम्बस्तनोई? लिखा है--हिंदी महाभारत परिशिष्ट 
पृष्ठ ७ ) । ( २ ) कौस्वपक्षका एक राजा, जो 
अम्बष्ठ देशका अधिपति एवं 'श्रतायु' नामसे प्रसिद्ध 
था, अभिमन्युद्वारा पराजित हुआ था ( भौष्म० ९६ ॥ 
३९-४० ) । अजुंनके साथ युद्ध और उनके द्वारा उसका 
वध ( द्रोण० ९३ । ६०--६९ ) | (३) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा, जो अम्बष्ठजातिका था । इसने कौरवपक्षीय 
चेदिराजके साथ युद्ध करके उसे धराशायी किया था 
( द्रोण० २५ । ४९-५० ) | 


अस्बा-काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री ( आदि० १०२ । ६०) | 
भीष्मद्वारा विचित्रवीर्यके लिते इसका अपहरण ( आदि ० 
१०२॥ ५७ तथा सभा० ४१ । २३ ) । शाल्वके प्रति 
अपनी अनुरक्ति दिखाकर उनके साथ अपने विवाहके लिये 
इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( आदि० १०२ । ६१-६२) | 
भीष्मद्वारा इसको शाल्वके समीप जानेकी अनुमति दी 
गयी ( आदि० १०२ । ६४ ) । अम्बाका शाल्वके प्रति 
अनुराग दिखाकर उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा 
माँगना ( उद्योग० १७४ । ७-१० ) | शाल्वराजसे 
अपनी धर्मपत्नी बनानेके लिये उसका अनुरोध (उद्योग० 
१७५ । ११-१८ ) | शाल्वसे परित्यक्त हो पर भीष्मसे 
बदला लेनेका विचार ( उद्योग० १७५। २६-३५ ) | 
शैखावत्य मुनिके आश्रममें जाकर उनसे अपना दुःख 
सुनाना ( उद्योग० १७५ । ३८-४४ ) । तापमोके 
समझानेपर भी तपस्या करनेका ही अपना निश्चय वतलाना 
( उद्योग० १७६। १२-१४ ) | परशुरामजीमे भीष्मको 
मार डालनेका अनुरोध करना ( उद्योग० १७३ । ३५- 
४२; १७८ । ५-७ ) । भीषमके वधके लिये अम्बाकी 
कठोर तपस्या ( उद्योग ० ५८६ । ५९-२९ ) | गङ्गाद्रारा 
नदी होनेके शापसे वत्म देशमें नदी होना ( उद्योग० 
१८६।३१-४०)। दूसरे जन्ममें तपस्या करके महादेवजी- 
से उसकी वरप्राप्ति ( उद्योग० १८७। १-१७ ) | 
चिताकी आगमे प्रवेश ( उद्योग० १८७। १९ ) । 
दुपदके यहाँ कन्यारूपर्मे जन्म और :शिलण्डी? नाम 
पड़ना ( उद्योग० १८८ । ७-१९ ) | 

अस्बाजन्म-एक तीर्थ- जिसका सम्बन्ध नारदजीसे है; 


बहौ मरनेवालेको नारदजीकी कृपासे परम उत्तम लोक 
प्राप्त होते हैं ( वन० ८३ । ८१ ) | 

अम्बालिका-काशिराजकी पुत्री, बिचित्रवीर्यकी द्वितीय 
पत्नी ( आदि० ९५ । ५१ ) । इनकी साताका नाम 
“कौसल्या' था । इनके गर्मसे व्यासद्वारा पाण्डुकी 
उत्पत्ति ( आदि० १०५। २१ ) । व्यासके भयंकररूपसे 
घबराकर पाण्डुवर्णकी-सी हो जानेके कारण इनके गर्भसे 
पाण्डुवर्णके ही पुत्रका जन्म दोना ( आदि० १०५ | 
१८ ) | पाण्डुके निधनपर इनकी मूर्च्छा ( आदि ० 
१२६ । २४ )। 

अस्बिका-( १ ) काशिराजकी पुत्री; बिचित्रवीर्यकी पत्नी 
और धृतराष्ट्रकी माता | अख्विकाकी माताका नाम 
“कौसल्या? ( आदि० ९५। ५१ ) । विचित्रवीर्ये साथ 
अस्बिका-अम्वालिकाका पाणिग्रहण ( आदि० १०२ । 
६५ ) । दशारक्षाके हेतु इन दोनों बहिनीको व्यासद्वारा 
पुत्रोत्फदनके लिये सत्यवतीका आदेश ( आदि०१०४ | 
५१ से १०५। १५ तक) | व्यासजीके द्वारा इनके गर्मसे 
घृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५७। १३ ) | व्यासजीके 
भयानक रूपमे भयभीत होकर आँखें बंद करनेके कारण 
इनके पुत्रका जन्मान्ध होना ( आदि० १०५ । १० ) | 
सत्यवतीद्वारा इनकी पुनः व्यासके साथ समागमके लिये 
आज्ञा और इनका अस्वीकार ( आदि० १०५। २३ ) | 
इनके द्वारा अपनी दासीको छलपूर्वक व्यासजीके पास 
भेजना और उस दापीके गर्भसे विदुरका जन्म ( आदि० 
१०५ । २८ ) | पाण्डुका दोनो माता ओको अपने वाहुबल- 
से जीते हुए धनक्री मेंट अपण करना ( आदि० ११३। 
१ ) । सत्यवतीके साथ इन दोनों बहिनोंका तपोबनमें 
जाकर प्राणविमर्जन (आदि० १२७ । १३) | (२) एक 
अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मके अवसरपर नृत्य करने आयी थी 
( आदि० १२२।६२)।( ३ ) एक देवी, स्कन्दमाता 
पार्वतीः इनके नामस्मरणसे पापका नादा होता है ( अनु० 
१५० । २८-२९ ) | 

अम्चुमती -एक नदी एवं उत्तम तीर्थ (वन०८३।७६ ) | 


अम्चुवाहिनी-एक नदी, जिम्क' जळ तटवर्ती मनुष्य 
पीते र ( भीष्म० ९। २७ ) | यह प्रातः-मायं स्मरण 
करने योग्य नदी है ( अनु० १६३७ । २० ) | 

अम्चुवीच-मगधनरेयोमेसे एक । इनके मन्त्रीका नाम 
“हाकर्णि! था ( आदि० २०३ | १७-१९ ) | 

अम्बोपाख्यान-उद्योगपर्वका अन्तिम अवान्तर पर्व, जो 
अध्याय १७३ से १०६ तक है । 

अस्भोरुह-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोगिसे एक ( अनु० 
४। ५९) | 


अयःदाळू ( 


अरुण 


TEE 
अयःशङ्कु-एक महादैत्यः जो केकयदेशके एक राजङुमारके अरिष्टलमा-कस्यपपुत्र “अरिष्ट्नेमिः नामक मुनि ( वन० 


रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १० ) | 

अयःशिरा-कस्यप-पत्नी दनुके पुत्रेमिसे एक ( आदि० 
६५। २३ ) । यहीं केकयददाके एक राजकुमारके रूपमें 
उत्पन्न हुआ ( आदि० ६७। १० ) | 

अयति-राजा नहुषके पुत्र । ययातिके भाई ( आदि" 
७५॥ ३० ) | 

अववाह-एक भारतीय जनपद ( भाष्म० ९। ४५) | 

अयुतनायी-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय, जो राजा मद्दाभीमके 
पुत्र थे। उनकी माताका नाम सुयज्ञा?) पत्नीका नाम 
“कामा” तथा पुत्रका नाम 'अक्रोधन? था । अयुत ( दस 
इजार ) पुरुपमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे इनका नाम 
“अयुतनावी? हुआ ( आदि० ९५। १९-२१ ) | 

अयोध्य/-सुप्रसिद्धि अवोध्यापुरी, जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं- 
की राजधानी थी और जहाँ मुनिवर वसिष्ठ जी राजा कल्माप- 
पादके यहाँ पधारे थे । ( आदि० ६७६ । ३५-३६ ) 
अयोध्याके धर्मञ्च नरेश महाबळी दाोर्घयज्ञको भीमसेनने 
कोमलतापूर्ण बतविस बदामें कर लिया था ( सभा? 
३०॥ २ ) | भगवान्‌ श्रीराम सीता जोसे विवाह करके अपना 
पुरी अयोध्यामें आये ( सभा० ३८ । २९ के बाद पू 
७९४ दाक्षि० पाठ ) | वनपर्वके ६० । २४; ६६ | २१; 
७० | १८; ७१ | २४; ७४ । १७; ९९ | ४१; 
१४८ । १५३ १५२ | ३२; २०२ | १;२९१ | ६० में तथा 
उद्योगपर्वके ११५। १८ में भो अवोध्वाका नाम आपा हैं । 

अयोबाहु ( अयोभुज )-राजा धृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७ । ९८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोश० १५७ । ५९) | 

अरदद-एक देश) जहाँके योद्धाओंको साथ ले द्रोणके मारे 
जानेपर कृतवर्मा भागा था ( द्वोग० १९३। १३ ) | 

अस्च्यपच्चे-वनपर्वका एक अवान्तरार्व (अध्याय १ से 
अध्याय १० तफ) 

अरन्लुक-ङुरुक्चत्रको एक सीमाका निर्धारण करनेवाला 
अरन्ठुक नामक द्वारपाल ( वन० ८३ । 5२ ) । कुब्रेर- 
सम्बन्धी यह तोर्थ सरस्वती नदामें स्थित दै । यहाँ स्नान 
करनेसे अग्निष्टोम यज्ञा फल मिलता है ( शख्य० 
५३।२४)। 

अरालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अबु» 
४। ५८ ) | 

अरिमेज्ञय-एक वृष्णिवंशी योद्धा ( द्रोण० १५ । ३८) | 

अरिष्ट-एक इपभरुपधारी असुर, जिसे पञ्चके हितकी 
कामनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णन मारा था (सभा० ३८। २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ एृष्ठ ८०१ ) | 


४६८४ । 4 )। 


अरिष्टनेमि-( १) विनताके छः पुत्रौमेस एक । इनके 
अन्य भाइयोके नाम ये हैं-ताक्ष्य, गरुड, अरुण; आरुणि, 
वारुणि ( आदि० ६५ । ४० ) । परपुरञ्जयका इनके 
आश्रमपर जाना ( वन० १८४ । ८ ) | इनके द्वारा 
ब्राह्मणोंके महत्वका वर्णन ( वन० १८४। १७-२२ ) | 
राजा सगरको मोक्षविषयक्र उपदेश ( शान्ति» 
२८८ । ५-४६ ) | (२) नद्वयि कदयपका दूसरा नाम 
( शान्ति० ६०८ । ८ )। ( ३ ) यमराजकी सभामें बेठने- 
वाळे एक राजा (सभा० ८।९) | (४) विराट- 
नगरमै अज्ञातवासके समय सहृदेवका कल्पित नाम 
( विराट? १०। ५ ) | ( ५ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
नाम ( उद्योग० ७३ । ५) | 

अरिष्टसेन-कोरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३) | 

अरिप्टा-गन्धर्वराज हंसकी माता ( आदि० ६७ । ८३) । 

अरिह-( १ ) एक सोमदंशो क्षत्रिय, जो पूरुवंशोय अवाचीन- 
द्वारा उसका पत्नी विदर्भराजकुमारी मर्यावाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था | इसकी पत्नी अङ्गराजकुमारीके गर्भसे महाभोम 
नामक पुत्र हुआ ( आदि० ९५। १८-१९) । (२) 
एक सोमवंशीय राजा, जो देवातिथिके द्वारा विदेहराज- 
कुमारो मर्यादाके गर्मसे उत्पन्न हुआ था । यह मर्यादा 
अवाचीनकी पत्नोसे भिन्न थी | इस अरिहकी पत्नी अङ्ग- 
राजकुमारी सुदेवा थी और इसके पुत्रका नाम "ऋक्ष? 
था ( आदि० ९५। २३-२४) | 


अरुज-राक्षसोका दळ ( वन० २८५। २) | 


अरुण-( १ ) विनताके पुत्र, पिताका नाम कश्यप । सूर्यके 
सारथि । इनक्री उतत्तिका प्रसंग, इनका अपनी माताको 
शाप देना और उस झापसे छूटनेका उपाय भी बताना 
( आदि० १६॥ १६-२३ ) | इनका सूर्यके क्रोधजनित 
तीव्र तेजकी शान्तिके लिये उनके रथपर स्थित 
होना ( आदि० २४। १५-२० ) । इनके द्वारा 
कुपित हुए सूर्यका सारथ्य ( आदि० ५६। २२- 
२३ )। इनका स्येनीके गर्मसे सम्पाती और जटायुको 
जन्म देना ( आदि० ६६ । ७० ) | इनके द्वारा 
स्कम्दको अपने पुत्र ताम्रचूडका दान ( शल्य» ४६। 
५१ तथा अनु० ८६।२२ )। ( २ ) प्राचीन ऋषियोंका 
एक समुदाय) जिन्हें स्वाध्यायद्वारा स्वर्गकी प्राप्ति 
हुई ( शान्ति० २६ । ७)।( ३ ) अरुण नामक 
एक नाग, जो परमधाम पधारनेके समय वळरामजीके 
खागतमै आया था ( मौखकू० ४। १५) | 


अरुणा 


( १६ ) 


अजुन 


क 


अरुणा-( १ ) एक अप्सरा, जो कश्यप-पत्नी प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५० )। (२) 
“अरुणा” नामवाली एके नदी) जो सरती नदीमें 
मिली है ( वन० ८३। १५) | 

अरुणासंगम-अरुणा और सरखतीके संगमका पबित्र 
तीर्थं ( शल्य० ४३। ३०-४३ ) | 

अरुन्धती ( अक्षमाला )-( १ ) महर्षि बसिष्ठकी 
पत्नी ( आदि० १९८ । ६ तथा उद्योग० ११७। ११) | 
वसिष्ठजीके चरित्रपर संदेह करनेके कारण इनकी कान्तिमें 


मलिनता ( आदि० २३२ । २७-२९ ) | ये ब्रह्माजीकी 


सभामें विराजमान होती हैं ( सभा० ११। ४०) | 
अरुन्धतीसहित वसिष्ठने उज्जानक सरोबरके तटपर तपस्या- 
द्वारा शान्ति प्रात की ( वन० १३०। १७) | अरुन्धती- 
की तपस्या और पतिसेवाके प्रभावसे स्वाहा उनका रूप 
धारण नकर सकी ( वन० २२५। १४-१९ ) | सतर्षियोने 
केवळ देवी अरुन्धतीको छोड़कर अन्य छः मुनिपत्नियोंको 
अपने यहाँसे निकाल दिया था ( वन० २२६। ८ ) | 
शिवजी द्वारा इनके तपकी परीक्षा और इन्हें बरदान 
( शल्य० ४८। ३८-५४ ) । वृषादमिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना ( अनु० ९३। ४५) | यातुधानीसे अपने नामका 
निर्वचन कहना ( अनु० ९३। ९६ ) | मृणालकी चोरीके 
विषयमे इनका शपथ खाना ( ९३ । ३२७-१२८ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४। ३८ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० 
१३० । ३-११) । देवताओंद्वारा अरुन्धतीकी प्रशंसा तथा 
ब्र्माजीका उन्हें वर देना ( अनु० १३० । १२-१३ ) | 


। अरुन्धतीवड-एक तीर्थ, इसके समीपवर्ती सामुद्रक तीर्थमें 


स्नान और तीन रात ब्रह्मचर्यपालनपूर्वेक उपवास करनेसे 
अश्वमेध यशका फल मिलता है ( वन० ८४ । ४३ ) | 
अरूपा-दक्षकन्या प्राधाकी एक पुत्री ( आदि०६५। ४६ ) 
अर्क-( १ ) दिवके पुत्र अक; जो विवस्वानूके ही स्वरूप हैं 
( आदि० १ । ४२ ) | (२) एक प्राचीन राजा 
( आदि० १। २३६ )। ( ३) एक दानवराज, जो 
राजर्षि ऋषिकरूपसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ३२-३३ )। 
अर्कजञ-बलीइ-कुलका एक राजा ( उद्योग० ७४ । १४ )। 
अर्कपर्ण-कस्यप-पत्नी 'मुनि'के गर्भसे उत्पन्न एक 
देवगन्धर्व ( आदि० ६५।४३ ) | 
अर्घाभिहरणपर्व-सभापर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३६ से ३९ तक ) | 
अचिंष्मत्‌-पितरोंका एक गण ( ज्ञान्ति० २६९ । १५) | 
अर्चिष्मती-महर्षि अङ्गिराकी चौथी पुत्री (वन० २१८। ६ )। 


अज्जुंन-( १ ) ये नरखरूप हैं ( आदि० १। १ )। इनको 


धर्ममय विशाल वृक्षका तना कहा गया है ( आदि० 
१॥ ११० ) | ये पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं। इन्द्रके द्वारा 
कुन्तीके गर्मसे इनकी उत्पत्ति हुई है ( आदि० ६३। 
११६ )। ये इन्द्रके अंशसे प्रकट हुए हैं ( आदि० ६७। 
१११ )। फाल्गुन मास तथा दोनों फाल्गुनीके संघिकालमे 
इनकी उत्पत्ति हुई, इसीसे इनका नाम “फाल्गुन? हुआ 
( आदि० १२२॥ ३५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
आकाशवाणीद्वारा इनकी जन्मकालमें प्रशंसा ( आदि० 
१२२ । ३८-४६ ) | इनके जन्मोत्सवपर समस्त 
देवताओं, गन्धर्वो, आदित्यो, रुद्रो, वसुओः नागों तथा 
ऋषियोंका शुभागमन और प्रमुख अप्सराओंद्वार नृत्य-गान 
( आदि० ५२२ । ५०-७४ ) । शतश्रङ्गनिवासी 
आऋषियोंद्वारा इनका नामकरण-संस्कार ( आदि १२३ । 
२० ) | वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके 
उपनयनादि-संस्कार । राजर्षि शुकसे इनके द्वारा धनुवेंदका 
अध्ययन । ( आदि० १२३॥ ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे श्रुतकीतिका जन्म ( आदि० 
५५ । ७५ ) | सुभद्राके गर्भसे अभिमन्युकी उत्पत्ति 
( आदि० ९५ । ७८ ) । कृपाचार्यसे इन ( पाण्डवों ) का 
अध्ययन (आदि०१२९।२३)। अर्जुन आदिका द्रोणाचार्यकी 
शिष्यतामें अध्ययन ( आदि० १३१ । ४ ) । अर्जुनद्वारा 
गुरुके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा (आदि० १३१। 
७ ) । आचार्यका अजुंनको दृदयसे लगाकर उनके 
प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करना । इनकी अध्ययननिष्ठा 
तथा सर्वाधिक योग्यता ( आदि० १३१ | १३-१४) । इनसे 
कर्णकी स्पर्धा ( आदि० १३१ । १२) । अर्जुन अनुपम 
प्रतिभाशाली हैं--ऐसी द्रोणाचार्यकी धारणा (आदि ० १३१ । 
१५ )। ये अपनी गुरुभक्ति तथा अख्राँके अभ्यासकी लगनके 
कारण गुरुके विशेष प्रिय हुए ( आदि० १३१। २० )। 
इनके द्वारा रात्रिमें धनुविद्याका अभ्यास ( आदि० १३१। 
२५ ) | इनको अद्वितीय धनुर्धर बनानेके लिये द्रोणाचार्यका 
आश्वासन ( आदि० १३१। २७ ) | एकलव्यकी धनुर्विद्या 
इनकी चिन्ता ओर द्रोणसे इनका उछाहना ( आदि० १३१। 
४८-४९ ) । समस्त युद्ध-विद्याओंमें इनकी कुशलता 
(आदि० १३१ । ६३ ) । ये सर्वश्रेष्ठ अञ्जाभ्यासी और 
गुरुभक्त थे ( आदि० १३१ । ६४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
इनकी लक्ष्यवेधके विषयमै परीक्षा तथा इनके द्वारा 
गीधके मस्तकका छेदन ( आदि० १३२ । १--९) | 
द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेवाले ग्राहका इनके द्वारा 
वध ( आदि० ५३२। ५७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
प्रसन्न होकर इनको 'जझरिर' नामक अख्रका दान 
( आदि० १३२ । १८ )। रज्ञभूमिमें इनके अद्भुत 


अखकौशल (आदि० १३४।१८-२५ ) | रज्ञभूमिमें कर्णको 
इनकी फटकार ( आदि० १३५ । १८) । कर्णसे लड़नेके 
लिये रङ्गभूमिमें इनका उद्यत होना (आदि० १३५॥ २१ )। 
इनके द्वारा मन्त्रियोसहित द्रुपदकी पराजय और उन्हें 
बंदी बनाकर द्रोणाचार्यको सोंपना ( आदि० १३७। ६३ )। 
इनका द्रुपदकी “अहिच्छत्रा” नगरीको जीतकर उसे 
द्रोणाचार्यको गुरुदक्षिणाके रूपर्मे देना ( आदि० १३७। 
७७ ) | “त्रह्मशिर! नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके 
उपयोगका नियम बतलाकर द्रोणाचार्यका अजुंनको 
विरोधी होनेपर अपने साथ भी लडनेके लिये वचनबद्ध 
करना ( आदि० १३८ । ९-१५ ) | इनके द्वारा यवनराज, 
'सौवीरनरेश विपुल और सुमित्रके वध आदि पराक्रमका 
धृतराष्ट्रदारा चिन्तन ( आदि० १३८ । २०-२३ ) । 
हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके 
लिये इनका उद्यत होना ( आदि० १५३ । १८-१९ )। 
द्रौपदीको इन्हें समर्पित करनेके लिये द्रुपदका संकल्प 
तथा लाक्षाणहमें इनकी मृत्यु होनेका समाचार सुनकर 
द्रुपदका शोक ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ४९३ ) । चित्ररथ गन्धर्वको इनकी फटकार 
और इनके द्वारा गङ्गा आदि नदियोंकी महिमा ( आदि० 
१६९।१६-२४) | युद्धमें इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयास्र- 
का प्रहार और उसकी मूर्छा ( आदि० १६९ ॥ ३१-३३) | 
चित्ररथको इनका जीवन-दान ( आदि० १६९ । ३७ )। 
चित्ररथके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९। ३८-५८ )। 
चित्ररथसे इन्हें “चाक्षुषी? विद्या एवं दिव्य अश्वोकी 

( आदि० १६९ । ४३-४६ ) । इनपर चित्र Ee 
आक्रमणका कारण ( आदि० १६९ । ६० ) । चित्ररथपर 
इनकी विजयका कारण ( आदि० १६९ । ७१ ) | किसी 
त्रिय ब्राह्मणका पुरोहितरूपमें वरण करनेके लिये इनको 
चित्ररथकी सलाह ( आदि० १६९ । ७४ ) । चित्ररथः 
को इनके द्वारा आग्नेयास्रका दान ( आदि० १८२। 
३ ) । पाञ्चाल-्यात्राके समय मार्गमें अर्जुन आदि 
पाण्डवोसे व्यासजीकी भेंट ( आदि० १८४ । २) | 
द्रुपदनगरमे अर्जुन आदि पाण्डवाका मातासहित एक 
कुम्भकारके घरमें ठहरना (आदि० १८४ । ६ ) | द्रौपदीके 
स्वयंवरमे इन्हें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत देखकर इनके 
सम्बन्धमें ब्राह्मणोके ऊहापोह ( आदि० १८७। २-१६ ) । 
स्वयंबरमें इनका लक्षवेध और द्रौपदीका इनके गलेमें 
जयमाला डालना ( आदि० १८७। २१-८७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | खयंवरमें आये हुए राजाओंके साथ 
ब्राह्मणवेशमें युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा बळरामजीको 
इनका परिचय देना ( आदि० १८८ । २० ) | खयंवरमै 
कर्णते इनका युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
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( आदि० १८९। १०-२२ ) | द्रौपदीके विपयमें इनकी 
युधिष्ठिसे बातचीत ( आदि० १९० । ८-१०) | 
द्रौपदीके साथ इन ( पाण्डवों ) का विधिपूर्वक विवाह 
( आदि० १९७ । १३ ) | ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
इनका आयुधागारमें प्रवेश और वनवास ( आदि० 
२१२। १९-३५ ) । हरिद्वारमें उल्यपीद्वारा इनका नाग- 
लोकमें आकर्षण ( आदि० २१३। १३ )। इनके द्वारा 
उलूपीके गर्भसे “इरावान्‌? का जन्म ( आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका मणिपूर जाकर 
चित्राङ्गदासे विवाह ( आदि० २१४ । १५-२६ ) | इनके 
द्वारा चित्राज्ञदाके गर्भसे बश्रुवाहनका जन्म ( आदि० 
२१४ । २७ ) | इनका दक्षिणके तीथोमै जाना ओर वर्गा 
आदि अप्सराओंका आइ-योनिसे उद्धार करना ( आदि० 
२१५ एवं २१६ अध्यायोंमें )। पुनः मणिपुरमै आकर 
इनके द्वारा चित्राङ्गदाको आश्वासन और राजसूय-यशमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६ । २३-३१ ) | इनका 
गोकर्णतीथंकी ओर जाना ( आदि० २१६। ३४ )। प्रभास- 
क्षेत्रमें इनसे श्रीकृष्णकी भेंट ( आदि० २१७। ३-४) | 
रैवतक पर्वतपर इनका रातभर श्रीकृष्णके साथ विश्राम 
( आदि० २१७ । ८ ) | श्रीकृष्णके साथ इनका द्वारका- 
गमन ( आदि ० २१७। १५ ) | सुभद्राइरणके विपयमे इनके 
लिये श्रीकृष्णकी सम्मति ( आदि० २१८ । २१-२३ )। 
सुभद्रासे विवाइके लिये इनको युधिष्ठिरकी सम्मति 
( आदि० २१८ । २५ ) । इनके द्वारा सुभद्राका 
हरण ( आदि० २१९ । ७ ) | इनसे युद्ध करनेके लिये 
वृष्णिवंशियोंकी तैयारी ( आदि० २१९। १६-१९) । 
सुभद्रासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३ ) | 
पुष्करतीर्थमें इनके द्वारा वनवासके शेष समयका यापन 
( आदि० २२० । १४ ) | सुभद्राको गोपीवेशमें सजाकर 
उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०।१९)। 
श्रीकृष्णके साथ इनका यमुनामें जलविहार ( आदि० 
२२१ । १४-२० ) | खाण्डववनको जलानेके लिये इनसे 
ब्राह्मणरूपधारी अग्निकी प्रार्थना ( आदि० २२२ । ५- 
११ ) | इनका अग्निदेवसे दिव्य धनुष और रथ आदि 
माँगना ( आदि० २२३ । १५-२१ ) । अग्निका इनको 
गाण्डीव धनुष) अक्षय तरकस एवं दिव्य रथ देना 
( आदि० २२४। ६-१४ ) । खाण्डव-दाहके समय इन्द्र 
आदि देवताओके साथ इनका भयानक युद्ध ( आदि० 
२२६ अभ्में ) । इनके द्वारा तक्षक नागकी पत्नीका 
वध ( आदि० २२६। ६-८ ) । अश्वसेन (नाग) को 
इनका शाप ( आदि० २२६। १३ ) | इनसे इन्द्र आदि 
देवताओंकी पराजय तथा इन्द्रका खर्गको लौटना ( आदि० 
२२६। १३-२३ ) । मयासुरको इनका अभयदान 
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( आदि० २२७। ४४ ) | इन्द्रद्वारा इन्हे समस्त दिव्याख्न 
प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ । १०-१२ )) 
अर्जुन और मयासुरकी बातचीत ( सभा० १। २-८ ) | 
मयासुरद्वारा इनको देवदत्त नामक शङ्खको भेंट ( सभा० 
३। २१ ) । जरामंधको जीतनेके विषयमै युधिष्ठिरो 
उत्साह दिलानेके लिये वीरोचित उद्गार (सभा० १६। ७- 
१७ ) | श्रीकृष्ण और भीमसेनके साथ अर्जुनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अथ्में )। इनका दिग्विजयके 
लिये प्रान ( सभा० २५ । ७ ) | इनके द्वारा कुलिन्द 
आदि देशोपर विजय तथा भगदत्तकी पराजय ( सभा० 
२६ अम्में ) । अन्तर्मिरि, उळूकपुर, मोदापुर आदि 
देशोपर इनकी विजय ( सभा० २७ अम्में ) । 
किम्पुरुष) हाटक तथा उत्तर कुरुपर विजय प्राप्त करके 
इनका इन्द्रपथ लौटना ( सभा० २८ अभ्में ) । राज- 
सूयके बाद अर्जुनका दुपदको कुछ दूर पहुँचाना ( सभा० 
४५। ४८) | कर्ण ओर उसके अनुगामिर्योको तथा समस्त 
विपक्षियोंको मारनेके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा ( सभा० 
७७ । ३२-३६ ) । वनयात्राके समय अजुनका बालू 
उड़ाते हुए जानेका रहस्य ( सभा० ८० । ५-३५ ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन ( वन० १२। ११-४३ ) | 
इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन (वन० १२ । १३३ )। 
इनका वनमें साथ गये हुए प्रजावर्गको आश्वासन ( वन० 
२३ । १३-१४ ) । द्वेतवनमें निवास करनेके लिये युधिष्ठिर- 
को इनकी सलाह ( वन० २४ । ५-११ ) । तपके लिये 
प्रस्थान और इन्द्रकीलपर इनकी इन्द्रसे भेंट, बातचीत 
तथा इन्हें इन्द्रका वरदान ( वन० ३७। ३७-५८ ) । 
इनकी चार मासतक उग्र तपस्या (वन०३८॥ २२-२७) | 
इनके द्वार मूक दानवका वध ( ३९। ७-१६ ) | 
किरातरूपधारी भगवान्‌ दाङ्करके साथ इनका युद्ध 
( वन० ३९ । ३२-६४ ) । इनके द्वारा शिवजीकी 
स्तुति ( बन० ३९ । ७४-८२ ) । इनकी पाश्रुपतास्रके 
लिये महादेवजीकी प्रार्थना ( वन० ४०।८) | 
इन्हें पाशुपतास्रकी प्राप्ति ( वन० ४०। २१) । इन्हे 
यमद्वारा दण्डास्रकी प्राप्ति ८ वन० ४१ । २५-२६ ) । 
बरुणद्वारा पाश-अस्त्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ३१-३२ )। 
कुबेरद्वारा अन्तर्घानास्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ४१ ) | 
इन्द्रका इन्हें स्वर्गमें चलनेका आदेश ( वन० ४१। ४३- 
४४ ) । अजुनके चिन्तन करनेपर मातळिद्वारा इन्द्रके 
रथका आनयन और उसपर बैठकर इनका स्वर्गलोके 
लिये प्रस्थान ( वन० ४२ । १०-३१ ) । स्वर्गलोकमें 
पहुँचनेपर इनका महान्‌ स्वागत तथा इन्द्रसभामें पहुँचकर 
इनका इन्द्रदेवसे मिळना ( वन० ४३ । ८-१५ ) | 
इन्द्रभवनमें इन्हें अस्र और संगीतकी शिक्षा (वन० ४४ । 
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३---११ ) । अजुंनके सत्कारके लिये इन्द्रका चित्रसेनद्वारा 
उर्वशीको संदेश एवं आदेश ( वन० ०५ अभ्में ) । 
उर्वशीका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास जाना और 
अपने आनेका कारण बताना ( वन० ४६ । २२---३७ )। 
अर्जुनका उर्वशीका प्रस्ताव सुनकर दोनों हार्थोसे आँख 
बंद कर लेना और इसकी ओर देखनेका कारण बताते 
हुए उसे धपूरुवंशकी जननी? कहना; साथ ही उसे अपने 
लिये कुन्ती, माद्री और शचीका स्थान देना ( वन० 
४६ । ३६--४७ ) | उनके अस्वीकार करनेपर उर्वशीका 
इन्हें शाप देकर लौट आना ( वन० ४६ अभ्में ) । 
अर्जुनको इन्द्रका आश्वासन ( वन० ४६ । ५५-५९ ) । 
इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये महर्षि लोमशसे प्रार्थना 
( वन० ४७ । ३२-३३ ) । इन्द्रलोकसे लौटकर इनका 
गन्धमादन पर्वंतपर भाइयोंसे मिलना ( वन० १६७। 
४ ) । इनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्रा और पाञुपतास्रकी 
प्राततिका वर्णन ( वन० १६७ अश्में )। इनका इन्द्र- 
लोकमें प्रा्त हुई अस्त्रगिक्षा आदिका वृत्तान्त बताना 
( वन० १६८ अघ्में ) । निवातकवर्चाके साथ 
अपने युद्धका वर्णन ( वन० १६९ अन्से १७२ 
अ० तक ) | अपने द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम और 
काळकेयोंके वधका वृत्तान्त बताना ( वन० १७३ 
अण्में ) । इनका भाइयोँको दिव्यास्नोका प्रयोग 
दिखानेके लिये उद्यत होना ( वन० १७५ । ७) | 
गन्धबोँके हाथसे कौरवोको छुड़ानेके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा 
( वन० २४३ । २१ ) । अजुनका गन्धवोसे दुर्योधनको 
छोड़नेके लिये कहना और न छोड़नेपर उनके ऊपर 
बाण बरसाना ( वन० २४४ । १२-२१ ) । इनके द्वारा 
चित्रसेन गन्धर्वकी पराजय ( वन० २४५। १--२६ )। 
जयद्रथके अनुगामी पाँच सौ पर्वतीय महारथियोंका संहार 
( वन० २७१ । ८ ) । सौवीरदेशके बारह राजकुमारोंका 
वध ( वन० २७१ । २७ ) | शिबि) इक्ष्वाकु) त्रिगतं 
और सिन्धुदेशके क्षत्रियका विनाश ( वन० २७१। 
२८ ) । द्वेतवनमै पानी लानेके लिये जाना और सरोबरपर 
मूच्छित होना ( वन० ३१२ । २२-३२ ) । अर्जुनका 
युधिष्ठिरको अज्ञातवासके लिये कुछ उपयोगी राज्याँके 
नाम बताना ( विराट० १ । १२-५३ ) । विशटनगरमें 
“बरहन्नला? नामसे रइनेकी बात बताना ( विराट० २।२५- 
२७ ) | नपुंसक वेषमें राजा विराटके पास जाना और उनसे 
अपने यहाँ रखनेके ल्यि प्रार्थना करना ( विराट० 
११ । २-९ ) | बृहन्नलारूपमें इनका द्रौपदीसे अपना 
मनोगत दुःख प्रकट करना (विराट० २४ । २३-२५) | 
अपने आप ( बृहन्नला ) को सारथि बनानेके लिये द्रौपदी- 
द्वारा इनका उत्तरको कहलाना (विराट० ३६। १०-१३) | 
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उत्तरका सारथि वनकर युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० 
३७। २७ ) । भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको 
दौड़कर पकड़ना ( विराट० ३८ । ४० ) | उत्तरको 
समझा-बुझाकर अपना सारथि बनाकर रथपर चढ़ाना 
( विराट० ३८ । ४६-५१ )। शमीवृक्षसे अस्तर उतारने- 
के लिये उत्तरको आदेश देना ( विराट० ४०।३ ) | 
उत्तरको पाण्डवाके दिव्यायुर्धोका परिचय देना ( विराट० 
४३ अण्में )। उत्तरकुमारसे अपने भाइयोंका परिचय 
देना तथा अपने दस नामोंकी प्रथक-प्रथक्‌ व्याख्या करना 
( रिराट० ४४ । १३-२२ ) । उत्तरसे अपनी 
नपुंसकताका कारण बताना ( विराट० ४५ । १३ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ १५ तक )। अपने अस्त्रॉका स्मरण करना 
और आनेपर उनसे वार्तालाप (विराट० ४५ । २७-२८) | 
इनका शङ्क बजाना और डरे हुए उत्तरको धीरज देना 
( बिराट० ४६ । ८-२३ ) । बागोंद्वारा आचार्य द्रोण- 
को प्रणाम करना और युद्धकी आज्ञा माँगना ( विराट० 
५३ । ७ ) | कौरवसेनापर आक्रमण करके विराटकी 
गौओंको लीरा लेना ( विराट० ५३ । २४-२५) | 
कर्णपर आक्रमण ( विराट० ५४। ४-५ ) | इनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट० ५४। ९-१० ) | राजा 
शत्रुपका वध ( विराट० ५४ । ११-१३ ) | कर्णके 
भाई संग्रामजित्‌का वध ( विराट० ५४ । १८ ) | कर्णकी 
पराजय ( विराट० ५४ । १९-३६ ) । कौरवसेनाका 
संहार करके उसे खदेड़ देना (विराट० ५५ । १-३८) । 
उत्तरको कोरववीरोका परिचय देकर कृपाचार्यके पास 
जाना ( विराट० ५५। ४१-६० ) | कृपाचार्यको रथ- 
हीन और घायल करना ( विराट० ५७ । ३६-३८ ) । 
दोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें घायल करना ( विराट० 
५८ अक्में ) । अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उनके 
वाणोको समाप्त कर देना ( चिराट० ५९ । १-१५ ) । 
कर्णके साथ पुनः युद्ध और उसे घायल करके खदेड़ना 
( विराट० ६० अभ्में )। उत्तरके हतोत्साह होनेपर 
उसे आश्वासन देकर भीष्मके पास जाना और उनका ध्वज 
काट गिराना ( विराट० ६१ । १३-३५ ) । दुःशांसन- 
को घायल करना ( विराट० ६१। ४० ) । विकर्णको 
रथसे नीचे गिराना ( चिराट० ६१ । ४२ ) । 
दुःसह और विविंशातिको घायल करना ( विराट० ६१। 
३५ ) | रणभूमिमें रक्तकी नदी प्रकट कर देना 
( विराट० ६२। १७-२१ ) | समस्त कौरव महारथियोंको 
पराजित करना ( विराट» ६३। १-१४ ) | भीष्मके 
साथ अद्भुत युद्ध और उन्हें घायल करके युद्धसे विमुख 
करना ( विराट० ६४ अ० में )। पुनः उनके द्वारा 
बिकर्णकी पराजय ( विराट० ६५। १० ) । ढुर्योधनकी 
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पराजय ( विराट० ६५ । १३ ) । सम्मोहनास्त्रके द्वारा 
इनका सभी कौरव महारथियोको मोहित कर देना 
(विराट ० ६६ । ८-११ ) । युद्ध वंद होनेपर इनके द्वारा 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका अभिवादन एवं सम्मान 
( विराट० ६६ । २७-२६ )| दुर्योधनके मुकुटका खण्डन 
( बिराट० ६६। २७ )। उत्तरसे अपना रहस्य न 
खोलनेके लिये कहना ( विराट० ६७। ९-१० ) | 
उत्तराकों कौरव महारथियोंके वस्त्र देना ( विराट० ६९ । 
१६) | विराटको युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट० 
७० । ९-२८ ) | अन्य चारों पाण्डवों और द्रौपदीका 
परिचय देना ( विराट० ७१ । ३-१० ) । उत्तरद्वारा 
अजुनके पराक्रमका वर्णन ( विराट० ७१ । १९-२१ )। 
उत्तराको पुत्रवधूके रूपमै स्वीकार करना ( विराट० 
७२ । ७ ) | युद्ध न करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्व 
सहायकरूपमें स्वीकार करना ( उद्योग ० ७। २५ ) । 
हस्तिनापुरको लौटते हुए संजयसे कौरवोंकों संदेश देना 
(उद्योग ० ३२ अध्यायके आदिमें दाक्षिणात्य पाठ) । संजय- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग? ५०॥ २६-२८ ) | 
कौरवौसे संधिके विषयमें श्रीकृष्णके समक्ष अपने विचार 
प्रकट करना ( उद्योग० ७८ अण्में )। आधा राज्य 
लेकर ही संधि स्वीकार करनेके लिये श्रीकृप्णसे कहना 
( उद्योग ० ८३ । ५१-७३ ) | इनके द्वारा धृष्टद्युम्नको 
प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । 
१९-२७ ) | युद्धके लिये कही गयी श्रीकृष्णकी बार्तोका 
समर्थन ( उद्योग० १५४ । २५-२६ )। अपने पराक्रुमका 
वर्णन करके रुक्मीकी सहायताको अस्वीकार करना 
( उद्योग० १५८ । २७-३५ ) | उठूकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६२। ३७-४४ ) | उळूकसे 
दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६३ । ३-२३ )। 
युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिलोकीको पलक मारते नष्ट करनेकी 
अपनी शक्ति बताना ( उद्योग० १९४ । १०-११ ) | 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे इनके द्वारा अपनी सेनाका वज़व्यूह- 
निर्माण ( भीष्म० १९। ७ ) । “श्रीकृष्णकी झुपासे 
विजय होती है ऐसा कहकर युधिष्ठिरको आश्वासन 
( भौष्म० २० । ७-१७ ) | इनके द्वारा दुर्गादेवीका 
स्तवन और वरप्राति ( भीष्म० २३ । ४-१९ )। 
इनका श्रीकृष्णसे दोनों सेनाओके बीचमें रथ खड़ा 
करनेके लिये कहना ( भीष्म ० २५ । २१ ) | स्वजनोंको 
देखकर मोहग्रस्त हो युद्धसे खेद, धर्म-नाशका भय और 
दोष प्रकट करते हुए धनुष त्यागकर बैठ जाना 
( भीष्म» २५॥ २६-४७ ) । किंकर्वव्यविमूद होकर 
श्रीकृष्ससे अपने कर्तव्यके विषयमें शिक्षा देनेके लिये 
प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके बैठ 
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जाना ( भीष्म० २६। ४-९ ) । अजुंनका भगवानसे 
गीताके उपदेश सुनना ( भीष्म० २६। ११ से ४२ 
अ० तक ) । अजुंनका भगवानसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछना ( भीष्म० २६।५४ ) । ज्ञान और कर्मकी 
श्रेष्ठताके विषयमै अजुनकी शङ्का ( भीष्म० २७। १-२ )। 
बलात्कारसे पाप करानेमे हेतु क्या है, इस विषयमें इनका 
प्रश्‍न ( भीष्म० २७। ३६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म 
आधुनिक मानकर अर्जुनका संदेह करना ( भीष्म० 
२८ । ४ ) । संन्यास और निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके 
विषयमे प्रश्‍न ( भीष्म० २९ । १ ) । योगभ्रष्ट पुरुषकी 
गतिके सम्बन्धमे अर्जुनका प्रश्‍न और संशय-निवारणके 
लिये भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म० ३० । ३७-३९ ) | 
ब्रह्मश अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें इनके सात प्रश्‍न 
( भीष्म० ३२ । १-२) । अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति 
और उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभूतियोंको 
जाननेकी इच्छा प्रकट करना तथा भगवच्चिन्तनके 
विषयमें सात प्रश्‍न करके योगशक्ति और विभूतिर्योको 
विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करना (भीष्म० ३४ । 
१२-१८ ) । अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अजुंन- 
द्वारा भगवद्वचनोंकी प्रशंसा एवं विश्वरूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म ०३५ । १-४ ) । अर्जुनका 
भगवानके विश्वरूपका दर्शन और स्तुति करना ( भीष्म ० 
३५। १५-३५ ) । भयभीत अर्जुनद्वारा भगवान्‌की 
स्तुति और चतुभुंजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना 
( ३५ ॥ ३५-४६ ) । साकार-निराकारके उपासकोंमें कौन 
श्रेष्ठ है; यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्‍न (भीष्म० ३६। १)। 
गुणातीत पुरुषके विषयमें अर्जुनके तीन प्रश्‍न ( भीष्म ० 
३८ । २१ ) । शाज्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने- 
वाले पुरुषोंकी निष्ठाके विषयमें इनका प्रश्‍न ( भीष्म० ४१। 
१ ) । संन्यास और त्यागका तत्त्व जाननेके लिये अर्जुनका 
प्रश्‍न (भीष्म ४२ । १) | अजुन और श्रीकृष्णके प्रभावका 
कथन (भीष्म ० ४२। ७८) | कवच उतारकर पैदल ही कौरव- 
सेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिरसे उधर जानेका कारण पूछना 
(भीष्म ० ४३। १६) । प्रथम दिनके युद्धमें इनका भीष्मके साथ 
द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५। ८-११) | भीष्मके साथ धोर युद्ध 
(भीष्म० ५२ अन्‍्में) | दूतरे दिनके युद्धमें अद्भुत पराक्रम 
दिखाते हुए कौरवसेनाको खदेड़ देना (भीष्म० ५५। १७- 
३५ ) । भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
रोककर उनसे कतंव्य-पालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म० 
७९॥ १०१-१०३) | इनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय और 
तीसरे दिनके युद्धकी समाप्ति (भीष्म० ५९॥१११-१३२) | 
भीष्मके साय दैरथ युद्ध (भीष्म ०६०।२५-२९)।मीष्मके साथ 


घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ अ्में ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध (भीष्म ७३। ३-१६) | इनके द्वारा त्रिगर्तराज सुशर्मा- 
की पराजय और कौरवसेनामें भगदड़ (भीष्म ० ८२ । १)। 
इनका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ८५। १-८ ) । इनके द्वारा 
रथसेनाका संहार(भीष्स ० ८९ । ३५-३८ ) । इरावानके वधसे 
इनके दुःखपूर्ण उद्गार (भीष्म ० ९६ | २-१ २)।दुर्योधनके 
प्रति भीष्मद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन (भीष्म० ९८। ४- 
१५) | द्रोणाचार्यं और सुडार्माके साथ युद्ध (भीष्म० १०२ । 
६-२३) | इनके द्वारा त्रिगतांकी पराजय (भीष्म ० १०४। ४- 
८ ) । श्रीकृष्णके चेतावनी देनेपर भीष्मके साथ युद्ध 
(भीष्म० १०६। ४२-७४ ) | भीष्मको मारनेके लिये उद्यत 
श्रीकृष्णसे कर्तव्यपालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म ० १०६। 
७०-७५) | भीष्मवधके लिये उद्यत न होना (भीष्म ० १०७। 
५१-९७ के बादतक ) । श्रीकृष्णके समझानेपर भीष्म- 
वधके लिये उच्यत होना (भीष्म० १०७।१०३-१०६)। भीष्म- 
वधके लिये शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्म० १०८। ५२- 
६० ) | इनके भयसे पीड़ित होकर कौरवसेनाका पलायन 
(भीष्म० १०९।१३-१४) | दुःशासनके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध 
( भीष्म० ११०। २८-४६३ १११ । ५७-५८ )। इनका 
अद्भुत पुरुषार्थ ( भीष्म० ११४ अ्में ) । भगदत्तके 
साथ अर्जुनका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ११६ । ५६-६० ) | 
भीष्मके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म ११६।६२-७८)। भीष्मके 
साथ धोर युद्ध और उन्हें मूर्छित करना (भीष्म० ११७। ३५- 
६४ ) | दुःशासनके साथ युद्ध (भीष्म ११७। १२-१९)। 
झिखण्डीको आगे करके भीप्मपर आक्रमण ( भीष्म ० ११८। 
३७-५४) । भीष्मको रथसे गिराना (भीष्म ० ११९।८७)। 
बाणशब्यापर सोये हुए भीष्मको तीन बाण मारकर तकिया 
देना (भीष्म ० १२० । ४५) । दिव्यासतरद्वारा भीष्मके मुखमै 
शीतल जलकी धारा गिराना ( भीष्म० १२१ । २४-२५ )। 
घृतराष्ट्रद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण १०। १५- 
२८) | नरस्वरूपमें इनकी महिमाका वर्णन (द्रोण० ११॥ ४१- 
३२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पकड़े जानेके भयसे भीत युधिष्ठिर- 
को आश्वासन (द्रोण० १३। ७-१४) । द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनकी सेनाको पराजित करना (द्रोण० १६ । ४३-- 
५१ ) । युधिषिरकी रक्षाका भार सत्यजित्‌को सौंपना 
(द्रोण० १७ । ४४) | संशतकोके साथ युद्ध और सुधन्वाका 
बघ ( द्रोण० १८ । २२ तथा १९ अभ्में ) | इनके द्वारा 
संशसकौका वध ( द्रोण० २७ । १८-२६ ) । सुशर्माके 
भाईका वध और सुरार्माकी पराजय (द्रोण० २८। ८-१०)। 
भगदत्तके साथ युद्ध ( द्रोण० २८। १४-३० से २९ अ० 
तक ) । श्रीकृष्णसे वेष्णवास्रका रहस्य पूछना ( द्रोण 
२९। २१-२४ ) | इनके द्वारा भगदत्तके हाथी सुप्रतीक- 
का वघ (द्रोण० २९ । ४३)। अनके द्वारा भगदत्तका वध 


अजुन 


(द्रोण० २९ । ४७-५०) । वृपक और अचलका वध (द्वोण० 
३०।११ ) | इनका शकुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे 
परास्त करना ( द्रोण० ३० ॥ १५-२८) । कर्णके साथ युद्ध 
(द्वोण० ३२॥ ५२-६२) इनके द्वारा कर्णके तीन भाइयोंका 
वध (द्रोण० ३२ । ६०-६१) | अभिमन्युकी मृत्युपर विलाप 
(द्रोण० ७२। १९-६७ ) | भाइयोंपर क्रोध प्रकट करना 
(द्रोण० ७२। ७६-८३) । युधिष्ठिरके मुखसे अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त सुनकर मूर्छित होना (द्रोण० ७३ । १६-१७) | जय- 
द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण० ७३। २०-४९ ) | श्रीकृष्णसे 
जयद्रथवधके विषयमें वीरोचित वचन कहना ( द्रोण० ७६ अ० 
में )। श्रीकृष्णसे पुत्रवधू उत्तरासहित सुभद्राको समझाने- 
के लिये कहना (द्रोण० ७७। ९-१० ) | इनके द्वारा शङ्करजी- 
का निशीथ-पूजन (द्रोण० ७९। १-४) | ( अर्जुनका खम्न-) 
सप्ममें श्रीकृष्णा आना और उनकी सम्मतिसे उनके साथ 
शिवजीके पास जाकर प्रणाम करना ( द्रोण ० ८०। २-४९ )। 
इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( द्रोण ८०। ५५- 
६४) । भगवान्‌ शिवसे दिव्याश्जकी याचना ( द्रोण०८१।३) 
पाशुपतास्रकी प्राप्ति और श्रीकृष्णसहित शिविरको लौटना 
(स्वप्नकी समाप्ति) (द्रोण? ८१॥ २१-२४) । पाण्डवसमामेँ 
अपना स्वप्न सुनाना(द्रोण०८४। ६)। श्रीकृष्ण और सात्यकि- 
के साथ रणयात्रा (द्रोण०८४ । २१) | सात्यकिको युधि- 
ष्रिरकी रक्षाका भार सौंपना ( द्रोण०८४। २७-३४) | युद्धके 
अरम्भमै इनके द्वारा शह्ुनाद ( द्वरोग० ८८ । २०) | 
ढुमर्षणकी गजसेनाका संहार ( द्वोण० ८९ अ० में )। इनका 
दुःशासनके साथ युद्ध और उसका पलायन ( द्रोण० ९० 
अध्में ) । इनके द्वारा द्रोणाचार्यका सम्मान ( द्रोण० 
९१ ॥ ३-६) | द्रोगाचार्यक्रे साथ युद्ध और उन्हें छोड़कर 
आगे बढ़ना (द्वोण० ९१॥ ११-३२; ९२ । ६-१४) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध ( द्रोण» ९२॥ १६-२६)। श्रतायुध- 
के साथ युद्ध ( द्रोग० ९२ । ३५-४३ ) । काम्बोजराज 
सुदक्षिणके साथ युद्ध और उसका वध (द्रोण० ९२। ६१- 
७१ ) । श्रुतायु और अच्युतायुके साथ इनका युद्ध 
और उन दोनोक्रा वध (द्रोण०९३। ७-२४)। इनके द्वारा 
नियुतायु और दीर्घायुका वध (द्रोण०९३ । २९) । म्लेच्छ- 
सेनाका संहार ( द्रोण० ९३ । ३१-५९ ) । श्रतायु और 
अम्बष्ठके साथ युद्ध और अम्बष्ठका वघ (द्रोण० ९३। ६०- 
६९ ) । विन्द-अनुविन्दका वध (द्रोण ९९ । २५-२९) । 
संग्रामक्षेत्रमें इनका सरोवर प्रकट करना(द्रोण०९९।५९)। 
रणक्षेत्रमे बाणमय ग्रइका निर्माण (द्रोण० ९९ । ६२ ) । 
श्रीकृष्णके प्रोत्साहन देनेपर दुर्योधनको मारनेके लिये उद्यत 
होना (द्रोण० १०२। १९-२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
दुर्योधनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (द्वोण० १०३ । 
२१-३२ ) । इनका कौरव महारथियोंके साथ धोर युद्ध 


( २१ ) 


अज्जुन 


(द्रोण०१०४ अथ्में )। इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण ०१ ०७। 
८-९) । इनका नौ महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण० १०५। 
३३-३८) कर्ण और अश्वत्थामाको खदेड्ना(द्रोण० १३९ । 
११२-१२१ ) । सात्यकिको देखकर अजुनकी चिन्ता 
(द्रोण १४१ । २६-३७) । श्रीकृष्णकी प्रेरणासे भूरिश्रवाकी 
दाहिनी भुजा काटना (द्वोण० १४२ । ७२) । भूरिश्रवाको 
उत्तर देना (द्रोण० १४३ ।१६-३२)। इनका सात कौरव 
मद्दारथियोँके साथ युद्ध (द्रोण० १४५ अण्में)। इनके द्वारा 
कर्णकी पराजय(द्रोण० १४५ । ८३) कौरवसेनाका भीषण 
संहार ( द्रोण १४६ अ० में )। इनके द्वारा जयद्रथ- 
का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके पिता वृद्धक्षत्रकी 
गोदमें डालना (द्रोण० १४६। १२२-१२७ ) । कृपाचार्य 
और अश्वत्थामाको युद्धमें पराजित करना(द्रोण०१४७।९- 
११ )। कृपाचार्यके मूर्च्छित होनेपर विलाप करना 
(द्रोण० १४५।१३-२७) । भीमसेनको कटुवचन सुनानेके 
कारण कर्णको फटकारना (द्रोण०१४८। ८-२२) | कर्णपुत्र 
बृषसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण०१४८। १९-२०) । 
कर्णके साथ युद्ध करके उसे पराजित करना(द्रोण० १५९।६२- 
६४ ) । द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और कौरवसेनाको खदेड़ना 
(द्रोण० १६१ अथमें)। इनके द्वारा राक्षसराज अलम्बुषकी 
पराजय(द्रोण०१६७। ४७) | शकुनि और उळूककी पराजय 
(द्रोण० १७१। ३८-४०) । कर्णके पराक्रमसे भयभीत हुए 
युधिष्ठिरसे प्रेरित हो इनका श्रीकृष्णसे अपना कर्तव्य 
पूछना (द्रोण० १७३। २९-३४) घटोत्कचको कर्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये आदेश देना(द्रोण० १७३। ६०-६२) । 
घटोत्कचवधसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णसे उनकी प्रसन्नताका 
कारण पूछना (द्रोण० १८०। ६-१०) । जरासंध आदिके 
वघके विषयमें श्रीकृष्णसे प्रश्‍न करना ( द्रोण० १८१।१)। 
उभयपक्षके सेनिकोंको सो जानेके लिये आदेश देना 
(द्रोण १८४। २६-२८) । द्रोणाचार्येके साथ घोर युद्ध 
करना(द्रोण० १८८। २४-५३) श्रीकृष्णसे सात्यकिकी प्रशंसा 
करना (द्रोण०१९१ । ४८-५३)। अश्वत्थामाके क्रोध और 
गुरुहत्याके भीषण परिणामका वर्णन करना (द्रोण० १९६ । 
२६-५३ ) । नारायणास, गो और ब्राझणके सामने 
गाण्डीव रख देनेकी बात ,कहना ( द्रोण० १९९ । ५३ )। 
व्यासजीसे अपने आगे-आगे चळनेवाले त्रिशूलधारी पुरुषके 
विषयमें प्रश्न करना (द्रोण० २०२ | ४-८) । युधिष्ठिरके 
आदेशसे अर्धचन्द्रव्यूह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण० ११ । २८ ) । अश्वत्थामाके साथ 
घोर युद्ध और उसे परास्त करना ( कर्ण० १६ अ०्से १७ वें 
अ० तक )। इनके द्वारा हाथौसहित दण्डधारका वघ ( कर्ण० 
१८।१३)। इनके द्वारा हाथीसहित दण्डका वध (कण० १८। 
१९ )। संशसतकौका भीषण संहार (कर्ण० १९ । २-२६) । 
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अजुन ( २२ ) अजुन 


NS NA पध्टलाथाथ्टाश- 


सुशर्माके छः भाइयों ( सत्यसेन, चन्द्रदेव, मित्रदेव) 
श्रतंजय, सौश्रुति और मित्रवर्मा) का वध(क्णे० २७। १२- 
२५ ) । कौरवसेनाकासंद्दर ( कर्ण» ३०। १५-३६) | 
युधिष्ठिरके आदेशसे कर्णपर आक्रमण ( कण० ४६॥ ३७ )। 
इनके द्वारा संशप्तकोंका संहार ( कर्ण० ४७ अम्में )। 
सुशर्माके साथ युद्ध और दस हजार संशप्तकोंका वध 
( कर्ण० ५३ अथ्में ) | संशतकोका संहार और सुदक्षिणके 
भाईका वध (कर्ण० ५६।१००-११७) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध और उसे परास्त करना (कर्ण ५६। १२१-१४२ )। 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरको देखनेके लिये उनके पास चळनेका 
आग्रह ( कर्णे० ५८ । ३-७ ) । धृष्युम्नको अश्वत्थामा- 
के चंगुलसे छुड़ाना और अश्वत्थामाको पराजित करना 
( कर्ण० ५९ । ५४-६१ ) | इनके द्वारा अश्वत्यामाकी 
पराजय ( कर्ण० ६४ । ३१-३२ ) । श्रीकृष्णके साथ 
युधिष्िरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
( कर्ण ६५ । १७ ) । अबतक कर्णके न मारे जानेका 
कारण युधिष्डिरसे बतलाते हुए उसके वधकी प्रतिज्ञा 
करना ( कणे०६७ अक्में ) । युधिष्ठिरका वध करने- 
को उद्यत होना ( कर्ण० ६९। ९-१५ ) । श्रीकृष्णसे 
अपनी प्रतिज्ञःपूर्तिका उपाय पूछना ( कर्णे० ६९। ६७- 
७५ ) | भतू? शब्द कहकर युधिष्ठिरको कटुवचन सुनाना 
( कर्ण० ७० । २-२१ ) । युधिष्ठिरका अपमान करनेके 
कारण आत्महत्याके लिये तलवार खींचना ( कणे० 
७०॥ २३) । युधिष्ठिरे क्षमायाचना (कर्ण०७०। ३८-३९) 
युधिष्टिरसे कर्ण-वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७०। 
४०-४१ ) । युधिष्ठिरके चरणोमे प्रणिपात और कर्ण- 
वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७१ । ३५-३८ ) । कर्ण- 
वधके लिये मार्गमे जाते समय चिन्तामग्न होना ( कर्णे 
७२ । १६-१७ ) | श्रीकृष्णसे इनके वीरोचित उद्गार 
( कर्ण० ७४ अध्में ) । इनके द्वारा कौरवसेनाका 
भीषण संहार ( कर्ण० ७७ । ५-२० ) | श्रीकृष्णसे कर्ण- 
के पास चळनेके लिये कहना ( कर्ण ७९ । ७-१२ ) | 
इनके द्वारा कोरवसेनाका विध्वंस ( कर्ण० ७९।७१-९० 
से ८० अ० तक; ८१ । ५-२० ) | कीरवोंको 
ललकारते हुए वृषसेनका वध ( कर्ण० ८५। ३७ ) | 
युद्धके लिये इनका कर्णके सम्मुख उपस्थित होना ( कर्ण 
८६ । २३ ) । कर्णवधके लिये श्रीकृष्णसे वार्तालाप 
( कणे> ८७ । १०५-११७ ) । कर्णके साथ इनका 
द्वैस्थ युद्ध ( कर्ण० ८९ अन्से ९० अ० तक ) । इनके 
द्वारा राजकुमार सभापतिका वध ( कर्ण० ८९। ६४) | 
कर्णके सर्पमुख बाणसे इनके किरीटका गिरना ( कर्ण० 
९०॥ ३३) । इनके द्वारा कर्णका वध (कर्ण ९१।५०)। 
रथसेनाका विध्वंस ( कर्ण» ९३ । ४२-४६ )। 
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अश्वव्थामाके साथ युद्ध ( शब्य० ५४ अम्में )। 
श्रीकृष्णके समक्ष दुर्योधनके डुराग्रहकी निन्दा ( शल्य» 
२४। १६-५० ) । कौरवोंकी रथसेनाका संहार ( शल्य ० 
२५। १-१४ ) ॥दुर्योधनको मारनेके विषयमै श्रीकृष्णसे 
वार्तालाप ( शल्य० २७ । १३-२७ ) । सत्यकर्मा) 
सत्येधु और पेंतालीस पुत्रॉंसहित सुशर्माका वध ( शल्य० 
२७ । ३८-४८ ) | श्रीकृष्णे भीमसेन और दुर्योधनके 
बलाबळके विषयमें पूछना ( शल्य० ५८ । २ ) | भीमसेनको 
अपनी जाँच ठोंककर संकेत करना (शल्य० ५८ । २१ )। 
युद्धके पश्चात्‌ इनके रथका दग्ध होना ( शल्य० ६२। 
१३ ) । श्रीकृष्णसे अपने रथके दग्ध होनेका कारण 
पूछना ( शल्य० ६२ । १६-१७) । अश्वत्थामासे भीमसेन- 
की रक्षाके लिये श्रीकृष्णके साथ जाना ( सोस्तिक० 
१३। ६ )। अश्वत्थामाका अस्त्र-शान्त करनेके लिये 
ब्रह्माख्रका प्रयोग ( शल्य» १४ ५-६ ) । व्यासजीको 
देखकर अपना अस्त्र छौटा लेना (सोसिक० १५। २-४ ) 
गान्धारीके शापके भयसे श्रीकृष्णके पीछे छिपना (ख्री० 
१५। ३१ )। धनकी महत्ता दिखाते हुए राजधर्म-पालनके 
लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० ८ अभ्में ) 
युधिष्ठिरको समझाते हुए णहस्थधर्मके पालनपर जोर देना 
( _झान्ति० ११ अण्में ) । युधिष्ठिरसे इनके द्वारा 
ाध्रधर्मकी महत्ताका वर्णन करना ( झान्ति० १५ 
अम्में ) । राजा जनक और उनकी रानीका दृष्टन्त 
देकर युधिष्ठिरको संन्यास लेनेसे रोकना ( झान्ति० १८ 
अण्में ) । युधिष्ठिरसे क्षत्रिय-धर्मकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० २३ अमे ) । युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति २९ । २-३ ) | 
अर्जुनको युधिष्ठिरका शत्रुओं तथा दुष्टोके दमनका कार्य 
सोंपना ( शान्ति० ४१। १३ )। युधिष्ठिरका इन्हें रहनेके 
लिये दुःसीसनका भवन देना ( शान्ति ४४ । ८-९) | 
युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना 
( शान्ति० १६७। ११-२० ) | श्रीकृष्णसे उनके नामोंकी 
व्युत्पत्ति पूछना ( शान्ति० ३४१ । ५-७ ) | श्रीकृष्णसे 
पुनः गीताका ज्ञान पूछना ( आश्व १६ । ५-७ ) | 
श्रीकृष्णसे परब्रह्मके स्वरूपके विषयमै प्रश्‍न करना 
(आश्व० ३५ । १ ) । श्रीकृष्णके प्रति इनके प्रशंसा- 
सूचक वचन ( आश्व० ५२। ६-२४ ) । श्रीकृष्णकी 
द्वारका-यात्राके लिये युधिष्ठिरसे आज्ञा मॉगना ( आश्व० 
५२। ४२-४३ )। व्यासजीके समझानेसे पुत्रशोकसे निवृत्त 
होकर संतोष-लाभ करना ( आश्व० ६२। १८ ) | धन 
लानेके विषयमें पाँचौं भाइयोमें बातचीत; और भाइयोंके 
साथ जाकर इनका हिमालयसे मरुत्तका धन ले आना 
( आश्व० ६३ अन्से ६५ अ० तक ) । अर्जुनकी 
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अश्वरक्षाके लिये नियुक्ति ( आश्व० ७२। १६ ) | 

सेनासहित अजुनका अश्वकी रक्षाके लिये उसके पीडे पीछे 
पैदल ही जाना ( आश्व० ७३ । ७-८ ) । अर्जुनके द्वारा 
त्रिगर्तोकी पराजय) सूर्यवर्माकी हार; केतुवर्माका वध; घृत- 
वर्माका घायल होना आदि ( आश्र०७४ अश्में ) । प्राग्ज्यौ- 
तिषपुरमें भगदत्ते पुत्र वज्रदत्तकी पराजय तथा उसके 
हाथीका विनाश ( आश्व० ७६। १७-१९ )। अजुनका सेन्धवो 
के साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
(आश्व० ७७-७८ अ० )। अर्जुन और बभुवाहनका युद्ध 
तथा अर्जुनकी मृत्यु (आश्व ०७९ अभ्में)। उडूपीके प्रयत्नसे 
संजीवनी मणिके द्वारा अजुनका पुनर्जीवन ( आश्व० ८० 
अण्में )। उदूपीसे उसके और चित्राङ्गदाके युद्धस्थलमे 
आनेका कारण पूछना (आश्व० ८१। १में)। अजुनकी पराजय- 
का रहस्य तथा उलूपी और चित्राङ्गदासे विदा लेकर उनका 
पुनः अश्वके पीछे जाना ( आश्व० ८१ अ०में)। अर्जुनद्वारा 
मगधराज मेत्रसंघिक्री पराजय (आश्व० ८२ अभ्में )। शकुनि- 
पुत्रकी पराजय) शकुनिकी स्त्रीके अनुरोधसे अजुनका युद्ध 
बंद कर देना (आश्व० ८४ अ्में)। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे 
अजुंनका संदेश कहना ( आश्व० ८६। ९-२१ )। अर्जुनके 
विषयमै श्रीकृष्ण-युधिष्ठिरकी बातचीत, अर्डुनके दूत तथा 
अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना (आश्व० ८७। १-२२) | 
धृतराष्ट्रक श्राद्ध और दानके लिये धन माँगनेपर अजुनकी 
सहमति तथा भीमसेनके अस्वीकार करनेपर अर्जुनका उन्हें 
समझाना ( आश्रम० ९१-१२ अ० ) । यादवौसहित 
इनका वनमें जाकर धृतराष्ट्र और माता कुन्ती आदिके 
दर्शन करना तथा व्यासजीके द्वारा मृत व्यक्तियोंका 
आवाहन होनेपर उन सबसे मिलना) हस्तिनापुरको लोटना 
तथा धृतराष्ट्र आदिके दग्ध होनेके समाचारसे दुखी होना 

और उनके श्राद्ध आदि करना ( आश्रम० २३-३९ 

अण्तक ) | अजुंनका दारुकके साथ द्वारका जाना, 

श्रीकृष्णपत्नियोसे मिलना और उन्हें धीरज बेंघाकर 
बसुदेवके पाक्त जाना ( मौसल० ७ अन्मे ) । 

अर्जुनसे मिलकर वसुदेवका विलाप करना और उनके 
लिये कदे गये श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ( मौसछ० ६ 
अमे ) । “अब पाण्डवाके भी परलोकगमनका 
समय आ गया है, हम यहाँके लोगोको इन्द्रप्रस्थ ले 
जायेंगेः-ऐसा वसुदेवसे कहकर अर्जुनका दारुक तथा 
मन्त्रियोको यात्राकी तैयारीके लिये आदेश देना तथा 
रातमें श्रीकृष्णभवनमें ठहरना ( मौसल० ७। १-१४ )| 
वसुदेवका परलोकवास और अर्जुनद्वारा उनका दाह-संस्कार 
एवं दृष्णिवंशी कुमारोंद्वारा जलदान (मौसछ० ७। १५- 
५७ ) । अजुनका यादव-विनाशस्थलमें जाकर छोटे-बड़ेके 
क्रमसे सबका दाह करना, फिर श्रीकृष्ण-बलरामके शरीरों- 
का अनुसंधान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना 


( मोसल० ७। २८-३१ ) । अर्जुनका श्रीकृष्णपत्नियों 
तथा द्वारकावासियौँको लेकर इन्द्रप्रस्थकी ओर प्रस्थान 
(मोसळ० ७ । ३२)।मार्गमें छुटेरोँका आक्रमण और अर्जुन 
आदिका उनसे स्लियोंकी रक्षा करनेमै असमर्थ होना । 
शेष व्यक्तियोंको लेकर जाना । मार्तिकावतमें कृतवर्माके 
पुत्रको सरखतीके तटपर सात्यकिके पुत्रको उन प्रदेशोका 
राजा बनाना और वज्रको इन्द्रप्रस्थमें अभिषिक्त करना 
(मोसळ ०७ । ५१-७२) । अर्जुनका व्यासजीसे बीती बातें 
बताना और व्यासजीका उन्हें आश्वासन देते हुए पाण्डर्वो- 
को महाप्रस्थानके लिये प्रेरित करना ( मौसल० ८ 
अभ्में ) अर्जुनका भाइयोसहित महाप्रस्थान और मार्गमे 
अग्निदेव और भाइयोंके कहनेसे गाण्डीव धनुषको जल- 
में डाल देना ( महाप्रा० १। १-४२ ) । मार्गमें 
अर्जुनका गिरना और युधिष्ठिएका उनके गिरनेका कारण 
बताना ( मह्दाप्रा० २। १८-२२ ) । अर्जुनका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पार्षदरूपसे दर्शन ( स्वर्गा० ४। ४) | 
महाभारतमें आये हुए अजुनके नाम-ऐन्द्रिश भारत; 
भीमानुज? भीमसेनानुज) बामत्सु, बृहन्नला, शाखामृग- 
ध्वज) शक्रज) शक्रनन्दन) शक्रसूनु) शक्रात्मज) शक्रसुत, 
झ्वेताश्व, खेतद्वय, इवेतवाहश श्वेतवाहनः देवेन्द्रतनय 
धनंजय) गाण्डीवभृत्‌; गाण्डीवधन्वा, गाण्डीवधारी) 
गाण्डीवी) गुडाकेश, इन्द्ररूप, इन्द्रसुत, इन्द्रात्मज, 
इन्द्रावरज, जय, जिष्णु, कपिध्वज) कपिकेतन, कपिप्रवर) 
कपिवरध्वज+ कौन्तेय) कौरव; कौरवश्रेष्ठ, कोरूय) 
कौरवेय) किरीटभ्रत्‌? किरीटमाली, किरीटवान्‌, किरीटी, 
कृष्ण) कृष्णसारथि) कुन्तीपुत्रः महेन्द्रसू नु, महेन्द्रात्मज, 
नर, पाकशासनिशपाण्डव) पाण्डवेय पाण्डुनन्दन)पार्थश पौरव) 
फाल्गुन, ्रभञ्जनसुतानुज) सव्यसाची) सुरसूनु, तापत्य) त्रिदशे- 
श्वरात्मज) वानरध्वज) वानरकेतन, वानरकेतु) वानरवर्यकेतन+ 
वासवज) वासवनन्दन;वाःसवात्मज; वासवि) विजय आदि । 


अजुनकी पत्नियोंके नाम- द्रौपदी, उदूपी) चित्राङ्गदा 


और सुभद्रा । 


इनके पुत्रोके नाम क्रमशः श्रृतिकोर्ति, इरावान्‌, व भ्रुवाहन 


और अभिमन्यु । 

( २ ) हैहयराज कार्तवीर्य, यमसभाके एक सदस्य ( सभा० 

८॥ ११ )। ( विशेष देखिये कार्तवीर्य) (३) 

यमसभामें बेठनेवाले एक राजा ( सभा० ८। १७ ) | 
अर्जुनक-एक व्याध; इसका गोतमी, सर्प, मृत्यु और 

कालके साथ संवाद ( अनु० १। २१-६८ )। 
अजुनवनवासपर्वे-आदिपर्वका अवान्तर पर्व अध्याय 

२१२ से २१७ तक | 


अर्जुनाभिगसनपर्वे-वनपर्वका अवान्तर पर्व, अध्याय 


१२ से ३७ तक । 
अर्थ-धर्मद्वारा श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति० ५९ । १३२ )। 
अधेकीलतीथे-दर्भीमुनिके द्वारा प्रकट किया हुआ एक 
तीर्थं ( वन० ८३। १५३ ) | 


अबुक ( २४ ) अवन्ती 


अबुंक-एक देश, जिसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। 
१४ ) । 
अबुद्‌-( १ ) गिरिवजनिवासी एक नाग ( सभा० २१ । 
९)। (२) आबू पर्वत ( वन० ८२। ५५) | 
अयमा-बारह आदित्योमें एक, माता अदिति और पिता 
कश्यप हैं ( आदि० ६५ । १५; शान्ति० २०८ । 
१५) | 
अवावसु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिस्की सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १० ) | अर्वावसुकी तपस्या- 
द्वारा परावसुकी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति । अर्वावसुद्वारा 
सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रका अनुष्ठान तथा इससे 
संतुष्ट हुए सूर्यदेवताका अर्वावसुको मनोवाञ्छित बरदान 
( वन० १३८ अ० में ) । हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
इनका श्रीकृष्णसे भेंट करना ( उद्योग० ८३। ६४ के 
बाद दाक्षि० पाठ ) । उपरिचरके यज्ञमें इनका सदस्यता- 
ग्रहण ( शान्ति० ३३६ । ७) | ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, 
लोकस्रष्टा तथा रुद्र आदिके समान प्रभावशाली ऋषियोमें 
इनकी गणना ( अनु० १५० । ३०-३२ ) | 


अलकनन्दा-देवलोककी गङ्गा । गज्ञाजी जब देवलोकमें 
विचरण करती हैं, तब इनका नाम अलकनन्दा होता है 
और जब पितृलोकमें बहती हैं, तब ये वैतरणी कहलाती 
हैं तथा इस लोकमें आकर इनका नाम गङ्गा होता है 
( आदि० १६९ । २२ ) । गढ़वाल जिलेकी अलकनन्दा 
नामवाली नदी--जो विष्णुगज्ञा ( धवलगज्ञा या धौली ) 
और सरस्वती नामक छोटी नदियोंकी संयुक्त धारासे बनी 
है । यह गङ्गाकी सहायक नदी है ( हिंदी महाभारत 
परिशिष्ट पृष्ठ ६ ) | 

अलका-कुबेरकी नगरी और पुष्करिणी ( आदि० ८५। 
९; सभा० १०।८ ) | 

अलम्बतीथं-एक दिव्य तीर्थ, जहाँ गरुड़जी कच्छप और 
हाथीको लेकर गये ( आदि० ३९ । ३९ )। 


अलम्बुष-( १ ) कौरवपक्षका योद्धा एक महारथी राक्षसराज, 
जो राक्षस ऋष्यश्चज्ञका पुत्र था ( उद्योग० १६७। ३३; 
द्रोण, १०६ । १६ ) । प्रथम दिनके युद्धमें 
घटोत्कचके साथ इन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४५ । ४२-४५ ) । 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ८२ । ४४-४५ )। 
इरावानके साथ युद्ध और इसके द्वारा उनका वध 
( भीष्म० ९०। ५६-७६ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध 
और द्रौपदीपुत्रौकी पराजय ( भीष्म० १ ००॥ ३१-५४) | 
अभिमन्युद्वारा इसका पराजित होना ( भीष्म० १०१ । 
२८-२९ ) । सात्यकिके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म» १११। 
१-६ ) । घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। ४६- 


४७; २५ । ६१-६२ ) । कुन्तिभोजके साथ युद्ध 
(द्वरोण० ९६ । १८-२० ) । भीमसेनके साथ युद्ध 
( द्वोग० १०६ । १६-१७ ) । भीमसेनके साथ मायामय 
युद्ध और उनसे परास्त होकर भागना ( द्रोण० १०८ । 
१३-४२ ) । इसका दूसरा नाम “शालकटंकट? था । यह 
घटोत्कचद्वारा मारा गया ( द्रोण० १०९ । २२-३१) | 
(२) कौखपक्षका एक श्रेष्ठ राजा; जो सात्यकिद्वारा मारा 
गया ( द्रोण० १४० । १८ )। ( ३ ) एक राक्षसराज; 
जो अजुंनसे पराजित हो युद्धका मैदान छोड़कर भाग गया 
( द्रोण० १६७ । ३७-४७ )। (४) एक राक्षस’ 
जटासुरका पुत्र; इसका दुर्योधनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( द्रोण० १७४ । ६-८ ) । घटोत्कचके हाथसे युद्वमें 
मारा जाना ( द्रोण० १७४ । ३७-३८ ) । 


अलम्बुषा-एक अप्सरा, जो महर्षि कश्यप और प्राधाकी 
पुत्री थी (आदि० ६५॥ ४९) । इसने अर्जुनके 
जन्मोत्सवपर अन्य अप्सराओके साथ आकर नृत्य किया 
( आदि० १२२॥ ६१ 3 । इसने महर्षि दधीचको 
मोहित किया ( झल्य० ५१ । ७-८ )। 

अलक -( १ ) काशी और करूपके अधिपति । ये बड़े 
सत्यप्रतिज्ञ थे ( वन० २५ । ५३ )। ये यमराजकी सभाके 
एक सदस्य हैं ( सभा० ८ । १८ ) । इन्होंने राज्य और 
धनको त्यागकर धर्मका आश्रय लिया, मांस-भक्षणका 
निषेध किया ( अनु० ११५। ६४ )। अपनी इन्द्रियोपर 
विजय पानेका प्रयत्न और इन्द्रियोंद्वारा उत्तर ( आश्व० 
३०। ५-२५ ) । ध्यानयोगद्वारा इन्हें परमसिद्धिकी 
प्राति ( आश्व० ३० । २८-२९ ) । (२) एक 
भयंकर कीट; जिसने कर्णकी जाँघमें काटा था ( शान्ति 
३।१३)। 

अलाताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६८) । 

अलायुध-एक राक्षस, जो चकासुरका भाई और कौरव- 
पक्षका योद्धा था ( द्रोण० ९५। ४६; १७६। ६ )। 
इसका घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २७-२८ )। 
भीमसेनके साथ युद्ध करनेके लिये इसका दुर्योधनसे आज्ञा 
माँगना ( द्रोण० १७६। ६-१०) । भीमसेनके साथ 
घोर युद्ध ( द्रोण० १७७ अभ्में ) । घटोत्कचद्वारा 
वध ( द्रोण० १७८ । ३१ )। 

अलोलुप-चृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण ८४। ६ )। 

अवगाह-एक दृष्णिवंशी योद्धा ( द्रोण० ११। २७ )। 

अघन्ती-( अवन्ति ) भारतका एक जनपद---मालबग्रदेश 
तथा उसकी राजधानी उजयिनी । (यह स्थान हिप्रा नदीके 
तटपर है और सात मोक्षदायिनी पुरियोंमेसे एक है) (संभा० 


अवस्थ 


( २५ ) 


अश्वतीर्थं 


३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म० 
९। ४३ )। 
अवभरथ-यज्ञान्त-स्नान ( सभा० ४५। ४० ) । 
अवसान-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे सहख गोदानका 
फल प्रास होता है ( वन० ८२। १२८ ) । 


अवाकीणं-सरस्वतीतटवर्ती एक तीर्थ ( शल्य० ४१। 
१-३० ) ॥ 

अवाचीन-पूरुवंशीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदर्भकुमारी 
सुश्रवाके गर्भसे उतन्न एक राजा) इनके द्वारा विदर्भराज- 
कुमारी मर्यादाके गर्भसे “अरिह! की उसत्ति हुई (आदि ० 
९५॥ १७-१८ ) । 

अविकम्पन-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें ज्येष्ठ मुनिसे सात्वत 
धर्मकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० ३४८ । ४७ )। 

अविक्षितू-( १) एक सम्राट, महाराज मरुत्तके पिता 
(द्रोण० ७७ । ३७) | ये अङ्गिराक्रे यजमान थे | इनके 
अनुपम गुर्णोका वर्णन ( आश्व० ४। १७-२२ ) | 
( २ ) कुरुके उनकी पत्नी वाहिनीके गर्भसे उसन्न पाँच 
पुत्रोमें जो अश्ववान्‌ थे, उन्हींका दूसरा नाम अविक्षित्‌ 
भी था ( आदि० ९४ | ५०-५२) | 

अविज्ञातगति-:अनिल' नामक वसुके द्वारा शिवाके गर्मसे 
उत्सन्न पुत्र, इसके भाईका नाम “मनोजव? था ( आदि० 
६६ | २५ ) | 

अविन्ध्य-एक बुद्धिमान्‌ बृद्ध एवं श्रेष्ठ राक्षस; जिसने 
सीताजीको आश्वासन देनेके लिये अशोकवाटिकामे त्रिजटा- 
को भेजा था ( वन० २८० । ५६-५७ ) | इसका 
सीताजीको मारमेके लिये उद्यत हुए रावणको समझाकर 
रोकना ( वन० २८९ । २८-३२ ) । छङ्का-विजयके 
पश्चात्‌ सीताजीको लेकर श्रीरामके पास आना ( वन० 
२९१ । ६-७ ) | 

अविमुक्त -वाराणसीकरा मध्यभाग--अविमुक्त क्षेत्र; यहाँ 
प्राणोत्सर्गं करनेबालेको मोक्ष प्रात होता है ( वन० ८४। 
७८-७९ ) | 

शव्यय-वृतराष्र-कुलमें उसन्न हुआ एक सर्प, जो जनमेजय- 
के नागयजञमे दग्ध हुआ था ( आदि० ७७। १६ ) | 

अशनि-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग० ८३ । 
६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि | इसका कलिङ्गराज 
श्रतायुके साथ युद्ध करते समय रथहीन भीमके पास रथ 
पहुँचाना ( भीष्म० ५४ । ७०-७१ ) | (२) एक क्षत्रिय 
राजा) जो अश्वनाम बिख्यात असुरके अंशसे प्रकट हुआ था 


भ० ना० छै” 


( आदि० ६७ । १४ ) | यही कलिंगराज चित्राङ्गदको 
कन्याके स्वयंवरमै गया था ( शान्ति० ४। ७ ) । 

अशोकतोथे-श्र्पारक क्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ ( वन० 
८८ । १३ ) | 

अशोकवनिका-लङ्कापुरीकी सुप्रसिद्ध अशोकवाटिका) जहाँ 
सीताजी रखी गयी थी ( वन० २८० । ४१-४२ ) | 

अइमक्र-( १ ) महाराज कब्मापपादके क्षेत्रज पुत्र । महर्षि 
वसिष्ठके द्वारा कल्मापपादकी पत्नी मदयन्तीके गर्मसे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० १७६ । ४७ ) | इनका अश्मक 
नाम होनेका कारण ( आदि० १७६ । ४६ ) | इनके 
द्वारा “पौदन्य नगरका निर्माण (आदि० १७६॥४७) | 
(२ ) ( गोदावरी और माहिष्मतीके बीचका ) एक 

दा ( भीष्म० ९। ४४ ) | (३ ) अश्मक देशका 

राजा पाण्डव-पश्नका योद्धाः जो कर्णद्वारा जीता और बाँधा 
गया था ( कर्ण» ) । सम्भवतः इसीने राजा युधिषिरको 
बछड़ेसहित दस हजार दुधारू गौएँ दी थीं (सभा० ५१ 
दाक्षिणात्य पाठ ) | ( ४ ) एक ऋषिका नाम (शान्ति० 
४७। ४) | 

अश्मकी-यादव-बंशमें उत्पन्न एक राजकुमारी, प्राचिन्वान्‌- 
की स्त्री । इसके गर्भसे संजात नामक पुत्रकी उत्ति 
हुई ( आदि० ९५। १३ ) | 

अइमकदायाद ( अःमकपुत्र )-एक कौरवपक्षीय योद्धा, 
जो अभिमन्युद्रारा मारा गया था ( द्रोग० ३७ । २२- 
२३) | 

अइमपूष्ठ-गयामें स्थित प्रेतशिला तीर्थ । यहाँ पिण्ड देनेसे 
ब्रह्महत्या दूर होती हैं ( अनु० २५। ४२ ) | 

अइमा-एक प्राचीन मुनि । प्रारब्धकी प्रबलता बताते हुए 
इनका जनकके प्रश्‍नका उत्तर देना ( शान्ति० २८ ॥ 
५५-५७ ) | 

अश्व-क्रश्‍यपपत्नी दनुके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६५] 
२३ ) | 

अश्वकेतु-गान्धारराजका पुत्र, जो कौरवपक्षका योद्धा था 
और अभिमन्युद्वारा मारा गया था (द्रौण० ४८।७)। 

अद्वग्रीव-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेंसे एक ( आदि» 
६५। २४ ) | 

अश्वतर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० )। 
( २) अद्वतर नागसे उपलक्षित प्रयागका एक तीर्थ 
( वन० ८५। ७६ ) | 

अश्वतीथे-एक प्राचीन तीथ, जो कन्नोजके पास गङ्काके 
तटपर स्थित है ( बन० ९५। ३ ) | इसके प्राकस्थका 
बर्णन ( अनु० ४। १७) | 


अश्वत्थामा 


अश्वत्थामा-( १ ) कृपीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यका पुत्र 
( आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ ) । इसका 
जन्म शिव) यम) काम तथा क्रोधके सम्मिलित अशसे 
हुआ था ( आदि० ६७। ७२ ) । इसका अश्वत्थामा 
नाम होनेका कारण (आदि० १२९॥ ४८-४९ ) । इसका 
आटेके पानीको दूध समझकर पीना और प्रसन्न होना 
( आदि० १३० । ५४ ) । कौरवराजकुमारोके साथ 
इसका भी अपने पितासे अध्ययन ( आदि० १३१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें इसका पदार्पण 
( सभा० ३४ । ८) | कर्ण और दुर्योधनको फटकारते 
हुए इसका अजुनके विषयमै अपना उद्गार प्रकट करना 
( विराट० ५० अध्याय ) । अजुनके साथ युद्ध और 
बाणोंसे खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा 
देखना ( विराट० ५९। १-१५ ) | दुर्योधनसे दस 
दिनमें पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी शक्तिका कथन 
( उद्योग० १९३ । १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इसका 
शिखण्डीके साथ दन्द्र-युद्ध ( भीष्म ४५ । ४६-४८ ) | 
दूसरे दिनके युद्धमें शल्य और कृपके साथ रहकर इसका 
धृष्ट्युम्ग और अभिमन्युसे युद्ध करना ( भीष्म० ५५ । 
२-७) | अजुनके साथ जूझना (भीष्म०७३। ६-१६ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (भीष्म० ८२३४-३८) | 
अनूप-नरेश नीलकी पराजय ( भीष्म ० ९४॥ ३५-३६ ) | 
सात्यकिके प्रहारसे इसका मूर्छित होना ( भीष्म० १०१ । 
४६-४७ ) । विराट और द्रुपदके साथ दन्दर्‍युद्ध 
( भीष्म» ११०। १६ ) । बिराट और द्वुपदके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्म० १११। २२-२७ ) । सात्यकिके 
साथ दृन्द्र युद्ध ( भीष्म? ११६ । ९-१२ ) । प्रति- 
विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । २९-३१ ) | इसके 
द्वारा राजा नीलका वध (द्रोण० ३१ । २४-२५ ) | 
इसका अभिमन्युको घायल करना ( द्रोण० ३७ । २४- 
३१ ) | इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५॥ १०-११) | 
अजुनके वाणोंसे व्याकुल होकर अश्वत्थामाका भागना 
( द्रोग० १३९ ॥ १२१-१२३ ) | अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४७५ अध्याय ) । अजुनके साथ युद्ध और 
इसकी पराजय ( द्रोण० १४७ । ११ ) | इसके द्वारा 
अंजनपर्वाका वध ( द्रोण० १५६ । ८९-९० ) | इसके 
द्वारा सुरथ) दात्रुंजय, बलानीक, जयानीक और जयाश्च- 
का वध ( द्रोग० १५६ । १८०-१८१ ) | इसके द्वारा 
राजा श्रताह्ृका वध ( द्रोण० १५६। १८२ ) | इसके 
द्वारा हेममाली, पृषध्र और चन्द्रसेनका वघ ( द्रोण० 
१७६ । १८३ ) | इसके द्वारा कुन्तिभोजक्रे दस पुत्रोंका 
वध ( द्रोण० १५६ । १८३ ) । घटोत्कचके साथ खुद्धमें 
उसे पराजित करना ( द्रोण» १५६। १८४-१८६ ) | 


( २६ ) 


अश्वत्थामा 


इसका कर्णको मारनेके लिये उद्यत होना ( द्रोण १५९ । 
३-९ ) | अजुनसे युद्ध करनेके लिये उद्यत दुर्योधनको 
रोकना ( द्रोण० १५९ । ८४-८७ ) । दुर्याधनको 
उपालम्भपूर्ण आश्वासन (ब्रोग० १६० । २-१७ )। 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें सेनासहित उसे पराजित करना 
( द्रोण० १६० | ४१-७३ ) | इसके द्वारा घटोत्कचकी 
पराजय ( द्रोण० १६६ । १८ ) । दुर्योधनसे कौरव 
सेनाके भागनेका कारण पूछना (द्रोण० १९३। २९-३२) | 
कृपाचायसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर कुपित 
होना ( द्रोण० १९३ । ६८-७० ) । इसका दुर्योधनके 
समक्ष क्रोधपूर्ण उद्गार और नारायणास्त्रकों प्रकट करना 
( द्रोण० १९४ अध्याय ) | दुर्योधनकों अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाना ( द्रोण १९९ । ५-७ ) । इसके द्वारा 
नारायणास्त्रका प्रयोग ( द्रोण० १९९ । १५) | पुनः 
नारायणास्त्र प्रकट करनेमें अश्वत्थामाका अपनी असमर्थता 
दिखाना ( द्रोण० २०० । २७-२९ ) । धृष्टयुप्रको 
परास्त करना ( द्रोण० २०० । ४३-४४ ) । इसके द्वारा 
माळवनरेश सुदर्शनका वध ( द्रोण० २०० । ८३) | 
इसके द्वारा पौरव वृद्धक्षत्रका वध ( द्रोण» २००। ८७) | 
इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्रोण० २०० । 
८५ ) । भीमसेनक्रे साथ घोर युद्ध और उनको पराजित 
करना ( द्रोण० २००। ८७--१२८ ) । इसके द्वारा 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग ( द्रोण» २०१। १६-१७ ) | 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्नेयास्त्रसे मुक्त देखकर सब 
कुछ मिथ्या कहते हुए उसका युद्धस्थलसे भागना 
( द्रोण० २०१ । ४५-४७ )। मार्गमें व्यासजीसे भेट 
और उनसे श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर आग्नेयास्त्रका प्रभाव 
न होनेका कारण पूछना ( द्रोण» २०१ । ५०-५५ ) | 
कर्णको सेनापति बनानेकी सलाह देना ( कर्णे १०। 
१२-१७ ) । भीमसेनके साथ धोर युद्ध और मूर्च्छित 
होना ( कर्ण० १५ अध्याय )। अर्जुनके साथ घोर 
युद्ध और पराजित होना (कर्णश अ०१६से१७ अ०तक )। 
पाण्ड्यनरेश मल्यध्चजका वध ( कर्ण ० २०। ४६ ) | 
पाण्डव महारथियाँको परास्त करके युधिष्ठिरको भगा देना 
( कर्ण० ५५ अध्याय ) | अजुनके साथ युद्धमें पराजित 
होना ( कर्ण० ५६। १२१-१४२ ) | घृष्टद्युम्नके वधकी 
प्रतिज्ञा करना (कर्णे० ५७ । ७-१० ) । धृष्टयुम्नको परास्त 
करके उसे जीते-जी खाँचना ( कर्ण० ५९ । ३९-५३ ) | 
अर्जुनद्वारा पराजित होना ( कर्णश ५९। ६०-६१ ) | 
अजुनद्वारा पराजित होना ( कर्णे ६४। ३१-३२ ) | 
पाण्डवोके साथ संधि करनेके लिये दुर्योधनसे अनुरोध 
(कर्ण० ८८ । २१-२९) । दुर्योधनके पृछनेपर सेनापतिके 
डिये शल्यका नाम प्रस्तावित करना ( शल्य» ६। १९- 


अश्वत्थामा 


( २७ ) 


अश्वशिरा 


Too 


२१ ) । अर्जुनके साथ युद्ध ( शल्य० १४ अध्याय ) | 
इसके द्वारा पाञ्चालमहारथी सुरथका वध ( शल्य० 
१४॥ ४३ ) । द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योंधनके सामने 
सोमकोंके वधकी प्रतिज्ञा करना ( शल्य० ३०। १९- 
२२ ) | सेनासहित युधिष्ठिरके वहाँ पहुँचनेपर हट जाना 
( शल्य० ३० । ६३ ) | दुर्योधनकी अवस्थापर विषाद 
करना ( शल्य० ६५ । १३-२० ) | पाञ्चालोंके वधकी 
प्रतिज्ञा करना (शल्य० ६५। ३४-३७ )। सेनापति-पदपर 
अभिषिक्त हो दुर्योधनको हृदयसे लगाकर युद्धके लिये 
प्रस्थित होना ( शल्य» ६५। ४४ ) | उल्ळूका कौवोपर 
आक्रमण देखकर इसके मनमें क्रूर संकल्पका उदय होना 
( सौप्तिक० १। ४५-५६ ) | कृतवर्मा और कृपाचार्यसे 
सलाह लेना ( सौसिक० १ । ५९-६९ 3 । कृतवर्मा 
और कृपाचार्यको अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना (सौसिक० 
३ अध्याय ) । कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना 
(सौसिक० ४। २२-३४) | कृपाचार्यके समझानेपर उन्हे 
उत्तर देना ( सौस्तिक० ५ । १८-२९ ) । कृपाचार्य और 
कृतवर्माको अपना निश्चय बताना ( सौस्तिक० ५ । ३४- 
३७ ) । पाण्डवोंके शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषसे 
युद्ध और शस्त्रॉके अभावमें चिन्तित होकर भगवान्‌ 
शिवकी शरण लेना ( सौसिक० ६ अध्याय ) । इसके 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( सौसिक० ७ । २-१२ ) | 
इसके सामने अभिवेदी और भूतगर्णोका प्राकट्य ( सौस्तिक० 
७ । १३-१५ ) । इसके द्वारा भगवान्‌ शिवको आत्म- 
समर्पण ( सौप्तिक ७। ५२ ) । भगवान्‌ शिवद्वारा 
इसे खङ्गकी प्राप्ति ( सौप्तिक ७। ६६ ) । इसके द्वारा 
रातमें सोये हुए पाञ्चालांश सोमकों और द्रौपदी -पुर्रीका 
संहार ( सोस्तिक० ८ । १७-१३२ ) । दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( सौसिक० ९। १९-४६ )। 
दुर्योधनको पाञ्चालो और द्रौपदी-पुत्रोके मारे जानेकी 
खबर सुनाना ( सौछिक० ९ । ४८-५२ ) । श्रीकृष्णका 
इसके द्वारा अपनेसे सुदर्शनचक्र माँगनेकी चर्चा करना 
( सोस्तिक० १२ अध्याय ) । पाण्डवोके वधके लिये 
ऐघीकास्रका प्रयोग ( सौसिक० १३ । १९-२२) | 
ब्यासजीसे अपना अन्न लौरानेमें अपनी असमर्थता बताना 
(सौसिक० १५ । १३-१८) । व्यासजीके कहनेसे अपनी 
मणि अलग रखकर पाण्डवोंके गर्भपर अस्त्र छोड़ना 
( सोपिक० १५ । २८-३५ ) । अपने अन्नक्रो उत्तराके 
गर्भपर गिरनेका संकल्प करना ( सौठिक० १६ । ६-७) | 
श्रीकृष्णसे अभिशप्त हो पाण्डवोंको मणि देकर अश्वव्थामा- 
का वनको प्रस्थान ( सौप्तिक १६ । २० ) । धृतराष्ट्रे 
मिलकर इसका व्यासाश्रमकी ओर जाना ( ख्री०११।२१ )| 
महाभारतमें आये हुए अश्वत्यामाके नाम-आचार्य- 
नन्दन, आचार्यपुत्र, आचार्यसुत, आचार्यतनय) आचार्य 


सत्तम) द्रौणि, द्रौणायनि) द्रोणपुत्रः द्रोणसू नु; गुरुपुत्र’ 
गुरुसुत, भारताचार्यपुत्र । 
(२) मालवनरेश इन्द्रवर्मांका हाथी, जो भीमसेनद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० १९० | १५) | 
अश्वनदी-कुन्तिभोज देशकी एक नदी, जो चर्मण्वतीमें 
मिली है। इसीमें कुन्तीने दिञ्च कर्णको पिटारीमें बंद करके 
छोड़ा था ( वन० ३०८। २२) | 
अश्वपति-( १) कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेसे एक (आदि० 
६५। २४ )।( २) मद्रदेशके राजा | संतान-प्रासिके लिये 
इनकी तपस्या और सावित्रीकी आराधना (वन०२९३। 
१-८ ) । इनकी सावित्री देवीसे वर-याचना ( वन० 
२९३ । १४ ) | इन्हें सावित्री नामकी कन्या प्राप्त हुई 
(वन० २९३ । २३) । इनका सावित्रीको स्वयं वर खोजनेके 
लिये भेजना (वन० २९३ । ३३ ) । नारदजीसे सत्यवानके 
गुण-दोषके बिषयमे प्रश्न ( वन० २९४। १४ ) | राजर्षि 
च्ुमत्सेनसे सावित्रीको पुत्रवधू बनानेके लिये प्रार्थना 
( बन० २९५। १०-१२ ) | इन्हें मालवीके गर्भसे सौ 
पुत्रांकी प्राप्ति ( बन० २९९ । १३) | 
अश्वबन्ध-धोड़ौको वरामे करनेवाला सवार ( विराट० ३।३)। 
अश्बमेध-प्राचीन देश । इस देशके राजाका नाम रोचमान 


था; जिसे दिग्विजयके समय भीमसेनने बलपूर्वक जीत 
लिया था (सभा० २९८) | 


अश्वमेधद्त्त-शतानीककी पत्नी विदेहराजकुमारीके गभसे 
उत्पन्न पुत ( आदि० ९५८६) | 

अश्वमेधपर्व-आश्रमेधिकपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १--१५ 
अध्यायतक ) । 

अश्वरथा-गन्धमादनपवतके नीचे आश्टिंषेणके आश्रमके पास 
बहनेवाली एक नदी (बन० १६०।२१ ) | 

अश्ववती-तीनो समय स्मरण करनेयोग्य नदियोंमेंसे एक 
(अनु० १६५।२५ ) | 

अश्ववान-भरतवंशी महाराज कुरुके प्रथम पुत्र । इनकी 
माताका नाम “वाहिनी? था । इनका दूसरा नाम “अविक्षित्‌? 
था । इनके परीक्षित्‌, शबलाश्व, आदिराज, विराज, 
शाल्मलि, उच्चैःश्रवा, भयङ्कर तथा जितारि नामके आठ 
पुत्र थे ( आदि० ९४।५०-५३ ) | 

अश्वशङ्क-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रौमेसे एक (आदि ०६७।१०)। 

अश्वरिरःस्थान-एक पवित्र स्थान, स्वप्नमै शिवजीके पास 
जाते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन यहाँ गये थे (द्रोण० ८०।३२)। 

अश्वशिरा-(१)कइ्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेसे एक (आदि० 
६५।२३ )। ( २ )नरनारायणाश्रमके पास वेहायसकुण्डपर 
वेदपाठी भगवान्‌ इयग्रीब (शान्ति० १२७३) | 


अश्वसेन 


( ९८ ) 


अश्वसेन-तक्षकनागका पुत्र ( आदि० २२६५) | खाण्डव- 
वन-दाहके समय इसकी माताका अजुनद्वारा वध (आदि ० 
२२६८ ) । इन्द्रद्वारा इसकी रक्षा (आदि० २२६।९) । 
अजुनद्वारा इसे आश्रयहीनताका शाप (आदि० २२६११) | 
कर्णद्वारा छोड़े गये सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट होकर इसका 
अजुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण०९०३३)। 
कर्णद्वारा अस्वीकार किये जानेपर इसका अर्जुनपर आक्रमण 
( कर्ण० ९०५० ) । श्रीकृष्णद्वारा परिचय पाकर अर्जुन- 
द्वारा इसका वध (कर्ण ९०५४ ) | 

अभ्वयहृद्य-परोड़ोंका हष एवं उत्साह बढानेवाला एक मन्त्र 
(द्रोण० १६।१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


अश्वातक-एक देश ( भीष्म० ५१।१५)। 


अश्विनीकुमार-नासत्य और दख नामक दो भाई) जो 
देवताओंके अन्तर्गत हैं | त्वशकी पुत्री संज्ञाने अश्विनीरूप 
धारण करके भगवान्‌ सूय के अंशसे अन्तरिक्षमें इन्हें उत्पन्न 
किया । ये संज्ञाकी नाकसे निकले हैं (आदि० ६६॥ ३५; 
अनु० १५०। १७-१८ ) | ये ब्रह्मा आदि अन्य 
देवताओंके क्रमसे स्वयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए ( आदि० 
११३४ ) । आयोदधोम्यक्रे शिष्य उपमन्युके द्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० ३।५७-६८ ) । इनके द्वारा उपमन्युको 
वरदान ( आदि० ३॥७३ )। इन्होने माद्रीके गर्भसे 
नकुछ और सहदेवको उत्पन्न किया (आदि ०९०६३) । ये 
देवताओंके साथ विमानपर बैठकर द्रौपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६।६ ) । खाण्डवबन-दाहके समय 
श्रीकृष्ण-अर्जुनसे युद्धके लिये आये हुए देवताओंमें ये भी 
थे (आदि० २२६३३ )। इन्होंने सुकन्यासे अपनेको 
पतिरूपमें वरण करनेका आग्रह करके उसके सतीत्वकी 
परीक्षा ली ( बन० १२३१० ) | अपनेको देवताओंका 
श्रेष्ठ वैद्य बताया (वन० १२३।१२ ) । इनके द्वारा 
च्यवनको यौवनदान तथा सुकन्याद्वारा पतिकी पहचान 
( वन० १२३॥१३-२१) । च्यवन मुनिक्रे प्रभावसे इनका 
शर्यातिके यज्षमें सोमपान(वन०अ०१२४से अ०१२५।१०)। 
इन अश्विनीकुमारोंने मान्धाताको पिताके पेटसे बाहर 
निकाला ( द्रोण० ६२।४ ) | इनके द्वारा स्कन्दको वर्धन 
और नन्दन नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४७३८)। 
इन्हें घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिक प्रसन्नता 
होती है ( अनु० ६०७) । आश्विनमासमें ब्राह्मणको 
घी दान करनेवाले पुरुषको अश्विनीकुमार रूप देते हैं 
( अनु० ६७७१० ) । इक्कोस तथा उन्तीस दिनपर एक 
समय भोजन करनेवालोंको अश्विनीकुमारोंके लोककी प्राप्ति 
होती है (अनु० १०७ । ९५, १२६ ) । कीर्तनीय 
नामोंमें नाम-निदेश ( अनु० १५०८१ ) | 


अश्विनीकुमारतीथे-जिसमें स्नान करनेसे रूपकी प्राप्ति 


होती है ( वन० ८३।१७ ) | 


अश्विनीतीथ-यदाँ स्नान करनेसे मनुष्य रूपवान्‌ होता है 


( अनु० २५२१) | 


अष्टक-एक प्राचीन राजर्षि ( आदि० ८६।५)। ये 


राजा ययातिके दौहित्र थे (आदि० ८९ । १३)। अष्टक और 
राजा ययातिका संवाद ( आदि० अ०८८से९२ अ० ) | 
ययातिकी पुत्री माधवीके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा इनकी 
उत्पत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ । १८ ) । इनके द्वारा 
ययातिको अपने पुण्यफलका दान (उद्योग ० १२२।१३-१४)। 
ययाति एवं शिवि आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गगमन 
( उद्योग०९३। १६ के बाद दा० पाठ) । स्वर्ग जाते समय 
इनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताके विषयमें ययातिसे प्रश्‍न 
( उद्योग० ९३। १७ ) | देवर्यि नारदद्वारा इनके स्वर्गसे 
प्रथम गिरनेका वर्णन ( वन० १९८ । ४-५ ) | इन्हे 
महाराज प्रतर्दनद्वारा खड्ककी प्राप्ति ( शान्ति» १६६ । 
८० ) । अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ ( अनु० ९४ । ३६ ) । प्रातः-सायं स्मरण करने 
योग्य तथा पापनाशक राजाओंमें अष्टककी भी गणना 
( अनु० १६७ | ५६ ) | 


अष्टजिह्-स्कन्दके सेनिकोंमेसे एक ( शल्य» ४५ । ६२ )। 
अष्टवरु-गणदेवता । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन्न कन्याओंसे 


उत्पन्न । इनकी संख्या आठ है; जिनके नाम इस प्रकार 
है- धर" धुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा 
प्रभास ( आदि० ६६ । १७--२० ) । पुराणोंमें इनके 
नामोके सम्बन्धर्मे मतभेद पाया जाता है । जैसे विष्णुपुराण- 
के अमुसार--आप) ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल) अनल; 
प्रत्यूष तथा प्रभास (विष्णु ० । १५)। भागवतक्के अनुसार--- 
द्रोण, प्राण, भ्रुव, अक अग्नि, दोष, वसु और 
विभावसु (भागवत ६। ६ ) हखिंशके अनुसार--आप, 
धर, ध्रुव, सोम,अनिल) अनल? प्रत्यूप तथा प्रभास( १।३)। 
इससे परस्पर कोई विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योकि 
एक व्यक्तिके अनेक नाम हो सकते हैं और विभिन्न 
स्थानोमे उसे अलग-अलग नामोंसे कहा जा सकता है। 
इन सबका विशेष परिचय उन-उन नामोर्मे देखना चाहिये। 
गङ्गाके गर्भसे शान्तनुद्वारा इन सबका जन्म ( आदि० 
९८ । १२ ) वसिष्ठके द्वारा इन सबको मनुष्ययोनिमे 
जन्म लेनेका शाप ( आदि० ९९ ।३२) | प्रार्थना करनेपर 
“द्यो'के अतिरिक्त इन सबको यथाशीघ्र शापसे मुक्त होनेका 
वसिष्ठजीद्वारा आश्वासन ( आदि० ९९ । ३८-३९) | इनके 
द्वारा परञुरामजासे युद्ध करते समय भीष्मको प्रस्वापा्र- 
का दान ( उद्योग० १८३ । ११-१३ ) । मृत्युके लिये 


अष्टविवाह 


( २९ ) 


अहंल्याहेंद 
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विचार करते हुए भीष्मके विचारका समर्थन ( भीष्म० 
११९ । ३७ ) | 


अष्टविवाह-ब्राह्म, दैव, आफै, प्राजापत्य, आसुर) गान्धर्व 
राक्षस तथा पे शाच--ये आठ विवाह (आदि० ७३।८-९) | 

अष्टाकपाल-आठ कपालोंद्वारा संस्कारपूर्वक तैयार किया 
हुआ पुरोडाश ( शान्ति० २२१ । २४ ) | 


अष्टावक्र-मदर्षि कहोडके द्वारा उद्दालककुमारी सुजाताके 
गर्भसे उत्पन्न एक मुनि । पिताके अध्ययनमे बालकका 
दोप्र निकालना ( वन० १३२। ८--१० )। इनका 
राजा जनकके यज्ञमें जाना (बन० १३२ । २३)। द्वारपाल- 
से वार्तालाप ( वन० १३३ । ५--१६ ) । राजा जनकसे 
प्रश्नोत्तर ( वन० १३३ । २०--३० ) । बंदीके साथ 
शास्त्रार्थ करके उसे हराना (वन ०१३४। १-२१)। समङ्गामे 
खान करनेसे इनके अज्ञोंका सीधा होना (बन ० १३४।३९ ) 
महर्षि बदान्यसे उनकी कन्या माँगना (अनु ० १९॥ ११) | 
वदान्यके कहनेसे इनका उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 
( अनु० १९ । २७ ) | कुबेरके भवनमै विश्राम ( अनु ० 
१९। ४०-४१ ) । नारी-रूयधारिणी उत्तर दिशाके साथ 
संवाद ( अनु० १९ । ७३ से २३ । ११ तक) । 
बदान्य ऋषिसे अपना सब समाचार कहना ( अनु० 
२१ । १५-१६ ) | वदान्यकी कन्या सुप्रभाके साथ इनका 
विवाह ( अनु० २१। १८ ) । 

अश्टावक्रतीथे-इसमै तपण करके बारह दिनोंतक निराहार 
रहनेसे नरमेधयज्ञका फल मिलता है ( अनु० २५ । ४१)। 


असमञ्जा-सगर और शैव्यासे उत्पन्न एक इक्ष्वाकुवंशी 
राजा, जो प्रजाके बाळकोको सरयू नदीमें फेंक देता था। 
प्रजाकी आर्त पुकारसे पित्रलकर सगरने मन्त्रीद्वारा 
असमञ्जाको निकलवा दिया (वन० १०७। ४३; शान्ति ० 
५७ । ७-९ ) | 

असिन्गी-भारतवर्षके पंजाब प्रान्तकी एक नदी, चन्द्रभागा 
या चिनाव ( भीष्म? ९।२३ ) | 

असित-( १ ) एक राजा ( द्रोण० ६२ । १३; 
शान्ति० २९ । ८८ ) | ( २ ) एक ऋषि (शान्ति 
४७। ७ ) | 

असितदेवल-एक प्रसिद्ध ऋषि । महाभारतमें अनेक स्थलों 
पर इनका नाम आया है। इन्होंने पितरोंको पंद्रह छाख 
कोकवाला महाभारत सुनाया था ( आदि०१। १०७) । 
इन्होंने जनमेजयके सर्पसत्रमे सदस्यता ग्रहण की थी 
( आदि० ५३॥ ८) । राजा युधिडिरके अभिषेककालमे 
व्यास और नारदजी आदिके साथ ये भी उपस्थित थे 
( सभा० ५३। १० )। इन्होंने अज्ञनपर्वतपर युधिष्ठिरको 


उपदेश दिया ( सभा० ७८ । १५ ) | आदित्यतीर्थकी 
महिमाके प्रसङ्गमै इनके चरित्रका वर्णन ( शल्य० ५० 
अध्याय ) । जेगीषव्य मुनिसे समताके विपयमें इनका 
प्रश्न ( शान्ति० २२९। ५ ) । नारदजीके सृष्टिविधयक 
प्रश्नका उत्तर (शान्ति० २७५ । ४-३९ ) | शिवमहिमा- 
के विपयमें इनका युधिषिरसे अपना अनुभव बताना 
( अनु० १८ । १७-१८ ) | 

असितध्वज-कश्यप और विनताके एक पुत्र, जो अजुंनके 
जन्मोत्सवमे पधारे थे ( आदि० १२२ । ७३ ) | 


अखितपत्रंत-आनर्तदेशमें नर्मदाके तटपर स्थित एक पर्वत 
( बन० ८९। १९ ) | 

असिता-एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें आयी थी 
( आदि० १२२। ६३) | 

असिपत्रचन-एक नरकः जिसके मायामयस्वरूपक्रा युधिष्ठिर- 
को दर्शन कराया गया था (खर्गारोहण० २ । २३ )। 
यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१। ३२)। 


असिलोमा-कश्यपपकी दनुके पुत्रोमिसे एक(आदि० ६५।२३)। 

असुरा-कश्यप और प्राधाकी आठ पुत्रियोमेंसे एक ( आदि ० 
६५। ४१) | 

अस्ताचल-पश्चिम दिशाका एक पर्वत (उद्योग० ११०। ६) | 

अस्ति-मगधनरेश जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी । सहदेव- 
की वहिन । इसकी दूसरी बहिनका नाम “प्राप्ति! था । वह 
भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । २९-३२ ) । 

अहंयाति-पूरुवंशी राजा संयाति तथा रानी वराङ्गीके पुत्र । 
इनके द्वारा भानुमतीके गर्मसे सावभौम नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० ९५ । १४-१५ ) | 

अह-धमंपुत्र । आठ वसुओंमेसे एक । इसकी माताका नाम 
“रता? है ( आदि० ६६। १७-२० ) | 


अहः ( या अहन्‌ )-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सूर्य- 
लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८३। १००) | 


अहर-कश्यप और दनुके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६५।२५) | 


अहल्या-महर्षि गौतमकी पत्नी | इनका उत्तङ्कसे गुरुदक्षिणा- 
के रूपमें सौदासकी रानीके कुण्डल माँगना ( आश्व० 
७५६ । २९ ) | गौतम ऋषिसे उत्तङ्कके कल्याणके लिये 
कहना ( आश्व० ५६ । ३४ ) | इन्द्रद्वारा इनकी धर्षणा 
( शान्ति० ३४२ । २३) | 

अहल्याहद-महर्षि गौतमके तपोवनमें अहल्याहद नामक 
तीर्थमै स्नान करनेसे मनुष्यको परमगति प्राप्त होती है 
( वन० ८४ । १०९ )। 


अहिच्छत्र ( ३० 


) आदित्य 


अहिच्छत्र-उत्तर पाञ्चाल्वर्ती राज्य । यह द्रोणाचार्यके 
अधिकारमें था । इसे आचार्य द्रोणने अजुंनद्वारा द्रुपदको 
पराजित करके प्रात किया था (आदि० ५३७। ७३-७६) | 

अहिच्छत्रा-एक प्राचीन नगरी जो अहिच्छत्र राज्यकी 
राजधानी थी । अजुंनने द्रुपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा- 
मे द्रोगाचार्यको दिया था ( आदि० १३७ । ७३-७७ ) | 

अहिता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म०९।२१)। 

अहिबुंध्न्य--ग्यारह रुद्रोमेसे एक । ये सुवर्णके रक्षक हैं 
( उद्योग० ११४ । ४) । ग्यारह रुद्रोमें इनके नाम अनेक 
स्थलोपर आये हैं जैसे (शान्ति २०८ । १९-२० ) | 

अहोवीय-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति० १४४ । १७ ) | 

आ 

आकर्ष--“आकर्ष' नामक देश तथा वहाँके निवासी ( सभा० 
३४ । १५) | 

आकाशजननी-परकोटेमें बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, जिसके 
रास्ते तोपोंसे गोलियाँ छोड़ी जाती हैं ( झान्ति० ६९। 

४३ )। 

आक्रति-सुराष्ट्र देशका राजा । कौशिकाचार्य सहदेवद्वारा 

इनकी पराजय ( सभा० ३१ ६५१) | 


आक्रतीपुत्र-'आकती! नामवाली माताका पुत्र रुचिपर्वा । 
पाण्डव-पक्षीय योद्धा, जो भगदत्तके द्वारा मारा गया 
( द्रोण० २७ । ५०-५२ ) | 

आक्रोश-महोत्थ देशका राजा, जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२ | ५-६ )। 

आग्निवेदय-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने ब्रृहस्पतिसे कवच 
तथा उसे बॉधनेकी विद्या ( मन्त्रयुक्त विधि ) प्राप्त की, 
जो धनुवंदके आचार्य और द्रोणाचार्यके गुरु थे ( द्रोण० 
९४ । ६७-६८ )। 

आद्रायण-भानु ( मनु ) नामक अग्निके चौथे पुत्र 
( वन० २२१ ।१३ )। 

आग्रेय-एक गणतन्त्र राज्य, जिसे कर्णने जीता था ( बन० 
२५४ | १९-२१ ) | 

आङ्करिष्ठ-प्राचीन नरेश । अपने द्वारा मोहबश पाप हो जाने- 
के कारण उसके प्रायश्रित्तके विषयमें कामन्दक मुनिसे राजा- 
का प्रश्‍न ( शान्ति० १२३।१३-१४ )। 

आह्लिरसी-एक ब्राह्मणकी पतित्रता पत्नी । राक्षसभावापन्न 
कल्माषपादद्वारा इसके पतिका भक्षण । इसके द्वारा कल्मा- 
षपादको पत्नी समागम करते ही मृत्यु होने एवं बशिष्ठ- 
द्वारा पुत्र प्राप्त होनेका शाप ( आदि० १८१॥ १६- 
२२ )। 


आङघ्रिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अनु 
३।५४)। 
आजगर-अजगर वृत्तिसे रहनेवाले एक मुनि, जिनके साथ 
प्रह्ादका संवाद हुआ था ( शान्ति» १७९। २ )। 
आजगरपबे वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १७६ से १८१ 
अध्याय तक ) | 
आजगरत्रत-आजगर मुनिद्वारा आचरित अवधूत धर्म 
( शान्ति» १७९। १८-३६ ) । 
आजगव-मद्दाराज मान्धाताका धनुष ( वन० १२६। ३३- 
३४ ) । महाराज पृथुका धनुष ( द्रोण ६९ । १३ )। 
अजुनके गाण्डीव धनुषका नामान्तर ( द्रोण० १४५ | 
९४ )। 
आजमीढ़-अजमीद्वंशमें उत्पन्न होनेवाले, कौरव-पाण्डव 
( आदि० १७२ ॥ ५० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
आजानेय-धोड़ोंकी एक उत्तम जाति ( वन० २७०। 
१० )। 
आञ्जनककुल-गजराजोकी सेनाका नाम । सात्यकिद्वारा 
वर्णन ( द्रोण० ११२ । १७-१८ )। 
आटवीपुरी-एक प्राचीन नगर, जिसे माद्रीकुमार सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१ । ७२) । 
आडङम्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य» ४५ । ३९) | 
आतक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सरपसत्रमें जला था ( आदि० ५७ । १३ )। 
आत्मा-( १ ) दिवः पुत्र आदि विवस्वानके पुत्रों या स्व- 
रूपोमेसे एक ( आदि० १ । ४२) ( २ ) नित्य, अवि- 
नाशी, एक, शुद्ध-बुद्ध आत्मा एवं परमात्मा(भीष्म० २६ । 
११-३०)। 
आत्रेय-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्र- 
के सदस्य थे ( आदि० ५३ । ८) । (२) महर्षि 
बामदेवका शिष्य ( वन० १९२ । ४६) । (३) 
भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म» ९ । ६८ ) । 
(४) एक परम प्राचीन महर्षि | इनके द्वारा शिष्योको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश दिया गया ( अनु० ५३७। 
३)। 
आत्रेयी-एक नदी ( समा० ९।२२)। 
आथर्वण-एक मुनि । खप्नमें श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास 
जाते हुए अजुंन इनके स्थानपर गये थे ( द्रोण» ८० । 
३२) । 
आदित्य-( १ ) इनकी संख्या बारह है । इनके पिताका 
नाम कश्यप और माताका नाम अदिति है। इनमें इन्द्र 


आदित्यकेतु 


सबसे बड़े और विष्णु ( वामन ) सबसे छोटे हैं ( आदि० 
६६ | ३६ )॥ ( २ ) एक विश्वेदेव ( अनु» ९१। 
३६ )। 

आदित्यकेलु-श्ृतराष्ट्रके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म ८८ । २८)। 

आदित्यतीर्थ-सरस्वतीतटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ ( शल्य० 
४९ । १७ ) । इसकी विशेष महिमा ( शल्य» 
अध्याय ५० )। 

आदित्यपर्वेत-हिमालयका एक शिखर, शिवजीका निवास- 
स्थान ( शान्ति० ३२७ । २२) | 

आदिपवे-महाभारतका पहला पर्व | 

आदि्रिज-पूरुवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षितके 
पुत्र ( आदि० ९४॥ ५२) | 

आदिष्टी-जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक ब्रह्मचर्यव्रत-पालनका 
आदेश दिया हो ( अनु० २२। १७) | 

आद्यकठ-एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचरके यज्ञके 
एक सदस्य थे ( शान्ति० ३३६। ९ ) | 

आनन्द-स्कन्दकः एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६५) | 

आनते-एक प्राचीन देश) जिसे अर्जुनने जीता था ( सभा० 
२६। ४ )। 

आनुशासनिकपर्व-महाभारतका एक पर्व । 

आन्ध्र-दक्षिणका एक देश, जिसे सहदेवने दूतोंद्वाराही वशमें 
कर लिया था ( सभा० ३१ । ७१ ) | 

आपगा-नदी एवं तीथ, जहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
कोटि ब्राझर्णोको भोजन करानेका फल प्राप्त होता है 
( बन० ८३। ६८ )। 

आपद्धर्मपच-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३१ से १७३ तक) | 

आपब- ( १) वसिष्ठ मुनिका नामान्तर ( आदि० 
९९।५)।(२) एक प्राचीन ऋ्ृषि। अग्निके साथ 
आकर कातंबीयंद्वारा अपने आश्रमके जलाये जानेपर 
इनका राजाको शाप देना ( शान्ति० ४९। ४२-४३ ) | 

आपस्तम्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके द्वारा राजा द्युमत्सेनको 
आश्वासन ( वन० २९८ । १८ ) | 

आपूरण-एक प्रमुख नाग; कश्यपका वंशज ( आदि०३५। 
६; उद्योग० ५०३ । १०) | 

आप्त-एक प्रमुख नाग, कश्यपका वंशज ( आदि० ३५ । 
८; उद्योग० १०३ ।१२ ) 


आभीर-( १ ) सिन्धु और सरस्वती-तटवर्ती आभीर गण- 
तन्त्रके निवासी, जिन्हें नकुलने जीता था ( खभा« 


( ३१ ) 
fo Deeper TTR 


आरुणि 


३२। ९-१० ) | समुद्रतटवर्ती ग्रहोद्यान तथा सिन्धुके 
उस पार ( आभीर देशमें ) निवास करनेवाली आभीर 
जातिके लोग । ये लोग युषिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये 
थे ( सभा० ५१ । ११-१३ ) | मार्कण्डेयजीका कहना 
है कि कलियुगमें आभीर) शक आदि म्लेच्छगण भारतवर्षके 
विभिन्न भागोके राजा होंगे ( वन० १८८ । ३५-३६ ) | 
शूर आभीरगण द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहमें ग्रीवाके स्थानमै 
खड़े किये गये थे ( द्रोण० २०। ६ ) | शूद्रो और 
आभोरोंसे द्वेष होनेके कारण विनशनतीर्थमे सरस्वती नदी 
अदृश्य हो गयी थी ( शल्य० ३७ । १-२ ) | 
आभीर पहले क्षत्रिय थे । परशुरामजीके भयसे पर्वतोकी 
गुफाओमें छिप गये और अपने कर्म छोड़ बेठे; अतः उनकी 
संतानें झूद्रत्वको प्राप्त हुई ( आश्व० २९। १६ )। 
इन्हीं आभीरोंने द्वारकावासिनी स्त्रियौको साथ लेकर जाते 
हुए अर्जुनपर डाका डाला था ( मौसल ० ७। ४७-६३) | 
( २ ) आभीर देश ( भीष्म० ९ । ४७-६७) | 

आमरथ-भारतवर्पका एक जनपद ( भीष्म० ९। ५४ )। 

आयाति-नहुपके पुत्र । ययातिके भ्राता ( आदि० 
७५ । ३० ) । 

आयु-( १ ) पुरूरवाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, जिन्होंने स्वर्भानवीके गर्भते नहुप आदिको जन्म 
दिया ( आदि० ७५ । २४ ) | इन्हें पुरूरवासे खङ्गकी 
प्राति ( शान्ति० १६६ । ७४ )। इन्होंने तपोबलसे ही 
समाजमें प्रतिष्ठा प्रात्त की ( शान्ति० २९६ । १५ ) | 
इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध ( अनु० ११५ । ५९) | 
( २ ) एक मण्ड्रकराज) जो सुन्दरी सुशोभनाका पिता 
था । इसने इश्वाकुवंशी राजा परीक्षित्‌को अपनी कन्या 
अर्पित की थी ( वन० १९२ । ३२-३७ ) । मण्डूकोको 
मारनेका आदेश रोकनेके लिये इसकी राजासे 
प्राथना ( वन० १९२ । २७ )। इसके द्वारा अपनी 
कन्याको शाप ( वन० १९२ । ३५) | 

आयोदधौस्य-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके आरुणि, 
उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध शिष्य थे 
(आदि० ३ । २१ ) | हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे 
मागमे इनका मिलना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 

आरणेयपर्वे-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३११ से 
३१५ तक ) | 

आरालिक-मतवाले हाथियाँको वशमें करनेवाला गजझिक्षक 
( विराट० २।९ )। 

आरुणि-( १ ) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य । पाञ्चालदेश- 
निवासी | इनकी गुरुभक्तिश इनको शुरुका आशीर्वाद तथा 


-आरुषी 


( २२ ) 


आस्तीक 


इनका उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होना ( आदि ० 
३॥ २२-३२ ) । (२ ) धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न 
एक नाग, जो जनमेजयके सपंसत्रमें जल मरा था ( आदि० 
५७। १९ ) । (३ ) कश्यप और विनताके पुत्र ( आदि० 
६५। ४० ) | (४) एक कौरवपक्षीय महारथी वीर, 
जिसने शकुनिक्रे साथ होकर अर्जुनपर हमला किया 
था ( द्रोण० १५६॥ १२२ ) | 

आरुषी-मनुकी पुत्री, च्यवन मुनिकी पत्नी । इसके पुत्रका 
नाम था “और” । ये अपनी माके ऊरुसे प्रकट हुए, अतः 
'और्व? कहलाये ( आदि० ६६। ४६ ) | 

आरोचक भारतवर्षका एक जनपद और बहाँके निवासी 
( भीष्म० ५१॥ ७) | 

आर्चीक-सैन्धवारण्यसे आगे मनीप्री पुरुषोंका निवासभूत 
एक पर्वत ( वन० १२५। १६) | 

आजंव-सुबलपुत्र दाकुनिका भाई) इरावानद्वारा इसका 
वध ( भीष्म ० ९० । २७-४६ ) | 

आतोयनि-ऋतायनके पुत्र शल्य) इनके पूर्वज श्रेष्ठ थे और 
सदा सत्य ही बोलते थे; इसलिये ये “आर्तायनि? कहे 
गये हैं ( शल्य» ३२। ५६ ) | 

आर्तिमान्‌-सर्पभय निवारण करनेवाला एक मन्त्र ( आदि० 
५८ । २३-२६ ) । 

आयंक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७) | ये शूर- 
सेनके मातामह थे, इन्होंने भीमको रसपान करानेके लिये 
वासुकिसे प्रार्थना की ( आदि० १२७। ६४-६८ ) | 
अपने पौत्र सुमुखके साथ मातलिकी कन्याके विवाहके 
प्रसङ्गमै इनकी नारदसे बातचीत ( उद्योग० १०४। 
१३-१७ )। 

आरयो-शिझुकी माता । 
( वन० २२८ । १० ) | 


सप्त मातृकाओंमेंस एक 


आयोचते-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एक भारतीय 
प्रदेश ( शान्ति० ३२५ । १५ ) | ( स्मृतियोंके अनुसार 
विन्ध्य तथा दिमालयके बीचका भूभाग आर्यावर्त है । ) 

आष्िषेण-एक राजर्षि, इनके द्वारा युषिष्टिरको प्रश्नरूपमें 
उपदेश मिला ( वन० १५६ । १६; वन० १५९ 
अध्याय ) | प्रथूदक तीर्थमें तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व 
प्रात किया था ( शल्य» ३९ । ३६ ) । इनकी तपस्या- 
का वर्णन ( शल्य० ४०। ३-९ ) | सरखती नदीके 
लिये इन ऋषिका आशीर्वाद, यहाँ स्नान करनेवालेको 
अश्वमेधका फल प्रात होगा, यहाँ सर्पोसे भय न होगा 
तथा थोड़े ही समयतक इस तीर्थके सेवनसे महान्‌ फडकी 
आहि होगी ( शल्य» ४७ । ७-८ ) | 


आष्टिषेण-आश्चम-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेवालेको सब 
पापोंसे छुटकारा मिल जाता है ( अनु० २५। २५) । 

आलम्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । १४ ) । 


आलम्बायन-इन्द्रके सखा, आलम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ही 
आलम्बायन नामसे प्रसिद्ध हुए हैं ( अनु० १८ । ५ )। 

आवतेनन्दा-एक तीर्थ, इसका सेवन करनेवाले पुरुषको 
नन्दनवनमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है (अनु० २५। ४५) | 

आ/वार-पूर्वदिशाका एक भारतीय जनपद; जिसे कर्णने 
दिग्विजयके समय जीता था ( बन० २७४ । ९ )। 

आवसथ्य-महान्‌ तेजःपुञ्जसे एक अग्नि 
( वन० २२१।५ ) | 

आवह -वायुक्रे सात भेदोंमेंसे दूसरा (झान्ति० ३२८ । ३७)। 


आशावह-( १ ) दिवःपुत्र आदि बारह सूयोमेसे एक 
( आदि० १। ४२ ) | (२) एक वृष्णिवंशी राजकुमार, 
जो द्रौपदीके स्वयंबरमें उपस्थित था (आदि० १८५। १९ ) | 

आश्रमवाखपर्व-आश्रमवासिक पर्वका एक अवान्तरपर्व, 
( १ से २८ अध्याय तक ) । 

आश्रमवासिकपर्व -मद्दाभारतका एक पर्व । 

आश्रावय-इन्द्रसभामें विराजमान दोनेवाले एक मुनि 
( सभा० ७। १८ ) | 

आश्वलायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुरत्रोमेसे 
( अनु० ४ । ५४ ) | 

आषाढ़-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधतरशासंज्ञक 
दैत्यके अंशसे उसन्न हुआ था (आदि० ६७। ५९-६३) | 
इन्हें पाण्डवोक्रो ओरसे रणनिमन्त्रण प्राप्त हुआ था 
( उद्योग० ४। १७ )। ( २) एक मासका नाम। 
आपाद मासमें एक समय भोजन करनेवाला पुत्र ओर धन- 
घान्यसे सम्पन्न होता है ( अनु० १०६।२६)।(३) 
भगवान्‌ शिवका नाम ( अनु० १७। १२१ ) | ( ४) 
एक नक्षत्रका नाम) पूर्वाघाढा-उत्तराषाढा | इसमें उपवास 
करके कुलीन ब्राह्मणको दधि दान करनेवाला पुरुष 
गोघनसम्पन्न कुलमे जन्म पाता है (अनु० ६४।२५-२६)। 


सम्पन्न 


एक 


आसुरायण-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादो पुत्र ( अनु० 
४। ७५६ )। 

आसुरि-एक प्राचीन ऋषि जो कपिल-सांख्यदर्शनके 
आचार्य एवं पश्चशिखके गुरु थे । इन्होने मुनियोको ब्रह्म- 
ज्ञानका उपदेश दिया था (शान्ति० २१८। १०-१९) | 

-आस्तीक-एक ऋषि, जो यायावर कुलके जरत्कारु ऋषिके 
युत्र थे । इनकी श्राताका नाम भी जरत्कारु था ( आदि 


आस्तीकपवं ( ३३ ) न्द्र 


१३ । १०११; १५ । ३; ४८ । ९-११ ) | 
इनका जन्म ( आदि० ४८ । १७ ) | इनका 
च्यवन मुनिसे अध्ययन ( आदि० ४८ । १८ )। 
“आस्तीक? नाम होनेका कारण ( आदि० ४८। २० )। 
नागराज वासुकिके भवनमै इनका पालन ( आदि० 
४८ । २१ ) । नागराज वासुकिको इनका आश्वासन 
( आदि० ५४ । १७-२५ ) | इनका जनमेजयके यज्ञ- 
मण्डपमें आगमन ( आदि० ५४। २६-२७ ) । इनके 
द्वारा यजमान, ऋत्विज आदिकी स्तुति ( आदि० 
५५॥ १-१६ ) | इनको राजा जनमेजयका वरदान 
( आदि० ५६ । १७ ) । आस्तीकका राजासे 'तुम्हारा 
यज्ञ बंद हो और इसमें सर्प न गिरने पावें” यह बर माँगना 
( आदि० ५६ । २१-२६ ) । इनके द्वारा तक्षककी 
प्राणरक्षा ( आदि० ५८ । १-१० ) । अश्वमेध-यज्ञमें 
सदस्य होनेके लिये जनमेजयद्वारा इनसे प्रार्थना ( आदि० 
७८। १५-१६ ) । “मेरे आख्यानका पाठ करनेवार्लोको 
सपाँसे कोई भय न हो?--ऐसा इनका सपाँसे वर मॉगना 
( आदि ५८ । २१ ) । आस्तीकका व्यासजीकी महत्ता 
बताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ( आश्रम० 
३६। १२-१६ ) | सर्पोको संकटसे छुड़ाकर आस्तीकका 
प्रसन्न होना ( खर्गां० ५। ३२ )। 

आस्तीकपर्व -महाभारतके आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १३ से ५८ तक ) । 

आहुक#-यदुवंशी राजा उग्रसेनका नामान्तर ( उद्योग? 
१२८ । ३८-३९; भनु० १४। ४१ ) | इनकी पुत्री 
“सुतनु? के साथ अक्रूरका विवाह ( सभा० १४। ३३ ) । 
आहुकके सौ पुत्र थे (सभा० १४। ४६ ) | आहुक 
और अक्रूरके पारस्परिक वैरसे श्रीकृष्णकी चिन्ता ( शान्ति० 
८१।८-११ ) । आहुक ( उग्रसेन ) के आदेझसे. नगर- 
में यह घोषणा की गयी कि द्वारकामें कोई मदिरा न बनावे; 
जो नशीली वस्तु तैयार करेगा, उसे झूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा ( मौसल० १ । २८-३१ ) | 

आइुति-( १ ) एक क्षत्रिय, जो जारूथी नगरीमें ओकृष्णसे 
पराजित हुआ था । इसी नगरीमें हिशुपाल आदिकी भी 
पराजयका उल्लेख मिलता है । ( वन० १२॥३० ) | 
( २ ) नारायणका एक नाम ( झान्ति० ३३८ । ९२ ) | 


ड्‌ 


इक्षुमती-कुरुक्षेत्रमे या उसके निकट बहनेवाली एक नदी) 


* कहीं-कहीं “आइक? को उग्नसेनक। पिता कहा गया है; 
परंतु महामारतमें इसका स्पष्ट उश्केख नहीं मिलता दै । इसके 
बिपरीत उद्योग० १२८ । ३८-३९ में आइक उ््रसेनको एक 
ब्यक्ति बताया गया है । 


म० ना? ५-- 


जहाँ तक्षक और अश्वसेन--ये दो नाग रहा करते थें 
( आदि० ३। १४१ ) | 


इक्ुला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवर्षके लोग 


पीते हैं ( भीष्म० ९। १७ ) | 


इक्ष्वाकु-( १ ) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोमेंसे एक ( आदि० 


७५। १५४ अनु० २। ५) । एक जापक ब्राह्मणके 
साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९ । ३९-५१७ ) | 
इनकी सद्भतिका वर्णन ( शान्ति० २००। २६ )। 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेघ ( अनु० ११५। ६६ )। 
इनके सौ पुत्र थे ( अनु० २। ५ ) । इनके स्वर्गवासके 
पश्चात्‌ इन्हींके पुत्र शशाद राजा हुए ( वन० २०२। १)। 
( २ ) वैवस्वत मनुके प्रपौत्र एव क्षुपके पुत्र; इनके भी 
सौ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा विंश था ( आश्व० ४। २- 
५ ) | इन्हें अपने पिता क्षुपद्वारा खड़की प्राप्ति हुई थी 
( शान्ति० १६६। ७३ )। 


इध्मवाह-इढस्युका दूसरा नाम, ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये 


इध्म ( समिधा ) का भार वहन करनेसे “इध्मवाह? कहलाये 
( वन० ९९। २७ ) | 


इन्द्र-(१) कश्यपसे उनकी पत्नी अदितिके गभसे जो बारह 


आदित्य उत्पन्न हुए, उनमें इन्द्र प्रमुख हैं ( आदि० 
६५। ११-१६; ७५॥ १०-११ ) | ये वज्रधारी) इत्र- 
हन्ता, पुरंदर तथा तीनों लोकोके स्वामी हैं ( आादि० 
३। १३८-१४९ ) । देवश्रेष्ठ और सहसाक्ष हैं ( आदि 
२५। ९-१३ ) । तक्षकद्वारा अपहृत हुए मदयन्तीके 
कुण्डलोंकी प्राप्ति करानेमें इन्होंने उत्तङ्ककी सहायता की 
(आदि० ३ । १३१ )। उत्तङ्कद्वारा इनकी स्तुति 
( आदि० ३ । १४६-१४९ ) | समुद्रमन्थनसे इन्हें 
ऐरावतकी प्राति हुई ( आदि० १८ । ४०) । कदृद्वारा 
इनकी स्तुति ( आदि० २५। ७-१७ )। इनके द्वारा 
की हुई वर्षासे सर्पोकी प्रसन्नता ( आदि० २६ अथ्में ) | 
इनके द्वारा वालखिल्य ऋषियोका अपमान ( आदि०३१। 
१० ) । गरुड़के ऊपर इनका बञ्रप्रहार और उनसे मित्रता 
स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ । १८- 
२५ ) । इन्द्र और गरुड़की मित्रता ( आदि० 
३४ । १ ) । सपोसे छलपूर्वक अमृतका अपहरण 
( आदि० ३४ । ८-२० ) । इन्द्रकां तक्षकको 
आश्वासन ( आदि० ५३। १५-१७ ) | इनके द्वारा 
कुन्तीके गर्भसे अजुनकी उत्पत्ति ( आदि० ६३। ११६) | 
इनका आहझणका रूप धारण करके कणसे कवच-कुण्डल 
माँगना ( आदि० ६७ । ३४४-१४५ ) | विश्वामित्रका 
तप भङ्ग करनेके लिये मेनका अप्सराको भेजना ( आदि० 
७१ । २१-२६ ) | वायुका रूप धारण करके इनके द्वारा 


इन्द्र ( ३४ ) इन्द्र 


जलक्रीडा करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वस्त्रोंका 
सम्मिश्रण ( आदि० ७८ । ४ ) | इनका ययातिके साथ 
वार्तालाप और उन्हें स्वर्गसे नीचे गिराना ( आदि० ८८। 
१-५ ) | पाण्डुद्वारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका 
उन्हें वरदान ( आदि० १२२ । २६-२७ ) । कुन्तीद्वारा 
इनका आवाहन तथा इनके द्वारा अजुंनका जन्म ( आदि० 
१२२ । ३५ ) | “जानपदी? नामक अप्सराको भेजकर 
इनका शरद्वान्‌ ऋषिकी तपस्यामें विध्न डालना । 
( आदि० १२९। ६ ) | शिवजीद्वारा इनका हिमाल्यकी 
गुफामें अवरोध और मनुष्यलोकमें अर्जुनरूपमें जन्म 
लेनेके लिये इन्हें आदेश ( आदि० ५९६। ९-२६ ) | 
पाण्डवौके निवासके लिये खाण्डवप्रस्थमें दिव्यनगरके 
निर्माणदेदु इनको श्रीकृष्णाकी मानसिक प्रेरणा तथा 
खाण्डवप्रस्थमे दिव्य नगरका निर्माण करनेक्रे लिये इनका 
विश्वकर्माको आदेश ( आदि० २०६।२८ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ट ५९३ ) ।"तिलोत्तमाके रूपसे मोहित होकर इनका 
सहस्रनेत्र होना ( आदि० २१०। २७ ) | खाण्डव- 
बनको रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ 
युद्ध ( भादि० २२६ अ० में ) | इनके द्वारा तक्षकके 
पुत्र अश्वसेनकी रक्षा ( आदि० २२६। ९) | अर्जुन- 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० २२७ । २३ )। श्रीकृष्ण 
तथा अर्जुनको इनका बरदान ( आदि० २३३। १०- 
१२ ) । नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्टिरके 
प्रति वर्णन ( सभा० ७ २० में ) ।“मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा इनका मानमर्दन, इनके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
“गोविन्द? नामकरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) | नरकासुरको मारनेके 
लिये इनकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( घुष्ट ८०६ दा० पाठ) | 
इनका सुरभिसे वार्तालाप ( बन० ९। ६-१६ )। 
इनके द्वारा अर्जुनको दिव्याख्र देनेकी स्वीकृति ( वन० 
३७ । ५७-५८ ) । इनका अजुनको म्वगमें चलनेका 
आदेश ( वन० ३१ । ४३-४५ ) | इनके द्वारा 
चित्रसेनको अजुनके लिये संगीतबिद्याकी शिक्षा देनेका 
आदेश ( वन० ४४ । ८ )। इनका अर्जुनकी प्रसन्नताके 
लिये चित्रसेनको उर्वशीके पास भेजना ( वन० ४५ | 
२) । उर्वशीके झाप देनेपर इनके द्वारा अर्जुनको 
आश्वासन ( वन० ४६। ५५-५८ ) | इनका नर- 
नारायणकी महिमा बतलाते हुए लोमश मुनिको युधिष्ठिरके 
पास संदेश देनेके लिये भेजना ( आदि० ४७ । ७-३१ )। 
इनका नलद्वारा दमयन्तीको संदेश देना ( चन० ५५ । 
६ ) | इनके द्वारा दमयन्ती-स्वयंवरमे राजा नलको वर- 
प्रदान ( वन० ५७ । ३५-३६ )। इनका कलियुगको 
नरके प्रति अन्याय करनेसे रोकना ( वन० ५८ । ११- 


१२) | इनके द्वारा उ्रत्रासुरका वध ( वन० १०१। 
१४-१५ ) | इनका महर्षि च्यवनपर वज्र-प्रहार करमेको 
उद्यत होना ( वन०१२४ । १७ ) | मदासुरसे डरे हुए 
इन्द्रका अश्विनीकुमारोंकी सोमपानका अधिकारी बनाना 
( वन० १२५। २-३ ) । इनका युवनाश्वकुमार 
मान्धाताको अँगुली पिछाना ( वन० १२६ । ३०; द्रोण० 
६२ । ७-८ ) | इनका वाज बनकर उशीनरसे कबूतरके 
बराबर तौलकर मांस माँगना ( वन० १३१। २३-२४ )। 
इनके द्वारा राजा उशीनरको वर-प्रदान ( वन० १३१ । 
३०-३१ ) । इनका यवक्रीतको वर-प्रदान ( वन० 
१३५ । ४१-४२ )। नरकासुरको मारनेके लिये इनकी 
विष्णुसे प्राथना ( वन० १४२। २४ )। इनके द्वारा 
गन्धमादन पवतपर युधिडिरको आश्वासन ( वन० १६६) 
१३-१७४ ) । हिरण्यपुरके विनाशके उपलक्ष्यमें इनके 
द्वारा अजुनका अभिनन्दन ( वन० १७३।७२-७५ ) | 
इनका महपि बकसे चिरजीविर्योके सुख-दुःखके विषयमै 
प्रश्‍न ( वन० १९३ अ० में ) । बाजरूपसे राजा 
शिबिसे वार्तालाप तथा उनसे कबूतरके बराबर मांस 
मॉगना (.वन० १९७। २०) | इनके द्वारा केशी 
दानवकी पराजय और देवसेनाका उद्धार ( वन० २२३। 
१५ ) । देवसेनाके साथ ब्रह्माके पास जाना ( बन० 
२२४ । २१-२२ ) | स्कन्दद्वारा पराजित होकर इनकी 
शरणमें जाना ( वन० २२७। १७-१८ ) । स्कन्दको 
देवसेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( वन० २२९। 
२३ ) । स्कन्दको देवसेनाके साथ पाणिग्रहणके लिये 
कहना ( वन० २२९ । ४८ ) | रावणके पुत्र इन्द्रजित्से 
इनकी पराजयको चर्चा ( वन० २८८।३ ) । कर्णसे 
उसका कवच-कुण्डल माँगना ( वन० ३९० ४ )। 
कर्णको अपनी अमोध शक्ति देना ( वन०३१०। २३) | 
त्रिशिराको तरसे डिगानेके लिये अप्सराओको भेजना 
( उद्योग० ९। ९-५२ ) । इनके द्वारा त्रिशिराका वध 
( उद्योग० ९ । २२-२४) । त्रिशिराके सिर काटनेके छिये 
इनके द्वारा बढ़ईको वरदान ( उद्योग० ९। ३७ ) | 
त्रिशिराके वधसे लगो हुई ब्रह्महत्याका विभाजन ( उद्योग० 
९॥ ४३ के बाद दाक्षि० पाठ ) | इनका बृत्रासुरके 
मुखसे बाहर निकलना ( उद्योग० ९ । ५४ ) | भगवान्‌ 
विष्णुके कहनेसे बृत्रासुरके साथ इनकी मैत्री ( उद्योग० 
१०। ३२ ) | इनके दारा दृत्रासुरका वध ( उद्योग? 
१०। ३९ )। इनका ब्रह्महृत्याके भयसे जलमें छिपना 
( उद्योग १० । ४६) । इनके द्वारा ब्रह्महत्याका विभाजन 
( उद्योग० १३ । ५९ ) | इनका प्रकट होकर पुनः 
नहुपके भयसे अन्तर्धान होना ( उद्योग० १३ । २१- 
२२ ) । इनका लोकपालोंको उनका अधिकार प्रदान 


इन्द्र ( ३५ ) इन्द्र 


करना ( उद्योग? १६ । ३१-३४ ) । अगस्त्यजीसे 
नहुषके पतनका वृत्तान्त पूछना ( उद्योग० १७ । ६ ) । 
इनका महर्षि अङ्किराको वरदान ( उद्योग० १८। ७ )। 
स्वर्गमें आकर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग० 
१८। ९) | मातलिके जामाता नागकुमार सुमुखको 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे दीर्घायु बनाना ( उद्योग० 
१०४ । २८ ) | शिवद्वारा दिव्यकवचकी प्राप्ति) उससे 
सुरक्षित होकर इनका बृत्रको मारना तथा मन्त्र और 
विधिसहित वह कवच अङ्किराको देना ( द्रोण० ९४ । 
६४-६६ ) | इन्द्रके लिये विश्वकर्माद्वारा विजय नामक 
धनुषका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परझुरामको समर्पण 
करना ( कर्ण ३१ । 2२-४३ ) | त्रिपुरोसे भयभीत 
होकर इनका देवताओंसहित त्रह्माके पास जाना ( कर्ण० 
३३ । ३७-४० ) | कर्ण और अजुनके देरथ-युद्ध में 
५ अर्जुनकी विजवके लिये इनका सूयसे विवाद ( कर्णे० 
८७ । ५७-५९ ) | इन्द्रके अनुरोधसे ब्रह्मा और शिवजी- 
के द्वारा अर्जुनकी विजय घोपणा ( कर्ण० ८७ । ६८- 
७३ ) | नमुचिके वधसे संकटमें पड़े हुए इन्द्रका 
अरुणासङ्गममें स्नान करनेसे उद्धार ( शुल्य० ४३। 
३३-४५ ) । इनके द्वारा स्कन्दको “उत्क्रोशः और “पञ्चक? 
नामक दो अनुचर-प्रदान ( शल्य» ४५ । ३५-३६ )। 
स्कन्दको शक्ति नामक अस्त्र और घण्टाका दान (झल्य० 
४६ । ४४-४८ ) । इनके द्वारा मरद्वाजकन्या श्रतावतीकी 
परीक्षा और उसे वरप्रदान ( शब्य० ४८ । २-५८ ) | 
इन्द्रतीर्थमें सौ यज्ञ करनेसे इनका “शतक्रतु? नाम होना 
( शल्य० ४९ । २-४ ) | कुरुश्चेत्रकी भूमि जोतते हुए 
राजर्पिं कुरुके साथ इनका संवाद ( झल्य० ५३ । ५- 
१५) | पक्षीरूपसे आकर इनका तपस्वियोको शहस्थ-धर्मका 
उपदेश ( दान्ति० ११ । ५१-२६ ) | इनका रन्ति- 
देवको वरदान ( शान्ति० २९ । ५२०-५२१ ) | 
बृहस्पतिजीसे समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेका उपाय 
पूछना ( शान्ति० ८४॥ २ ) । अम्बरीपके पूछनेपर 
इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्गतिका कारण बनाना 
( शान्ति० ९८ । १३ के बाद दाक्षि० पाठ से ५३ 
तक ) । अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रका उनसे रणवज्ञका 
वर्णन करना ( शान्ति० ९८ । १५-५० ) | बृहृस्पति- 
जीसे विजय-प्राप्तिके उपाय पूछना ( शान्ति० ५०३। 
३-५ ) | प्रह्मादके पास शीलकी दिक्षाके लिये शिष्य- 
रूपसे निवास और वररूपसे उसकी प्राप्ति ( झान्ति० 
१२४ । २८-६२ ) | विरूपाक्षको राजधर्माके झापकी 
कथा सुनाना ( झान्ति० १७३ । ८-१० ) । राजधर्माके 
कहनेसे गौतमको जीवन-दान देना ( झान्ति० १७३ । 
१२-१३ ) | आत्मद्ृत्याके लिये उद्यत काश्यपको सियारके 


रूपमें प्रकट होकर समझाना ( शान्ति १८० 
अ० में ) | प्रह्लादके साथ इनका ज्ञानविषयक संवाद 
( शान्ति० २२२ । ९-३७ ) | ब्रह्मासे बलिका पता 
पूछना ( झान्ति० २२३। ३-७ ) । बलिपर आक्षेप 
( शान्ति० २२३ । १४-२५; शान्ति० २२४। २-४) | 
लक्र्मीके साथ संवाद और उनकी सुप्रतिष्ठा ( शान्ति० 
२२५ । ५-२९ ) । बलिको जीवित चले जानेको 
आज्ञा देना ( शान्ति० २२५ । ३३-३६ ) । नमुचिसे 
उसके श्रीहीन होनेपर भी दुःखित न होनेका कारण 
पूछना ( शान्ति० २२६ । ३ ) । राजलक्ष्मोसे भ्रष्ट 
होनेपर भी बलिसे झोक न करनेक्रा कारण पूछना 
( शान्ति २२७ । ५४-१९ ) | वलिका उत्तर 
सुनकर उसकी बार्तोका समर्थन और उसे अभय-दान 
( शान्ति० २२७ । ८९-५९५६ ) | नारदजीके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति» २२८। १६-१८ )। 
असुरोंको त्यागकर आनेके विप्रयमें लक्ष्मीसे प्रश्न 
( शान्ति» २२८ । २८ ) | लक्ष्मीको साथ लेकर 
अमरावतीमें प्रवेश ( शान्ति० २२८ । ८९) । इनके 
द्वारा अपनी पत्नी अहल्याकी धर्षणाकी गौतमद्वारा चर्चा 
( शान्ति० २६६ ४७-५१ ) । इनका वृत्रासुरके 
साथ युद्ध और मोहित दोना ( शान्ति० २८१। १३--- 
२१ ) । देवताओं और ऋ्ृषियोके प्रोत्साहनसे इनके 
द्वारा दृच्ासुरका वध ( झान्ति० २८२ । ९ ) | ब्रह्म- 
दत्याके भयसे भागना और कमलनालमें छिपना ( शान्ति० 
२८२ । ११-१८ ) | ब्रह्माद्वारा इन्हें ब्रह्महृत्यासे 
छुटकारा प्राप्त होना ( झान्ति० २८२ । ५६) | 
अहल्यापर बलास्कारके कारण गोतमके झापसे इन्द्रकी 
दाढ़ी-मुँछ हरी हो गयी और विश्वामित्रके शापसे इन्हे 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा, जिससे भेड़ेके 
अण्डकोश जोड़े गये ( शान्ति० ३४२। २३ ) | 
इन्हें हुहरी ब्रह्महत्या लगी ( शान्ति० ३४२ । ४२ ) | 
नारदजीसे अद्भुत घटनाके विपयमें इनका प्रश्‍न करना 
( झान्ति० ३५२ । ७-९ ) | एक तोतेके साथ संवाद 
( अनु० ७। १३-२८ ) । राजर्षि भङ्गास्वनको त्री वना 
देना ( अनु० १२। ५-१० ) । भङ्गास्वनके दो सौ पुत्रों 
में फूट डालना ( अनु० १२ । २९-३१ ) | भङ्गास्वनपर 
प्रसन्न होकर वर देना ( अनु० १२ । ४२-४३ ) | मतङ्ग- 
को तपस्यासे विरत करनेके प्रसंगमें उसके साथ संवाद 
( अनु० २७ । २७ से २९। १२ तक) | मतङ्गको 
बरदान देना ( अनु० २९ । २४-२ ) । शम्बरासुरसे 
व्यवहारके विपयमें प्रश्‍न ( अनु० ३६ । ३ ) । महर्षि 
देवशर्माकी पत्नी रुचिको प्रलोभन देना और बिपुलद्वारा 
फटकार पाना ( अनु० ४५१ । ७-२६ ) । बृहस्पतिजीस 
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उत्तम दानके विषयमें पूछना ( अनु० ६२। ५३ )। 
ब्रह्माजीसे गोलोक और गोदानके विषयमें प्रश्‍न ( अनु ० 
७२ । ६-१२ ) । ब्रह्माजीसे दूसरेकी गौका अपहरण करने- 
के फलके सम्बन्धम प्रश्‍न ( अनु० ७४ । १ ) | ब्रह्माजी- 
से गोलोककी श्रेष्ठताके विषयमै प्रश्‍न ( अनु० ८३ । १३- 
१४ ) | कार्तिकेयको मेंट समर्पित करना ( अनु० ८६ । 
२५ ) | अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमलकी 
चोरीका कारण बताना ( अनु० ९४। ४७-४९ ) | 
मातलिके पूछनेपर सबके वन्दनीय युरुषका परिचय देना 
( अनु० ९६ । २२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १७८३ )। 
धृतराष्ट्रक रूपमै इनके द्वारा गौतमनामक ब्राह्मण- 
के हाथीका अपहरण कर लिये जानेपर इनके साथ 
संवाद ( अनु० १०२ । ७-६१ ) । महर्षि विद्युत्रमको 
पापसे छूटनेका उपाय बताना ( अनु० १२५। ४८-५०) | 
बृहस्पतिजीसे धर्मके विषयमें जिज्ञासा ( अनु० १२५। 
५९ ) | अश्विनीकुमारोंके निमित्त च्यवनके साथ संघर्ष 
( अनु० १५६ । १६-३१ ) । पञ्चशिखावाले बाऊकके 
रूपमें शिवजीपर वश प्रहार करते समय इनकी बॉहका 
स्तम्भित होना और शिवजीकी कृपासे पुनः इनका संकट- 
मुक्त होना ( अलु० १६० । ३३-३६ ) । बृहस्पतिजीको 
मरुत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आश्व० ५। १८-२१ ) | 
ब्रृहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूछना ( आश्व० 
९। १-५ ) । अग्निको दूत बनाकर मरुत्तके पास संदेश 
भेजना ( आश्व० ९। ८ ) । गन्धर्वराज घृतराष्ट्रको दूत 
बनाकर मरुत्तके पास भेजना ( आश्व० १०। २) । 
मरुत्तपर वज्र-प्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्व० १०। 
८ ) । मरुत्तके यज्ञमें जाना ( आश्व० १०। २० ) | 
यज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्व० १०। २६-३० ) | 
इनके द्वारा शरीरस्थ वृत्रासुरका संहार ( आश्व० ११। 
१९ ) | चाण्डाळरूपसे उत्तङ्को अमृत पिलानेके लिये 
प्रकट होना ( आश्व० ५५ । १८-१९ )। मुनिके इनकार 
करनेपर अन्तर्धान होना ( आश्व० ५५ । २२) | ब्राह्मण- 
का रूप धारण करके उत्तङ्ककी सहायता करना ( आश्व० 
५८ । ३२-३३ ) । उत्तङ्क मुनिके डंडेमे वज्रास्रका संयोग 
करना ( आश्व० ५८ । ३५ ) इनके द्वारा स्वर्ममे 
श्रीकृष्णका स्वागत ( मौसल० ४ । २८) । इन्द्रका 
युधिष्ठिरको अपने रथपर बैठकर सदेह सर्ग चलनेके लिये 
कइना और उनके आश्रितवात्सस्यकी परीक्षा करना 
( महा्रस्था० ३। ५-२९ ) | धर्मप्रेरित इन्द्रके द्वारा 
युधिडिरकी पुनः परीक्षा--देवदूतद्वारा उन्हें मायामय 
नरकका दर्शन करवाना ( खगो० २ खथ्में ) | 
मद्दाभारतमे आये इण इन्द्रके नाम- अदितिनन्दन, 
आखण्डल, अमरश्रेष्ट, अमराधिप, अमरराज, अमरेश, 


अमरेश्वर, अमरेन्द्र, अमरोत्तम, असुरार्दन, असुरसूदन) 
बलमित्‌) बलहन्‌, बलहन्ता बलजित्‌, बलनाशन), बल- 
निषृदन, बलसूदन, बलवबृत्रष्न, बलब्रुत्रहन्‌) बलवृत्रनिषू- 
दन; बलदत्रसूदन) भूतभव्येश शचीपति) शक्र, शम्बर- 
हन्‌ शाम्बरपाकहन्‌, शतक्रतु, शतमन्यु, दशशताक्ष, 
दशशतनयन) दशशतेक्षण, दैत्यनिबईण, दैत्यासुरनिबर्दण, 
दानवशत्रु, दानवघ्न, दानवारि, दानवसूदन), देवश्रेष्ठ, 
देवदेब देवाधिप, देवगणेश्वर) देवपति, देवराज, देवराद्‌ 
देवेश, देवेन्द्र, हरि, हरिमश्रु, हरिहृयश हरिमान्‌ः हरि- 
वाइन, ईश्वर) जगदीश्वर, काश्यप; कौशिक) किरीटी, कुशि- 
कोत्तम, लोकत्रयेश, लोकेश्वरेश्वर, मघवा, महेन्द्रश मरु- 
त्पति, मरुत्वान्‌, मुकुटी) नमुचिघ्न) नमुचिइन्‌, पाकशासन) 
पर्जन्य) पुरन्दर) पुरुभूत) पूषानुज, पुष्करेक्षण सहखदक) 
सहस्राक्ष, सहल्लोचन, सहखनयन, सहस्नेत्र, सर्वदानव- 
सूदन, सर्वदेवेश, सर्वलोकामर) सुरश्रेष्ठ, सुराधिप) सुर- 
गणेश्वर, सुरपति, सुरपुङ्गव) सुरराट्‌) सुरराज’ सुरारिइन्‌/ 
सुर्षभ, सुरसत्तम) सुरेश, सुरेश्वरः सुरेन्द्र, सुरोत्तम) 
त्रैलोक्यपति, त्रैलोक्यराज, जिभुवनेश्वर, त्रिदशाधिप) 
त्रिदशाधिपति) त्रिदशेश) त्रिदशेश्वर) त्रिदरोन्द्र) त्रिदिवे- 
श्वर) त्रिलोकराज, त्रिलोकेश) वज्रभत्‌, वज्रधर) वज्रधारी) 
वज्रधृक्‌) वज्रहस्त) वज्रपाणि) वज्रायुध, वज्री, वरद, वासव 
विबुधश्रेष्ठ) विबुधाधिप, विब्ुघाधिपति) विबुधेश्वर? विश्वभुक, 
वृषाकपि, कृत्रशत्रु) इत्रहन्‌, इत्रहन्ता, वृत्ननिषूदन । 
(२)पाञ्चजन्यद्वारा बलसे प्रकट किया गया «इन्द्र! नामक 
अग्नि ( वन० २२०। ७)। 

इन्द्रकील-हिमालय और गन्धमादनसे आगेका एक पर्वत; 
जिसका अभिमानी देवता कुबेरका उपासक है ( सभा० 
१० । ३२; वन० ३७ । ४२ ) | 

इन्द्रजित्‌-राक्षसराज रावणका पुत्र; इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( वन० २८५। ८ ) । इसके द्वारा राम-लक्ष्मणका 
मूछित होना ( वन० २८८ । २६ ) । लक्ष्मणद्वारा इसका 
वध ( वन० २८९ । २३ ) | 

इन्द्रतापन-वरुणकी सभामे उनकी उपासना करनेवाला 
एक दैत्य ( सभा० ८। १५) | 

इन्द्रतीथे-सरखती-तटवरती एक तीर्थ, जहाँ इन्द्रने सौ यर्शो- 
का अनुष्ठान किया था; इसकी विशेष महिमा ( शल्य० 
४८ । १८; ७९ | २-५ )। 

इन्द्रतोया-गन्धमादनपर्वतके निकट बहनेवाली एक नदी, 
यहाँ स्नान और तीन रात उपवासका फल अश्वमेधका 
पुण्य ( अनु० २५ । ११) | 

इन्द्रदमन-एक प्राचीन नरेश | इनके द्वारा त्राझणको धन- 
दान ( ान्ति० २३४। १८) | 


इन्द्रयुख़ 
इन्द्रधुस्न-( १) एक असुरभावापन्न नरेश, जो श्रीकृष्ण- 
द्वारा मारा गया ( वन० १२। ३२ )। (२) एक 
महर्षि ( वन० २६ । २२ )। ( ३ ) राजा जनकके 
पिता ( वन० १३३। ४ )। ( ४ ) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो कीर्ति लोप होनेसे स्वर्गसे भूतलपर गिरे और 
एक चिरजीवी कच्छपद्वारा अपनी कीर्तिका बखान सुनकर 
पुनः स्वर्गळोकमें जा पहुँचे थे ( वन० १९९ अध्याय )। 


इन्द्रद्युस्नलसरोवर-( १ ) गन्धमादन पर्वतके समीपवतीं 
सरोबर । यहाँ पत्नियोंसहित पाण्डुका आगमन ( आदि 
११८ । ५० ) | (२) द्वारकापुरीका एक सरोवर 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ०, पृष्ठ ८१६ ) | 


इन्द्रद्वीप-एक द्वीपका नाम) जिसे पहले सहसतबाहुने जीतकर 
अपने अधिकारमें किया था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ ) | 

इन्द्रपबेत-विदेहदेशवती एक पर्वत (सभा० ३०।१५ )। 

इन्द्रप्रस्थ-पाण्डवोंकी राजधानी ( वर्तमान दिल्ली )। 
बिश्वकर्माद्वारा इसका निर्माण | इसका «इन्द्रप्रस्थ! नाम 
होनेका कारण ( आदि० २०६ । २८ के बाद ) । व्यास- 
द्वारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६। २९ )। 
इसका विशद वर्णन (आदि० २०६। २९ के बाद दा० पा०, 
पृष्ठ ५९५-२०६॥ ४९ तक ) । ( आदिपर्वके २०७; 
२१८; २२०, २२१ अध्यार्योमें; सभापर्वके १३, २४) 
३२, ७३; वनपर्वके ५१, २३३, २३७; विराटपर्वके १८, 
५०; उद्योगपर्वके २६, ५५, ९५; भीष्मपर्वके १२१; 
शान्तिपवंके १२४ तथा आश्वमेधिकपर्वके १५ अध्यायोंमें 
भी :इन्द्रप्रस्थ'का नाम आया है | मौसलपर्व ७ | ७२ में 
यह कथा आयी है कि अनिरुद्धके पुत्र वज्रको इन्द्रप्रस्थमें 
यादवौका राजा बनाया गया था। ) 

इन्द्रमाग-एक प्राचीन तीर्थ | यहाँके स्नानका फल खर्गकी 
प्राप्ति ( अनु० २५। ९) | 

इन्द्रलोकाभिगमनपर्वे-वनपवंके अन्तर्गत एक अवान्तर 
पर्व ( अध्याय ४२ से ५१ तक ) । 

इन्द्र्वमो-मालवनरेश । पाण्डवपक्षके योद्धा । इनके 
अश्वत्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१९० । १५) | 

इन्द्रसेन-( १ ) सोमवंशीय महाराज अविक्षितूके पौत्र एवं 
परीक्षितके पुत्र ( आदि० ९४। ५५ ) । (२) 
पाण्डवोंका सारथि ( सभा० ३३ ॥ ३०) । युषिष्ठिर- 
की आज्ञासे इन्द्रसेनका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बुलानेके लिये जाना और उनसे चलनेका अनुरोध करना 
( खभा० १३ । ४१-४२ ) | इसका पाण्डर्वोके साथ बन- 


( ३७ ) 


इरावान 


गमन (वन० १। ११) । गन्धमादनजाते समय पाण्डवौका 
इन्द्रसेनको पुलिन्दराज सुबाहुके यहाँ छोड्ना(वन०१४०। 
२७) । इसका धात्रेयिकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (वन० 
२६९ । १३-१५ ) | इन्द्रसेनको द्वारका जानेका आदेश 
( विराट ० ४ ।३)। इन्द्रसेनका द्वारका-गमन ( विराट ० 
४। ५८ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना 
(विराट० ७२ । २३) | (३) एक कौरवपक्षका योद्धा 
(द्रोण० १५६ । १२२) ।( ४) इन्द्रसेन (और इन्द्रसेना) 
निप्रधनरेश नछके पुत्र और पुत्री, इनकी माता 
दमयन्ती थी । दमयन्तीद्वारा नलके जुएमें हारनेकी 
आशङ्का होनेपर वाष्णेयसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिन- 
पुर भेजवाना (वन० ६०।१८-२४) । इन दोनोंकी पुनः 
राजा नलसे भेंट ( वन० ७५ । २४ ) | 

इन्द्र्सेना-( १ ) राजा नलकी पुत्री ( देखिये "इन्द्रसेन 
और इन्द्रसेना? ) । ( २) नारायणकी कन्या और 
मुद्रळकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक 
हजार वर्धके बूढ़े पति मुद्गलका अनुसरण किया ( वन० 
११३ । २४; ( विराट०२१ । ११ ) | 

इन्द्राणी-इन्द्रपत्नी शची ( देखिये शची ) । 

इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके 
सातवें पुत्र ८ आदि० ९४ । ५९ ) | 

इन्द्रोत-ुनकवंशी ऋषि । राजा जनमेजयको फटकारना 
( शान्ति०१५०। ९-१९ )। राजा जनमेजयसे ब्राह्मणोंके 
प्रति द्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें अपनी शरणमें 
लेना ( शान्ति० १५१ । १०-२१) । राजा जनमेजयको 
धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेध यश कराना ( शान्ति 
१५२ अभ्में ) । 

इरा-( १ ) कुबेरकी सेवामें रहनेवाली अप्सरा ( सभा० 
१०।११)।( २ ) ब्रह्माोके सभाभवनमें उनकी 
उपासना करनेबाली एक देवी ( सभा०११ । ३९ ) | 


इरामा-एक महानदी, जिसे माकण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८ । १०४ )। 

इरावती-पञ्चनद प्रदेशकी रावी नदी, जो दिव्यरूप धारण 
करके अन्य नदियोंके साथ वरुणकी सेवामें उपस्थित 
होती है ( सभा० ९ । १९ ) । पार्वतीजीने स्त्रीधर्म 
वर्णन करनेके सम्बन्धर्मे जिन नदियोंसे सलाह ली थी, 
उनमें "इरावती? भी उपस्थित थी ( अनु० १४६ । 
१८) | 

इरावान-अजुनके द्वारा नागकन्या उळूपीके गमसे उत्पन्न 
पुत्र ( आदि० २१३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । प्रथम दिनके युद्धमें श्रतायुषके साथ इनका 


श्ला 


( ३८ ) 


डग्रक 


rp 


इन्दर-्युद्ध ( भीष्म ४५।६९-७१) | इनके द्वारा विन्द 
और अनुबिन्दकी पराजय ( भीष्म» ८३ । १८-२२) | 
इनका युद्ध करके शाकुनिके पाँच भाइयोंका वध करना 
(भीष्म० ९० । २७-४६ ) | अलम्बुषके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ९० । ७६- 
ऽद) | 
इला-( १ )वेवस्वत मनुकी पुत्री, पुरुपरूपमें परिणत 
होनेपर इनका नाम सुद्नुम्न हुआ ( आदि० ७५। 
१६; अनु०१४७। २६ ) | [ ये दो वार अपने जीवन- 
में स्री होकर पुरुष हुए थे । पहले तो इन्होने होताओंक्े 
दोषसे कन्या होकर ही जन्म लिया था । बादमें वशिष्ठजी- 
की कृपासे पुरुष हुए और दुबारा इलावृतखण्डमें जाकर 
मदादेवजीके शापसे स्त्री हुए थे । यह कथा श्रीमद्भागवत- 
के नवम स्कन्धमें देखना चाहिये । ] इनके गर्भसे पुरू- 
रवाका जन्म हुआ (फिर ये पुरुष हो गये ) । अतः 
पुरूरवाके पिता और माता दोनों कहे जाते हैं ( आदि० 
७५। १८-१९) | इला बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी 
माता थी ( अनु० ५४७।२७) । (२) एक नदा, 
जितने कार्तिकेवको फल-फूलकी भेंट अर्पित की थी (अनु० 
८६।२४)। इला नदी सम्बन्धी तीर्थमें युधिष्ठिरने 
ब्राह्मणोंसहित स्नान किया था ( वन० ५५६ । ८ ) | 


इलाबृतवर्ष-जम्बूद्वीपका मध्यवर्ती भूभाग (सभा० २८। 
६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 


इलास्पद-एक प्राचीन तीर्थ, इसमें स्नान करनेसे दुर्गतिका 
निवारण तथा वाजपेय यज्ञका पुण्यफल सुलभ होता है 
( वन० ८३।७७-७८) | 

इलिल-एक पुरुवंशी राजा । सम्राट्‌ दुष्यन्तके पिता 
( आदि० ७१ । ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | इनकी 
भार्याका नाम 'रथन्तर्या' था ( आदि० ७४। १२५ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ )। दुष्यन्तके पिता तथा माताके 
ये नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये हैं । उदीच्य 
पाठके अनुसार इनके पिताका नाम 'ईलिन? और माता- 
कानाम 'रथन्तरीर था ( आदि० ९४ । १६-१८) | 


इढ्वल-मणिमती नगरीका निवासी एक दैत्य ( बन० 
९६॥ ४ ) | एक ब्राह्मणसे रुष्ट होनेके कारण यह ब्राह्मण- 
द्रोही होकर छलसे त्राह्मणोकी हत्या किया करता था 
( वन० ९६ । ०-१३ ) | इसका अगस्त्यजीसे “मैं कितना 
धन दान करना चाहता हूँ !” यह पूछना ( वन० ९९। 
१३ ) । इसके द्वारा श्रुतर्वा, व्रध्नश्व, त्रसदस्यु और 
अगस्त्यजीको धनका दान ( वन० ९९। ५१६) | 
अगस्त्यजीके हुङ्कारसे इसका भस्म होना ( वन० ९९ | 
१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इषुपाद्‌-एक दानव | माता 'दनु' । पिता कश्यप (आदि 
६५॥२'५ ) । यही विख्यात पराक्रमी राजा नग्नजितके 
रूपमै उत्पन्न हुआथा ( आदि० ६७। २०-२१ )। 


र 


डू 
ईजिक-एक देश ( भीष्म० ९। ५२) | 


ईरी-यमराजकी सभार्मे वैवस्वत यमकी उपासना करने- 
वाले एक सौ :ईरी? नामवाले नरेश ( सभा० ८ । 
२३ ) | 

ईलिन-पूरुवंशी महाराज तंसुके पुत्र । इनकी पत्नीका 
नाम 'रथन्तरी? था । उसके गर्मसे इनके दुप्पन्त, शूर! 
भौम, प्रवसु तथा वसु नामक पाँच पुत्र हुए थे (आदि० 
९४। १६-१८ ) | 

ईश-एक विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३५) | 

ईशानाध्युषिततीथे-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे 


सद कपिलादान और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है 
( वन ० ८४ । ८-९ ) | 


ईंइवर-( १) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६। ३)। (२) एक 
राजा, जो क्रोधवश नामक देत्योंग्रेसे किसीके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ६५ )। (३) 
राजा पूरुके द्वारा पोष्टीके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय 
पुत्र; महारथी (आदि० ९४॥ ५) | ( ४) एक 
विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३७) | 

ड 

उक्थ ( १) परावाणीका उसःदक एक अग्नि, जिसकी 
त्रिविध उक्थ-मन्त्रोद्रारा स्तुति की जाती है ( वन० 
२५९ । २०) | (२) सामवेदका एक विशेष 
भाग । 

उक्षा-ऋषभकन्दका नाम (वन०१९७। १७ )। 


उग्म-( १) वृतराष्ट्रके पुत्रेमिंस एक (आदि० ६७। 
५०३) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ | 
३४-३५ )। (२) एक यादव राजकुमार, जिसे 
पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० 
४। १२ )। (३) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
€ अनु० १७। १००) | (४) प्रजापति कविके पुत्र। 
( अनु० ८५ । १३३ ) | (५ ) एइ वर्णसंकर जाति! 
क्षत्रिय पुरुष और झूट्रा स्त्रीके संयोगसे उत्पन्न 
बालक ( अनु० १४८ । ७ )। 


डग्रक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५॥७) | 


उश्नकमों 


( २९ ) 


उण्ड्र ( या उडू ) 


उग्रकमा-( १ ) शाल्व देशका राजा, जो भीमसेनके द्वारा 
मारा गया ( कर्ण० ५। ४१) | (२) केकप-राज- 
कुमार विशोकका सेनापति, कणद्वारा इसका वध 
( कर्ण० ८२। ४-० ) | 

उग्रतीथे-ऋ्रोधवशसंज्क दैत्यक्रे अंशसे प्रकट हुआ एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ६५) | 

उञ्चतेजा-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० ५७। 
५७३ | ( २ ) एक श्रेष्ठ नाग, जो बलरामजीके परम- 
घाम पधारनेके समय उनके खागतके लिये आया था 
( मौसल० ४। १६ ) | 


उग्रश्चचा-( १) लोमह्षणपुत्र; सौतिः पौराणिक 
(आदि० १। १) | (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७। १०० ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १५७ । १९) | 


उग्रसेन-( १ ) महाराज जनमेजयका एक भाई) जिसने 
अपने अन्य दो भाइयोके साथ सरमा-पुत्रको मारा था 
( आदि० ३। १-२) (२) 'सुनि'नामवाळो कश्यपकी 
पत्नीका एक पुत्र, देवगन्धर्व ( आदि० ६५॥ ४२) | 
यह अर्जुनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि०१२२ । 
५५ ) । विराटनगरमें अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध 
देखनेके लिये भी इसने पदार्पण किया था ( विराट० ५६ । 
१५-१२) | (३ ) एक राजा, जो स्वर्भानु? नामक 
असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि०६७। १२-१३) । 
(४) (चित्रसेन ) धृतराषट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । १०० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) । ( ५) ये वृष्णिवंशके प्रतापी 
राजा और राजा कुन्तिभोजके फुफेरे भाई थे 
( आदि० ६७ । १३०; २१६ । ८ ) | राजा 
उग्रसेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० १२८ । 
३८-३९; अनु० १४। ४१ ) | इनके मन्त्री वसुदेव थे 
और पुत्र बलवान्‌ कंस; कंस अपने पिता उग्रसेनको केद 
करके मन्त्रियौके साथ इनका राज्य भोगने लगा ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ३१) | उग्रसेन- 
की सम्मतिसे श्रीकृष्णने भाइयोसहित कसको मारकर पुनः 
उग्रसेनको ही मथुराके राज्यपर अभिपिक्त किया ( सन्ना० 
पृष्ठ ७३२ ) | उग्रसेन और वृष्णिवंशको जरासंधसे सदा 
क्लेश प्राप्त होता था ( सभा० पृष्ठ ७३२ ) | याव्वके 
चढ़ाई करनेपर उग्रसेनके द्वारा नगरकी सुरक्षा ( वन० 
१७ २३ ) । श्रोकृष्णसे नारदजीकी पूञ्यताके विषयमें 
प्रश्न ( शान्ति० २३०।३ ) । साम्बके पेटसे पैदा हुआ 
मुसळ उग्रसेनको दिया गया, उसे देखकर ये दुखी हुए 
ओर उसे कुटबाकर चूर्ण बनवाकर इन्होंने समुद्रमें फ्रेंकवा 


दिया, फिर मद्यनिषेधकी आज्ञा जारी की ( मौसल० 
१। २७-३० ) | उग्रसेन मृत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें 
मिल गये थे ( स्र्गा० ५ । १७-१८ ) । (६) सोम- 
वंशीय राजा अविक्षितूके पौत्र तथा परीक्षितूके पुत्र 
( आदि० ९४ ५२-५४३ ) | 

उद्रायुघ-{ १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९९ ) । यह द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० 
१८५। २) | (२ ) पाण्डवपक्षीय एक पाञ्चाल योद्धा, 
कर्णद्वारा घायवळ ( कर्ण» ५६ । ४४ ) | ( ३ ) कौरव- 
पक्षका एक योद्धा, जो पराक्रमी और आदर्श धनुर्धर था, 
युद्धक्षेत्रमें मारा गया ( दाल्य० २। ३७) । ( ७ ) 
एक दुर्घर्षं चक्रवर्ती नरेश) जिसे भीष्मजीने किसी समय 
मारा था ( शान्ति० २७ । १० ) | 

उग्रायुधपुत्र-कौरव-यक्षका एक संशक्तक योद्धा, जिसे 
अजुनने मारा था ( कर्ण १९। ७ )। 
> य 

उच्चेःश्रवा-( १ ) समुद्र-मन्यनके समय समुद्रसे प्रकट 
हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्व, जो देवलोकमे चला गया ( आदि ० 
१८। ३३--३७ ) । इसके शरीरका रंग केसा है--इस 
प्रश्‍नको लेकर कद्रू एवं बिनताका विवाद ( आदि० 
२०। २ से २३। ३ तक ) । (२ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके पौत्र तथा अविक्षितके छठे पुत्र ( आदि० ९४ | 
५३ ) | 

उच्छिख-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७॥ ९) | 

उच्छुङ्ग-बिन्ध्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमैसे एक; 
इसका दूसरा साथी अतिश्वङ्ग था ( शल्य० ४५ । ४९ ) | 

उज्जयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ०८ )। 

उज्जयन्त पर्वेत-सौराष्ट्र देश ( काठियावाड़ ) के पिण्डारक 
क्षेत्र अन्तर्गत एक महान्‌ सिद्धिदायक पर्वत ( वन० 
८८॥ २१ ) | 

उञ्जानक-मानसरोवरसे आगे गन्धमादनके निकट आष्टिंघेण- 
के आश्रमके पासका एक तीर्थभूत सरोवर, इसमें खान 
करनेसे पार्पोसे छुटकारा मिलता है ( वन० १३० । १७; 
अनु० २५। ८७ ) | 

उज्जालक-मस्प्रदेशमें स्थित बालुकामय समुद्र (वन० २०२ । 
१६) | 

उण्डू (या उडू )-दक्षिण भारतका एक जनपद, जिसे 
सददेवने दूर्तोद्दारा जीत लिया था ( सभा० ३१। ५१) | 


उतथ्य 


(४० 


) उत्तङ्क 


युधिष्ठिरके राजसूययरमें उण्डूनिवासी भेंट लेकर आये 
थे ( वन० ५१ । २२) । 

उतथ्य-महर्षि अङ्गिराके मध्यम पुत्र ( आदि० ६६१५ ) | 
महाराज मान्धाताको राजधर्मके विषयमे इनका उपदेश 
( शान्ति० ९० और ९१ अध्यायोंमें ) । सोमक्री कन्या 
भद्राके साथ विवाह ( अनु० १५४ । १२ ) । वरुणद्वारा 
भद्राका अपहरण किये जानेपर इनका सम्पूर्ण जल पी 
लेना ( अनु० १५४ । २२-२८ ) | 

उत्कल-भारतवषंका एक जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | 
कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको जीता था ( द्रोण० 
४।८)। 

उत्कोचक-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ महर्षि धौम्य तपस्या 
करते थे, पाण्डवोने यहीँपर धोम्यमुनिका पुरोहितके रूपमे 
वरण किया था ( आदि० १८२। २-६) | 

उत्क्राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
१९) | 


उत्क्रोश-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषदोमेसे एक; 
इसके दूसरे साथीका नाम पञ्चक था ( शल्य० ४५। 
३५ )। 

उत्तङ्क-( १) आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य वेदके शिष्य 
( आदि० ३ । ८३ ) | इनकी गुरुसेवा ( आदि० ३ । 
८५ ) | इनके द्वारा गुसपत्नीकी अवेध आज्ञाका उल्ल- 
ङ्घन ( आदि० ३। ८७ ) । गुरुपत्नीके कहनेपर इनका 
राजा पौष्यके यहाँसे कुण्डल लानेके लिये जाना ( आदि० 
३ । ९८ ) । इनके द्वारा अमृतखरूप गोमयका भक्षण 
( आदि० ३। १०१ ) | गुरुपत्नीके लिये राजासे कुण्डल- 
को याचना ( आदि० ३। १०४ ) । क्षत्राणीके अन्तः- 
पुरमें उपस्थित न होनेकी बात बताकर इनका राजाको 
उपालम्भ देना ( आदि० ३। १०६ ) । फिर आचमन 
आदिसे शुद्ध होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्शन होना और 
उनसे इनका कुण्डल मॉगना ( आदि० ३ । १११ )। 
इनका राजा पोष्यको अपवित्र अन्न खिलानेके कारण शाप 
देना ( आदि० ३। ११६ ) । पौष्यद्वारा इनको अनपत्य 
होनेका शाप ( आदि० ३ । ११७) । कुण्डल लेकर 
आते समय इनकी क्षपणकरूपधारी तक्षकसे भेंट तथा 
उसके द्वारा कुण्डलोका हरण होना ( आदि० ३। १२७) | 
इनका क्षपणकका पीछा करना एवं क्षपणकका तक्षकरूपमें 
प्रकट होकर नागलोकमें जाना ( आदि० ३। १२९- 
१३० ) | नागलोक जाते समय इनकी सहायताके लिये 
इन्द्रका वज्रको आदेश देना ( आदि० ३। १३१ ) | 
नागलोकमें जाकर इनके द्वारा तक्षककी स्तुति ( आदि 


३। १४० ) | नागलोकमें वस्त्र बुनती हुई दो ख्रियों 
तथा चक्र घुमाते हुए छः कुमारो एवं एक दिव्य पुरुषका 
इन्हें दर्शन होना तथा इनका उनकी स्तुति करना ( आदि० 
३। १४३-५४९ ) | इनके द्वारा घोड़ेकी गुदा फूँकनेसे 
आगको लपटोंका प्रकट होना एवं आगसे भयभीत होकर 
तक्षकका कुण्डल देना ( आदि० ३ । १५१-३५३ ) | 
नागलोकमें देखे हुए कुमार आदिके विषयमें इनका गुरुसे 
पूछना ( आदि० ३। १६३ ) | बेल और उसपर चढ़े 
हुए पुरुषके सम्बन्धमें इनकी जिज्ञासा ( आदि० ३। 
१६५ ) | गुरुके द्वारा इनके प्रश्नोंका समाधान ( आदि 
३। ५६६-१६८ ) । तक्षकके विनाशहेतु सर्पयशके लिये 
राजा जनमेजयको सर्पसत्रकी सलाह देना ( आदि० ३ । 
१७८-१८४) । ( २ ) गौतम ऋषिके शिष्य, द्वारका जाते 
समय मार्गमेंश्रीकृष्णसे इनको मेंट और उनसे कौरवो पाण्डवा- 
का समाचार पूछना ( आश्व० ५३। ८-५४ ) । कुपित 
होकर इनका श्रीकृष्णको झाप देनेके लिये उद्यत होना 
( आश्व० ५३। २०-२२ ) । श्रीकृष्णसे अध्यात्मतत्त्वका 
वर्णन करनेके लिये कहना ( आश्व० ५४ । १ ) । शाप- 
दानसे निदृत्त होकर इनका श्रीकृष्णसे विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्रार्थना करना ( आश्व० ५५। १-३) | 
श्रीक्ष्णसे जलके लिये वरदान माँगना ( आश्व० ५५। 
१३ ) । श्रोकृष्णका इन्हें उत्तङ्क नामक मेधोंसे जल प्राप्त 
होनेका वर देना ( आश्व० ५५। ३५-३७ ) | इनकी 
उत्कृष्ट गुरुभक्ति ( आश्व० ५६। २-६) । उत्तङ्कका 
गुरुके लिये काष्ठका बोझ छाना । उस बोझके साथ गिरी 
हुई सफेद जटा देखकर बृद्धावस्थाका अनुमान करके इनका 
रोदन) गुरुपुत्रीका इनके ऑसुओंको अपने हाथमें लेना 
और उसका हाथ जलना) गुरुके पूछनेपर “घर जानेकी 
आशा न मिलनेसे ही मुझे दुःख हुआ है? यह बताना 
तथा शुरुका इन्हें आज्ञा लेकर घर जानेका आदेश देना; 
उत्तङ्कका “गुरुदक्षिणा क्या दूँ १? यह पूछना, शुरुका 
बिना दक्षिणाके ही संतोष व्यक्त करके उन्हें पुत्री देनेकी 
इच्छा व्यक्त करना तथा उत्तङ्कका षोडशवर्षीय युवक होकर 
उसका पाणिग्रहण करना ( आश्व० ५६ । ७-२४ ) | 
इनका शुरुपत्नीसे गुरुदक्षिणा मॉगनेका आग्रह और 
अहल्याका मदयन्तीके कुण्डल माँगना ( आश्व० ५६ । 
२५-२९ ) । कुण्डल लानेके लिये सौदासके पास जाकर 
उनके साथ इनका वार्तालाप करना ( आश्व० ५७। ३- 
१८ ) । मदयन्तीको राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल 
मॉगना ( आश्व० ५७। १९ ) । राजा सौदाससे रानीके 
लिये संदेशका प्रमाण मॉगना ( आश्व० ५८॥ १ )। 
मदयन्तीको राजाका संदेश सुनाकर कुण्डल प्रात 
करना ( आश्व० ५८ । ३ ) । सौदासके साथ 


उत्तमाश्व 


( ४१ ) 


उत्तर दिशा 


पुनः इनकी बातचीत ( आश्व० ५८ । ४-१६ ) | इनके 
वृक्षपर चढ़कर वेल तोड़कर गिराते समय कुण्डलोकी चोरी 
( आश्व० ७८ । २४-२६ ) | इनका डंडेसे सॉपकी बॉबी 
खोदना ( आश्व० ५८ । २७-२८ ) | इन्द्रकी सहायता- 
से नागलोकमें पहुँचना ( आश्व० ५८ । ३६-३८ ) । 
अश्वर्प अग्निकी सहायतासे कुण्डल प्राप्त करना 
(आश्र० ५८ । ५६) । गुरुपलीको कुण्डल देना 
( आश्व० ७८ । ५८ ) | इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णुका इन्हें वरदान देना (बन० २०१।३०)। 
इनका अयोध्यानरेश बृहृदश्वसे घुन्धुको मारनेके लिये 
आग्रह करना ( वन० २०२ । २२ ) | 


उत्तमाश्व-भारतवर्षक्ा एक जनपद (भोप्म० ९। ४१) | 


उत्तमौजा-पाण्डवॉका सम्बन्धी । पाञ्चालदेशीय योद्धा 
( उद्योग» ५७। ३२ ) । इनके द्वारा अनके रथके 
दाहिने पहियेकी रक्षा ( भीष्म १७। १९; भीष्म « 
१९ । २४; भीष्म ० ९८ । ४३ ) । इनके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण» २३। ८ ) । अङ्गदके साथ इनका युद्ध 
( द्रोण० २५ । ३८-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९२ । २७-३२ ) | दुर्वोधनके साथ युद्ध 
करके इनका पराजित होना (द्रोग० १३० । ३०-४३) | 
कृतवर्मासे इनकी पराजय ( कर्णश ६१। ५९ ) | 
इनके द्वारा कर्णपुत्र सुपेणका बघ (कर्ण० ७५। १३) | 
अश्वत्थामाद्वारा इनका वध (सौप्तिक० ८ । ३५-३६) 
उत्तमौजा आदिका दाह ( स्त्री २६। ३४ ) | 

उत्तर-( १ ) राजा विराटके पुत्र | इनका विराटके साथ 
द्रौपदी-स्वयंवरमें आना ( आदि० १८५ ॥ ८ 3 । इनका 
दूसरा नाम “भूमिंजव' था ( विराट? ३५। ५७) | 
इनके पास गोपाध्यक्षका आना और इन्हें युद्धके लिये 
उत्साहित करना ( विराट? ३५। ९ )। इनके द्वारा 
अपने लिये सारथि हँडनेका प्रस्ताव (विराट? ३६ । २) । 
बुहन्तला नामधारी अर्जुनको सारथि वनाकर इनका 
युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट? ३७ । २७ ) । कौरवोंकी 
सेना देखकर भयभीत हो रथसे कूदकर भागना ( विराट 
३८ । २८ ) । अजुनके समझानेपर इनका सारथि 
बननेको राजी होना ( विराट० ३८ । ५१ ) । शमी- 
क्षसे अर्जुनकी आज्ञाके अनुसार पाण्डबीके दिव्य धनुष 
आदि उतारना ( विराट० ४५ । ८ ) | वृहन्नलासे 
पाण्डवौँके अल्लोके विपयमें प्रश्‍न करना ( विराट० ४२ 
अध्यायमें ) । अर्जुनसे उनके दस नामोंके कारण पृथक्‌ 
पृथक पूछना ( बिराट० ४४ । १०-१२ ) । अर्जुनको 
पहचानकर उनकी शरणमें जाना ( विराट० ४४ । 


वय्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्प 


पूछना ( विराट० ४५ । १२ ) । घायल होनेसे 
हतोत्ताह होकर अर्जुनसे सारथ्यके लिये अपनी असमर्थता 
प्रकट करना ( विराट० ६१ । ४-१२ ) | अर्जुनके 
आदेशसे कौरव महारथियोंके वस्त्र उतार लेना ( विराट» 
६६। १५ ) | वृहन्नलाको सारथि बनाकर इनका नगर- 
की ओर प्रस्थान ( विराट० ६७ । १४ ) । उत्तरका 
नगरमें प्रवेश करके पिता तथा कङ्कके चरणोमें अभिवादन 
( विराट ० ६८ । ७७ ) | विराटसे युद्धका समाचार 
बताना (विराट० ६९ । १-११) | पितासे पाण्डवोंका 
परिचय देना ( बिराट० ७१ । १३-३७ ) । अर्जुनका 
विशेषरूपसे परिचय देना ( विराट० ७१ । १८-२०) | 
प्रथम दिनके युद्धमें वीरबाहुके साथ दन्द्वयुद्ध ( भीष्म ० 
४५ । ७७ 3 | उाल्यपर आक्रमण और उनके द्वारा 
इनका वध ( भीष्स० ४७ । ३६-३९ )। स्वर्गमे 
जाकर इनका विश्वेदेवोंमिं प्रवेश (स्वर्गा« '३। १७-१८) | 
(२) एक राजा) जो अपने बड़ेका अपमान करनेके 
कारण नष्ट होगपा ( सभा० २२ । २४ ) । 
(३) एक अग्नि) तीन दिन अग्निहोत्र छूट जानेपर 
इन्हें अष्टाकपाल चरुकी आहुति देना कर्तव्य ( वन० 
२२१ । २९ )। ( ४ ) उत्तर भारतका एक जनपद 
( भीप्म० ९।६' )। 


उत्तर उल्ूक-उत्तर दिद्यार्मे स्थित उदूक देश) जिसे अजुन- 


ने जीता था ( सभा० २७। १९) । 


उत्तर कुरझु-जम्वूद्वीपका एक वर्ष ( खण्ड ), जिसकी 


सीमातक अर्जुन गये थे और वहाँसे करके रूपमे बहुत 
धन लाये थे । वह भूमि मनुष्योंके लिये अगम्य है 
(सभा० २८ | ७-२० ) | यह उत्तर कुरुवर्ष नील- 
गिरिसे दक्षिण तथा मेरुगिरिसे उत्तर है । वहाँ मिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं | वराके वृक्ष फल-फूलसे सम्पन्न हैं) 
फूल सुगन्धित) पछ मधुर और सरस हैं । 'क्वीरी? नामवाले 
वृक्ष वहाँ पडरस्युक्त अमृतमय दूध देते दें । कुछ वृक्ष 
मनोवाञ्छित फ देते देँ । श्षीर!के फलोमें इच्छानुसार 
वन्न और आभूषण भी प्रकट होते दें | वहाँ मणिमवी भूमि 
और सोनेकी बाळका हैं । स्वर्गच्युत पुण्यात्मा वहाँ रहते हैं। 
बद्दाके निवासियोंकी आयु स्वारह हजारवर्षकी होती है । 
वहाँ भारुण्ड नामक पक्षी होते हैं. जो मृतकोंकी लाझें 
उठाकर कन्दराओमें डालते हैं (भीप्म० ७ । २-१३) । 


उत्तर कोखळ-एक भारतीय जनपद, जिले भीमसेनने 


जीता था (सभा० ३०। ३) | 


उत्तर ज्योतिष-पश्चिमका एक प्राचीन नगर, जिसे नकुल- 
ने जीता था सभा० ३२। ११) | 


२४-२५ ) । अर्जुनते उनके नपुंतक होनेका कारग उत्तर दिशा-गरुडने गाळवके समक्ष उत्तर दिशाका 


म० ना० द्‌” 


उत्तरपाश्वाल 


विस्तारपूर्वक वर्णन किया है (उद्योग० १११ अध्याय )। 
मूर्तिमती उत्तर दिशाके द्वारा अष्टावक्रका स्वागत 
( भनु० अध्याय ५९ से २१ ) ! 


उत्तरपाञ्चाल-एक जनपद जहाँ एषत्‌की मृत्युके बाद 
द्रपदको राजा बनाया गया ( आदि० १२९ । ४३ ) | 
आगे चलकर उत्तरपाञ्चाल एवं उसकी राजधानी 
अहिंच्छत्रापर द्रोणका अधिकार हो गया । यह प्रदेश 
गङ्काके उत्तर तटपर था ( आदि० १३७। ७०-७६ ) | 

उत्तरपारियात्र-एक पर्वतः जहाँ अजुनके लिये शुभाशंसा की 
गयी थी ( वन० ३१३ । ८ ) । 

उत्तरमानस-एक तीर्थ? यहाँकी यात्रा करनेसे श्रणहत्यारा 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५। ६०) । 

उत्तरा -मत्स्पनरेशकी कन्या, अभिमन्युकी पत्नी और पर्रक्षित्‌- 
की माता ( आदि० ९५। ८३-८४ ) । उत्तराकी शिक्षा- 
के लिये अर्जुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध 
किया । विराटने कहा, तुम उत्तराको दृत्यकी शिक्षा दो । 
फिर अर्जुनने उत्तराको नत्य-गीत सिखाना आरम्भ किया 
(विराट० ११ । ८-१२) । उत्तराका बृहन्नलासे 
उत्तरका सारथि बननेके लिये कहना ( विराट० ३७ । 
७-१९ ) । वृहन्नलासे गुड़िया बनानेके लिये कौरवोके 
वस्त्र माँगना ( विराट० ३७ । २८-२९ ) । अभिमन्युके 
साथ उत्तराका विवाह ( विराट० ७२ । ३५ ) । पतिकी 
मृत्युके शोकसे दुखी होकर मूर्च्छित होना ( द्वोण० 
७८ । ३७ ) | श्रीकृष्णद्वारा उसे आश्वासन ( द्रोण० 
७८ । ४०-४२ ) | युद्धस्थलमें अभिमन्युको मरा हुआ 
देखकर विछाप करना ( खी० २० । ४-२८ ) | अमि- 
मन्युके लिये शोक करना और व्यासजीद्वारा इसका 
समझाया जाना ( आश्र० ६२ । ८-१२ ) । वनको जाते 
हुए धृतराष्ट्रके पीछे कुछ दूरतक जानेवाली स्त्रियोमे उत्तरा 
भी थी ( आश्रम० १५। १०) | 

उत्तरापथ-उत्तर भारत ( शान्ति० २०७ । ४३ ) | 

उत्तेजनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ६ )। 

उत्पलावन-पंजाबका एक तीर्थ, जहाँ विश्वामित्रने अपने 
पुत्रके साथ यज्ञ किया था ( वन० ८७। १५ )। यहाँ 
स्नानका फल ( अनु० २५ । ३४ ) । 

उत्पलिनी-ने मिपारण्यके समीप बहनेवाली एक नदी, जिसका 
दर्शन अजुनने किया (आदि० २१४। ६ ) । 

उत्पातक-यहाँ स्नान करके उपवास करनेसे नरमेधके फलकी 
प्राप्ति होती है ( अनु० २५। ४१ ) । 

उत्सवसंकेत-( १ ) छटेरोंके दळ, जिनपर अर्जुने बिजय 


( ४२ ) 


उद्धव 


प्रात की ( सभा० २७ । १६) । (२) दक्षिण 
दिशाका एक जनपद ( भीष्म० ९। ६१) । 


उद्पानतीर्थ-सरस्वती नदीके जलमें स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, इसकी उत्पत्तिकी कथा ( शल्य० ३६अध्याय )। 

उद्यगिरि-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ एक दिन संध्योपासना 
करनेसे बारह वर्षोतक संध्योपासना करनेका फल मिळता 
है ( वन० ८४। ९३) | 

उद्याचल-उदयगिरि ( द्रोण० १८४ ॥ ४७ ) | 

उद्रशाण्डिल्य-इन्ट्रसभामे विराजमान एक ऋषि 
( सभा० ७। १३) । 

उद्राक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६३ ) । 

उदानवायु-प्राणवायुक्रे पाँच भेदोंमेंसे एक ( वन० 
२१३ । १२ )। 

उदापेक्षी-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु» 
४॥५९ ) | 

उद्दालक-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे 
(आदि० ५३॥ ७) । ये ही आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य 
आरुणि पाञ्चाल हैं, जो आगे चलकर उद्दालक नामसे 
प्रसिद्ध हुए । ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होते थे 
( सभा० ७। १२) | उद्दालकके पुत्रका नाम श्वेतकेतु 
और कन्याका नाम सुजाता था । उद्दालकने अपनी कन्या 
सुजाताका व्याह प्रिय शिष्य कहोडसे किया था, जिसके 
गर्भसे अष्टावक्रका जन्म हुआ था (वन० १३२। 
१-९ ) | उद्दालकके यज्ञमें उनके चिन्तन करनेपर 
सरस्वती नदीका प्राकट्य हुआ था; उस समय उनकी उस 
धाराका नाम “मनोरमा? हुआ था ( शल्य० ३८ । 
२२-२५ ) | इन्होने अपने पुत्र खेतकेतुको ब्राह्मणोके 
प्रति उसके कपटपूर्ण व्यवहारके कारण निकाल दिया था 
९ शान्ति० ५७। १० )। 


उद्दालकि-प्राचीन ऋषि । नाचिकेतके पिता ( अनु० ७१ । 
२-३) । नाचिकेतपर रुष्ट होकर इनका शाप देना 
(अनु० ७१ । ७ ) । पुत्रशोकसे संतत होकर इनका 
पृथ्वीपर गिरना ( अनु० ७१ । ९ ) | मरकर जीवित 
हुए पुत्रसे उसके विषयमें पूछना ( अनु० ७१ । १३ )। 
उद्धव-एक यादव । श्रीकृष्णके सखा एवं मन्त्री । इनका 
परिचय महाभारतमें इस प्रकार है--उद्धवजी द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५॥ १८ ) । ये रेवतक- 
पर्वतके उत्सवमै सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । ११) । 
बृहस्पतिके शिष्य महाबुद्धिमान्‌ उद्धवजी सुभट्राके लिये 
दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें गये थे ( आदि० २२०। ३०)। 
शाल्वके चढाई करनेपर इनके द्वारा द्वारका नगरीकी 


उद्धव 


( ४३ ) 


उपयाजे 


EE 


सुरक्षा ( वन० १५। ९ )। बृष्णिवशियासे विदा ले 
उद्धवजी अपने तेजसे प्रथ्वी-आकाशको व्याप्त करते हुए 
प्रभासक्षेत्रसे अन्यत्र चले गये । वृष्णिकुले भावी 
विनाशको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें वहाँ नहीं 
रोका ( मोसल० ३। ११-१३ ) | 

उद्धव-एक राजा, जिन्हें पाण्डबोकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजा गया ( उद्योग० ४। २३ ) | 

उङ्गस~उ्भसदेशीय योद्धा, जिन्हें साथ लेकर नकुल सहदेव 
धृष्ट्युम्ननिर्मित क्रौद्वव्यूइकी बायीं पॉखके स्थानमै खड़े 
हुए थे ( भीष्म० ५०। ५३ )। 

उद्धिद्‌-कुशद्दीपके प्रथम वर्ष (खण्ड) का नाम ( भीष्म० 
१२। १२) | 

उद्योगपर्वे-महाभारतका एक प्रधान पर्व | 

उद्रपारक-धृतराषट्र नागके कुलमें उत्पन्न एक सर्प, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि० ४७ । 
१७) | 

उद्घह-( १ ) क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६४) । (२) वायुके 
सात भेदोमेसे तीसरा ( शान्ति० ३२८। ४० ) | 

उन्माथ-यमराजद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमें 
एक | दूसरेका नाम प्रमाय था ( शल्य» ४५ । ३०) | 

उन्माद्‌-पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ५१ ) | 

उन्मुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक ब्रह्मर्पि ( शान्ति० 
२०८ ॥ २८ ) | 

उपकीचक-कालेय राक्षसोंके अंशसे उत्पन्न । कीचकके 
छोटे भाई) कीचकके मारे जानेपर ये द्रौपदीको बाँधकर 
इमशानमें ले गये थे । इनकी संख्या १०५ थो) भीमतेन- 
द्वारा इनका वध ( विराट० २३। ५--२८ ) | 

उपकृष्णक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५७) | 

डपगहन-महर्पि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु० 
४ । ५७०६ )। 

उपगिंरे-उत्तर दिशाका एक पर्वतीय जनपद ( सभा० 
२७।३)। 

उपचित्र-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। ९५ ) | 
( भीष्म» ५१ । ८ में भी इसका नाम आवा है )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६। २२ ) | 

उपजला-एक नदी; जहाँ यज्ञ करके उशीनरने इन्द्रसे भी 
ऊँचा स्थान प्रात किया था ( वन० १३० । ३१ ) | 

उपत्यक-एक भारतीय जनपद, जो पर्वतकी तराईमें स्थित 
है ( भीष्म० ९ । ५५) | 


उपनन्द्‌-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९६) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ५१। 
१९) । (२) नागछोकका एक नाग ( उद्योग० 
१०३। १२) | ( ३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 
४५॥ ६४) | 

उपप्लब्य-विराट-राज्यका एक उपनगर, जो राजधानीके 
पास ही था; यहाँ अज्ञातवासके वाद पाण्डवोने निवास 
किया था ( विराट ७२। १४ ) । ( इसका नाम 
अनेक बार आया है । ) 

उपमन्यु-( १ ) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य ( आदि 
३। २२-३३ ) | इनकी गुरुभक्ति ( आदि०३। 
३५-४९ ) । इनका आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर 
कुएँमें गिरना और गुरुकी आज्ञासे इनके द्वारा अश्विनी- 
कुमारोंकी स्तुति ( आदि० ३ । ५०-६८ ) | इनको 
अश्विनीकुमारका वरदान ( आदि० ३ । ७३ ) । इनको 
गुरुदेवका आशीर्वाद ( आदि० ३। ७६-७७) । (२) 
सत्ययुगके महायशस्वी ऋषि । व्याघप!दके पुत्र । धौम्यके 
बड़े भाई ( अनु० १४ । ११-१२३ अनु०१४ । ५५) | 
इनके आश्रमका वर्णन ( अनु० १४। ४५-६३ ) | 
श्रीकृष्णका इन्हें प्रणाम करना और उपमन्युका उन्हे 
पुत्र-प्रातिका विश्वास दिलाते हुए महादेवजीकी आराधनाके 
लिये कहना एवं शिवजीकी महिमा बताना ( अनु० १४। 
६४-११० ) | इन्होने बाल्यकालमै मातासे दूध-भात 
माँगा) माने आटा घोळकर दोनों भाइयोको दूधके नाम- 
पर दे दिया । फिर इन्होंने पिताके साथ किसी यजमानके 
यहाँ जाकर दूधका स्वाद चखा और घर आकर मांसे 
कहा) “तुमने जो दूध कहकर दिया; वह दूध नहीं था ।' 
माने कहा; “भगवान्‌ शिवक्री कृपाके बिना दूध-भात 
कहाँ १? उन्होंने पूछा, “महादेबजी कौन हैं !? फिर माताने 
उनकी महिमा बतायी; जिससे वे शिवाराधनामें प्रवृत्त हुए 
( अनु० १४ । १३१५--१६७ ) | इनकी तपस्या, शिव- 
भक्ति; स्तुति-प्रार्थन!, शिवदर्शन और वरप्राति ( अनु० 
३४ । ५६८-३७७ )। इनका श्रीकृष्णसे तण्डिद्वारा 
की गयी शिव-स्तुतिका वर्णन ( अनु० १६ अध्यायमें )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्णसे शिवसहस्तनामस्तोत्रका वर्णन 
( अनु० १७ अध्यायमें ) । 

उपयाज-परम शान्त, ब्रह्माके तुल्य प्रभावशाली, संहिताके 
स्वाध्यायमें तत्पर, कश्यप गोज्रमें उसन्न, सूर्यदेवके भक्त 
एवं सुयोग्य एक श्रेष्ठ महर्षि, जो याजक्रे छोटे भाई थे 
( आदि० १६६ । ७-१०) | द्रोणविनाशक पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना और एक अर्बुद घेनु- 
का प्रलोमन ( आदि० १६६ । १०-१२ ) | इनका 
दुपदकी प्राथनाको अस्वीकार करना और अपनी अभीष्ट 


उपरिचरवसु 


सिद्धिके हेतु याजके समीप जानेके लिये उन्हें आदेश देना 
( आदि० १६६ । १३-२० ) । इनके द्वारा याजकी 
हीन इत्तिका वर्णन ( आदि० १६६ । १७-१९ ) | 
द्रोणविनाशक पुत्रेष्टि-यज्ञमे सहयोग देनेके लिये इनको 
याजकी प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२ ) । (याज और) 
उपयाजकी तपस्यासे द्रुपदको द्रौपदी एवं घृष्टयुम्नकी 
प्राप्ति (सभा० ८०। ४५ ) | 


उपरिचरवस्रु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा, जो नित्य धर्म- 
परायण थे ( आदि० ६३ । १) । इन्द्रकी आज्ञासे 
उन्होंने चेदिदेशका राज्य स्वीकार किया ( आदि० ६२। 
२ ) । इन्द्रके द्वारा इनके प्रति चेदिदेशकी प्रशंसा (आदि « 
६३ । ८-११ ) । देवराजद्वारा इन्हे सर्वज्ञ होनेका वर- 
दान ( आदि० ६३। ५२) । इनको देवेन्द्रके द्वारा 
दिव्य विमान) बाँसकी छड़ी एवं बैजयन्तीमालाकी भेंट 
( आदि० ६३। १३-१७ ) | इनका बाँसकी छड़ीको 
धरतीमें गाड़कर इन्द्रपूजाकी प्रथा चलाना ( आदि० ६३ । 
१८-१९ ) | हंसका स्वरूप धारण करके इन्ट्रका इनकी 
की हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्त्व बत- 
लाना ( आदि० ६३। २२-२५ ) । उपरिचरवसुने 
चेदिदेशमें ही रहकर इत पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया 
(आदि० ६३। २८ ) | इनके बृहद्रथ) प्रत्यग्रह) कुशाम्बु 
मावेल्ल तथा यदु नामके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६३। 
३०-३१ )। इनका 'उपरिचर' नाम होनेका कारण 
( आदि० ६३। ३४ ) । इनकी राजधानीके समीप 
प्रसिद्ध नदी “शुक्तिमती? बहती थी ( भादि० ६३। ३७) | 
इनके द्वारा “कोलाहल” पर्वतपर पेरसे प्रहार ( आदि० 
६३। ३६ ) | इनके द्वारा शुक्तिमतीकी पुत्री “गिरिका? 
का पाणिग्रहण ( आदि० ६३ । ३९ ) । पितरोंकी आज्ञा- 
का पालन करनेके लिये हिंसक पशुऔंको मारनेके हेतु इनका 
बनमें जाना ( आदि० ६३ । ४१-४२ ) । इ्येनपक्षीके 
द्वारा अपनी पत्नी गिरिकाके लिये इनके द्वारा अपना 
वीर्य भेजना ( आदि० ६३ । ५४ ) । बाजोंके पारस्परिक 
युद्धसे इनके वीर्यक्रा यमुनाजीमें गिर जाना ( आदि 
६३ । ५८ ) | यमुनाजीमें गिरे हुए इनके वीर्यसे मत्स्य- 
रूपधारिणी “अद्रिकाः नामक अप्सराद्वारा “सत्यवती? एवं 
“मत्स्य? राजाका जन्म ( आदि० ६३ । ५८-६१) | 
मछलीके पेटसे उत्पन्न हुए 'मत्स्य' नामक बालकका 
इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीको मल्लाहके हाथमें सौंपना 
( आदि० ६३ । ६३-६७ ) । यमकी समामे ये विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ८। २० )। ये इन्द्रके सखा? 
नारायणके भक्त? धर्मात्मा; पितृभक्त तथा आळस्यरहित 
थे? श्रीनारायणदेवके वरसे इन्हें साम्राज्य प्राप्त हुआ था? 
ये बेष्णवशास्त्रके अनुसार भगबान्‌का पूजन करते थे, 


( ४४ ) 


उम्लोचा 


यशशिष्ट अन्नके भोक्ता, सत्यपरायग और अहिंसक थे, 
इन्होने सव कुछ भगवानको समर्पित कर दिया था । इन्हें 
इन्द्रदेव अपने साथ एक शय्या और आसनपर बिडाते थे 
( शान्ति० ३३५ । १७-२६ ) | इनके यशका आरम्भ 
( शान्ति ३३६ । ५ ) | इनके यज्ञकी समासि 
( शान्ति ३३६ । ६१ ) | अजका अर्थ बकरा बतानेके 
कारण ऋषियोंके शापसे इनका पातालम प्रवेश ( शान्ति» 
३३७ । १३-१६ ) । देवताओंद्वारा इन्हें वरप्रासि 
( शान्ति» ३३७ । २४-२७ ) | भगवस्कृषासे गरुडने 
इन्हें आकाशचारी बनाया ( शान्ति० ३३७। ३७ ) | 
इनका ब्रह्मलोकगमन ( झान्ति० ३३७ । ३८ ) । 


उपवेणा-एक नदी, जो अग्निकी जननी मानी जाती है 


( किसी-किसीके मतमै यह सम्भवतः दक्षिणभारतकी 
कृष्णवेणा या कृष्णा नामक नदीकी एक शाखा है । ) 
( वन० २२२ । २४ ) | 


उपश्रुति-उत्तरायणको अघिट्ात्री देवी | इन्होंने ही कमल- 


नालकी ग्रन्थिमे इन्द्राणीको इन्ट्रका दर्शन कराया था 
( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
३८३ ) | इनकी सहायतासे शचोकी इन्द्रसे भेंट ( उद्योग० 
१४।१२-१३ ) | 


उपखुन्द्‌-निकुम्भ देत्यका पुत्र । सुन्दका भाई । ये दोनों 


भवंकर और क्रूर हृदयके थे ( आदि० २०८ । २-३ )। 
इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका बर्णन ( आदि 
२०८ । ४-६ ) | त्रिमुवनपर विजप पानेके लिये विन्ध्य- 
पर्वतपर इन दोनोंकी उग्र तपस्या ( आदि० २०८। ७) | 
इनकी तपस्यामें देवताओंका विध्न डालना ( आदि० 
२०८ । ११ ) | इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त 
किसी दूसरेसे न मरनेका ब्रह्माजीद्वार वरदान ( आदि० 
२०८ । २४-२५ ) | त्रिभुवनमें इन दोनौके अत्याचार 
( आदि० २०९ अध्याय) । तिलोत्तमाके कारण इन 
दोनों भाइयोंकी एक-दूसरेके हाथसे गदायुद्धमें मृत्यु 
( आदि० २११ | १९ ) | 


डपावृत्त-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म०९ । ४८ ) | 
उपेन्द्र -भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। 


३०) | 


उपेन्द्रा-एक नदी, जिसका जल भारतके लोग पीते हैं 


( भीष्म ० ९ । २७ )। 


उमा-पाबती देवी ( वन० ३७ । ३३ ) ।(विरोष "पार्वती? 


दाब्द देखिये । ) 


उम्लोचा-एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवपर अन्य 


अप्सराओंके साथ नाचने-गाने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६५ ) | 


उरग 


उरग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९५४ ) । 

उरगा-उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानी, जहाँके 
राज! रोचमानकी अर्जुनने परास्त किया था ( सभा ० 
२७॥ १९ )। 

उवेरा-छुवेरभवनकी एक अप्सरा, जिसने अन्य नर्तकियोंके 
साथ अष्टावक्रके स्वागतमे नृत्य किया था ( अनु* १९। 

४४ ) | 

उवेशी- ( १ ) एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अप्सरा ( आदि 
७४ । ६८; वन० ४३ । २९ ) । उर्वशीके गर्मसे राजा 
पुरूखाद्वारा छः पुत्र उत्पन्न दुए-आयु; धीमान्‌} 
अमावमु) दृढायु) बनायु और शतायु ( आदि० ७५ । 
२४-२७ ) | यह स्वर्गकी विख्यात ग्यारह अप्सराओमे 
ग्यारहवीं है, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवपर गीत गाया था 
( आडि १२२ । ६६ ) । कुबेरकी सभामें रत्य-गान 
करनेवाली अप्सराओंमें यह भी हे ( सभा० १० | ११) 
इसकी अर्जुनके पाउ जानेके लिये चित्रसेनसे बात ( वन० 
४५ | १४-१६ ) | इसका कामपीड़ित होकर अर्जुनके 
पास पदुँचना ( वन० ४६। १६ ) । उर्वशीका अर्जुन- 
के निकट अपने आनेका कारण बताना और अपनी काम- 
विवशता प्रकट करना (वन० ४६। २२-३५ ) | 
“स्वर्गकी अप्तराओंका किसीके सःथ पर्दा नहीं है, उनके 
साथ सम्पक्से दोप नहीं होता, ऐसा कहकर उर्वशीका 
अजुनसे समागमके लिये प्रार्थना करना ( वन० ४६। 
४२-४४ ) । कामनापूर्ति न होनेपर इसके द्वारा अर्जुनको 
शाप (वन० ४६ । ४९-५० 3 | झुकदेवजीकी परमपद- 
प्राप्तिके समय आश्चर्यचकित होना ( शान्ति ३३२। 
२१-२४ ) । ( २ ) भगीरथके ऊरुपर बैठनेके कारण 
गङ्गाजीका एक नाम ( द्रोण०६०। ६ ) | 

उवशीतीथ-एक तीर्थ, जिसका यात्रा करके मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० ८४ । १५७ ) । यद्वा 
स्नानका फल ( अनु० २ | ४६) । 

जर्वी पृथ्वीका नान यह नाम पइनेका कारण ( शान्ति० 
२०८ | २८ ) । 

उलूक ( १) शकुनिका पुत्र ( उद्योग० ५७ । २३ )। 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८२। 
२२ ) | दुर्योधनके कह्नेसे पाण्डवोंके शिविरमै जाकर 
भरी सभामे दुयो धनका संदेश सुनाना ( उद्योग० १६१ 
आ० में )। दुपाधनक्रो पाण्डबोके संदेश सुनाना 
( उद्योग० १६३ । ५१-५३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
चेद्राजके साथ इसका दन्द्वयुद्ध ( भीष्मण ४५। 
७८-८० ) | सहदेवका इसपर आक्रमण ( भीष्म ० ७२ | 
५ ) । अर्जुनद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण» १७१ । 


( ४५ ) 


उलूपी 


४० ) | द्रोगाचार्यक्े मारे जानेरर युद्धस्थळसे भागना 
( द्रोण» १९३॥ ५४) । इसके द्वारा युयुत्सुकी 
पराजय ( कर्ण० २५ | ९-१५ ) । सद्ृदेवद्वारा इसकी 
पराजय ( कर्ण ६१ | ४३-४४) । नकुलके साथ 
इसका युद्ध ( शल्य० २२। २८-२९) । सहृदेवके द्वारा 
इसका वध ( शल्य» २८-। ३२-३३ ) । महाभारतमें 
आये हुए इसके नामान्तर-_शाङुनि, केतव, सौबल्सुत 
और केतब्य । (२) एक यक्ष (या नाग), जिसके 
साथ गरडने युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८-१९ )। 
( ३ ) उत्तरभारतका एक जनपद, जिसके राजा बृहन्त- 
को अजुनने परास्त किया था ( सभा०२७। ५ )। 
(४) एक प्राचीन ऋषि) जो विश्वामित्रके पुत्र हैं 
( अनु० ४। ५१) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये थे ( झान्ति० ४७ | ११ ) । 
उल्ूकदूतागमनपवे -उद्योगपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय 
१६० से १६४ तक ) । 
उळूकाश्रम-एक तीर्थ ( उद्योग० १८६ | २६ ) | 
उळूत-एक भारतीय जनपद ( भीप्म० ९ । ५४ ) | 
उल्लुपी-ऐरावत-कुहोसन्न कौरुप नागकी पुत्री ( आदि 
२१३ | १२ ) । इसके द्वारा अर्जुनका हरिद्वारसे नाग- 
छोकमें आकर्षण ( आदि० २१५१३ १३ ) | अजुंन- 
द्वारा इसके गर्भसे इरावानका जन्म(आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इसका बभ्रुवाइनको अर्जुनसे 
युद्ध करनेके लिये उत्साहित एवं उत्तेजित करना ( आइब० 
७९ | ११-१२ ) । संजीवन मणिके दृःरा अर्जुनको 
जिछाना ( आइव० ८० | ५०-५२) । अजुंनके पूछने- 
पर युद्धमे अपने आनेका कारण बताकर उनको मिले 
हुए शाप और उससे छूटनेका वृत्तान्त बताना तथा उससे 
बिदा लेकर अजुंनका अद्वके पीछे जाया ( आइव० 
८१ अ० में) । बन्नुवाहन और चित्राङ्गदाके साथ इसका 
हस्तिनापुर आगमन ( आइव० ८७] २६-२७ )। इसके 
द्वारा कुन्ती और द्रौररीके चरण छूना, सुभद्रासे मिलना 
तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( आइव० ८८ | 
१-७ ) । इसके द्वारा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० १ | 
२३ ) । यह प्रजाके साथ प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेगी- 
ऐसा प्रजाजनोंका विश्वास ( आश्रम० १० | ४६) | 
संजयका ऋषियोंसे इसका परिचय देना ( आश्रम०२५ | 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ उद्पीका गङ्गा- 
जीमें प्रवेश ( मह'प्र० १। २७) । महाभारतमे आये 
हुए उडळूपीके नाम--एजगा-मजा) भुजगेन्द्रकन्या, 
भुजगोत्तमा, कौरवी, कोरव्यदुहिता, कौरव्यकुलनन्दिनी, 
पन्नगनन्दिनी; पन्नगसुता; पन्नगात्म जा, पन्नगेश्‍वरकन्या) 
पन्नगी, उरगात्मजा | 


उल्मुक 


( ४६ ) 


ऋक्ष 


त वि वि 8 नमन न मनन न यया 


डल्मुक-एक दृष्णिवंशी महारथी राजकुमार, जो युघिष्ठिरके 
राजतूय यज्ञमें आया था ( सभा० ३४ | १६ ) । प्रभास- 
क्षेत्रमै पाण्डबोंसे मिलनेके लिये आये हुए वृष्णिवंशियोंमें 
उल्मुक भी थे (वन० १२० | १९ ) । धृतराष्ट्रको 
युद्धमें उल्मुक आदि वृष्णिवंशी वीरोके आनेकी सम्भावना- 
से भय ( द्रोण०११। २८ ) | 

उदाडुब-यमराजकी सभामें बेठनेव'ले एक राजा ( सभा० 
८ । २६)। 

उद्यना-महर्षि ( भृगु ) के पुत्र शुक्राचार्य, ये असुर्नेके 
उपाध्याय थ। इनका एक नाम उशना भी है ( आदि» 
६५। ३६ )। (विशेष देखिये शुक्र । ) 

उशीनर-( १ ) एक वृष्णिबंशी एवं पराक्रमी राज | मार 
जो द्रौपदाके स्वयंअरमें गया था (आदि० १८५। २०) | 
(२) शिविदेशके राजा; ये यम-पभाके सदस्य हैं ( सभा० 
८ । १४ ) | इनका बाजरूपी इन्द्रको अग्निरूपी कबूतर- 
की रक्षाके लिये अपना मांस काटकर देना ( वन० 
१३० | २१ से १३३ | २८ तक ) | इन्द्र और 
अग्निद्वारा राजाका अभिनन्दन ( वन० १३१ । ३०- 
३१ ) | इनका स्वर्गगमन ( वन० १६१ | ३२-३३ ) | 
इनका गालवको शुल्करूपमें दो सौ घोडे देकर ययातिकन्या 
माधवीको स्वीकार करना ( उद्योग ११८ | १५) | 
इनको महाराज शुनकसे खड्ड की प्राप्ति (शान्ति० १६६ । 
७९ ) । ये शरणागतबत्सक शिब्रिक्रे पिता थे । 
माधवीके गर्भसे दिबि नामक पुत्रकी प्राप्ति ( उद्योग० 
११८ | २० ) । इन्हें गोदानसे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ( अनु० 
७६ | २७ )। (३) काशिराज बृषादर्भि, इनकी 
शरणागतरक्षाके प्रसङ्गमें कबूतर और वाजकी कथा 
( अनु० ३२ अम्में )। ये उद्चीनर और वृषादभि 
दोनों नामीसे विख्यात थे और काशी जनपदके राजा थे 
(अनु० ३२ | २२-३७) | (४ ) एक देश, जहाँके 
निवासी सेनिक अजुनके द्वारा मारे गये थे ( कणे ५। 
४७ ) । इस देशके वीर सब प्रकारके अस्त्र-शक्षीरमे कुशल 
और बलशाली होते हैं ( शान्ति» १०१ । ४) । 
उद्यीनर देशके क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिते वञ्चित 
होनेके कारण झूद्र हो गये ( अनु० ३३ । २२-२३) | 

उशीरबीज-( १) उत्तराखण्डका एक पर्वत ( वन० 
१३९। १) । (६ ) हिमालयके पास उत्तर दिशाका 
स्थानविशेषः जहाँ महाराज मरुत्तका यज्ञ हुआ था 
( उद्योग० १११ । २३ ) | 

उषा-बाणासुरकी पुत्री, इसके साथ गुप्तरूपसे अनिरुद्धका 
बिद्दार, बाणासुरद्वारा अनिरुद्धका निग्रह तथा श्रीकृष्ण- 
द्वारा बाणासुरको जीतकर अनिरुद्ध एवं उषाका द्वारका 


आनयन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ८२१ से ८२४ तक )। 

उषङ्गु-( १) पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषि 
( शान्ति० २०८ । ३०) । (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अनु० १७। १०५ )3 | (३) यहुवंशी 
बृजिनीवानके पुत्र । चित्ररथके पिता (अनु० १४७। २९) | 

उष्टकणिक-दक्षिण भारतका एक जनपद) जिसे सहदेवने 
दूर्तोद्वारा ही वशमें कर लिया था ( सभा० ३१। ७१) | 

उष्णदेश-क्रौद्धद्वीपके अन्तर्गत क्रौञ्चपवतके निकट मनोनुग 
देशके बाद स्थित एक देश ( भीष्म ० १२। २१ ) | 

डष्णीगङ्कग-एक प्राचीन तीर्थ ( बन० १३५ । ७ ) । 

उष्णीनाभ-एक विश्लेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) । 

ऊ 

ऊर्जयोनि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४ । ५५ ) | 

ऊर्णनाभ ( सुदर्शन )-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १२७। ६७ ) | 

ऊणीयु-एक देवगन्धव) जो अजुनके जन्मोत्सवर्मे आया 
था ( आदि० १२२। ५५ ) | इसका मेनकाके प्रति 
अनुराग ( उद्योग० ११७ । १६ ) | 

ऊध्वेबाहु-दक्षिण दिशामें निवास करनेवाले एक ऋषि) जो 
घर्मराजके ऋत्विज हैं ( अनु० १५० । ३४-३५; अनु ० 
१६७५ । ४० ) | 

ऊध्वभाक्‌ू-एक अग्नि) जो बृहस्पतिके पञ्चम पुत्र हैं 
( वन० २१९॥ २० )। 

ऊध्च रेता-एक महर्षि; जो युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे 
( वन० २६ । २४) | 

ऊध्वेवेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० 
४६। १८ ) | 

ऊर्वं ( औंबे )-एक तेजस्वी भगुवंशी ऋषि, जिन्होंने 
त्रिलोकीके नाशके लिये एक भयंकर अग्निकी सृष्टि की 
और उसे समुद्रमें डालकर बुझा दिया । ये च्यवनके पुत्र 
और ऋचीकके पिता थे ( अनु० ५६ । १-७) | 

ऊष्मप-पितरोंका एक गण; जो यमसभामें यमराजकी उपासना 
करता है ( सभा० ८। ३०) | 

ऊष्मा-पाञ्चजन्य न मक अग्निके पुत्र (वन० २२१ । ४) | 

च्छ 


ऋक्ष ( १ )-महाराज अजमीढके द्वारा धूमिनीके गमसे 
उत्पन्न । इनके पुत्रका नाम संवरण था, जो कुरुवंशामें 


ऋक्षदेव 


प्रसिद्ध राजा हुए हैं ( आदि० ९४। ३३-३४ ) (२) 
पूरुवंशीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न । 
इनकी पत्नीका नाम “ज्वाला? एवं पुत्रका नाम “मतिनार? 
था ( आदि० ९५। २४-२५ ) | 

अक्षदेव-शिखण्डीका पुत्र, इसके घोड़े सफेद और लाल 
रंगके सम्मिश्रणसे पद्मके समान वर्णवाले थे ( द्रोण० 
२३ । २४-२५ ) | 

भऋक्षवान्‌-भारतवर्पके सात कुलपर्वर्तोमेसे एक ( भीष्म ० 
९॥ ११) वन० ६१।२१ ) | 

घक्षा-सोमवंशीय महाराज अजमीढकी पत्नी ( आदि० 
९५ ॥३७ ) । 

फ्रक्षाम्बिका-स्कन्द की अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१२)। 

घऋचीक-( १ )--एक महर्षि, जो भगुकुमार च्यवनक पुत्र थे 
( वन० ९९ । ४२ ) | ये ही कब्पान्तरमें ही औब॑के पुत्र 
हुए, ये जमदग्निके पिता थे (आदि० ६६। ४५-४७) | 
इन्होंने शुल्करूपमे महाराज गाधिको देनेके लिये वरुणसे 
एक हजार अश्वोंकी याचना की थी ( वन० ११५ । 
२६-२७ ) | इनका सत्यवतीके साथ विवाह ( वन० 
११५ । २९ ) | इनका परशुरामको क्षत्रियोंके वघसे 
रोकना ( बन० ११७। १०; आश्व० २९। २०) | 
इनका वरुणसे मॉगकर सत्यवतीके झुल्करूपमे गाधिको 
एक हजार झ्यामकर्ण घोड़े देना ( उद्योग« ११९ | 
५-६ ) । गाधिपुत्रो सत्यवतोके साथ इनका विवाह 
( शान्ति० ४९ । ७ ) । इनका पुत्रोत्पत्तिके लिये चरु 
देना ( शान्ति० ४९। ९ ) | माताके साथ चरके 
डलट-फेर हो जानेपर अपनी पत्नी सत्यवतीके साथ 
संवाद ( शान्ति» ४९। १८-२८ ) । विश्वामित्रके 
जन्मप्रसंगमे पुनः इस कथाका वर्णन ( अनु० ४ अथ्में )। 
ऋचीकको याल्वराज द्युतिमान्‌से राज्यका दान प्राप्त 
हुआ था ( अनु० १३७ । २३ ) | ( २ ) विवम्वानके 
स्वरूपभूत बारह सूर्वोमेसे एक ( आदि० १। ४२) । 
( ३ ) सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र 
( आदि० ९४ । २४) | 

ऋतचेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न प्रथम पुत्र ( आदि० ९४। १०) | 
अन्वग्भानु तथा अनाधृष्टि भी इन्हींके नाम थे, ये महान्‌ 
विद्वान्‌ तथा चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे, इनके पुत्रका नाम 
“मतिनार? था ( आदि० ९४ ११-१३ ) | 

ऋण-चार प्रकारके ऋण ( आदि० ११९। १७ ) | 
इन ऋणोंके निराकरणकी आवश्यकता ( आदि० ११९ । 
१८-२० ) | 

ऋत-ग्यारह रु:मिंसे एक ( अनु० १५०॥ १२ ) | 


( ४७ ) ऋषभ 


ऋतधामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम ( शाम्ति० 
३४२ । ६९ ) | 

ऋतुपर्ण-अयोध्याके एक राजा, जो इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न 
तथा द्यूतविद्याके ममज्ञ थे और जिनके यहाँ नलका सारथि 
वार्णव उनके जूएमें पराजित हो जानेपर जाकर रहने लगा 
(वन०६६। २१-२२; ६०।२५ ) । इनके द्वारा बाहुक 
वने हुए राजा नळकी अपने यहाँ अध्वाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( वन० ६७ । ५-७ ) । इनका दमयन्तीके द्वितीय स्वयं- 
वरके लिये विदभदेशको प्रस्थान ( वन० ७१ । २० )। 
इनका वाहुककी अइवपंचालन-कलासे प्रभावित होना 
( वन० ७१ । २४ ) | इनकी गणित-विद्याकी अद्भुत 
शक्ति ( वन० ७२। ७-११ ) । इनके द्वारा नलको 
द्यृतहृदयका दान ( वन० ७२ । २९) । विदर्भनरेश 
भामद्वारा इनका आतिथ्य-सत्कार ( वन० ७३। २०) | 
इन्हें नलस अश्वविद्याका प्राप्ति तथा इनका अयोध्याको 
लौटना ( वन० ७७। १७-१९) | 

ऋतुस्थला-स्वर्गकी प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक) जिसने 
अन्य अप्सराओंके साथ अजुनके जन्म-महोत्मवमें आकर 
नृत्य और गान किया था ( आदि० १२२ । ६५-६६ ) | 

ऋतेयु-पश्चिम दिशानिवासी एक ऋषि, जो वरुणके सात 
ऋचतण्विजोंमेंसे एक हैं ( अनु० १००। ३६ ) । 

अत्वा-एक देवगन्धव, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित 
हुआ था (आदि० १२२। ५७ ) | 

ऋषद्धि-कुवेरकी पत्नी ( उद्योग० ११७ । ९) | 

ऋद्धमान्‌-एक महानाग, जो गरुइद्वारा मारा गया था 
( वन० $६०। १७ ) | 

ऋगभु-ऋगभनामक देवताओका गण) जो देवताओंद्वारा भी 
आराधित होता है ( वन० २६१ । १९; झान्ति० २०८ | 
२२; अनु० १३७ । २५) | 

ऋषभ-( १ ) धृतराष्ट्रक कुल्में उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सपसत्रमें जळ मरा था (आदि० ५७। १७) | 
(२) एक व्रृभव्पधारो राक्षम, जो मगधनरेश बृह- 
द्रथद्वारा माग गया आर जिसकी खालसे तीन 
नगाड़े वनाय गये ( सभा० २१ । १६) | (३) 
एक प्राचान तपस्व गि, जो पहले कभी ऋषभ- 
कूटपर रहते थे ( वन० ११० । ८) | ये ब्रह्मसभामें 
ब्रह्माजीकी सेवामें उयम्बित होते है (सभा० ११। २४)। 
ऋषभमुनेका सुमित्रकी आशाके त्यागका उपदेश 
(शान्ति० १२५ अध्यायसे १२८ तक) । (७) 
दक्षिण-समुद्रतटवर्ती एक पर्वत, जहाँ गालव और 
गरुड़कों शाण्डिलीका दशन हुआ था ( उद्योग० ११२। 
२२; ११३ । १) । पाण्ड्यदेशवर्ता यह पर्वत एक 


ऋषभकूट 


( ४८ ) 


पकत्वचा 


पवित्र तीर्थ है; जहाँकी यात्रासे बाजपेव यशके फळ और 
स्वगलोक सुलभ होते हैं (वन० ८५ । २१)। 
(५) एक राजा, जिन्हें भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है 
(भीष्म ० ९। ७ ) । (६) एक राजा या राजकुमार; 
जो द्रोगनिर्मित गरुड-्यूइके हृदवस्थानमें खड़ा किया 
गया था (द्रोग० २०। १२) । (७) एक दैत्य 
या दानव ( शान्ति० २२७ । ५१ ) | 

ऋतषभकूट-एक पर्वत; जहाँ पहड़े कभी ऋषभ मुनिने तस्या 
की थी (वन० ११० ८) | 

ऋषभतीर्थ-कोसलछा या अवोध्यामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ! 

जहाँ उपवास करनेसे सद्दख गोदान और वाजपेय यज्ञका 

फल मिलता है ( वन० ८५। $०-११) | 

ऋष भ्रद्धीप -सरस्वतीतटवर्ती एक तीथ) जहाँ स्नान करनेसे 
देवविमान सुळभ होता है ( वन० ८४। १६० ) | 


ऋषिक-( १ ) एक राजर्षिं, जो दानवोंके सरदार “अर्क! 
के अंशसे उतपन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ३२-३३ ) | 
(२) एक उत्तरीय जनपद, जहाँ ऋषिकराजके साथ 
अजुनका भयानक युद्ध हुआ था ( सभा० २७ । २५; 
भीष्म ० ९। ६४ ) | 

आऋषिकुल्पा-एक नदी एवं प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान करके 
पापरहित मानव देवताओं और पितरौंकी पूजा करनेसे 
ऋषिलोकमें जाता है ( वन० ८४ । ४८-४९; भीष्म० 
९॥ ४७) | 

ऋूषिशिरि-मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपवर्ती एक 
पवत, जितका दूसरा नाम “मातङ्ग? है ( सभा० २१। 
२-३ ) । 

ऋष्यसूक-एक पर्वत) जिसके शिखरपर मार्कण्डेयजीने धनुर्धर 
श्रीराम और लक्ष्मणका दर्शन किया था ( वन० २५। 
९ ) । यहीँ हनुमानजी सुग्रीवके साथ रहे ( वन० १४७। 
३० ) | इसी ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पासरोवर है 
( वन० २७९ । ४४ ) | श्रीराम और लक्ष्मणका ऋष्य- 
मूकपर जाना तथा सुग्रोवके साथ श्रीरामकी मैत्री ( वन० 
२८० । ९-११ ) | 

ऋष्यश्यड्- ( १ ) महपि विभाण्डकके पुत्र । मृगीके पेटसे 
इनकी उत्पत्ति तथा ऋष्यशज्ञ नाम पड्नेका कारण 
( वन० १३० | ३७-३९ ) । ये कश्यपगोत्री थे और 
तपल्या तथा इन्द्रियसंयमसे ही प्रतिष्ठित हुए थे 
( शान्ति० २९६ । १४-१६ ) । महर्षि ऋष्यश्चत्ञ 
ब्रह्मसभामें वेठकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं ( समा० 
११ । २३ ) | अपने आश्रमपर आयी हुई एक 
बेश्याको ब्रह्मचारी मुनि समझकर इनके द्वारा उसका 


आतिथ्य-सत्कार ( वन० १११ । १३ ) । वेश्याको 
ब्रह्मचारी समझकर इनके द्वारा अपने पितासे उसके 
स्वरूप और आचरणका वर्गन (वन० ११२ अन्‍्में )। 
इनका राजा लोमपादके यहाँ जाना वन० ११३ । ८) | 
लोमपादपुत्री चान्ताके साथ इनका विवाह ( वन० 
११३ । ११; शान्ति० २३४ । ३४ ) । महाभारतमें 
आये हुए ऋष्यश्टङ्के नाम --काश्यप) कश्यपपुत्र और 
कश्यपात्मज । ( २ ) एक राक्षस) जिसके पुत्रका नाम 
अल्म्बुप था ( द्रोग० १०६ । १९) | 


छ्‌ 

एकचक्र-कष्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव 
( आदि० ६५ | २५) | 

एकचक्रा-एक प्राचीन नगरी; जहाँ कुन्तीदेवी अपने पाँचों 
पुत्रोके साथ कुछ कालतक एक ब्राह्मणऊ्रे यहाँ टरो थीं। 
पाण्डव यहाँ वेदाभ्वास-परावण ब्रह्मचारी वनकर माताके 
साथ रहते थे ( आदि* ६१ । २६-२७ ) | भीमने यहीं 
रहकर वकासुरको मारा था ( आदि० ६१ । २९) | 
एकचक्रा नगरीमें पाण्डवोके जाने; एक मासतक रहने 
और भीमद्वारा वकादुरके मारे जनेका विस्तृत वृत्तान्त 
( आदि० १५५ अध्यायसे १६३ अध्यायतक्र ) | 


पकचन्द्रा-स्क्रन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
३०) । 
एकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ५) | 


एकजट-स्कन्दके एक सैनिकका नाम ( शल्य» ४५ | 
५८ ) | 

एकत-एक प्राचीन महर्षि, जो गोतमक्रे पुत्र थे) इनके दो 
भाई और थे--द्वित और त्रित। ये तेजम्वी महात्मा थे तो 
भी एक बार इन्होंने जितसे छळ क्रिया । इत कथाका 
वणन (शल्य० ३६ अ० में) । ये पश्चिम दिशाका 


> 


आश्रय लेनेवाले ऋषि हैं ( शान्ति० २०८ । ३१) | 
इन्होंने उपरिचर वतुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की 
( शान्ति० ३३६ । ५-६) | ये तीनों भाई भगवान्‌ 
नारायणक्रे दर्शनके लिये ब्वेतद्वीपमें गये थे | ( शान्ति० 
३३९ । १२ ) | इन्होंने अपने भाई नितको कुएँमें 
गिराया था ( झान्ति० ३४१ । ३६ ) । वाणदाय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीके पास चे भी गये थे ( अनु० २६। 
७ ) । ये तीनों भाई वरुणके सात ऋत्तिजोमें हैं और 
पश्चिम दिशामें रहते ई अनु० १७० | ३६; १६५। 
४२) | 

एकत्वचा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य़० ४६। 
२४) | 


एकपाद्‌ 


( ४९ ) 


ओघरथ 


एकपाद्‌-एक जनपद, जहाँके राजा और निवासी मनुष्य 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे आये थे और भीड़के कारण 
द्रवाजेपर रोक दिये गये थे ( सभा० ५१। १७) | 

एकपाद्‌-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ९५) | 

एकरात्रतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ एक रात नियमपूर्वक सत्य- 
वादी होकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८३ | १८२) | 

पकलळव्य-(१)निपादराज हिरण्यघनुका पुत्र । इसका द्रौणा- 
चार्यके पास धनुर्वेदके अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० 
१३१ । ३१ ) । निपरादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्वारा 
इसका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१ । ३२ ) । आचार्य 
द्रोणकी मूर्तिमें गुरुभावना करके इसके द्वारा धनुर्विद्याका 
अभ्यास ( आदि० १३१ । ३४ ) । गुरुभक्तिके कारण 
इसकी बाणविद्यामें सफलता ( आदि० १३१ । ३५ ) | 
पाण्डवोंके कुत्तेके मुँहको बाणोसे भरकर इसका पाण्डवोंको 
विस्मयमें डालना ( आदि० १३१ । ४१ ) । पाण्डवो 
तथा कौरबोंद्वारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२) | 
पाण्डवोके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि० १३१ । 
४५ ) । इसका द्रोणाचार्यको अपने दाहिने हाथका अँगूठा 
काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमें देना ( आदि० १३१ । 
५८ ) । द्रोणाचार्यका अजुनके हितकरे लिये इसका 
अँगूठा कटवाना ( द्रोण० १८१। १७ ) । श्रीकृप्णका 
अजुनके प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके 
वधके कारणका कथन ( द्रोण० १८१ । १८-२१) | 
निषादराज एकलव्यके श्रीकृष्णद्वार मारे जानेकी चर्चा 
( उद्योग० ४८ । ७७; मौसल ६। ११ )। (२) 
क्रोषवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उसन्न एक राजा 
( आदि० ६७। ६३ ) । पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग ४। १७) | 

पकलव्यसुत-एकलब्पका पुत्र, जिसने अश्वमेधके अश्वके 
पीछे जाते हुए अजुनके साथ घोर युद्ध किया था । अर्जुनसे 
पराजित होकर उसने उनका सत्कार किया ( आश्व० 
८३। ८-१० ) | 

एकश्टज्न-सात पितरोमेंसे एक । ये तीन अमूर्त पितरोंके 
अन्तर्गत हैं । ये सब-के-सब व्रझसभामें ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११ । ४७-४८ >) । 

एकहंस तीथे-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सह गो- 
दानका फल मिळता है ( चन० ८३। २०) | 

पकाक्ष-( १) कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव 
( आदि० ६५। २९ ) | (२) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्प० ४५। ५८ ) | 


स० ना० ७--- 


एकानङ्गा पशोदा मेयाकी पुत्री । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बहिन । यह वही कन्या हे; जिसके निमित्तसे श्रीकृष्णने 
कंसका वध किया था ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२०, काम २) | 

एडी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। १३ ) | 

एरक-कौरव्य-कुलोसन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमें जलकर 
भस्म हो गया ( आदि० ५७ | १३) | 

एलापत्र-एक प्रमुख नाग, इसकी माता कद्र और पिता 
कश्यप थे । इसके द्वारा माताके शापसे चिन्तित हुए 
वाझुकिको देवताओंके प्रति ब्रह्माजीके द्वारा कदे हुए 
यापोद्धारके उपायोंका वर्णन (आदि० ३८ । १-१९ )। 


(ऐ ) 


ऐक्ष्वाकी-सम्राट भुमन्युकी पुत्रवधू एवं सुहोत्रकी पत्नी । 
महाराज सुहोत्रद्वारा इनके गर्भते अजमीढ) सुमीढ़ तथा 
पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र हुए थे ( आदि० ९४ ॥ 
२४-३० ) | 

ऐरावत-( १) समुद्रमन्थनके समय प्रकट हुआ एक हाथी; 
जो इन्द्रके अधिकारमें दै ( आदि० १८ । ४० ) | यह 
क्रोधवशाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है और यही देवताओं- 
का हाथी है ( आदि० ६६ । ६२-६३ ) | ( यदी 
पूर्व दिशाका दिग्गज हे । ) ऐरावत आदि चार दिग्गज 
पुष्कर द्वीपमें भी रहते हैं (भीष्म० १२ । ३३) | 
(२) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ५ ) | इसके कुछमें उळूपीके पिता 
कौरव्यका जन्म हुआ था ( आदि० २१३ । १८ ) | 
कश्यपवंशी नागोमें इसकी गणना ( उद्योग० १०३। 
११ ) | (३ ) एक असुर; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि० पाठ) पृष्ठ 
८२५, काळम १ ) | 

ऐरावतखण्ड--ङ्गवान्‌ पर्वतसे उत्तर समुद्रके निकटका 
एक वर्ष (भीष्म० ६। ३७) | घृतराष्ट्रके प्रति सं जयद्वारा 
इसका विशेष वर्णन ( भाष्म० ८ । ५०-५७ ) | 

ऐल-इलानन्दन पुरुरवा) जो यमराजकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० ८ । १६ ) | इन्होंने जीवनमें कभी मांम- 
सेवन नहीं किया था ( अनु० ११५ । ६४५ ) | ये सवेरे 
और सायंकाळ स्मरण करनेयोग्प पुण्यात्मा नरेशोमेंसे 
एक हैं ( अनु० ५६५ । ५२) | 

ऐघीक-सोसिकप्वका एक अवान्तर पर्व, अध्याय १० से 
अध्याय १८ तक | 


(ओ) 
ओघरथ-ओधघवानके पुत्र ( अनु० २ । ३८ ) | 


ओधघवतौ ( 


ओघवती-( १ ) एक नदी ( भीष्म० ९। २२) | 
कुरक्षेत्रमें वसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रकट हुई सरस्वतीका 
नाम ( शल्य» ३८ । २७ ) | भीष्मजी ओघ्रवतीके तटपर 
बाणशय्यापर पड़े थे ( शान्ति० ५०। ७ )। ( २) 
ओघ्रवानकी पुत्री ( अनु० २ । ३८ ) | इसका अग्निपुत्र 

दर्शनके साथ विवाह ( अनु० २। ३९ ) । अतिथि- 

सत्कारके लिये ब्राह्मणरूपधारी धर्मको आत्मसमर्पण 
( अनु० २। ५७) | 

ओधघवान्‌-( १ ) कोरवमक्षका एक योद्धा ( कर्ण ५ 
४२) | (२) नृगके पितामह ( अनु० २ । ३८) | 

ओडू-एक प्राचीन देश) जहाँके राजा भेंट देनेके लिये 
युधिष्ठिरके यज्ञमे पधारे थे ( सभा० ५१। २३ ) | 

(ओ) 

औक्थ्य-एक साम ( वन० १३४ । ३६ ) | 

औदका-औदका उस स्थानका नाम है, जहाँ नरकासुरने 
सोलह हजार कन्याओको केद कर रक्खा था । नरकासुरका 
यह अन्तःपुर मणिपर्वतपर बना था । जलकी सुविधासे 
सम्पन्न होने के कारण उस स्थानका नाम 'औदका? रक्खा 


गया था । यह मुर दानवके संरक्षणमें था ( सभा० ३८ 
में दाक्षि० पाठ, पृष्ठ ८०५; कालम १) | 


औदुम्बर-उदुम्बर या औदुम्बर देशके क्षत्रिय राजकुमार, 
जो युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ते ( सभा० 
५२। १३) | 

औद्दाळक-एक मुनिसेबित तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है ( वन० ८४। १६१ ) | 

औरखिक-एक देश, जहाँके योद्धाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जीता था ( द्रोण० ११। १६ ) | 

और्व( अर्घ )-एक ऋषि) जो च्यवन मुनिके द्वारा मनु पुत्री 
आरुपरीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । ये अपनी माताकी 
जाँच फाइकर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६। ४६ ) | 
इनके पुत्रका नाम ऋचीक था ( आदि० ६६।४७ ) | 
माताकी जाँघसे इनका प्राकस्य (आदि० १७७ । २४ )। 
इनका और्व नाम होनेका कारण ( आदि० १७८। 
८ 3 । इनके द्वारा क्षत्रियोके नेत्रोकी दृष्टिशक्तिका 
अपहरण ( आदि० १७७ । २५ ) | अन्धभावको प्राप्त 
हुए क्षत्रियका इनसे नेत्रोंके लिये प्रार्थना और इनका 
नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ ) । सम्पूर्ण लोकोके 
विनाझाके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० 
१७८ । ९-१० ) । पितरोंद्वारा इनके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण ( आदि० १७८ । १४-२२) । 
इनके द्वारा अपनी क्रोधाग्निका बडवानलरूपसे समुद्रमै 


५० ) कंस 


त्याग ( आदि० १७९ । २१ ) | इनके द्वारा तालजङ्घ- 
वंशके विनाशकी चर्चा ( अनु० १५३ । ११ ) । 

ओआशनस-एक तरस्वती-तटवर्ती तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा आदि 
देवता और तपस्वी मुनि रहते हैं (वन० ८३ । १३५) । 
इसका कपालमोचन नाम पड़नेका कारण और माहात्म्य 
( शल्य० ३९ । ९--२२ ) । 


औशिज-( १ ) एक प्राचीन राजा, जो देवराज इन्द्रके 
समान पराक्रमी थे ( आदि० १ । २२६) | ( २ ) एक 
प्राचीन धर्मज्ञ मुनि; जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १७) । ये अङ्गिराके पुत्र हैं ( शान्ति० 
२०८ । २७ )। 


औशीनरि ( औशीनर )-उशीनरकुमार शिश्रि) जो यम- 
राजकी सभामें बैठनेवाले नरेश हैं ( सभा० ८ । १४) | 


औदशीनरी-उशीनर देशकी एक शूद्रजातीय कन्या, जिसके 
गर्मसे गौतमने काक्षीवान्‌ आदि पुत्रोंकी उसन्न किया 
(सभा० २११ ५ )। 

औष्णीक-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा मेंट लेकर 
युधिठ्ठिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ । १७) । 


(क) 
कंस-( १ ) मथुराके महाराज उग्रसेनका पुत्र ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इसके रूपमे 
कालनेमि दानव ही उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
६७ ) । जरासंघकी पुत्री उसकी पत्नी थी, जो इसे राजा 
बना देनेकी शर्तके साथ मिली थी । मन्त्रियोद्वारा इसका 
राज्याभिषेक और इसका अपने पिताको कैद करके स्वयं 
राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वसुदेवजीके साथ 
विवाह । आकाशमें देवदूतकी वाणी सुनकर इसका 
देवक्रीको मार डालनेके लिये उद्यत होना । इसके द्वारा 
देवकीके छः शिशुओंका वध ( सभा० २२। ३६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१ ) । कसका वसुदेवपर कड़ा 
पहरा । इसके द्वारा वसुदेवकी लायी हुई गोपकन्याको 
मारनेका प्रयत्न । इसके द्वारा त्रजके गोपोका सताया जाना 
(एष्ट ७३२ ) । श्रीकृष्ण-ब्लमद्रद्वारा सुनामा और 
मुष्टिकके मारे जानेपर कंसके मनमै भयका आवेश तथा 
श्रीकृष्णद्वारा कंसका वघ ( सभा० ३८, पृष्ठ ८०१, काळम 
२) । कंस अञ्जज्ञान और बल-पराक्रममें कार्तवीर्यके समान 
था । इससे समस्त राजाओको उद्बेग होता था । उसके 
पास एक करोड़ पैदल सैनिक थे । आठ लाख रथी और 
उतने ही हाथीसवार थे । बत्तीस लाख घुड़सवारोंकी सेना 
थी ( सभा० ३८, पृष्ठ ८०३ ) । सभामें विराजमान 
कंसका श्रीकृष्णके हाथसे मन्त्रियो और परिवारसहित बध 


क ( ५१ ) क्च 


(सभा० अध्याय ३८, दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८०४; कालम 
१)। (२) एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया। यह 
उग्रसेनके पुत्र कंसे भिन्न था ( सभा० ३८,पृष्ठ ८२५)। 
क-( १ ) प्रजापति ( आदि० ५। ३२) । (२) दक्ष- 
प्रजापतिका एक नाम ( शान्ति० २०८। ७ ) | (३) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ९१ ) । 
ककुत्स्थ-इक्ष्वाकुवंशी महाराज शशादके पुत्र, जो अनेनाके 
पिता थे ( वन० २०२ । १-२) । 
कक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४९ ) | 
कक्षक-वासुकिक्ुलमें उत्पन्न एक नांग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ६ ) । 
कक्षसेन-( १ ) राजा अविक्षितूके पौत्र तथा परीक्षितके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५४) । ये यम-सभाके 
सदस्य और सूर्यपुत्र यमके उपासक बताये गये हैं ( सभा० 
८ । १८ ) । इनका वसिष्ठको सर्वस्व समर्पण करके 
स्वर्गलोकगमन ( अनु० १३७ । १५ ) | सायंग्रातः स्मरण 
करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोमेंसे एक ( अनु० १६५। ५९) | 
ये न्यायोपार्जित धनके दान और सत्य-भाषणके द्वारा परम 
सिद्धिको प्रात हुए ( आश्व० ९१ । ३५-३६ ) । 
( २ ) राजा युधिष्ठिरकी सभामें बेठकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश (सभा० ४। २२) | 
कक्षसेन-आश्रम-असित नामक पर्वतपर स्थित एक पुण्य- 
दायक आश्रम ( वन० ८९ । १२) | 


कक्षीवान-( १) एक प्राचीन राजा, जो व्युपिताश्व-पत्नी 
भद्राके पिता थे ( आदि० १२० । १७) । ( २) एक 
ऋषि) जो अङ्गिराके पुत्र हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ | २७-२८; अनु० १६५॥ ३७-३८ ) | 
इन्होंने एकाग्रचित्त हो वेदकी ऋचाओंद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति करके उनकी कृपा एवं तपस्यासे सिद्धि 
प्राप्त की ( शान्ति० २९२ । १५-१७ ) । ये तपस्यासे 
अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए ( शान्ति० २९६ | १४- 
१६ ) । ये महेन्द्रके गुरु, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और लोक- 
स्रष्टा बताये गये हैं । इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओं- 
के समान है । ये पृथ्वीपर शुभ कर्म करके देवताओंके साथ 
आनन्द भोगते हैं । इनका कीर्तन करनेसे इन्द्रलोककी 
प्राप्ति होती है ( अनु० १५० । ३०-३३ ) | 

कक्षेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्चके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे 
उत्पन्न पुत्र ( आदि० ९४। १०) । ये सायंप्रातः 
स्मरणीय राजाओंमेंसे एक हैं ( अनु० १६५। ६) | 

कङ्क-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ ) । 
(२ ) एक पक्षी, जो सुरसाकी संतान है ( आदि० 
६६। ६९) | (३ ) _वृष्णिकुलके सात महारथी वीरों- 


मेंसे एक ( सभा० १४ । ५९) । यह ट्रौपदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५ । १९ ) । युधिष्ठिर- 
के राजसूय यज्ञमें भी इसका आना हुआ था (सभा०३४। 
१५) | (४) एक जनपद, जहाँके लोग युधिष्िरके 
लिये भेंट लाये थे ( सभा० ४१ । ३०; झान्ति० ६५। 
१३) । ( ५ ) छझवपी व्राह्मण, अज्ञातवासके समय 
युधिष्ठिरका वदला हुआ नाम ( विराट० ५। २४; विराट० 
१८ । २५; विराट० ३१। २१; विराट० ७० । ४ ) | 


कङ्कणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १६) | 
कच-देवगुरु बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र ( आदि० ७६ । ११ ) | 


देवताओके आग्रह करनेपर इनका संजीवनीविद्या 
सीखनेके लिये झुक्राचार्यके समीप जाना ( आदि० ७६ । 
१२-१८ ) । जुक्राचायको अपना परिचय देकर एक 
सहस्र वर्षोतक ब्रह्मचर्यपालनके लिये इनका उनमे 
अनुमति माँगना ( आदि० ७६ । २० ) | गुक्राचायके 
द्वारा इनका स्वागत ( आदि० ७६। २१) । इनके 
दवारा गुरुकुलमें छुक्राचायं एवं आचायपुत्री देवयानीकी 
आराधना ( आदि० ७६। २२-२५ ) । इनकी देववानी- 
द्वारा एकान्त-परिचर्या ( आदि० ७६। २६ ) । इनके 
द्वारा गुरुकी गौओंकी सेवा ( आदि० ७६ । २७) | 
दानवोंका इन्हें मारकर कुत्तों और मियारोंको खिला देना 
( आदि० ७६ । २९ ) । इनके वियोगमे देवयानीकी 
चिन्ता ( आदि० ७६ । ३५-३२) । शुक्राचार्यकी 
संजीवनीके प्रभावसे इनका कुत्तोंके पेट फाड़कर प्रकट 
दोना ( आदि० ७६ । ३४ ) । दानवोंका इन्हें पीसकर 
समुट्रके जलमें मिला देना ( आदि० ७६। ४१ ) | 
देवयानीके पुनः चिन्तित होनेपर शुक्राचार्यके द्वारा 
इनका पुनः संजीवन ( आदि० ७६॥ ४२ ) । दानवोंका 
इन्हें जलाकर इनकी राखको मदिरामे मिला झुक्राचायको 
पिला देना ( आदि० ७६ । ४३ ) । गुरुके पेटमें मृत- 
संजीवनी-विद्या सीखकर इनका शुक्राचायंको जीवित करना 
( आदि० ७६। ५८-६२ ) | इनके द्वारा गुरुकी 
महिमा एवं उनके अनादरसे हानिका वर्णन ( आदि 
७६ ॥ ६३-६४ ) । देवयानीके आग्रह करनेपर भी इनका 
उसके साथ विवाह स्वीकार न करना ( आदि० ७७। 
६-१ ) । इनको देवयानीके द्वारा संजीवनी विद्या 
सिद्ध न होनेका शाप ( आदि० ७७। १६) । इनके 
द्वारा देवयानीको ब्राह्मण-जातीय पति न मिलनेका शाप 
( आदि० ७७ । १९ ) | सर्ग जानेपर इनको देवताओं 
द्वारा वरदान ( आदि० ७७। २३ ) । इनसे संजीवनी- 
विद्या पढ़कर देवताओंका कृतार्थ होना ( आदि० ७८ । 
१ ) । वाण-दाय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे 
( शान्ति० ४७ । ९; अनु २६। ८3) | 


कच्छ 


( ५२ ) 


कनकाङ्गद्‌ 


न 


कच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५६ ) । 
कच्छपी-नारदजीकी वीणा ( शल्य» ५४। १९ )। 
कठ-एक धर्मज जितेन्द्रिय ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे (सभा०४। १८ ) । राजसूय यशमें 
युधिष्ठिरने इनका सत्कार किवा था ( सभा० ४५। ३८ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८४३ ) । ये सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्वराको देखने आये थे ( आदि० ८ । २५) | 
कणिक-( १ ) धृतराष्ट्रका एक मन्त्री, जो कूट राजनीति 
और अर्थ-शास्रका पण्डित तथा उत्तम मन्त्रका ज्ञाता 
ब्राह्मण था ( आदि० १३९ । २ )। इसके द्वारा धृतराष्ट्रः 
को कूटनीतिका उपदेश ( आदि० १३९ । 
५-९२) । (२) भरद्वाजकुलमें उत्पन्न एक कूट- 
नीतिज्ञ ब्राह्मण, जिसने सौवीरनरेश झत्रुंजयको कूट 
नीतिका उपदेश किया था ( शान्ति० १४० अ० ) । 
कण्ड्किनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१६)। 
कण्डरीक-एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि, जिनके कुलमें प्रतापी 
राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०५ ) । 
कण्डु-एक महर्षि, जिनकी पुत्री “वार्क्षी? ने दस प्रचेताओँ- 
के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था ( आदि० 


१९५। १५) | 

कण्डूति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४) | 

कण्व-( १) कश्यपगोत्रीय प्राचीन महर्षि, जिनका 
आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । 
२१-२८ ) । इनके आश्रमका वर्णन ( आदि० ७०। 
२४-२९ ) । इन्हें मेधातिथिका पुत्र और पूर्व दिशामें 
रहनेवाला ऋषि बताया गवा है ( शान्ति० २०८ । २७; 
अनु० १५१ । ३१; अनु० १६५। ३८ ) । इनके द्वारा 
झकुन्तलाका पालन-पोपण एवं नामकरण ( आदि० ७२ । 
१३-१६ ) । शकुन्तलाके गान्धर्वं विवाहका समर्थन 
( आदि० ७३) २६-२७ ) | इनका शकुन्तलाके प्रति 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन 
( आदि० ७४ । ९-१० ) । शकुन्तलाको पतिगृह 
पहुँचानेके लिये शिष्योंकी इनका आदेश ( आदि० ७४ । 
१०-११ ) । इनके द्वारा खिर्यौको पिताके घरमै अधिक 
दिनोंतक रहनेका निषेध ( आदि० ७४ । १२) | 
आचार्य बनकर इनके द्वारा राजा भरतके “योवितत? 
नामक अश्वमेध यशका सम्पादन ( आदि० ७४ । १३०) | 
इनका दुर्योधनको समझाते हुए मातलिका उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० ९७। १२ से १०७ । ३७ तक ) | 
इन्हें भरतसे दक्षिणारूपमें जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
एक हजार कमल प्राम हुए थे ( ठ्रोण० ६८। ११- 
१२ ) । (२) प्राचीन युगान्तरके एक प्रसिद्ध तपस्वी 
महामुनिः जिन्हें ब्रझाजीने वर दिया था ( अनु० 
१४१ में दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ५९१५ ) । 


कण्वाश्रम-कण्व मुनिका आश्रम । यह लक्ष्मीद्वारा सेवित 
तथा लोकपूजित है । यह स्थान धर्मारण्यके अन्तर्गत है । 
यहाँ प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता दद 
( वन० ८२ । ४५-४६ ) | प्रवेणी नदीके उत्तरमार्ग- 
में कण्वका पुण्यमय आश्रम है) जहाँ वरुणखोतस्‌ नामक 
पर्वतपर सूर्यके पाइबवर्ती माठर देवताका विजयस्तम्भ 
सुशोभित है ( वन० ८८ । १०-११ ) । ( किसी-किसीके 
मतमें यह स्थान राजपूतानेमें कोटासे चार मील दक्षिण- 
पूर्व चम्बल नदीके तटपर स्थित है । ) 

कथक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६७ ) | 

कदलीवन-सौगन्धिक कमलोसे भरी हुई कुवेर-पुष्करिणीके 
तटपर स्थित सुवर्णमय केलोसे भरा हुआ एक उपवन? 
जो हनुमानजीका निवासस्थान था (वन० १४६ । ५८ )। 

कद्र-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५। १३)। 
यहे नागौंकी माता और कदयपकी पत्नी हैं। कश्यपके 
वर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एक हजार 
नागोंके पुत्ररूपमें पानेकी प्रार्थना (आदि० १६ । ५-८)। 
पाँच सौ वर्षोके बाद इनको एक हजार पुत्रौकी प्राप्ति 
( आदि० ५६ । १५) । इनके द्वारा अपने पुर्त्रोको 
आज्ञापालन न करनेके कारण शाप (आदि० २०। ८) | 
“उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्या है ! इस प्रश्नपर कद्र और 
विनताका परस्पर विवाद करना । पराजित होनेपर दासी 
बननेकी शर्त रखना और कद्रूका छल्मूर्वक विनताको 
अपनी दासी बनाना ( आदि० २०। २ से २३। ४ 
तक ) । इनके द्वारा अपने पुत्रौकी सूर्यके तापसे रक्षाके 
लिये इन्द्रकी स्तुति ( आदि० २५ । ७-१७ ) । कद्रकी 
प्रमुख संतानोंकी नामावली ( आदि० ३५ अध्याय ) | 
ये ब्रह्मसभामें ब्रझाजीकी उपासना करती हैं ( सभा० 
११। ४१-४३ ) | यह स्कन्दग्रहके रूपमेँ सूक्ष्म शरीर 
धारण करके गर्भवती ख्नियोँके गर्भमै प्रवेश कर जाती 
और वहाँ उस गर्भको खा जाती हैं | इससे वह गर्भिणी 
सर्प पैदा करती है ( वन० २३०। ३७-३८ ) । इसकी 
शान्तिका उपाय ( वन० २३० । ४३-४५ ) । 

कध्मोर-प्रातः और सायं स्मरण करनेयोग्य एक राजर्षि 
( अनु० १६५ । ५३ )। 

कनकध्वज-धृतराष्ट्रका पुत्र ( कनकाङ्गद ) ( आदि० 
११६ । १४ ) | यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था 
( आदि०१८५ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ९६। २६-२७ ) । 

कनकाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७४ ) | 

कनकाङ्गद्‌ ( कनकध्वज )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । १०५ ) । ( देखिये कनकष्वज ) 


कनकापीड ( 


५३ ) 


कपिला 


कनकापीड-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६६) | 


कनकायु-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि०६७। ९९ ) । इसका 
एक नाम करकायु भी था । द्रौपदी-स्वयंबरक्रे अवसरपर 
इसके इसी नामका उल्लेख है ( आदि० १८५। २) | 
( इन दोनों नामोंसे भी इसकी मृत्युका उल्लेख नहीं है । 
सम्भव दे, इसका कोई तीसरा नाम भी हो । ) 
कनकावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६।८ ) | 
कनखल-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है ( वन० 
८१ । ३०; वन० ९० । २२ ) । यहाँ स्नानका फल 
( अनु० २५ । १३ ) | 
कन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ९) | 
कन्दर्प-कामदेवका एक नाम ( वन० ५३। २८ ) | 
कन्यकागुण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५२) | 
कन्याकूप-एक प्राचीन तीर्थ । यहाँ स्नानका फल कौर्तिकी 
प्राप्ति ( अनु० २५। १९-२० ) | 
कन्यातीथ-( १ ) कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ 
( वन० ८३। ११२) । (२) पाण्ड्य देशमै दक्षिण 
मुद्रके तटपर स्थित कन्या या कुमारी नामक तीर्थ 
जहाँ स्नान करनेसे सहख गोदानका फल और पापसे 
छुटकारा मिलता है ( वन० ८५ । २३; वन० ८८ । १४; 
वन० ९५। ३) | 
कन्याश्रम-एक तीर्थ, जिसमें तीन राततक उपवास करके 
नियमित भोजन करनेसे स्वर्गीय सुख सुलभ होता है 
( वन० ८३ । १८९ ) | 
कन्यासं वेद्यतीथं-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे मनुष्यको 
प्रजापति मनुका लोक प्राप्त होता है (वन० ८४। १३६)। 
कन्याह्ठद-एक तीर्थ, जिसमें निवास करनेसे देवलोककी 
प्राप्ति होती है ( अचु० २५। ५३) | 
कप-दानवौका एक दल । इसका स्वर्गपर अधिकार करना 
( अनु० १५७। ४ ) । ब्रा्णोद्वारा इसका संहार 
( अनु० १५७ । १७-१८ ) | 
कपट-एक दानव । कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( भीष्म० 
६५। २६ ) | 
कपालमोचन-कुरक्षेत्रमें सरखती-तटवर्ती एक तीर्थ, जो 
सब पार्पोसे छुडानेवाला है ( वन० ८३ । १३७; शल्य» 
३९ वॉ अध्याय ) । 
कपाली -ग्यारह रुद्रोमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६। १-३ ) | 
कपिञ्जल--एक प्रकारके पक्षी) जो मरे हुए त्रिशिराके वेद- 
पाठी मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४० ) | 
कपिञ्जला-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ० ९। २६ ) | 


कपिध्वज-अर्जुनका एक नाम ( भीष्म» २५। २०) | 

कपिल-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण या विष्णुके पुरातन 
अवतार महर्षि कपिल, जिन्होंने दृष्टिपातमात्रसे सगर-पुत्रों- 
को भस्म कर दिया था ( वन० ४७ । १८-१९; 
वन० १०७ । ३२-३३ ) | ये प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । 
इनकी माताका नाम देवहूति है। इनका दूसरा नाम 
धक्रपनु! है ( उद्योग० १०९ । १७-१८ ) | 
शान्ति> ४३ अध्यायमें भी इनकी महिमाका उल्लेख 
हुआ है । वाणशय्यापर गिरनेके समय भीष्मजीके पास 
आनेवाले महर्षियोंमें इनका भी नाम आया है ( शान्ति० 
४७ । ८ ) । इनका स्यूमररिम ऋषिके साथ यज्ञ- 
विषयक संवाद ( शान्ति० २६८ अध्याय ) । प्रबृत्ति- 
निबृत्तिमार्गके विषयमें उन्हीं ऋषिसे संवाद ( शान्ति» 
२६९ अध्याय ) | स्थूमरश्मिसे ब्रह्म-प्राप्तिके सम्बन्धमें 
बातचीत (शान्ति० २७० अध्याय ) | इनका शिवमहिमाके 
विषयमै युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना ( अनु» 
१८ । ४-५ ) । सात धरणीधर ऋषियोंमेंसे एक ये भी 
हैं ( अनु० १५० । ४१ ) | इनके शापसे सगर-पुत्रोके 
दग्ध होनेकी चर्चा ( अनु० १५३। ९) | (२) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २४ ) | ( ३ ) 
एक नागराज, जिनका कपिलतीथ प्रसिद्ध है । कपिलके 
उस तीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र कपिला-दानका फल होता 
है ( वन०८४। ३२) । (७ ) भानु ( मनु ) नामक 
अग्निके चतुर्थ पुत्र पूर्वोक्त महर्षि कपिलके ही अवतार 
या स्वरूप हे ( बन० २२१।२१)।( ५) एक श्रेष्ठ 
ऋषि, जो झालिहोत्रके पिता थे। इन्होने उपरिचरके 
यज्ञकी सदस्यता ग्रहण की थी ( शान्ति० ३३६। ८ )। 
( ६ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेंसे एक (अचु ० ४।५६)। 
( ७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७ । ९८ ) | 
( ८ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु» १४९ । ७०; 
वन० १३९ | १०९ ) | 

कपिलकेदारती थ॑-कपिलका केदाररूप तीर्थ । इसमें स्नान 
करनेसे महान्‌ पुण्यकी प्राति होती है । उस दुर्लभतीर्थमें 
जाकर तपस्याद्वारा पाप नष्ट हो जानेसे मनुष्यको अन्तर्धांन- 
विद्याकी प्राप्ति होती दै ( वन० ८३ । ७२-७४ ) | 

कपिलतीर्थे-नागराज कपिलका एक तीर्थ, जिसमें स्नान 
करनेसे सहल कपिला-दानका फल प्रात होता है ( वन० 
८४। ३२) | 

कपिला-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री । कब्यपपत्नी 
( आदि० ६५। १२ )। ( २) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 
एक प्राचीन तीर्थ । यहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका 
फल मिलता है ( वन० ८३। ४७-४८ )। ( ३) 
एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० 


कपिला गाय ( ५४ ) करंजनिलया 


TT ro 
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९ । २८ 3 | (४ ) पञ्चशिखकी माता ( शान्ति’ 
२१८ । १५ ) | 

कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अनु० 
७७ अ०; अनु० १३०। १९-२० ) | 

कपिलावट-एक तीर्थ, यहाँ उपवाससे सहख गोदानका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ । ३१ ) | 

कपिलाश्व-महाराज कुबलाश्वके पुत्र । ये तीन भाई धन्थुकी 
क्रोधाग्निसे कच गये थे । इन्हींसे इक्ष्वाकुवंशी नरेशोकी 
वंश-परम्परा चाळू हुई ( बन० २०४ । ४० ) । ये प्रथ्वीके 
उन प्राचीन शासकोंमैंसे हँ, जो इसे छोड़कर स्वर्गको 
चले गये ( शान्ति० २२७ । ५१ ) | 


कपिलाहद-वाराणसीके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नानसे 
राजसूय यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४। ७८ ) | 
यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। २५) | 

कपिर्कन्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५७ )। 

कपोत-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक(डद्योग० १०१।१३)। 

कपोतः कपोती और बहेलियेकी कथा-( शान्ति० 
१४३ अध्यायसे १४९ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत 
अतिथिका सत्कार ( शान्ति» १४३। ४ ) । बहेलियेको 
उसके करूर-कर्मके कारण सगे-सम्बन्धियोने भी त्याग दिया 
था ( झान्ति० १४३। १०-१४ ) । पक्षियोके वधसे 
पत्नीसहित जीविका चलानेवाले उस बहेलियेको एक दिन 
आँधी-वर्षाके कारण महान्‌ कष्टकी प्राप्ति (शान्ति० १४३। 
१८-२५ ) । सर्दीसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिरी 
हुई एक कपोतीको उठाकर उसने पींजड़ेमें डाल लिया | 
स्वयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोंको सताना न 
छोड़ा ( शान्ति० १४३। २५-२७ ) । वद्देलियेका एक 
बृक्षके नीचे विश्राम ( शान्ति० १४३। २८-३३ ) | 
उसी वृक्षपर रहनेवाले कबूतरद्वारा अपनी प्यारी भार्या 
कवूतरीका गुणगान तथा पतिव्रता स्त्रीकी प्रशंसा 
( झान्ति० १४४। १-१७ ) | कबूतरीका कबूतरसे 
शरणागत व्याधी सेवाके लिये प्रार्थना ( शान्ति० १४५ 
अध्याय ) | कबूतरके द्वारा अतिथिसत्कार और अपने 
शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ( शान्ति० १४६ 
अध्याय ) । वहेख्यिका वैराग्य ( शान्ति० १४७ 
अध्याय ) | कबूतरीका विलाप, अग्निमें प्रवेश तथा 
उन दोनों कपोतदम्पतिको स्र्गलोककी प्राप्ति ( शान्ति० 
१४८ अध्याय ) । बहेलियेकी तपस्या तथा दावानलमें 
दग्ध होकर उसका खर्गलोकमें जाना । कपोतकी शरणागत- 
वत्सलता तथा कपोतीके पातिव्रत्यकी अनुकरणीयता । 
कपोत-कपोतीके इस प्रसंगको श्रवण करनेका फल 
( झान्ति० १४९ अध्याय ) | 


कपोतरोमा-उशीनरकुमार शिबिके पुत्रका नाम । उसका 


दूसरा नाम 'औद्धिद? था (वन० १९७। २७-२८ ) | 
यमकी सभामें विराजमान होनेवाले नरेशोमें इनका भी 
नाम आया है (सभा० ८। १७ )। ये कलिङ्गराज 
चित्राङ्गदकी कन्याके स्व यंवरमें गये थे ( शान्ति० ४। ६) । 


कबन्ध-एक राक्षस । भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 


( सभा ० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाउ, पृष्ठ ७९४ 
का दूसरा काळम ) | इसका लक्ष्मणको पकड़ना 
( वन० २७९ | ३० ) । लक्ष्मणद्वारा इसका मारा 
जाना ( वन० २७९ । ३८-३९ ) | शापते मुक्त होनेपर 
इसका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमे प्रकट हो सोताजीका पता 
बताना ( वन० २७९ । ४२-४३ ) । 


कमठ-( १ ) युधिषिरक्री सभामें विराजमान कम्बोजराज 


( सभा० ४। २२) । (२) एक ऋषि, जिन्होंने 
तपस्पाद्वारा सिद्धि प्राप्त की थी ( शान्ति० २९६। १४- 
१६ )। 


कमला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० ३६। ९) | 
कमलाक्ष-( १ ) कौरवपक्षका एक महारथी योद्धा, जिसे 


दुर्योधनने अर्डुनपर आक्रमण करनेके लिये शकुनिके साथ भेजा 
था ( द्रोण० १५६ । १२०-१२३ ) । ( २ ) तारका- 
सुरका पुत्र । त्रिपुरोमेंसे रजतमयपुरका अधिपति( कण० 
३३ । ५ )। शिवजोद्वारा तीनों पुरोंका संहार (क्णे० ३४। 
११४ ) । अन्यत्रके वर्णन के अनुसार कमलाक्षके अधिकारमें 
सुवर्णमय पुर था और शिवजीने तीनों पुरोको दग्ध 
किया ( द्रोण० २०२ । ६४-८३ ) | 


कमलाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। ६ )। 
कस्प-एक बृष्णिवंशी राजकुमार, जो मृत्युके पश्चात्‌ 


विइवेदेवामें मिल गया ( स्वर्गा ५। १६ ) | 


कम्पन-एक महाबली नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामे 


विराजमान होते थे ( सभा० ४। २२ ) | 


कम्पना-एक सिद्धसेवित नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 


पीती है ( भीष्म० ९। २५ ) । इसमें स्नान करनेसे 
पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( वन० ८४। ११६) | 


कम्बल-(१) एक प्रमुख नाग ( आदि०३५। १०) | ये 


बरुणकी सभामे भी विराजमान होते हैं ( सभा० ९। 
९ ) । मातलिक्रे उपाख्यानमें ये कश्यपके वंशज कहे गये 
हैं (उद्योग० १०३ । ९ ) । प्रयागतीर्थमे कम्बल नागका 
स्थान दै, जो ब्रह्माजीकी वेदीके अन्तर्गत है (वन० ८५। 
७६-७७ ) । ( २) कुशद्वीपका चोथा वर्षे ( भीष्म० 
१२। १३) | 


करंजनिलया-बृक्षोंकी माता अनला या वीरुधा, जो करंज 


नामक वृक्षपर निवास करती है । यह वरदायिनी तथा 


करक ( 


प्राणियोंपर कृपा करनेवाली है; अतः पुत्रार्थी मनुष्य 
करंज वृक्षपर इसके उद्देश्यसे प्रणाम करते हें ( वन० 
२३० । ३५-३६ ) | 

करक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६० )। 


करकर्ष-चेदिराजका भ्राता | शरभका छोटा भाई । इन 
दोनोंको साथ लेकर वे ( चेदिराज ) पाण्डवांकी सहायताके 
लिये आये थे ( उद्योग० ५०॥ ४७ ) | इसने युद्धके 
मैदानमै आगे बढ़कर चेकितानको अपने रथपर बिठाकर 
उनकी रक्षा की ( भीष्म ० ८४ । ३२-३३ ) | 


करकाश-कौरवपक्षका एक योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरुड- 
व्यूहमें उसकी ग्रीवाके स्थानमें खड़ा किया गया था 
( द्रोण० २०। ६) | 


करड-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ६३ )। 


करतोया-एक तीर्थभूत पवित्र नदीश जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। 
२२ ) । यहाँ तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेधयज्ञका 
फळ मिळता है ( बन० ८५। ३) | 

करन्धम-एक इक्ष्वाकुवंशी नरेशः जो खनीनेत्रके पुत्र और 
अविक्षित्‌के पिता थे | इनका प्रथम नाम सुवर्चा था। 
इन्होने अपने करका धमन करके ( हाथको बजाकर ) 
सेना उत्पन्न किया और शत्रुओंको मार भगाया; इसलिये 
ये करन्धम कहलाये ( आश्व० ४ । २-१९ ) | ये 
यमराजकी सभामें रहकर भगवान्‌ यमकी उपासना करते 
हैँ ( सभा० ८।१६)। 

करभ-एक राजा, जो मगधराज जरासन्धके आगे नतमस्तक 
रहता था ( सभा० १४ । १३ ) | 

करभञ्जक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६९ ) । 


करम्भा-कलिङ्गदेशकी राजकुमारी । पूरुवंशी महाराज 
अक्रोधनकी पल्ली । देवातिथिकी माता ( आदि० ९५। 
२२) | 

करवीर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि ३५। १२) । 
( २) द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद, पृष्ठ ८१३, कालम १ ) | 


करवीरपुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप 
हो जाता है ( अनु० २५। ४४ ) | 
करहाठक-दक्षिण भारतका एक देश» जिसे सहदेवने 
दूतोंद्रारा ही जीता था ( सभा० ३१ । ७० ) | 
कराळ-एक देवगन्धर्व, जो अजुनक्रे जन्मोत्सवके समय 
आया था ( आदि० १२२ । ५७ ) | 
करालजनक-मिथिलाके एक राजा) जिन्होंने वसिष्ठजीसे 


€ 


कण 


विविध ज्ञानविषयक प्रश्‍न किये और उनके सदुपदेश सुने 
( शानिति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक ) | 


करालदन्त-इन्द्रकी सभामें विराजनेबाळे एक महर्षि, जो 
वहाँ रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४) | 

करालाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६१ ) | 

करीति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४४ ) | 

करीषक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९ | ५५ )। 

करीषिणी-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। १७, २३ ) | 

करूष-( १ ) एक भारतीय जनपद ( आधुनिक विद्वानोंकी 
घारणाके अनुसार बघेलखण्ड और बुन्देलखण्डका कुछ 
भाग ( आदि० १२२। ४०) | (२) करूपराज) 
जिसकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली वैशाली भद्राका 
शिशुपालने अपहरण किया था ( सभा० ४५। ११ ) । 
(३ ) एक नरेश, जिन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११५। ६४ ) । 

करेणुमती-चेदिनरेश शिशुपाळकी पुत्री, नकुलकी पत्नी 
एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९० | ७९ )। 

कर्कखण्ड- पूर्वीय भारतका एक जनपद) जिसे कर्णने 
दुर्योधनके लिये जीता था ( वन० २५४ । ८) | 

कर्केर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) । 

ककोंटक-( १ ) कश्यप और कट्रकी संतानोंमे प्रमुख एक 
नाग ( आदि० ३५। ५) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें 
गये थे ( आदि० १२२। ७१ ) । वरुणको समामे 
विराजमान होते हैं ( सभा० ९। ९ ) । दावानलसे दग्ध 
होनेके भयसे इनका राजा नळको पुकारनाश नलके आने- 
पर उनसे नारदजीके शापसे अपने स्थावर-तुस्य होनेका 
हाल कहना, उनका मित्र होना, राजा नलको डॅसकर 
उनका रूप विकृत करना, उन्हें आश्वासन देना तथा पुनः 
पूर्वरूपमे परिणत होनेके छिये ओढ्नेके निमित्त दो वस्न 
प्रदान करना ( वन० ६६। २-२५ ) । ये शिवजीके 
रथके घोड़ोंके केसर बाँधनेकी रस्सी बनाये गये थे 
( कणे० ४। २९ ) । वलरामजीके स्वधामगमनके 
समय स्वागतके लिये ये भी गये थे (मोसल० ४ । १५) । 
(२) ककोटक देश और बहाँके निवासी ( कर्ण० 
४४ । ४३ ) | 

कर्ण-( १ ) कुन्तीके गर्म और सूयक्रे अंशसे कवच-कुण्डल- 
धारी महाबली कर्णकी उत्पत्ति ( आदि० ६३ । ९८; 
आदि० १३० । १८ ) | पहले इसका ध्वसुषेण? 
नाम था; परंतु जब इसने अपने कबच-कुण्डलॉको 
शरीरसे उधेड़कर इन्द्रको दे दिया तवसे उसका नाझ 
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“वैकर्तन? हो गया ( आदि० ६७ । ५४४-१४७ ) | 
कुन्तीके द्वारा इसका जलमें परित्याग ( आदि० ६७। 
१३९; आदि० ११० । २२ ) | इसे ब्राह्मणके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं था ( आदि० ६७ । १४३ ) | ब्राह्मण- 
रूपमै याचक होकर आये हुए इन्द्रको इसके द्वारा कवच- 
कुण्डलका दान एवं प्रसन्न हुए इन्द्रसे इसको “शक्ति? 
नामक अमोध अन्नकी प्राप्ति ( आदि०६७।१४४-१४६ 
आदि ११० । २८-२९ ) । यह सूर्यदेवका सवोत्तम 
अंश था ( आदि० ६७। १५० ) | गङ्काके प्रवाहमें 
बहते हुए इस बालक कर्णका अधिरथके हाथमें पहुँचना 
( आदि० १०० । २३ ) । अधिरथ तथा उसकी पत्नी 
राधाका इसको अपना पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। 
२३ ) । इसका 'वसुषेण' नाम होनेका कारण ( आदि 
११०। २४ )। इसको सूर्य-भक्ति ( आदि० ११० । 
२५ ) | इसकी ब्राह्मण-भक्ति ( आदि० ११०। २६)। 
इसका “कर्ण” और धवेकर्तन? नाम होनेका कारण 
( आदि० ११० । ३१ ) । द्रोणाचार्यके समीप अध्ययनके 
लिये इसका आगमन ( आदि० ५३१ । ५१ )। 
अध्ययनावस्थामें अर्जुनसे इसकी स्पर्धा ( आदि० 
१३१ । १२ ) । रङ्गभूमिमे इसकी अर्जुनसे स्पर्धा तथा 
अस्त्र कुशलता ( आदि० १३५ । ९-१२) । रङ्ग- 
भूमिमें दुर्योधनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५ । 
१३-१४ ) । अर्जुनद्वारा इसे रङ्ग भूमिमे फटकार ( आदि० 
१३५ । १८ ) | अजुंनसे लड़नेके लिये इसका रज्गभूमिमें 
उद्यत होना ( आदि० १३५। २०) । रङ्गभूमिमें 
कृपाचार्यका इससे परिचय पूछना और इसका लज्जित 
होना ( आदि० ५३५ । ३४ ) । दुर्योधनद्वारा इसका 
अङ्गदेशके राजपदपर अभिषेक (आदि० १३५ । ३८) | 
इसके द्वारा दुर्योघनको अटल मित्रताका वरदान ( आदि० 
१३५। ४१ ) । इसका रङ्गभूमिमें अपने पिता अधिरथ- 
का अभिवादन ( आदि० १३६। २ )। भीमसेनद्वारा 
इसका तिरस्कार ( आदि० १३६।६) । द्रुपदसे 
पराजित होकर इसका पलायन ( आदि० १३७। २४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्रोपदीके खयंवरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८५। ४ ) । स्वयंवरमे लक्ष्यवेधके 
लिये उद्यत हुए कर्णको देखकर सूतपुत्र होनेके कारण 
इसका वरण न करनेके सम्बन्धमें द्रौपदीका बचन 
( आदि० १८६ । २३ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमै अञुनद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १८९। २२ ) । पराक्रमपूर्वक 
द्रुपदको पराजित कर पाण्डवोंको केद करनेके लिये इसका 
दुर्योधनको परामर्श ( आदि० २०१। १-२१ ) | 
इसको द्रोणकी फटकार ( आदि० २०३। २६ )। 
राजपूय-दिग्विजयके समय भीमसेनद्वारा इसकी पराजय 


( सभा० ३०। २० ) । युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें रथि- 
श्रेष्ठ कर्णा आगमन ( सभा० ३४। ७ ) | यह अङ्ग 
और वङ्ग देशका राजा था और इसने जरासंधको परास्त 
किया था ( सभा० ४४ । ९-११ ) । चूतके लिये आये 
हुए राजा युधिषिर कर्णसे भी मिले थे ( सभा० ५८ । 
२३ ) । दयूतसभामें कर्ण भी उपस्थित था और द्रौपदीको 
दावपर ळगानेसे वहुत प्रसन्न हुआ था ( सभा० ६५। 
४४ ) | इसके द्वारा विकर्णको फटकारते हुए द्रौपदीके 
हारे जानेकी घोषणा और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके वस्त्र 
उतार छेनेके लिये दुःशासनको आदेश ( सभा० ६८ । 
२७-३८ ) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन लेनेके 
लिये कहना और उसे दासी बताना ( सभा० ७१। 
१-४ ) | वनमें चलकर पाण्डवोका वध करनेके लिये 
दुयोधनको इसकी सलाह ( वन० ७। १६-२० ) | 
द्वेतवनमें पाण्डवोके पास चळनेके लिये इसका दुर्याधनको 
उभाइना ( वन० २३७ अध्याय ) । घोप्रयात्राका प्रस्ताव 
बताना ( वन० २३८। १९-२० ) । धृतराष्ट्रके आगे 
घोषवात्राका प्रस्ताव रखना ( वन० २३९ । ३-५ ) । 
ट्वैतवनमै गन्धर्वोद्रारा इसकी पराजय ( वन० २४१ । 
३२ )। मार्गमे इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनन्दन 
( वन० २४७ । १०-१५) । दुर्योधनकों अनशन न 
करनेके लिये इसका समझाना ( वन० २५० अध्याय ) । 
भीष्मद्वारा इसकी निन्दा, इसके क्षोभपूर्ण बचन और 
इसका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (वन० २५३ अध्याय) । 
इसके द्वारा समूची प्रथ्वीपर दिग्विजय और हस्तिनापुरमें 
इसका स्वागत ( वन० २५४ अध्याय ) । कर्णका 
दु्योधनको यज्ञके लिये सलाह देना ( वन० २५५ 
अध्याय ) । कर्णद्वारा अजुनके बधकी प्रतिज्ञा ( वन० 
२५७ । १६-१७ ) । सूर्यके समझानेपर भी इसका 
कवच-कुण्डल देनेका ही निश्चय रखना ( वन० ३००। 
२७-३९ ) | इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हे कवच-कुण्डल 
देनेक्रा निश्चय ( वन० ३०२ । १७ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । कर्णका कुन्तीके गर्भसे जन्म, कुन्तीका उसे 
पिटारीमें रखकर अश्वनदीमें ब्दा देना तथा अमृतसे प्रकट 
हुए कवच-कुण्डल धारण करनेके कारण इसका नदीमें 
जीवित रह सकना ( वन० ३०८ । ४-७-२७ ) । 
पिटारीमें बंद हुए कर्णका अधिरथ और राधाके हाथमें 
आना ( वन० ३०९ । ५-६ ) | राधाद्वारा कर्णका विधि- 
पूर्वक पालन ( वन० ३०९ । १५-१२ ) । इसका 
“वसुषेण? और “बृष? नाम पड़नेका कारण ( वन० 
३०९ । १३-१४ ) | हस्तिनापुरमें इसकी शिक्षा और 
दुर्योधनसे मित्रता ( वन० ३०९ । १७-१८ ) । इन्द्रसे 
उनकी शक्ति मगना ( वन० ३१०। २१ )। इन्द्रको 
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इसके द्वारा कवच-कुण्डल-दान (वन० ३१०॥ ३८) | 
पाण्डवौका पता ळगानेके लिये इसकी पुनः गुप्तचर 
भेजनेकी सलछाह ( विराट० २६ । ८-१२) । द्रोणा- 
चार्यकी बातोंपर आक्षेप करते हुए अर्जुनसे युद्ध करनेका 
ही इसका निश्चय ( विराट० ४७ । २१-३४ ) | इसकी 
आत्मप्रदांसापूर्ण अहङ्कारोक्ति ( विराट० ४८ अध्याय ) । 
अजुनपर इसका आक्रमण ( विराट० ५४ । १९ ) । 
अजुनसे पराजित होकर युद्धके मुद्दानेसे भागना ( विराट० 
५४ । ३६ ) । अर्जुनक्रे साथ पुनः युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( विराट० ६० । २७ ) | कर्णके कपड़ों 
का उत्तरद्वारा उतारा जाना ( विराट० ६५ । १५) । 
द्रुपदके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाले भीष्मके 
वाक्यौपर इसका आक्षेप करना ( उद्योग० २१ । ९-- 
१५ ) | इसकी आत्मप्रदांसा ( उद्योग० ४९५ । २९-- 
३२; उद्योग० ६२। २-६ ) | भौप्मजीके आक्षेप 
करनेपर इसका अन्न त्यागकर सभासे प्रस्थान ( उद्योग० 
६२। १३ ) । दुर्योधनके पक्षमें रहनेका निश्चय बताते 
हुए श्रीकृष्णसे रणयज्ञके रूपकका वर्णन करना ( उद्योग ० 
१४१ अध्याय ) । इसके द्वारा श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी 
विजय और दुर्योधनकी पराजयके लक्षणोंका वर्णन 
( उद्योग० १४३ । २--४५ ) । कुन्तीको उत्तर देते 
हुए उनके चार पुत्रोंको न मारनेकी प्रतिज्ञा ( उद्योग० 
१४६। ४-२३ ) | भीष्मजीके जीते-जी युद्ध न करने- 
की प्रतिज्ञा ( उद्योग० १५६ । २५ ) | भीष्मकी कट 
आलोचना ( उद्योग० ५६८ । १५-२९ ) । पाँच 
दिनमै ही पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका 
कथन ९ उद्योग० ५९३। २० ) | श्रीकृष्णके समझाने- 
पर दुर्योधनका ही पक्ष अदण करनेका निश्चय ( भीष्म० 
४३ । ९२ ) । भोप्मसे शस्त्र डलवा देनेके लिये दुर्योधन- 
को सलाह देना ( भीष्म० ९७ । ७-५३ ) । बाणः 
शब्यापर पड़े हुए भीष्मके पास जाकर इसका उन्हें प्रणाम 
करना ( भीष्म» १२२ । ४-५ ) | भीष्मके समझानेपर 
क्षमा-प्राथना करते हुए इसका युद्धका ही निश्चय वताना 
( भीष्म० १२२ । २३--३३ ) । कौरबोंद्वारा इसका 
स्मरण ( द्रोण० १। ३३--४७ ) | भीष्मके लिये 
शोक प्रकट करते हुए इसका रणके लिये प्रस्थान ( द्रोण० 
२ अध्याय ) | भीष्मकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये उनसे 
आज्ञा माँगना ( द्रोण० ३ अध्याय ) । भीष्मकी आज्ञा 
पाकर कौरबोंकी सेनामें इसका जाना (द्रोण० ४। १५) | 
दुर्याधनक पूछनेपर इसका सेनापतिके लिये द्रोणाचायका 
नाम बताना ( द्रोण» ५। ५३-२१ ) । दुर्योघनसे 
भीमसेनके स्वभावका वर्णन करते हुए द्रोणाचायक्री रक्षाके 
लिये कहना ( द्रोण० २२ । १८--२८ ) | केकय- 
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राजकुमारोके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । ४२-४४ ) । 
अर्जुन, भीमसेन; धृष्टद्युम्न और सात्यकिक्रे साथ युद्ध 
( द्रोण० ३२ । ५२--७० ) । इसका अभिमन्युसे 
पराजित होना ( द्रोण० ४० । १७--३६ ) । इसका 
द्रोणाचार्यसे अभिमन्युके वघका उपाय पूछना ( द्रोण० 
४८ । १८ ) | इसके द्वारा अभिमन्युक्रे घनुप और ढाल- 
का काटा जाना ( द्रोग० ४८ । ३२--३५९ ) । इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्रोण» १०५ । १२-१४ ) | भीमसेन- 
के साथ युद्धमे इसका पराजित होना ( द्रोण० १२९ । 
३३ ) । भीमठेनके साथ इसका युद्ध और पराजित होना 
( द्रोण० १३५ से १३८ अध्यायतक ) । भीमसेनस 
बचनेके लिये इसका रथमें दुबक जाना ( द्रोण 
१३९ । ७६ ) । भीमसेनको मूच्छित करके 
इसका धनुपकी नोकसे उन्हें दबाना ( द्रोण० १३९। 
९१-९२ ) । भीमसेनकों कडुबचन सुनाना ( द्वोण० 
५३९ । ९५---१०९ ) | अर्जुनके बार्णेसि आहत होकर 
इसका दूर इट जाना ( द्रोण० १३९ ।११४ ) । 
अजुनके द्वारा युद्धमें परास्त होना ( द्रोण० १४५ । 
८३-८७ ) | दुर्वाधनके प्रोत्साइन देनेपर उसे उत्तर देना 
( द्रोण० १४५ । २५--३३ ) । सात्यकिके साथ 
युद्धमै इसकी पराजय ( द्रोण० १४७ । ६४-६५ ) | 
ढुर्योधनद्वारा द्रोणाचायंपर किये गये दोपारोपणका 
निराकरण ( द्रोण० १७२ । ५५-२२ ) । दुर्योधनसे 
देवकी प्रधानताका वर्णन ( द्रोण० १५२ । २३-३४ ) | 
दुर्योधनको आश्वासन ( द्रोण० १८८ । ४-११ ) | 
इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान ( द्वोण० १५८ । 
२५-३२; द्रोण० १५८ । ४९---७ ० ) | अजुंनके साथ 
युद्धमै इसका पराजित होना (द्रोण० ५५९ । ३२-६४ ) | 
सहृदेवक्ो युद्धमें परास्त करके उनके झारीरमं धनुपकी 
नौक चुभोकर उन्हें कटु वचन सुनाना ( द्रोण० १६७ । 
२-१८ ) । सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( द्रोण 
१७० । ३०-४३ ) । दुर्योधनको इसकी सळादृ 
( द्रोण० १७० । ४६-६० )। इसके द्वारा धृष्टयुम्नकी 
पराजय ( द्रोण० १७३ । ७ ) | घटोत्कचके साथ इसका 
घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अध्याय )। इसके द्वारा इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिसे धटोत्कचका वध ( द्रोण १७९। 
५४-५८ ) । भीमसेनके साथ युद्ध और उन्हें परास्त 
करना ( द्रोण० १८८ । १०-२२ ) | भीमसेनकें साथ 
युद्ध ( द्रोण० १८९ । ५०-५५ ) | द्रोणाचार्यके मारे 
जारेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण» १९३ । १० ) | 
सात्यकिंद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० २००। ५३ 3 | 
संजयद्वारा इसके सेनापतित्व तथा मृत्युका वर्णन ( क्ण 
३ । १७-२१ ) | अर्जुनद्वारा इसके पुत्र बृषसेनके 


कर्ण ( 


A) कर्ण 


वधकी चर्चा ( कर्ण० ५ । २३-२४ ) । सेनापतिके लिये 
प्रस्ताब करनेपर दुर्योधनको आश्वासन ( कर्ण० १०। 
४०-४१ ) | सेनापति-पदपर अभिषेक ( कर्ण० १०। 
४३ ) । इसका कौरव सेनाका मकरव्यूह बनाकर युद्धके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण० ११ । १४ ) | इसके द्वारा 
पाण्डवसेनाका संहार ( कर्ण० २१ । १८-२४) | 
भागते हुए नकुलके गलेमें धनुष फँसाकर उन्हें पकड़ना 
और जीवित छोड़ देना (कर्ण० २४ । ४५-५१ ) | 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( कर्ण» ३० अध्याय ) | 
दुर्योधनसे अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके लिये कहना 
( कर्ण ० ३३ । ३५--६९ ) | शल्यको सारथि बनाकर 
युद्धके लिये प्रस्थान ( कर्ण ३६ । २४-२५ ) । इसकी 
आत्मप्रशंसा ( कर्ण० ३७ । १३--३१ ) । अर्जुनका 
पता बतानेवालेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कर्ण० ३८ 
अध्याय ) । शल्यको फटकारते हुए मद्रनिवासियोंकी 
निन्दा करना और उन्हें मारनेकी धमकी देना ( कर्ण० 
४० अध्याय ) । शल्यको फटकारते हुए अपनेको 
परझुरामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापोकी बात 
बताना ( कर्ण० ४२ अध्याय ) । आत्मप्ररांसापूर्वक 
शल्यको फटकारना ( कर्ण ० ४३ अध्याय ) । इसके 
द्वारा मद्र आदि बाहीक देशवासियोंकी निन्दा करना 
(कर्णे ४४ से ४५ अध्यायतक)। इसके द्वारा पाञ्चालका 
संहार ( कर्ण० ४६ । २१-२२ )। पाण्डव-सेनाका संहार 
( कर्ण० ४८ । ९-३७ ) | कर्णपुत्र सुषेण और चित्रसेन- 
द्वारा पिताके रथके पहियोकी रक्षा) वृषसेनद्वारा उसके 
पश्ठभागकी रक्षा ( कर्ण० ४८ । १८-१९ ) | भीमसेन- 
द्वारा कर्णपुत्र भानुसेनका वध (कर्ण० ४८ । २७) | 
कर्णद्वारा युधिष्ठिपर आक्रमण ( कर्ण० ४८ । ६३) | 
युधिष्ठिके साथ युद्धमै इसका मूर्छित होना ( कर्ण० 
४९ । २१ ) । इसके द्वारा युधिष्ठिरके चक्ररक्षक चन्द्रदेव 
और दण्डधारका वध ( कर्ण० ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको 
परास्त करके उनका तिरस्कार करना ( कर्ण० ४९ | 
४८-५५ ) । भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ( कर्ण» 
५० । ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम 
(कर्णे० ५१ से अध्यायतक ) । इसके द्वारा पाञ्चाल, चेदि 
और केकय-वीरोंका भीषण संहार ( कणे० ५६ । ३८--- 
६९ ) । दृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( कर्ण ५९ । ७-१४ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ६१ । २३ 2 । 
युधिष्ठिरको घायल करके युद्धसे विमुख कर देना ( कर्ण० 
६२ । २९-३१ ) | इसके द्वारा नकुल, सहदेव और 
युधिष्ठिरकी मीपण पराजय ( कर्ण» ६३ अध्याय )। 
दुर्योधनकी प्रेरणासे इसका भार्गवास्त्र प्रकट करना (कर्णे० 
६४ । ४७ ) । उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुषेणका वध 


( कर्ण० ७५ । ९ ) | इसके द्वारा पाण्डवसेनाका भीषण 
संहार ( कर्ण० ७८ अध्याय ) । अर्जुनके पराक्रमके 
विषयमें शल्यसे वार्तालाप ( कर्णे० ७९ | ४९--७० ) | 
अर्जुन और भीमसेनद्वारा खदेड़े हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको 
इसका शरण देना ( कर्ण० ८१ । ५१ ) | इसके द्वारा 
केकयराजकुमार विशोकका वध ( कर्ण० ८२। ३) | 
केकय-सेनापति उग्रकर्माका वध ( कर्ण ८२। ५ ) | 
सात्यकिद्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका वध (कर्ण० ८२ । ६ )। 
इतके द्वारा धृष्टद्युम्नके पुत्रका वध ( कर्ण, ८२। ९) | 
इसका भीमसेनके भयसे भीत होना ( कर्ण ० ८४ । ७-८ ) | 
अजुनद्वारा कर्णपुत्र बृषसेनका वध ( कर्ण० ८५ । ३६) | 
शल्यसे वार्तालाप ( कर्ण ८७ । १०१--१०३ ) | अर्जुन- 
के साथ द्वैरथ युद्ध ( कर्ण० ८९ अध्याय ) । कर्णके 
सर्पमुख बाणसे अर्जुनके किरीटका गिरना ( कर्ण ९०। 
३३ ) । रथका पहिया धस जानेसे उसे निकालनेके लिये 
इसका रथसे उतरना और बाण न चलानेके लिये अर्जुन- 
से अनुरोध करना ( कर्ण ९०। १०५-११६) | 
अर्जुनद्वारा इसका वध (कर्ण० ९१ । ५० ) । कर्णका 
दाइ-संस्कार ( खी० २६। ३६ ) । ब्राह्मणद्वारा इसे 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० २। २३-२६ )। 
इसे ब्रह्मास्रकी प्राप्ति और परझुरामजीका झाप (शान्ति० 
३ अध्याय ) | कलिङ्गराजकी कन्याका दुर्यो धनद्वारा अपहृरण 
होनेपर इसके द्वारा समस्त राजाओंकी पराजय (शान्ति० 
४॥ १७-२० ) | इसके बल-पराक्रमका वर्णन ( कर्ण? 
५ अध्याय ) । इसके द्वारा जरासंधकी पराजय ( कर्ण० 
५। ७ ) । इसके द्वारा मालिनी और चम्पानगरीकी 
प्रात्ति ( कर्ण» ५ । ६-७ ) | इसके कुण्डलदानकी 
चर्चा ( अनु० १३७ । ९ ) । कुन्तीका ब्यासजीके 
सम्मुख कर्णके जन्मप्रसङ्गकी चर्चा और इसे देखनेकी 
इच्छा व्यक्त करना ( आश्रम० ३० अध्याय ) | कर्ण 
सूर्यका अंश था ( आश्रम० ३१ । १४ ) | व्यासजीके 
आवाइन करनेपर कर्णका भी प्रकट होना ( आश्रम ० 
३२ । ९ ) | स्वर्गमें जाकर इसका सूर्यदेवमै मिल जाना 
( स्वगो० ५ । २० ) | 


महाभारतमे आये हुए कर्णके नाम-आधिरथि; आदित्य- 


नन्दनः आदित्यतनय, अङ्गराज, अझ्गेश्वर) अकपुत्र; 
भरतर्षभ, गोपुत्र, कौन्तेय, कुन्तीसुत, कुरूद्वह, कुरु- 
पृतनापति, कुरुवीर, कुर्योध, पार्थः पूषात्मज) राधासुतः 
राधात्मज, राधेय, रविसू नु, सौतिः सावित्र, सूर्यज; सूर्य- 
पुत्र, सूर्यसम्भवश सूत, सूतनन्दन) सूतपुत्र, सूतसूनु) 
सूतसुत) सूततनय) सूतात्मज, वैकर्तन, वैवस्वत, वसुषेण, 
वृष । ( २ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । ९५३ 
आदि० १५१६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसपर आक्रमण 


कर्णनिर्वाक 


( ५९ ) 


कलि 


( भीष्म० ७७ । ८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ७७। १६ ) | 

कर्णनिर्बाक-वानप्रस्थधर्मका पालन करके स्वर्गको प्राम हुए 
एक ब्रह्मर्पि ( ज्ञान्ति० २४४ १८) | 

कर्णपर्ब-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

कर्णप्रावरण-( १ ) प्राचीन कालके मनुष्योंकी एक जातिः 
जो दक्षिण समुद्रके तटपर रहती थी । सहदेवने इस 
जातिके लोगोको परास्त किया था ( सभा० ३१ । ६७ )| 
( जो अपने कानोंसे ही अपने शरीरको ढक लें; उन्हें 
“कर्णप्राबरणः कहते हैँ । प्राचीन कालमें ऐसी जातिके 
लोग थे; जिनके कान पैरौतक लटकते थे । ) इस जातिके 
लोग युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे (सभा० ५२।१९)। 
(२ ) दक्षिण भारतका एक जनपद । यहाँके योद्धा 
दुर्योधनकी सेनामें थे ( भीष्म» ७१ । १३ ) | 

कर्णप्रावरणा-स्कन्दकी अनुचरी सातूका ( शल्य० ४६ । 
२५ )। 

कर्णवेष्ट-एक क्षत्रिय राजा, जो “क्रोधवश” संज्ञक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न थे (आदि० ६७ । ६०-६६ ) । पाण्डवों- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० 
४। १५) | 

कर्णश्रचा-अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( वन० २६ । २३) | 

कर्णाडक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । 
५९ ) । 

कर्णिका-ग्यारह विख्यात अप्सराओमेसे एक, जिसने अजुन- 
के जन्म-समयमें आकर नाच-गान किया था ( आदि ० 
१२२ । ६४-६६ ) | 

कणिकारवन-सुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें समस्त ऋतुओँके 
फूलेसि भरा हुआ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( भीष्म० 
९ । २४ )। 

कर्ता-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) | 

कर्दुम-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) | 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि) जो ब्रह्ममभागें रहकर ब्रह्मा- 
जीकी उपासना करते रै (सभा० ११ । १९)। 
इक्कीस प्रजापतियोमे इनका नाम आया हैं ( शान्ति० 
२३४ । ३६-३७ ) | ६ ३ ) एक राजर्षि, जो विरजाके 
पौत्र तथा कीर्तिमानके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम 
अनंग था ( शान्ति० ७२। ९०-९१ ) | 

कदमिलक्षेत्र-समझ्ाके निकटका एक क्षेत्र; जहाँ राजा 
भरतका अभिषेक हुआ था ( वन० ५३५। १ ) | 

कर्वेट-एक प्राचीन देश; जिसके राजाको भीमसेनने जीता 
था ( सभा० ३०। २४ ) | 


कल-पितरोंका एक गण । ये ब्रह्मसभामें रहकर ब्रह्माजीकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । ४७) | 


कलविङ्क-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अनेक 
तीर्थोमे स्नानका फल मिलता है ( अनु० २५। ४३ )। 
( २ ) एक प्रकारका पक्षी) जिसकी उत्पत्ति मरे हुए 
जिशिराके सुरापायी मुखसे हुई ( उद्योग० ९। ४२ ) | 
कलश-एक कश्यप-वंशी नाग ( उद्योग० १०३ । ११ )। 
कलशपोतक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ ) | 
कलशी-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका 
फल मिलता है ( वन० ८३ । ८०) | 
कलशोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७२ )। 
कला-काळपरिमाण ( शल्य० ४५ । १५ ) । 
कलाप-एक महातेजस्वी ऋषि, जिनका राजसूय यशके 
अन्तमें राजा युधिष्ठिरने पूजन किया ( सभा० ४५ । ३८ 
के बाद दाक्षिणात्यपाठ पृष्ठ ८४३, कालम १) | 
कलि-( १ ) सोलह देवगन्धबाँमेसे एक । कश्यप-पत्नी 
“मुनि? के पुत्र ( आदि० ६५। ४४ ) | ये अजुंनके 
जन्म-मद्दोत्सवमें भी पधारे थे ( आदि० १२२। ५७ )। 
( २ ) सत्ययुग आदिके क्रमसे प्रत्त होनेत्राला 
चोथा युग ( शान्ति" ६९ । ८१-९२ ) | 
इसका इन्द्रके साथ संवाद --दमयन्तीने राजा नलको 
अपना पति चुन लिया--यह इन्द्रसे सुनकर इसका कुपित 
होना और उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना ( वन० 
५८ । ६ ) । नलके शरीरमें प्रविष्ट होकर उन्हें राज्यसे 
वञ्चित करनेका संकल्प करना ओर इसमें इसकी द्वापरसे 
सहायताके लिये प्रार्थना ( वन० "८ । १३-१४ ) | 
इसका राजा नलके दारीरमें प्रवेश ( वन० ५९॥ ३ ) | 
पुष्करको जुआ खेलनेके लिये तैयार करना ( वन० 
५९ | ४-५ ) | नलको दुःख देनेवाले ( कलियुग ) 
के लिये दमयन्तीका शाप ( वन० ६३ । १६-१७ ) | 
कर्कोटक नागके विपसे दग्ध हो कलियुगका बड़े दुःखसे 
नलके शरीरमें रहना ( वन" ६६। १७-३६ ) | यत- 
विद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके झारीरसे कलियुग- 
का निकलना और शापाग्निसे मुक्त होना ( वन० ७२। 
३०-३१ ) । कलिका अपने स्वरुपको प्रकट करना और 
नलका उसे शाप टेनेका विचार करना ( वन० ७२। 
३२ ) । भयभीत एवं कम्पित हुए कलियुगका हाथ 
जोड़कर राजासे क्रोध रोकनेकी प्राथना करना, इन्ट्रसेन- 
जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चर्चा 
करना, नलकी शरणमें जाना और नलका कीर्तन करने- 
वाळोको अपनेसे ( कलिसे ) भय न होनेकी घोषणा करना 
और डरकर बहेड़ेके वृक्षमँ समा जाना ( वन० ७२ । 
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३०-३८ )। कलियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गङ्गा (वन० 
८७ । ८९-९१ ) | कलियुगका मान ( वन० १८८ । 
२६-२७ ) | कलियुगके अन्तिम भागमें संसारकी स्थिति 
( वन० १८८ । ३९-६४ ) । कलियुग एवं युगान्तमे 
जगतूकी परिस्थिति ( चन० १९०। ११-८८ 9 
कलिके मनुष्योंकी आयु ( झान्ति०२३१। २५ )। 
कलिके युगधर्मका वर्णन ( वन० १४९। ३३-३८; 
शान्ति०६९ । ९१-९७; शान्तिपर्वके २३१, २३२, २३८ 
और ३४० आध्यायामें भी कलिधर्मका वर्णन आया 
है ) । मार्कण्डेयजीद्वारा उसके प्रभावका वर्णन ( वन० 
१८८ । २५-८५} वन० १९०। ७-९२ ) । इस कलियुग- 
का अंश ही कुरुकुलकलङ्क राजा दुर्योधनके रूपसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ । ८७; आश्रम० ३१ । १० ) | 
(३ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २० ) । 
( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ७९ ) | 
कलिङ्ग ( कालिङ्ग )-- (१) दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन देश । तीर्थयात्राके अवसरपर यहाँ अर्जुनका 
आगमन ( आदि० २१४ । ९; भीष्म० ९। ४६, 
६९ ) । सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था 
( सभा० ३१। ७१ ) | इस देशके निवासी युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 
१८ )। तीर्थयात्राके समय युधिष्ठिर यहाँ गये थे ( वन० 
११४ । ४ ) । कर्णने दिखिजयके समय इसे जीता था 
( बन० २५४ । ८ ) । सहदेवने दन्तकूरमें कलिङ्गौको 
परास्त किया था ( उद्योग० २३ । २४ ) । दन्तकूरमें 
श्रीकृप्णने कलिङ्गोंका संहार किया था ( उद्योग ४८ । 


७६ ) | सहदेवने इसे जीता था--इसकी चर्चा ( उद्योग 
४० । ३१ ) | कर्णने इस देशको पहले जीता था ( द्रोण० 


४ । ८ ) । ट्रोणनिर्मित गरुडव्यूहकी ग्रीवा और पीठके 
स्थानपर कलिङ्गदेशीय योद्धा स्थित थे ( द्रोण २०। 
६-१० 3 | परशुरामजीके द्वारा इस देशके निवासी 
परास्त हुए थे ( ब्रोण० ७० । १२ ) | कलिङ्गदेशीय 
योद्धा सात्यकिके साथ लडे हैं ( द्रोण० १४१ । १० 
११ ) | परशुरामजीके डरसे भगे हुए, कुछ क्षत्रिय द्र 
हो गये थे--उन्हीमें कलिज्ञोंकी भी गणना है ( अचु० 
३३। २२ )। (२) कलिङ्ग देशका राजा ( सभा० 
०१ । ७ के बाद दा० पाठ ) । इसका नाम श्रतायु था 
( सीष्म० ५४ । ६८-६९ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें 
गया था ( आदि० १८५ । १३ ) । द्रोणनिमित व्यूहके 
दाहिने अङ्गमै स्थित था ( द्रोण ७॥ ११ ) । जयद्रथः 
की रक्षामें संलग्न था ( द्रोण० ७४ । १७ ) । भीमसेन- 
के साथ कलिङ्गराजकुमारका युद्ध और उनके द्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १७७ । २१-२४ ) | करिङ्गराज श्रुतायुको 
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आगे करके कलिङ्गवासियाने भीमसे लड़ाई की और उनके 
द्वारा वे मारे गये थे ( भीष्म» ५४ । ३-४२ ) । ( शेष 
देखिये श्रुतायु--) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५ । ६४ ) । 


कल्कि-भगवान्‌ विष्णुके भाबी ददाम अवतार, जो कलियुग- 


के अन्तमें धर्मके शिथिल दो जानेपर प्रकट होंगे; इनका 
नाम होगा कल्कि विष्णुयशा ( सभा० ३८। २९ के 
बाद दा० पाठ, पुष्ट ७९६, कालम २; वन० १९०। 
९३-९४ ) | कल्किके स्वरूप और कार्यका वर्णन ( वन० 
१९० । ९३-९७ )। इनके द्वारा कलियुगके बाद 
कृतयुगकी स्थापना ( वन० १९१ । १-१४ ) । भगवान्‌ 
नारायणका नारदजीसे कस्किको अपना अवतार वताना 
( झान्ति० ३३९। १०४ ) | 


कल्माष-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ७ ) | 


(२ ) एक उत्तम अश्व, जिसका रंग चितकबरा था । 
यह अश्व अर्जुने दिग्विजयके समय हाटकदेशके निकट- 
वर्ती गन्धर्वनगरसे प्राप्त किया था ( सभा० २८ । ६ )। 
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एवं सुदासके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम मित्रसह था । 
सुदासपुत्र होनेसे ये सौदास भी कहलाते थे | इस भूतलपर ये 
असाधारण तेजसे सम्पन्न थे ( आदि० १७५ । १; 
अनु० ७८ । १-२ ) | इनका नगरसे निकलकर वनमें 
मृगयाके लिये जाना, वहाँ इनके द्वारा हिंसक पशु औँका 
बध ( आदि० १७५। २) । वहसे थककर इनका 
नगरकी ओर लौटना और एक तंग रास्तेपर इनकी 
शक्ति मुनिसे भेंट ( आदि० १७५ | ६--७ ) । वहाँ 
मार्ग देनेके प्रश्नको लेकर दोनोंमें विवाद और राजाद्वारा 
मुनिका तिरस्कार ( आदि०१७५॥ ८-११ ) । शक्तिद्वारा 
इन्हे राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७५। १ ३-१४ )। 
विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके शरीरमें "किङ्करः नामक 
राक्षसका आवेश ( आदि० १७५ । २१ ) । इनके द्वारा 
रसोइयेको एक तपस्वी ब्राह्मणके भोजनके लिये मनुष्यका 
मांस देनेकी प्रेरणा ( आदि० १७५ ३१ ) । ब्राह्मण- 
द्वारा इन्हें राक्षसस्वभावसे युक्त होनेका झाप ( आदि० 
१७५ । ३५-३६ ) । इनके दारा महर्षि शक्तिका भक्षण 
( आदि० १७७ । ४०) । विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके 
द्वारा बशिष्ठके समस्त पुत्रका संहार ( आदि ०१७५४२ )। 
वशिष्ठपर इनका आक्रमण ( आदि० १७१ । १८ ) | 
मन्त्रपूत जळे अभिषिक्त करके वशिष्ठद्वारा इनका उद्धार 
( आदि० १७६ । २६ ) । वसिष्ठद्वारा इनको कभी भी 
ब्राह्मणका अपमान न करनेका आदेश ( आदि० १७६। 
३९ ) । वशिष्ठसे पुत्र प्राम करनेके लिये इनकी 
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प्रार्थना ( आदि० १७६ । ३३ ) । वशिष्ठद्वारा इनकी 
पल्लीके गर्भसे “अइमक' नामक पुत्रका उत्पादन (आदि० 
१७६ । ४७) | शापग्रस्त-अवस्थामें इनके द्वारा मैथुनके 
लिये उद्यत हुए ब्राह्मणका भक्षण (आदि० १८१।१६)। 
ब्राह्मपपत्नी आङ्गिरसीद्वारा इन्हें अपनी पलीके साथ 
समागम करते ही मृत्यु होने एवं वरिष्ठद्वारा ही पुत्र 
प्रात होनेका शाप ( आदि० १८१ । २० ) । महर्षि 
पराशरद्वारा दयावश सौदासकुमार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा 
( शान्ति० १४९ | ७६-७७ ) | इनका नाम मित्रसह 
और इनकी रानीका नाम मदयन्ती था । उसे इन्होंने 
वशिष्ठकी सेवामें अर्पित की ( शान्ति० २३४ । ३०; 
अनु० १३७। १८ ) । इनका वशिष्ठजीसे गौके विषयमे 
पूछना ( अनु० ७८ ।३) । कुण्डलकी याचनाके 
लिये गये हुए उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद 
( आश्व० ५७ । १-१८; आश्व० ५८ । ४-१६) | 

कद्मापी-एक नदी, जिसके आस-पास भ्रमण करते हुए 
राजा द्रुपद ब्राह्मणोंकी एक बस्तीमै पहुँचे और याज- 
उपयाजसे मिले थे ( आदि० १६६। ५-६) । इसीके 
किनारे निवास करनेवाले भगुजीने युधिष्टिरको उपदेश 
देकर अनुग्रहीत किया था ( सभा० ७८। १६) | 
( आचार्य नीलकण्ठने “कहमाषी का अर्थ 'कृष्णवर्णा 
यमुना? किया है । ) 

कह्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६॥ ७) | 


कवच-इन्द्रसभामे विराजमान होनेवाले एक ऋषि ( सभा० 
७ । ३७ के बाद दाक्षि० पाठ) | ये पश्चिम दिशामें 
निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ । ३०) | 


कवची-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४। २-६ ) | 


कवि-(१) महर्षि भ्रगुके पुत्र ( आदि० ६६॥ ४२ ) | 
अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ करना (अनु० 
९४ । ३२ ) (२) वृहस्पतिके पाचवे पुत्र एक 
अग्नि; जो बड़वानलरूपसे समुद्रका जल सोखते हैं । 
शरीरके भीतर ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्हें 
*उदान? और 'ऊर्ध्वभाक' भी कहा गया है ( दन० 
२१९ । २० ) | (३६) वरुणके यमे ब्रह्माजीके 
शुक्रका हवन होनेसे जो तीन पुरुष प्रकट हुए उनमेंसे 
एक । शेष दो भृगु और अङ्गिरा थे। ब्रह्माजीने कविको 
हो अपना पुत्र स्वीकार किया | इस कविके “कवि, काव्य? 
आदि आठ पुत्र हुए जो वारुण कहलते हैं। ये सभी 
प्रजापति हैं ( अचु० ८५ | १३२-१३४) । (४) 
्रझपुत्र कविके पुत्र (अनु० ८५। १४४) | (५) 
एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६) | 


कशेरक-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवामें संलग्न 


रहनेवाले बहुसंख्यक यक्षोमेसे एक ( सभा० १०॥१५) | 


कशेरु-'त्वष्टा' प्रजापतिकी एक सुन्दरी पुत्री) जिसे चौदह 


वर्षकी अवस्थामै नरकासुर हर लाया था । सोलह हजार 
निन्यानबे अन्य कुमारियाँके साथ इसका भी भगवान्‌ 
श्रीकृण्णके साथ विवाह हुआ । इन सब कुमारियोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे देवर्षि नारद तथा वायुदेवके भविष्य 
कथनकी सत्यता बताते हुए उनके दर्शनमात्रसे अपनेको 
कृतकृत्य बताया और उनके प्रति अपनी सकामभावना 
प्रकट की । फिर भगवानने इन्हें अपनाया ( सभा० ३८ 
२५ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 5०४-८११ ) | 


कशेरुमान्‌ ( कसेरुमान )--एक यवनज'तीय असुर: 


जो श्रीकृष्णद्वधारा मारा गया ( सभा० २८ | २९ के 
बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ८२४,कालम २; वन ० १२ । ३२) । 


कदयप-( १) एक देवर्षि, ब्रह्मषि और प्रजापति, जो 


मरीचि ऋषिके पुत्र और दक्ष प्रजापतिके जामाता हैं 
( आदि० ६५॥ १३ ) | ये कद्र और विनताके पति हैं 
( आदि० १६। ६ ) | ब्रह्माजीने इन्हें सपोपर क्रोध न 
करनेके लिये कहा और उनका विष उतारनेवाली विद्या 
प्रदान की ( आदि० २०। १४-१५ ) । कश्यपजीका 
गरुड़से कुशळ पूछना और उनके भोजन मॉगनेपर एक 
हाथी और कछुएको खानेके लिये आदेश देना । विभावसु 
और सुप्रतीक मुनिके वैर और शापकी कथा सुनाकर 
उन्हींके हाथी और कछुआ होनेकी बात बताना और 
उनके विशाल शरीर एवं युद्धका वर्णन करना ( आदि० 
२९। १३--३२ ) । तपस्यामें लगे हुए पिता कश्यपका 
गरुड़को दर्शन ( आदि० ३०। ११ ) | इनका पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ करना ( आदि० ३१ । ५ ) । वालखिल्यौं- 
के प्रसादसे इनका विनताके गर्भसे अरुण और गरुड़ क्रो 
जन्म देकर गरुड्को पक्षियौके इन्द्र! पदपर अभिषिक्त 
करना ( आदि० ३१। १२--१५ ) । अदिति, दितिः 
दनु) काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधाः प्राधा, विश्वा 
विनता) कपिला, मुनि) कद्रू--ये दक्षकी तेरह कन्याएँ इनकी 
पल्ियाँ हैं ( आदि० ६५। १२) । इनकी संतानोंका 
वर्णन ( आदि० ६५। १४-५४ ) । इनसे देवता 
और असुर दोनों उत्पन्न हुए ( आदि० ६६ । ३४) | 
इन्होंने ज्येष्ठ पली अदितिके गर्भसे इन्द्र आदि बारह 
आदित्योको जन्म दिया ( आदि० ७५। १० ) | कश्यप 
और सुरभिके सहबाससे नन्दिनी नामक गौकी उत्पत्ति 
( भादि० ९९ । ८-१४ ) । अर्जुनके जन्म-समयमें 
उपस्थित हुए सात ऋषियोंमें ये मी थे ( आदि० १२२। 
५१ ) | परशुरामजीका इन्हें समूची प्रथ्वी दानमें देना 
( आदि० १२९ । ६२ ) । ये ब्रह्माजीकौ सभामै विराज- 


कश्यप ( 


) काञ्ची 


मान होते हैं ( सभा० ११ | १८ ) | इनका प्रह्लादे 
पूछनेपर उन्हें प्रनका असत्य उत्तर देने या यथार्थ बात 
जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोष बताना तथा 
दोनों पक्षीसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेबाले 
गाइको प्राप्त हुए दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८। 
७३-७५ ) । युधिष्ठिरके साथ तीर्थयात्रा करनेवाले 
ऋपियोमें इनका भी नाम आया है ( वन० ८५। 
११९ ) | ब्रह्माजीने यशमें सारी प्रथ्बी कश्यपको दान कर 
दीः इससे प्रथ्वीको बड़ा खेद हुआ और वह रसातळको 
जाने लगी । तब कश्यपजीने अपनी तपस्यासे प्रथ्त्रीको 
प्रसन्न किया ( वन० १५४। १८-२२ ) । परञुराम- 
जीका कझ्यपको भूमिदान करके स्वयं उनका महेन्द्रपर्वत- 
पर निवास ( बन० ११७ । १४ 3 । कद्यपपत्नी 
अदितिके गर्भसे भगवानका वामन-अवतार ( वन० 
२७२। ६२ ) । परशुरामजीसे सम्पूर्णं पृथ्वीको दक्षिणा- 
रूपमें लेकर उन्हें ्रथ्वीसे बाहर निकल जानेका आदेश 
देना ( द्रोग० ७० । १९-२५ ) | इनका द्रोणाचार्ये 
पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० 
१९० । ३५-४० ) । स्कन्दके जन्म-समयमें इनका 
आगमन ९ शल्य० ४५। १० ) । परशुरामजीसे दक्षिणा- 
रूपमें पृथ्वीका दान लेना ( श्वान्ति० ४९। ६४ ) | 
परशुरामजीको राज्यके बाहर भेजना ( शान्ति» ४९ । 
६५-६६ ) | रसातलको जाती हुई पृथ्वीको ऊरुओंके 
सहारे रोकना ( शान्ति० ४९ । ७२ ) । पुरोहितके 
विषयमें पुरूरबाको उपदेश (शान्ति० ७३। ७--३२) | 
कश्यपजीका दूसरा नाम 'अरिष्टनेमि? भी है ( शान्ति 
२०८ । ८ ) । इनका भीष्मको वराइ-अवतारकी कथा 
सुनाना ( झान्ति० २०९। ६ ) | ये मूलभूत कश्यप- 
गोत्रके प्रवर्तक हैं ( शान्ति० २९६ । १७-१८ ) | 
महर्षि कश्यपके अङ्गोंसे तिलकी उत्पत्ति ( अनु० ६६। 
१० ) । इनका तरृषादर्भिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
( अनु० ९३ | ४० ) । अरुन्धतीसे अपने शरीरकी 
डुबंछताका कारण बताना ( अनु० ९३। ६५ ) । यातु 
घानीसे अपने नामका परिचय देना (अनु० ९३। ८६) । 
मृणालकी चोरीके बिषयमै शपथ खाना ( अनु० ९३। 
११६-११७ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर 
शपथ खाना ( आनु० ९४ । १८ ) । कुबेरके सात 
गुरुऑमेंसे एक ये भी हैं, ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर 
रहते हैं, इनके कीर्तनसे कीतिं और कल्याणकी प्राप्त 
होती है ( अनु० १५० । ३८-३९ ) | इनका तपोबलसे 
प्रथ्वीको धारण करना ( अनु० १५३। २) | 
महाभारतमे आये हुए कद्यपजीके नाम--देवर्षि, 
काव्यप, महर्षि, मारीचः प्रजापति, आरिश्नेमि आदि । 


( २ ) एक नाग, जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवमै उपस्थित 
हुआ था ( आदि० १२२। ७१ )। 


fo 


कहोड-महर्षि उद्दालकके शिष्य और जामाता ! अष्टावक्रके पिता 
( वन० १३२। ३-८ ) | इनका उद्दालकका शिष्य 
होकर विनीत भावसे उनकी परिचर्यामें संलग्न रहना । 
इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्वको समझकर गुरुका 
इन्हें शीधर ही सम्पूण वेद-शास्त्रॉका ज्ञान कराना और 
अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना 
( वन० १३२। ९ ) । अपने गर्भस्थ बालकद्वारा अपने 
अध्ययनकी कडु आलोचना सुनकर इनका उसे आठ 
अज्गौंधे वक्र होनेका शाप देना ( वन० १३२। १०- 
११ ) | गर्भवती सुजाताका इनसे धनकी याचना करना 
( वन० १३२ । १५ ) | इनका जनकके दरबारमें जाना 
और वहाँ शास्त्रार्थी पण्डित बन्दीसे हारकर जलमें डुवाया 
जाना ( वन० १३२। १५ ) | इनका जलसे बाहर 
आना और अष्टावक्रको समङ्गा नदीमें स्नान करनेका 
आदेश देना ( वन० १३४। ३२-३९ ) | 


कहोल-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक प्राचीन 
ऋषि ( सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे इनकी भेंट 
( उद्योग० ८३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

काक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ६४ ) | 


काकी-( १ ) ताम्राकी लोकःविख्यात पुत्री । इसने 
उल्लुऔंको जन्म दिया ( आदि० ६६। ५६-५७ ) | 
( २) शिशुओंको सात मातृकाओंमेंसे एक ( वन० 
२२८। १०) | 


काक्षीवान्‌-गोतम ऋषिके पुत्र । चण्डकौशिक ऋषिके 
पिता ( सभा० १७। २२; २१ ।५ ) | ये 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४। 
१७) । 

काञ्चन-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक, 
दूसरा मेघमाली था ( शल्य० ४५। ४७) | 


काञ्चनाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शख्य० ४५ । ५७ ) | 


काञ्चनाक्षी -नेमिषारण्यमें वहनेवाली सरस्वतीका नाम 
( शल्य० ३८। १९ )। 

काञ्ची-( मद्राससे ३७ मील दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक 
नगर) जो प्राचीन समयमें चोळ राजा ओंकी राजधानी था | 
इस समय इसे “काञ्जीवरम्‌? कहते हे । यह सात मोक्ष- 
दायिनी पुरियोमेसे एक है । ) यहाँके योद्धा दुर्योधनकी 
सेनामें विद्यमान थे ( उद्योग० १३६१ । २१ ) | 


कात्यायन 


( ६३ ) 


काम्बाज 


कात्यायन-इन्द्रकी सभामें विराजमान दोनेवाले एक ऋषि 
( सभा० ७। १९ ) | 

कानीन-एक प्रकारका बन्धुदायाद्‌ पुत्र ( आदि० ११९। 
३३ ) | ( बिवाहसे पहले ही जिस कन्याको इस शर्तपर 
दिया जाता है कि “इसके गर्मसे उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा 
ही पुत्र समझा जायगा ।? उस कन्याके गर्मसे उत्पन्न 
पुत्रको “कानीन? कहते हैं--यह नीलकण्ठकी व्याख्या 
हे । ) सर्वसम्मत मत यह है कि नारीकी कन्यावस्थामे 
( विवाहसे पूर्व ) ही जो पुत्र पैदा होता है; वह “कानीन? 
कहलाता है । यथा--व्यासः कर्ण, शिवि) अष्टक; प्रतर्दन 
और बसुमान आदि । 

कान्तारक-एक दक्षिण भारतीय जनपद; जिसके राजाको 
सहदेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया 
(सभा० ३१ । १३ ) । (वेणा नदीके तटपर स्थित 
भूभागको ही 'कान्तारक? कहा गया है--ऐसा आधुनिक 
विचारकोंका मत है | ) 

कान्ति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४०) | 

कान्यकुड्ज-गङ्गातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगर; जो 
राजा गाधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही 
पाचीन कान्यकुब्ज है )। वह राज्य या जनपद भी 
कान्यकुब्ज नामसे ही विख्यात था ( आदि० १७४ । ३; 
वन० ११५। २० ) | यहाँ विश्वामित्रने इन्द्रके साथ 
सोमपान किया था ( वन० ८७। १७ ) । कान्यकुन्जमै 
राजा गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये आचीक मुनिने राजासे माँगा था ( उद्योग० 
११९| ७) | 

कान्वशिरा-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणोसे 
डाह रखनेके कारण नीच भावको प्राप्त दो गयी ( अनु० 
३५। १७) | 

कापिछ--कुशद्वीपका सातर्वा वर्ष ( भीष्म० १२। १४ )। 

कापी-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। २४) । 

` काम-( १ ) धर्मके तीन पुत्रोमेसे एकः इनकी पत्नीका 

नाम रति है ( आदि० ६६। ३२-३३ )।( २) अनुपम 
रूपवान्‌ स्वाहापुत्र अग्नि ( वन० २१९ । २३ ) | 
( ३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७।४२ )। 
(४) कामस्वरूप रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न ( अनु० १४८। 
२०-२१ ) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अचु० 
१४९ । ४५ ) । ( ६) एक ऋषिका नाम ( अचु ० 
१५० । ४१) | 

कामचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । 
२३ )। 


ROAD veep 


कामठक ( या कामठ )-४वराष्ट्र कुलमें उसने एक 
नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदर 
५७। १६) | 

काम (अथवा कामाख्य ) तीथ-एक तीर्थ, जहाँ स्नानस 
मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती हे ( वन० ८२। 
१०५ ) | 

कामदा-स्कन्दका अनुचरी मातृका (शल्य ४६ । २७ ) | 

कामदेब-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ८३ ) | 

कामन्द्क-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने आङ्गरिष्ठको 
राजधम का उपदेश दिया था (शान्ति० ५२३॥ ५५-२५) | 

कामा-प्रथुश्रवाकी पुत्री, जो पूरुबंशी महाराज अयुतनायीकी 
पत्नी तथा अक्रोधनकी माता थी ( आदि० १७७ । २५ )) 

काम्पिल्य-दक्षिणपाञ्चालका एक नगर, जो द्रुपदकी 
राजधानी था ( आदि० ५३७ । ७३ ) | विवाहृके पश्चात्‌ 
शिखण्डीका काम्पिल्य नगरमे आगमन ( उद्योग० १८९ | 
१३ ) । दश्चार्णराजने एक समय इसके निकट पहुँचकर 
किसी आझणको दूत बनाकर वहाँ भेजा था ( उद्योग० 
१९२ ॥ १४ ) । प्राचीन कालमें यहीं राजा व्रह्मदत्त राज्य 
करते थे, जिनके यहाँ पूजना नामक चिड़िया थी 
( शान्ति १३९ । ५) । 

काम्बोज-( १) पश्चिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद 
और बहाँके निवासी) जिन्हें अजुंनने जीता था ( सभा० 
२७। २३ ) | युधिद्ठिरके रथमे काम्बोजदेशमे उत्पन्न 
(काबुली ) धोड़े जोते गये थे ( सभा० ५३ । ५ )। 
काम्बोजदेशीय म्लेच्छगण कलियुगमें राजा दोोगे---यदृ 
भविष्यवाणी ( वन० १८८ । ३६) । काम्बोज योद्धा 
दुर्योधनके सैनिक थे ( उद्योग» १६० | १०३) | 
महाभारतकालमे इस देशका राजा सुदक्षिण थाः जो 
महारथी माना गया था ( उद्योग? १६६ । १-३ ) | 
भीष्मनिर्मित गरुडव्यूइके पुच्छ स्थानमें काम्बोज खड़े 
किये गये थे ( भीष्म ५६ । ७) । काम्बोजदेशीय 
अश्‍व देखनेयोग्य तथा तोतेकी पॉखके समान रङ्गवाले 
होते हैं । ऐसे ही धोड़े नकुलके रथमँ जुते हुए थे ( द्रोण० 
२३। ७ ) । काम्बोज आदि कई देशोंके अश्व पूँछ, 
कान और नेत्रोको स्थिर करके वेगसे दौड़नेवाले होते हैं 
( द्रोण० ३६ । ३६ ) । (२) काम्वोजराज सुदक्षिण, जो 
द्रौपदीस्वयंवरमे गया था ( आदि० १८५। १५) | 
जिसके छोटे भाईका अजुनद्वारा वध हुआ था ( कर्ण० 
१५६ । १३१ ) । यह काम्बोजदेशीय घोड़ोंपर सवार 
हो युद्धके लिये चला था ( भीष्म० ७१ | १३) | 
इसका युद्ध और अर्जुनद्वारा वध ( द्रीण० ९२ । ६१- 
७३ ) | काम्बोजनरेश सुदक्षिणके वधकी चर्चा ( द्रोण 


कास्यकबन 


९७ । ३० ) । सुदक्षिणका पिता भी काम्बोज या 
काम्बोजराज कहलाता था ( द्रोण» ९५२। ६९) | 
(३ ) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेशः महाराज 
धुन्धुमारसे इन्हें खन्न की प्राप्ति हुई ( श्चान्ति० १६६ । ७७ ) 

कास्यकवम-एक वनका नाम, वनवासकालमें पाण्डवोने 
यहाँ निवास किया था । यह ऋषि-मुनि्योको बहुत प्रिय 
धा | पाण्डवॉका काम्यकबनमै प्रवेश तथा विदुरजीका 
वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ( वन० 
५ अ० में >) । संजयका काम्पकवनमै जाकर विद्ुरको 
बुला ले आना ( वन० ६ । ११-१७ ) । युधिष्टिर 
आदिका दतवनसे काम्यकवनमे प्रवेश) काम्यकवनमें 
पाण्डवोंके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मुनिवर मार्कण्डेय तथा 
नारदजीका आगमन ( वन० ५८२-१८३ अ० में )। 
पाण्डवोका काम्यकवनमें गमन (वन० २५८ अ० में )। 

काम्या-एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें 
नृत्य करने आयी थी ( आदि० ११२ | ६४ ) | 


कायव्य-एक डाकू, निपादपुत्र, जो क्षत्रिय पिता और 
निषादजातीय मातासे उत्पन्न हुआ था, इसके 
सदाचारका वर्णन ( शान्तिष १३५ । २--९ ) | 
छुटेरोंद्वारा सरदार होनेके लिये प्रार्थना करनेपर उसके 
द्वारा उन्हें धर्मोपदेश ( शान्ति० १३५ । १३-२२) | 

कायशोधन तोथं-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
जाने और स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है ( वन० 
८३ । ४२ ) | 

कारन्धम-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ ( पाँच नारी 
तीथामेसे एक ) ( आदि० २१५७ । ३ ) । यहाँ 
झापवश ग्राह बनकर रहनेवालो अप्सरा ( वर्गाकी सखी) 
का अ्झुनद्वारा उद्धार ( आदि० २१५। २५) | 

कारपवन-सरखतीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ 
{ शल्य० ५४। १२) | 

कारस्कर-एक निन्द्य एवं त्याज्य देश, जहाँका धर्म दूषित 
ह ( कर्ण ४४ । ४३ ) | 


कारीब-महर्ति विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु ० 
४।५५)। 


कारूब- ( १ ) वेषखत मनुके छठे पुत्र ( आदि० 
७५ । १६ ) | (२) एक प्राचीन देश, जहाँका राजा 
चोर-डाङ्कु ओको मारनेवाला था । यह द्रौपदीके म्वयंवरमे 
उपस्थित हुआ था ( आदि० १८५। १६ ) | 


कतेवीये-दैहयनरेश ङृतबीर्यका पुत्र सहस्तत्राहु अर्जुन 
इसके प्रभाव तथा अत्याचारका वर्णन ( बन० ११५ । 


( ६४ ) 


कालकवृक्षीय 
१२-१४ ) । पराक्रमी सहखबाहुका अग्निदेवको भिक्षा 
देना ( शान्ति ४९। ३८ )। आपव मुनिद्वार इसे 
शापकी प्राप्ति ( शान्ति० ४९। ४३ )। परञ्चुरामद्वारा 
इसकी भुजाओंका उच्छेद (शान्ति ४९ । ४८ ) | 
इसके वंशका संहार ( शान्ति ४९ । ५२-५३ ) | 
इसके द्वारा मांसभक्षणनिषेध ( अनु० ११५ | ६० ) | 
इसकी दत्तात्रेमजीसे वरयाचना ( अनु० १५२ । ७- 
१० ) | वरग्रास्तिके पश्चात्‌ इसके अहंकारयुक्त वचन-- 
ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( अनु० 
१५२ । १५-२२ ) | वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राह्मण- 
की महत्ता स्वीकार करना ( अचु० १५७ । २४-२६ ) | 
इसका अभिमानवश समुद्रको बाणोसे आच्छादित करना 
( आश्व० २९ । ३) । परञुरामजीद्वारा इसका वध 
( आश्व० २९। ११) | 

महाभारतम आये हुए कार्तवीर्य अजुंनके नाम-अनूप 
पति, अजुन, हैहय, हैहयेन्द्र, देहयाधिपति) हैहयर्षभ 
हैहयश्रेष्ठ आदि । 

कार्तखर-एक दैत्य, जो कभी इस पृथ्वीका अधिपति था; 
किंठु इसे छोड़कर चल बसा ( शान्ति, २२७ । ५२) | 

कातिकेय-भगवान्‌ स्कन्दका एक नाम) कृत्तिकाओने 
इन्हें स्तन्य-पान कराया, अतः ये कातिकेय नामसे प्रसिद्ध 
हुए ( अनु० ८५। ८१-८२; अनु० ८६। १३-१४ ) | 
( विशेष देखिये स्कन्द ) 

कार्पासिक-एक प्राचीन देश, जहाँ निवास करनेवाली 
दासियाँ युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें सेवाकार्यं करती थीं 
( सभा० ५१।८)। 

कार्ष्णि- एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित 
हुआ था ( आदि०१२२। ५६ ) | 

काळ ( १ )-धुव' नामक वसुके पुत्र--सबको अपना 
आस बनानेवाले भगवान्‌ काळ ( आदि० ६६ । २३ ) | 
ये स्कन्दके अभिषेकमे गये थे ( शल्य» ४५। १७ ) | 
( २ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी तमाम उपस्थित दो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७। ५४ ) | 

काळकक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६९ ) | 

काळकण्ड-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६९ ) | 


कालकवृक्षीय-एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८ ) | इनका एक 
कएको अिंजड़ेमें बॉँधकर साथ लना और कोसळराज 
पक्षमदर्शीके सारे राज्यम वहाँका समाचार जाननेके लिये 
बारबार चक्कर लगाना ( शान्ति ८२ । ६-७) | 
लोगोको बायसीबिद्या सीखनेकी प्रेरणा देते हुए घूम-घूमकर 


कलिका 


राजकर्मचारियोके दुष्कमोंको अपनी आँखों देखना 
( झान्ति० ८२ । ८ ) । सर्वज्ञ काकके कथनका 
बहाना लेकर उनका समस्त राजकर्मचारियोंकी चोरीका 
हाल बताना और राजाको सतत सावधान रहनेके लिये 
उपदेश देना ( शान्ति० ८२ । १२-५७, ६१-६७ ) | 
राजा क्षेमदर्शीको इनका वैराग्यपूर्ण उपदेश ( शान्ति» 
१०४। १२-५४ ) । राजा क्षेमदर्शीसे राज्यप्रासिके 
विभिन्न उपायोका वर्णन ( शान्ति० १०५ | ५-२७ ) | 
क्षेमदर्शासि संधि करनेके लिये राजा जनकको समझाना 
( शान्ति० १०६ । ९-१९ ) । 


कालका-महान्‌ असुरकुलकी कन्या, कालकेयों अथवा 
कालकंजोंकी भाता; इसकी अपने पुत्रोके लिये तपस्या 
और ब्रह्माजीसे वरयाचना ( अनु० १७३ । ७-११ ) । 

कालकाक्ष-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग ०१०७ । १२ ) । 

कालकीर्ति-मयूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ३७ )। 

कालकूट-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुआ एक भयानक विष 
और इसका भगवान्‌ शिवद्वारा पान ( आदि० १८ । 
४५-४३ ) । भीमसेनके भोजनमें दुर्योधनद्वारा काळकूट 
मिलाया गया था ( आदि० १२७ । ४५-४८; वन० 
१२।८०) । (२) एक पर्वत) जो पत्नियोसहित 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डुको मार्गमे मिला 
था ( आदि० ११८ । ४७-४८ ) । श्रीकृष्णको इन्द्र- 
प्रथसे गिरित्रज जाते समय मार्गम कोई कालकूट पर्वत 
लॉबना पड़ा था ( सभा० २० । २६-२७ )। यहाँ 
दुर्योधनकी सेनाका पड़ाव पड़ा था ( उद्योग० १९१३० )| 
( ३ ) उत्तराखण्डमें कालकूट पर्वतके आसपासका प्रदेश, 
जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० 
२६ । ४ )। 

कालकेय ( कालखंज )-(कालका अथवा ) कालाके पुत्र, 
हिरण्यपुरनिवासी दानव । इसका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इसका संहार ( आदि० ६५॥ ३५; 
चन० १७३ | १९-५५; उद्योग० १५८ । ३०; द्रोण० 
५१ । १६; कर्ण० ७९ । ६२ ) । इन सबने वृत्रासुरकी 
अध्यक्षतामें देवताओवर चढ़ाई की थी ( वन० १०० | 
३-४ ) । 

कालकोटि-नैमिपारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
( वन० ९५।३)। 

कालखंज ( कालकंज )-असुरवंशकी कन्या कालकाके 
पुत्र काळकंज या कालखंज कहे गये हैं; ये ही कालकेव 
भी हैं, इनकी संख्या लाखोके लगभग थी) इनकी 


ज्यू ल्त्गू 


( ६५ ) 


कालयवन 


माताने तपस्या करके इनके लिये एक विशाल हिरण्यपुर 
नामक नगर त्रझाजीसे प्राप्त किया था, जिसमें ये देवताओं- 
से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते थे ( वन० 
१०३ । ७-१३ ) | ये वरुणकी सभामे रहकर उनकी 
उपासना करते थे (सभा० ९। १२ ) | इनके साथ 
अजुनका युद्ध और उनके द्वारा इन दानवोका संहार 
( वन० १७३ अध्याय ) | अर्जुनने इन्द्रकी आज्ञासे 
इनका वध किया था ( विराट० ४९। १०; विराट० 
६१। २५; उद्योग० ४९ । १४ ) | ये भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे उत्पन्न कहे गये हैं ( उद्योग ० १०० । ५-६ )। 

कालघट-एक वेदविद्याके पारंगत ब्रामण, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रेके सदस्य बने थे ( आदि० ५३॥८) | 

काळअरगिरि-मेधाविक तीर्थका लोकविख्यात पर्वत, 
जहाँ दंवहृदर्मे खानसे सहल गोदानका फल मिलता है 
(वन० ८५। ५६ ) | इस तीर्थकी महिमाका वर्णन 
( अच्ुु० २५। ३५ ) | 

कालतीथे-अयोध्याका एक तीर्थ, जहाँ खानसे ग्यारह 
वृषभदानका फल प्राप्त होता है ( वन० ८५ । ११) | 

कालतोयक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४७ ) | 

कालद्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३) | 

कालदन्तक ( कालदन्त )-वासुकि-कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० 
५७।६)। 

काळनेमि-एक महाबली दानव, जो इस मूतलपर कंस 
नामसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६७ ) | 

कालपथ-विश्वामित्रके ब्रह्मादी पुत्रोमेसे 
(अनु० ४। ५०) | 

काळपवंत-( १ ) लङ्काके समीप समुद्रतटवर्ती एक पर्वत 
( वन० २७७ | ५४ ) | ( २) एक पर्वत) जो स्वप्नमें 
श्रीक्ृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें 
मिला था ( द्रोण० ८०॥ ३१ ) | 

कालपृष्ठ-एक नाग, जो त्रिपुरविनाशके समय शिवजीके 
रथमें जुते हुए घोड़ोके केसर बॉधनेके लिये रस्सी बनाया 
गया था ( कर्ण ३४ । २९-३० ) | 

कालमुख-'काल्मुख” नामवाली एक विशेष जातिके लोग, 
जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए थे । 
सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय उन सबपर भी विजय 
प्राप्त की थी ( सभा० ३१ । ६७) | 

कालयवन-एक असुरभावापन्न यवन, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गया था (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
८२४, काळम २; द्वोण ० ११॥ १६-१८) | यह गर्गाचार्यके 


एक 


कालरात्रि 


( ६६ ) 


काशि 


तेजसे उत्पन्न एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था 
( शान्ति० ३३९ । ९५ ) | 
कालरात्रि-मृत्युकी रातकी अधिष्ठात्री) जिसे सौप्तिक- 
आक्रमणके समय पाण्डवपक्षके योद्धाओंने प्रत्यक्ष देखा 
क च 
था | उसके स्वरूपका वर्णन (सोस्िक० ८ । ६९-८४) | 


काळवेग-वासुकिकुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जळ मरा था ( आदि० ५७। ६)। 


कालशेल-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (वन०१३९॥ १)। 


काला-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी, कालकेय 
नामक असुरोंकी माता ( आदि० ६७ । १२, 
३४-३५ ) | 

कालाप-एक धर्मज्ञ जितेन्द्रिय ऋषि; जो युधिष्ठिग्की सभामें 
बिराजते थे ( सभा० ४। १८ ) | 


कालास्र-भद्राश्ववषके शिखरपर स्थित भद्रशाळबनमें सुशो 
भित एक महान्‌ वृक्ष, जो एक योजन ऊँचा है | उसमें 
सदा फल-फूल लगे रहते हैं । उसका रस पीकर भद्राश्व- 
वर्घके स्त्री-पुरुष सदा जवान बने रहते हैं और सिद्ध 
तथा चारण सदा उस वृक्षके आस-पास रहते हैं ( भीष्म० 
७ । १४-१८ ) | 

कालिक-पूपाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेसे एक, 
दूसरेका नाम “पाणीतक? था (शल्य० ४५। ४३-४४ )। 


कालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१४) । 


कालिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात 
निवास करनेसे मनुष्य जन्म-मरणके चक्करसे छूष्ट जाता है 
( अनु० २५। २४ ) | 

कालिकासंगम-एक तीर्थ: जिसमें स्नान करके तीन रात 
उपवास करनेवाला मानव सत्र पापोँसे छूट जाता है 
( वन० ८४ । १५६ )। 


कालिकेय-सुबलका पुत्रश जो अभिमन्युद्वारा निहत हुआ 
था ( द्रोण० ४९। ७ ) | 

कालिङ्ग-कलिङ्ग देशका राजा श्रतायुध, जो युधिष्ठिरको 
सभार्मे विराजमान होता था ( सभा० ४। २६) | 
इसीका नाम श्र॒तायु भी था ( सभा० ५१। ७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 


कालिन्दी-कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुना | ये अन्य सरिताओं- 
के साथ स्वयं भी वरुणसभामें पदार्पण करती हैं ( सभा० 
९ । १८ ) । ( विशेष देखिये यमुना ) । 

कालिय~एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ६ ) । बृन्दावन- 
में कदम्बबनके पास जो हृद था, उसमें प्रवेश करके 
श्रीकृष्णने कालियनागके मस्तकपर नृत्यक्रीडा की और 


उसे अन्यत्र चले जानेका आदेश दिया ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८००, कालम 9) | 

काली -वेद्व्यासकी माता सत्यवती ( आदि० ६०। २) । 

काळीयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १०) | 

कालेय-इसी नामसे प्रसिद्ध देत्यगण ( आदि० ६७। 
३७-५५ ) | इनके द्वारा वसिष्ठ, च्यवन) भरद्वाज आदि 
मुनियाँके आश्रर्मोपर जाकर ऋषियोंका भक्षण ( वन० 
१०२।३-६ ) । देवताओंद्वारा इनका वध ( वन० 
१०७ | १० ) | कुछ कालेय पातालमें भाग गये (वन० 
१०५। १२ )। 

कालेहिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
२३ )। 

कालोदक-एक तीर्थ जहाँ सौ योजन दूरसे आकर नहानेवाले 
मनुष्यकी भ्रूणहत्या दूर हो जाती है ( अनु० २५। ६० )। 
इसमें स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती है ( झान्ति० १५२ । 
१२-१३ ) | 

कावेरी-एक उत्तम तीर्थभूत नदी, जो वरुण-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २०) | ( यह 
दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है । इसके तटपर श्रीरङ्गक्षेत्र, 
त्रिचनापल्ली तथा कुम्मकोणम्‌ आदि प्रख्यात नगर एवं 
तीर्थ हैं । ) इसमें स्नान करनेसे सह गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८५। २२) | 


काव्य-प्रजापति कविके आठ वारुणसंज्रक पुत्रोमेसे एक 
( अनु० ८५। १३३ ) | 

काश-काशके अभिमानी देवता, जो यमकी सभामें धर्म- 
राजकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। ३२) | 


काशि-( १) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान काशीराज्य 
तथा वाराणसीमण्डल ) । जिसपर पाण्डुने विजय प्रास की 
थी ( आदि० ११२ । २९; भीष्म० ९। ५२) | 
भीमसेनने काशीमें उस देशके राजाकी कन्या बळन्धराके 
साथ ब्याह किया ( आदि० ९५ । ७७ ) | भीमसेनने 
इसपर विजय प्रात की ( सभा० ३० । ६; उद्योग० 
७० । १९ ) | सहदेवने भी काशिदेशपर बिजय पायी थी 
( उद्योग० ५०। ३१ ) | इस काशिदेशके महारथी राजा 
वाराणसीमें रहते थे और पाण्डवपक्षके योद्धा थे ( उद्योग ० 
५० । ४१३ उद्योग० १९६। २) अर्जुनने भी इस 
देशको जीतकर अपने वश्चमै किया था ( आदि० १२२ | 
४० ) । श्रीकृष्णने इस देशको जीता था ( द्रोण० 
११। १५ ) | कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको वशमैं 
किया था ( कर्ण० ८ । १९ ) । काशिदेशपर इर्यश्व राजा 
हुए, इनके बाद सुदेव, फिर दिवोदास ( अनु० ३० | 


काशिक 


( ६७ ) 


काइयप 


१२-१५; उद्योग० ११७। $ ) । फिर वृषदर्भं उशीनर 
भी कभी वहाँके राजा हुए थे (अनु० ३२। ९) | 
अम्बा-स्वयंवरके अवसरपर भीष्मने इस देशको जीता था 
( अनु० ४४ । ३८ ) । युधिषिरके अश्वमेधका घोड़ा 
इस देशमै गया था ( आश्व० ८३ । ४ ) | 
(२) काशीराज्य अथवा जनपदमें रहनेवाले लोग। काशिराज 
और काविप्रदेदाके योद्धा युधिष्िरकी सेनामें थे तथा 
भीष्मद्वारा मारे और घायल किये गये ( भीष्म० १०६। 
१८-२० ) । 

काशिक-पाण्डवपक्षका एक उदार रथी ( उद्योग० १७१ । 
१५) | 

काशिराज-काशिदेशके राजा, जो :दीधजिह्ठः' नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न थे ( आदि० ६७ । ४० ) | 
ये युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी थे | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाइमें एक अक्षौहिणी सेनाके साथ इनका झुभागमन 
हुआ था ( विराट० ७२। १६ ) | ये बड़े पराक्रमी थे 
और महाभारत-युद्धमें इन्होने पाण्डवोँका पक्ष ग्रहण किया 
था ( भीष्म० २५। ५ )। 

काशी-प्रजापति कविके पुत्र | आठ वारुणसंज्ञक पुत्रामेसे 
एक ( अचु० ८५ । १३३) | 

काशीपुरी-वाराणसी नगरी, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ ) | 

काशीश्वरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें अम्बुमती नदीके समीप 
स्थित एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे 
मुक्त और ब्रझलोकमे प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
८३। ५७) | 

काइमीर ( काइमीरक )-एक भारतीय जनपद तथा 
यहाँके निवासी, दिग्विजयके समय इसे अर्जुनने जीता था 
( सभा० २७ । १७; भीष्म० ९ | ५३--६७ )। 
इस देशके निवासी राजा युधिष्टिरके लिये भेंट लाये थे 
( सभा० ३४ । १२; सभा० ५२। १४; वन० ५१। 
२६ ) । श्रीकृष्णने भी काइमीरवासियोंको परास्त किया 
था ( द्रोण० ११ । १६ ) । परशुरामजीने इन्हें परास्त 
किया था ( द्रोण० ७० । ११ ) | 

काइमीरमण्डल--पुण्यमय काइमीर-प्रदेशका वह खान, 
जहाँ उत्तरके समस्त ऋषि, नहुषकुमार ययाति, अग्नि 
और काश्यपका संवाद हुआ था ( वन० १३०॥ १०- 
११ ) | काइमीरमण्डलकी चन्द्रभागा ( चनाब ) और 
वितस्ता ( झेलम ) में सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
मुनिके समान निर्मल हो जाता है। कांस्मीरमण्डलकी 
जो नदियाँ महानद सिन्धुमे गिरती हैं, उनमें तथा 
सिन्धुम स्नान करके मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गगामी 
होता दै ( अनु० २५ । ७-८ ) । 


eee 


काश्य-( १ ) काशीके एक राजा, जो अम्वा, अम्बिका 
और अम्बालिकाके पिता थे तथा जिनकी उक्त तीनों 
कन्याओंका भीष्मने अपहरण किया था ( आदि० १०२ । 
५६, ६४-६५ ) । ( २) काशिराज जो युधिष्ठिरके 
समय विद्यमान थे और जिन्होंने राजसूथ-यशमें 
युधिष्टिरके अभिषेकके समय उन्हें धनुष अर्पण किया 
था ( सभा० ५३। ९) । काश्य तथा अन्य राजाओंके 
दिये हुए धनको युधिष्टिर जूएमें हार गये ( सभा० 
६८ । २ ) । इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा 
गया था ( उद्योग० ४। १९ ) | काइयके पुत्रका नाम 
अभिभू था ( उद्योग० १५१ । ६३; भीष्म० ९३। 
१३ ) । उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काश्य (या काशिराज ) 
भीष्म और द्रोणक्रे समान पराक्रमी थे ( उद्योग० 
१७१ । २२ ) । काइयका नाम धसेनाविन्दुः और 
“क्रोधहन्ता? था ( उद्योग० १७१ । २०-२२ ) | पाण्डव- 
सेनाके महाधनुर्धर शरवीरोंमे काइय ( काशिराज) भी हैं । 
इन्होंने भी सबके साथ दाङ्ुनाद किया था ( भीष्म० 
२५। १७ ) । घृतराष्ट्रपुत्र जयके साथ इनका युद्ध 
( द्रोण० २५। ४५ ) । वसुदानके पुत्रद्वारा काशिराज 
(कुमार) अभिभूके वधकी चर्चा ( कर्ण० ६। २३-२४ )। 
(२) एक प्राचीन ऋषि, जो शरझाय्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीके पास पधारे थे ( शान्ति० ४७। ५० )। 

काइयप-( १ ) एक प्रसिद्ध मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण) जो सर्पे- 
दंशनसे पीड़ित हुए परीक्षितके प्राण व्रचानेके लिये आ 
रहे थे ( आदि० ४२ । ३३ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
इनका मार्गमे तक्षकसे भेंट और तक्षकके डैंसनेसे भस्म 
हुए वृक्षको मन्त्रबलसे पुनः पूर्ववत्‌ हरा-भरा कर देना 
( आदि० ४२ । ३३ से ४३। १० तक ) | इनका 
तक्षकसे वार्तालाप करना और उससे यथेष्ट धन पाकर 
लौट जाना ( आदि० ५० । १९-२७) । (२) 
बसुदेवजीके पुरोहित, जिन्होंने पाण्डवाँके गर्भाधानसे लेकर 
चूडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३। ३१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका 
अन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० १२४ । 
३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । युधिष्ठिरका आदर 
करनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( वन० २६। २३ ) । 
सिद्ध महर्षिके साथ इनका संवाद ( आश्व० १६। १९ 
से आश्व० १९। ५३ तक ) । ( ३) इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होनेवाले एक ऋषि, जो कश्यपके पुत्र हैं (सभा० 
७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | परम धर्मात्मा 
काश्यपने पृथुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की थी और अत्रि 
तथा गौतमके विवादको सभामें उपस्थित किया था ( बन० 
१८५ । २१ ) | कञ्यपपुत्र विभाण्डक) राजधर्मा, 


काइयपद्वीप ( 


कीचक 


विश्वावसु, इन्द्रश आदित्यः वसु, अन्य देवता तथा कश्यप- 
कुलमें उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी है ।( ४) 
कश्यपपुत्र काश्यप नामक अग्नि । यह उन पाँच अग्नियों- 
मसे एक हैं, जिन्होंने तीब्र तपस्या करके पाञ्चजन्यको 
उत्पन्न किया था ( वन० २२०। १-५ ) । महत्तर 
नामक अग्नि, जो काश्यपके अंशसे प्रकट हुए थे, वे भी 
काश्यप कइलाये | इन्हें पाञ्चजन्यने पितरोंके लिये उत्पन्न 
किया था ( वन० २२०। ९) | ( ५ ) एक ऋृषि- 
कुमार, जो एक वैश्यक्ते रथके धक्केसे गिरकर आत्महत्या 
करनेको उद्यत हो गये । श्रगालरूपधारी इन्द्रके साथ 
उनका संवाद ( शान्ति० १८०। ६ ) | 

काइ्यपद्वीप-एक द्वीप) जो चन्द्रमामें प्रतिबिम्बित खरगोश- 
की आकूतिमें एक कानके रूपमें दृष्टिगोचर होता है 
( भीष्म० ६। ५५ ) । 

काष्ठा-कालपरिमाण ( शल्य० ४५। १५) । 

किंजप्य-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और 
जप करनेसे असीम फळ प्राप्त होता है (वन० ८३। ७९) | 

किंदत्तकूप-एक कूपमय तीर्थ, जहाँ सेरभर तिळ दान 
करनेसे मनुष्य तीनों ऋणौसे मुक्त होता है ( वन० 
८३।९८)। 

किद्म-एक ऋषि) मृगीरूपधारिणी पत्नीके साथ मृगरूप 
धारण करके मैथुन करते समय इनका पाण्डुके बाणोंसे 
घायल होना ( आदि० ११७ । ६-७ ) । बाणकी चोट 
खानेपर इनका मानव-वाणीमें विलाप ( वन० 
११७। ८-११ ) । इनका पाण्डुके साथ संवाद ( वन० 
११७। १२-२९ ) । इनके द्वारा राजा पाण्डुको शाप 
( वन० १५१७ । ३०-३३ ) | इनका प्राणत्याग ( वन० 
११७। ३४ ) | 

किदान-कुरुक्षेजके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और 
दान करनेसे उसका असीम फल प्राप्त होता है 
( चन० ८३। ७९ ) | 

किङ्कर-( १ ) एक राक्षस, जिसने विश्वामित्रकी प्रेरणासे 
शापग्रस्त राजा कल्माषपादके शरीरमें प्रवेश किया था 
( आदि० १७५ । २१ ) | विश्वामित्रकी प्रेरणासे इसके 
द्वारा वसिष्ठके समस्त पुर्त्रका संहार ( आदि० 
१७५ | ४१ ) । (२) राक्षसोकी एक जाति या वर्ग, जो 
मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आठ हजारकी संख्यामे 
उपस्थित हो युधिष्िरके मयनिमित सभाभवनकी रक्षा करते 
और उसे एक स्थाने दूसरे स्थानपर उठाकर ले जाते थे 
( सभा० ३ । २८; सभा० ४८। ९ ) | युधिष्ठिरने 
धन लनेके लिये हविमालयपर जानेके बाद वहाँ किङ्कर 
नामक राक्षसोको भेँट पूजा दी थी ( आश्व० ६५। ६ )। 


( ३ ) यमराजके दण्डका नाम । वे अन्तकालमें इससे 
प्राणियोंका संहार करते हैं (कर्ण० ५६।१२० ) | 
किङ्किणीकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे स्वर्गलोक- 
की प्राप्ति होती है ( अनु० २५। २३ ) | 
कितव-एक पाचीन जातिके लोग, जो नाना प्रकारकी भेंट: 
सामग्री लेकर राजा युधिष्ठिरे यहाँ आये थे 
( सभा० ५१ । १२) | 
किन्नर-गन्धर्वविरेष ( सभा० १० । १४) | 


किस्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी, जो वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा ० ९।२०)। 

किम्पुरुष-( १ ) धवलगिरिसे आगे हिमालयके उत्तर 
भागमें बिद्यमान एक देश, जो द्रुमपुत्रसे सुरक्षित था । 
इसे अजुनने जीता था ( सभा० २८। १-२) । (२) 
एक जाति, जो पुलहकी संतान हैं ( आदि० ६६ । ८ )| 
किम्पुरुषौने समुद्रपानका अद्भुत दृश्य देखनेके लिये 
अगस्त्यजीका अनुसरण किया था ( वन० १०४ । २१ )। 
कुबेरके क्रीडास्थलरूप सरोवरकी रक्षामें किम्पुरुष भी तत्पर 
रहते थे ( वन० १५३ । ९ ) | कुबेर लंका छोड़कर 
किम्पुरुषौके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लगे 
( वन० २७५। ३३ ) । ये दक्षन्कन्याओकी संतति हैं 
( शान्ति० २०७ । २५ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेधयशमें 
किम्पुरुप भी थे ( आश्व० ८८।३७ )। (३) 
जम्बूद्वीपका एक खण्ड, जिसे किम्पुरुषवर्ष एवं हैमवत 
भी कहते हैं । शुकदेवजी इसे लॉधकर भारतवर्षमे पहुँचे 
थे ( शान्ति० ३२५। १३-१४ ) | 

किरात-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» २। ५१, ५७ ) | 

किरीटी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७१) | 

किर्मीर-एक राक्षस, जो नरकासुरका भ्राता और काम्यक- 
वनका रहनेवाला था । इसका भीमसेनसे युद्ध ( वन० 
११ । ४४-६४ ) । भीमसेनद्रारा इसका वध ( वन० 
११। ६७) | 

किर्मीरवधपर्व-वनपर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम ( वन- 
पर्वका ग्यारहवाँ अध्याय )। 

किष्किन्धागुहा-दक्षिण भारतमै धारवाड जिलेका एक 
पर्वतीय स्थान) जहाँ प्राचीन कालमें वानरराज वालिसुग्रीब 
रहा करते थे । यहाँ सहदेवने मैन्द और द्विविदको जीता 
था ( सभा० ३१। १७ ) | इसी किष्किन्धामें श्रीरामने 
वालीको मारा और सुग्रीवको वहाँका खामी बनाया 
( वन० २८० । १५-३९ ) | 

कीचक-मत्स्यनरेश विराटका साळा और सेनापति एक 
महाबली वीर, जो ट्रौपदीको देखकर काममोहित हो 


कीचकवधपर्व 


गया था ( विराट० १४। ४-१०; विराट ० १८ । ७) | 
यह रानी सुदेष्णाका भाई था ( विराट० १५ | ७; 
विराट० २१ । २९५ ) | यह "सूतपुत्र? कहा जाता था 
( विराट० १४। ४७ ) | कालेय नामक देस्योमे सबसे 
बड़ा जो “राण? था, वही कीचकरूपमे उत्पन्न हुआ 
था । इसके छोटे भाई भी कालेय ही थे ( विराट० 
१६ अध्यायमें एष्ट १८९३ )। इसके छोटे भाई एक 
सौ पाँच थे, जो उपकीचक कहलाते थे ) वे सभी भीमसेन- 
के द्वारा मारे गये थे ( विराट० २३। ३२-३३ ) | 
सूतराज केकयकी बड़ी रानी मालवीके गर्भसे कीचक और 
इसके भाई उत्पन्न हुए ( विराट० १६ अध्यायमें दा० 
पाठ, पृष्ठ १८९३ ) । इसका सुदेष्णासे त्रौपदीका परिचय 
पूछना ( विराट० १४। ७-२३ ) । द्रौपदीसे प्रेम- 
याचना करना ( विराट० १४ । ४०-४५ ) | द्रौपदी- 
को प्राप्त करनेके लिये इसका सुदेष्णासे अनुरोध (विराट ० 
१५। २ ) | द्रौपदीका केश पकड़ना और उसे लात 
मारना ( विराट० १६। १० ) | संकेतानुसार द्रौपदीसे 
मिलनेके लिये इसका रातके समय नृत्यशालामें जाना 
( विराट० २२ । ४० 3 । वहीं रातहीमें भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( बिराट० २२। 
५२-८२ ) | इसने अपने जीवनमें त्रिगर्तराज सुशर्माकों 
बारबार हराया था ( विराट० २५ और ३० अध्याय )। 

कोचकवधपवे-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४ से २४ तक) | 

कीटक-क्रोधवशसंशक दैत्योंके अंशसे उत्पन्न एक राजा 
( आदि० ६७ । ६० 3] 

कीति-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी स्त्री 
( आदि० ६६ । १४ ) । कौर्तिकी अधिष्ठात्री देवी (वन ० 
३७। ३३) | 

कौतिंधर्मा-युधिष्ठिरा सम्बन्धी और सहायक क्षत्रिय 
वीर (द्वरोण० १५८ । ३९) | 

कीर्तिमान्‌-( १) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके 
आत्मज, जो पॉर्चों विषयोंसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका 
अवलम्बन करने लगे ( झान्ति० ५९। ९०) । 
(२) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ ) | 

कुकुण-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १० ) | 

कुकुर-( १ ) यदुवंशी 'कुकुर” नामक नरेशसे प्रचलित 
हुई वंशपरम्परा । इस वंशके क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की आज्ञाके अनुसार चलकर शत्रुओंको बंदी बनाते और 
मित्रौको आनन्दित करते थे ( उद्योग० २८ । ११ )। 
कुकुर और अन्धकवंशके लोग मौसल-युद्धमै परस्पर 


( ६९ ) 


कुण्डधार 


जूझते हुए एक-दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ( मौ्तल० 
३।४२ ) | (२) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० 
१०३ । १० )। ( ३) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९॥६०) | 
कुक्कुठिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( भीष्म० 
४३। १५ )। 
कुक्कुर-( १ ) एक धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय ऋषि) जो युधिष्ठिर- 
की सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १८ )। (२) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 
कुक्षि-{ १ ) एक सुप्रसिद्ध दानवराजः जो मेरुगिरिके 
समान तेजस्वी और विशाल “पार्वतीय? नामक राजा हुआ 
( आदि० ६७। ५६) । (२) रैभ्यका पुत्र, जो 
शुद्ध, सुव्रत और धर्मात्मा दिक्पाल था (शान्ति० ३४८ । 
४२-४३ ) । 
कुञ्जर १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १५) | 
सौवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५। १०) । अर्जुनद्वार इसका वध 
( वन० २७१ । २७) । 
कुञ्जल-स्कन्दक्ा एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६) | 
कुठर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५ ) | वलराम- 
जीके नागरूपमें समुद्रकी ओर पधारते समय उनके 
स्वागतमें यह भी आया था ( मौसल० ४। १५) | 
कुठार-तृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसन्रमें जळ मरा था ( आदि० ५७। १५ ) | 


कुणिगर्ग-एक महायशस्त्री और शक्तिशाली ऋषि, जिनकी 
कन्यां व्याह न करके तपस्यामें संलग्न हो बृद्ध हो गयी 
और अन्तमें अपनी तपस्याका उगधा भाग देकर उसने 
एक ऋषिके साथ अपना विवाइ-संस्कार सम्पन्न किया 
( शल्य० ५२। ३) | 

कुणिन्द्‌-एक द्विज-मुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नरेश ); 
जिन्होंने राजसूय यज्ञमें युधिडिरको दिव्य झाङ्ककी भेंट दी 
थी ( सभा० ५१। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

कुण्ड-'कुण्ड? नामवाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋषि, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य हुए थे (आदि० ५३ । ८) | 

कुण्डज ( कुण्डभेदि )-पृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 
१०५) । भीमसेनद्वारा 'कुण्डमेदि’ नामसे इसका 
वध ( भीष्म० ९६। २६) | 

कुण्डघार-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, भीमसेनद्वारा 
इसका वघ, इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था ( भीष्म» 
८८। २३ ) । ( २ )वरुणकी सभामें उपस्थित होनेवाला 


कुण्डभेदी 


एक नाग ( सभा० ९। ९) । (३) एक मेष, अपने भक्त 
ब्राह्मणके लिये यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति० 
२७१ । १९-२० ) | ब्राह्मणके लिये घर्मका वरदान 
दिलाना ( शान्ति० २७१ । २४-२६ ) । तपःसिद्ध हुए 
ब्राह्मणसे मिलकर अन्तर्धान होना ( झ्ान्ति०.2२७१। 
५२ ) | 
कुण्डभेदी -शृतराष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७। १०४) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ | ६०) | 
कुण्डल-( १) कौरवकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पशत्रमें जल मरा था |( आदि० ५७। १३) । (२९) 
एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६३ ) | 
कुण्डलाहरणपर्व-वनवासके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३०० से ३१० तक ) | 
कुप्डली-( १ ) गरुडकी संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१।९)।(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २१ ) । (३) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र, इसका दूसरा नाम 'कुण्डाशी? था ( यह 
नाम आदि० ६७ । ९७ में आया है ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वघ ( भीष्म० ९६।२४)। (४) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ ॥ ११०) | 
कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१५ ३) | 
कुण्डाशी-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ११६ । १४) | 
(कुण्डली नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म ० 
९६॥ २४) | 
कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५८ ) । 
कुण्डिन--( १) पूरुवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं 
धृतराष्ट्रके पञ्चम पुत्र (आदि० ९४। ५८) | (२) 
“कुण्डिन? नामे प्रसिद्ध पुर या नगर, जो विदर्भदेशकी 
राजधानी था ( वन० ६०, ७३, ७७ अ० में; उद्योग० 
१५८ अ० में )। 
कुण्डीविष-एक भारतीय जनपद्‌( भीष्म ० ५० । ५० )। 
कुण्डीवृष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६॥९) | 
कुण्डोद्पवेत-एक तीर्थभूत पर्वत, जहाँ राजा नलको जल 
और शान्ति मिली (वन० ८७। २५) | 
कुण्डोदर-( १ ) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १६ )। 
(२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ( ६७। ९७)। 
धकुण्डघार१ नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ८८ । २३ ) | (३) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके पौत्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र ( आदि 
९४ ॥ ५५ ) | 


( ७० ) 


कुन्ती 


कुतप-श्राद्धमें प्रशस्तकाल ( दिनके आठवें भागमें जब 
सूर्यका ताप घटने छग जाता है? उस समयका नाम 
कुतप है | उसमें पितरोंके लिये दिया हुआ दान अक्षय 
होता है ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( यह काल बारह बजेके बाद आता है। ) 

कुनदीक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५८ ) | 

कुन्तल-( १ ) दक्षिण भारतीय कुन्तळ जनपदके निवासी 
(सभा०३४। ११; उद्योग १४० । २६ ) । कुन्तलदेशीय 
योद्धा ( भीष्म० ५१। १२; कर्ण० २०। १०) । 
(२) दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५२-५९ ) | 

कुन्ति-(१) कुन्ति देदाके निवासी राजा और योद्धा ( सभा० 
१४ । २६ ) | (२) एक भारतीय जनपर ( सभा० 
१४ । २७; भीष्म० ९। ४०-४३ ) | 

कुन्तिभोज-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो झूरसेनके फुफेरे 
भाई थे (आदि० ६७ । १३०) । शूरसेनद्वारा इनके लिये 
अपनी पुत्री प्रथाको गोद देना (आदि० ६७ । १३१) | 
सहृदेबद्वारा दक्षिण-दिग्विजयके समश्र उनपर आक्रमण 
और इनका सहर्ष उनके शासनको स्वीकार करना 
( सभा० ३१। ६ )। ये युधिष्ठिरके राजसूय यशमें 
पघारे थे ( सभा० ३४ । १२ )। इनका दुर्वासाकी 
सेवाके लिये अपनी पुत्री कुन्तीको उपदेश (वन० ३०३। 
१३-२९ ) । (२) कुन्तिभोजक्रे पुत्र भी इसी नामसे 
प्रसिद्ध थे; इनका दूसरा भाई पुरुजित्‌ था। ये दोनों 
पाण्डवोके मामा थे ( कर्ण० ६। २२) । महाभारत 
प्रथम दिनके युद्धमें कुन्तिभोज और इनके पुत्रका विन्द 
और अनुबिन्दके साथ युद्ध ( भीष्म» ४५।७२-७६ ) | 
धृष्टयुम्ननिर्गित क्रौञ्चव्युहमे नेत्रके स्थानमै कुन्तिभोज 
और शैव्य खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५०। ४७) | 
मकरव्यूइमें कुन्तिभोज और शतानीक पेरोंके स्थानमै खड़े 
थे ( भीष्म० ७५ । ११ ) । इनके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३ । ४६ ) | अलम्बुषके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१६ | १८३) । अश्वत्थामाद्वारा इनके दस पुत्र मारे गये 
( द्रोण० ९६ । १८-२० ) । अर्जुनके मामा कुन्तिभोज 
और पुरुजितूके द्रोणद्वार मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
६। १२) । 

कुन्ती-शूरसेनको पुत्री) राजा कुन्तिभोजकी ( दत्तक ) 
कन्या एथा ( आदि० ६३। ९८; आदि० १०९। ५) | 
ये सिद्धि नामक देवीके अंशासे उत्पन्न हुई थीं ( आदि 
६७ । १६० ) । शूरसेनद्वारा इनका कुन्तिभोजके लिये 
गोदरूपमें दान ( आदि० ११०॥ ३ ) | पिता कुन्तिभोजके 
घरमै देवताओं तथा अतिथियोंकी पूजासत्कारके 
लिये इनकी नियुक्ति ( आदि० ११०॥ ४) | 


कुन्ती 


इनके द्वारा महर्षि दुर्वासाकी परिचर्या एवं संतुष्ट हुए 
महर्षिद्वार इनको मन्त्रका उपदेश ( आदि० ६७। 
१३३-१३४; आदि० ११० । ६ ) । कौतूहलवश 
इनके द्वारा सूर्यका आवाहन ( आदि० ६७ । १३६; 
आदि० ११० । ८ ) सूर्यद्वारा इनको अपने साथ 
समागमके लिये आदेश ( आदि० ११० । १३) | 
इनका सूर्यसे क्षमायाचना करते हुए उनके प्रसावको 
अस्वीकार करना ( आदि० ११० । ११-१६) | 
दोषोंके अस्पर्शका आश्वासन एवं दिव्यपुत्रका प्रलोभन 
देकर इनके साथ सूर्यका समागम ( आदि० ११० ॥ 
१६-१८ ) | इनके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
६७ | १३७; आदि० ११० । १८ ) | सूर्यदेवका इनको 
पुनः कन्यात्व प्रदान करना ( आदि० ११० । २० 3 | 
माता-पिता आदि बान्धवोके भयसे इनके द्वारा नवजात 
शिशुका जलमै परित्याग ( आदि० ६७ । १३९; आदि ० 
११० । २२ ) इनके द्वारा स्वयंवरमें पाण्डुका वरण 
और पिताद्वारा इनका विधिपूर्वक पाण्डुके साथ विवाह 
( आदि० १११ । ८-९ ) | संन्यासके लिये कृतसंकल्प 
हुए पाण्डुसे वानप्रस्थाश्रममें रहनेके लिये इनका इठ 
( आदि० ११८ । २७-३० ) । इनको किसी श्रेष्ठ 
पुरुषके सम्पकसे पुत्रोत्पादन करनेके लिये पाण्डुका 
आदेश ( आदि० ११९ । ३७ ) । परपुरुषसे 
संतानोत्पादनके विषयमै इनका विरोध तथा व्युपिताश्व 
एवं भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे 
ही पुत्रोत्पादनके लिये पाण्डुसे इनकी प्रार्थना ( आदि० 
१२० । १---३७ ) । इनका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी 
महिमा बताकर किसी देवताके आवाहनके लिये पाण्डुसे 
आज्ञा मॉगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) | धर्मराजके 
आवाहनके लिये इनको पाण्डुका आदेश ( आदि० 
१२१ । १७-२० ) । इनके द्वारा धर्मका आवाहन और 
उनके द्वारा इनके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० 
१२२ । ७ ) | वायुदेवका आवाहन और उनके द्वारा 
इनके गर्भसे भीमकी उत्पत्ति ( आदि० १२२ । १४) | 
इन्द्रका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे अजुनका 
जन्म ( आदि० १२२ । ३५ ) | इनके द्वारा तीनसे 
अधिक संतानोत्पादनका निषेध ( आदि० १२२ । 
७७-७८ ) । माद्रीके गर्भसे पुत्रकी उत्तत्तिके लिये इनसे 
पाण्डुका आग्रह ( आदि० १२३ । ९--३४ ) । इनकी 
कृपासे माद्रीको पुत्रलाभ ( आदि० १२३ । १५-१६ ) | 
पाण्डुके निधनपर इनका करुण विलाप ( आदि० १२४ ॥ 
१६-२३ ) । कुन्तीका मृच्छित होकर गिरना, माद्रीके 
उठानेपर विलाप करना तथा शतश्रङ्गनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनको आश्वासन ( आदि० १२४ । २२ के बाद दा० 


( ७१) कुन्ती 


पाठ ) | पतिके साथ सती होनेके लिये इनका माद्रीसे 
अनुरोध ( आदि० १२४ । २३-२४ ) । बच्चोंकी रक्षाके 
हेतु सती न होनेके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० 
१२४ । २८ ) | पाण्डवोके अस्पवयस्क दोनेके कारण 
इनसे सती न होनेके लिये शतश्टुङ्गनिवासी ऋषियोंका 
अनुरोध, पतिके शवक्रे साथ चितारोहणके लिये इनसे 
माद्रीका आज्ञा मॉगना ( आदि० १२४ । २८ के बाद 
दा० पाठ ) । माद्रीको सती होनेके लिये इनकी आशा 
( आदि० १२४। २९ )। ऋषियोंका कुन्ती और 
पाण्डवौको लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १२५ अ० ) 
भीमके नागळोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा 
विदुरद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १२८ । 
११-१८ ) । रङ्गभूमिमें कर्ण और अजुनके युद्धके 
लिये उद्यत होनेपर इनकी मूर्च्छा तथा विदुरद्रारा इनको 
आश्वासन ( आदि० १३५ । २७-२८ ) । कुन्तीसहित 
पाण्डवोँकी वारणावतयात्रा ( आदि० १४४ अ० ) | 
इनके सहित पाण्डवोंका लाक्षाणइसे निकल जाना ( आदि० 
१४७ अ० ) । अधिक थक जानेके कारण माता 
कुन्तीको भीमसेनक्रा अपनी पीठपर बिठाकर ले जाना 
( आदि० १४७ । २०-२१ ) । भीमको पतिरूपमें प्राप्त 
करनेक्रे लिये इनसे हिडिम्बाकी प्रार्थना ( आदि० १५४ । 
४-१५ ) । हिडिम्वाकी मनोरथपूर्तिके लिये उनका 
युधिष्टिरसे अनुरोध ( आदि० १५४ । १५ के बाद 
दा० पाठ ) । कामपीड़ित हिडिम्बाको पुत्रदान करनेके 
लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १५४ । १८ के 
बाद दा० पाठ ) । एकचक्रा नगरीके समीप इनको 
व्यासका आश्वासन (आदि १५'५। १२ ) । इनका ब्राह्मण- 
परिवारके विषयमें भीमसेनसे वार्तालाप ( आदि० १५६। 
११-१५ ) । ब्राह्मणद्वारा इनसे बकासुरके वृत्तान्तका 
कथन ( आदि० १५९ । २-१७) । ब्राह्मण-परिवारको 
इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १-३ ) | भीमद्वारा 
बकवध-बृत्तान्तको गुप्त रखनेके लिये इनका ब्राह्मणसे 
अनुरोध ( आदि० १६०। १६-१७ ) | ब्राह्मण- 
परिवारको दुःखसे मुक्त करने एवं अत्याचारी बकासुरके 
बिनाशके लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १६०। 
२० ) | इनके इस आदेशका युथिष्ठिरद्वारा प्रतिवाद 
( आदि० १६१ । ५ ) | युधिष्ठिरके प्रति इनके द्वारा 
कृतज्ञताकी प्रशंसा ( आदि० १६१ । १४ ) | इनके 
द्वारा युधिष्ठिरके प्रति भीमके बाहुबलक्री श्रेष्ठताका 
प्रतिपादन ( आदि० १६१ । १५-१८ )। इनको 
युत्रॉसहित पाञ्चाळदेश जानेके लिये आगन्तुक ब्राह्मणकी 
प्रेरणा ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाड )। 
पाञ्चाळदेश चलनेके लिये इनका युधिष्ठिरको परामर्श 


कुन्ती 


( ७२ ) 


कुन्ती 


( आदि० १६७ । ८ ) । इनके द्वारा द्रौपदीरूप भिक्षाका 
मिलकर उपभोग करनेके लिये पाण्डवॉकी उपदेश 
( आदि० १९० । २ ) | द्रुपदके रनिवासमें इनका 
सम्मान ( आदि० १९३। ९ ) । व्यासजीके पूछनेपर 
द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धर्म इनका निर्णय ( आदि० 
१९५ । १८ ) । इनके द्वारा द्रौपदीको आशीर्वाद एवं 
शिक्षा ( आदि० १९८ । ४ ) । विदुरका द्रुपदके भवनमें 
आकर कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोंके लिये नाना प्रकारके 
रत्न और धन भेंट करना ( आदि० २०५। १४ ) 
विदुरजीका महळमें जाकर कुन्तीके चरणोंमे प्रणाम करना | 
कुन्तीका “किसी तरह मेरे पुन्रोंके प्राण बचे हैं? ऐसा 
कहकर दुःख प्रकट करना; विदुरजीको ही उनके जीवनका 
रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और 
भविष्यमै क्या होगा--इसके लिये शोकाकुल होना । 
विदुरका उन्हे पुनः आश्वासन देना और उन सबको 
साथ लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० २०६ । ९ के 
बाद दा० पाठसहित ११ तक) । गान्धारीका कुन्ती और 
द्रौपदीको राजा पाण्डुके महरूमें ठहरानेके लिये बिदुरको 
आदेश देना ( आदि० २०६ । २२ के बाद दाक्षि० 
पाठ ) । इन्द्रप्रस्थमें औकृष्णका कुन्तीसे जानेके लिये 
विदा मॉगना और कुन्तीका उन्हींको अपना तथा अपने 
पुत्राका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके लिये 
उनसे प्रार्थना करना ( आदि० २०६। ५१ के बाद 
दा० पाठ ) । अर्जुनका सुभद्रासहित आकर माता कुन्ती- 
को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राको हुदयसे लगाकर 
उसका मस्तक सूँघना ( आदि० २२०। १४-२३ ) | 
विदुरका कुन्तीको अपने घरमै रखनेके लिये पाण्डवाँसे 
कहना और पाण्डवोंका उनके अनुरोधको स्वीकार करना 
( सभा० ७८ । ५-८ ) । द्रौपदीका कुन्तीसे वनगमनके 
लिये विदा लेना और कुन्तीका उसे आश्वासन देते हुए 
जानेकी आज्ञा तथा कर्वव्यका उपदेश दे स्वयं भी पुत्रोके 
पीछे विलाप करती हुई जाना ( सभा० ७९ । १-२९) 
विदुरका कुन्तीको आश्वासन देना ( सभा०७९ । 
३१ ) । कुन्तीका दुर्वासाकी सेवाके लिये उद्यत होना 
( वन० ३०४ । १-११ ) । इनकी सेवासे प्रसन्न होकर 
दुर्वासाका इन्हें मन्त्र प्रदान करना ( वन० ३०५। 
२० ) । इनके द्वारा सूर्यदेवका आवाइन ( वन० 
३०६। ७) । इनकी सूर्यदेवसे कवच-कुण्डलविभूषित 
पुत्रकी माँग ( वन० ३०७ | १७) | इनका नवजात 
शिशुको पिटारीमें रखकर नदीमें छोड़ देना ( वन० 
३०८ । २२ ) | श्रीकृष्णके मिलनेपर उनसे पाण्डवोँका 
समाचार पूछकर इनका विलाप करना ( उद्योग० ९०। 
५-९०) | श्रीकृष्णद्वारा पाण्डवोंको उत्साहवर्धक संदेश 


देना और विदुलोपाख्यान सुनाकर उन्हें युद्धके लिये 
उत्तेजित करना ( उद्योग० १३२।७ से उद्योग० 
१३७ | २३ तक ) । विदुरकी बातौसे चिन्तित होकर 
इनका कर्णके पास जाना ( उद्योग० १४४। २६ ) । 
कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताते हुए उसे पाण्डवपक्षमे 
मिल जानेके लिये प्रेरित करना ( उद्योग० १४५ 
अध्याय ) । कुन्तीका पाण्डवाँसे मिलना और द्रौपदीको 
आश्वासन देना ( स्त्री १५। ३३-३८ ) । कर्णको 
भी जलाञ्जलि देनेके लिये कहना और पाण्डवोके सामने 
कर्णका अपने गर्भसे जन्म लेनेका रहस्य प्रकट करना 
( ख्री० २७।७-१३ ) । कर्णके लिये चिन्तित युधिष्ठिर- 
को समझाना ( झान्ति० ६। ४-८ ) । इनके द्वारा 
अभिमन्युवधके शोकसे पीड़ित सुभद्रा और उत्तराको 
आश्वासन ( भाश्च० ६१ । ३३-४० ) | इनकी उत्तरा- 
के मृत बालकको जिळानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
( आश्व ६६। १४-२६ ) । इनके द्वारा गान्धारीकी 
सेवा ( आश्रम० १ । २३-२४ ) । वनमें जाती हुई 
गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके साथ इनका भी जाना । ये 
आगे-आगे गान्धारीका हाथ पकड़े जाती थीं ( आश्रम० 
१५। १-९ ) । पाण्डवोके अनुरोध करनेपर भी कुन्ती- 
का वनमें जानेसे न रुकना । युधिष्टिरफा सहदेवका ख्याल 
रखने) कर्णको याद रखने तथा द्रौपदी एवं भीमसेन 
आदिका भी प्रिय करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६ । ७-१६ ) । युधिष्ठिर आदि पुत्रौका लौट चलनेके 
लिये अत्यन्त आग्रह तथा द्रौपदी और सुभद्राका अपने 
पीछे-पीछे आना देखकर आसू पोंछती हुई कुन्तीका 
पाण्डवोको उनके अनुरोधका उत्तर देना ( आश्रम० 
१६। १७ से ५७ अध्यायतक ) । धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके समझानेपर भी कुन्तीका न लोटना तथा 
गान्धारी और धृतराट्र आदिके साथ उनका गङ्गातटपर 
निवास ( आश्रम० १८ । ४-१६ ) | वनमें कुन्तीके 
पास उनके पुत्रोका आना । कुन्तीका रोते हुए सहृदेवको 
हृदयसे लगा लेना ( आश्रम० २४ | ७-१० ) । कुन्ती- 
का उन पुत्रद्दीन दम्पतिको अपने साथ खींचकर छाना 
( आश्रम० २४ । १२ ) । कुन्तीका व्यासजीसे कर्णके 
जन्मका गुप्त रहस्य बताकर अपने उस पुत्रके दर्शनकी 
इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९। ४९ से ३० । १८ 
तक ) | युधिष्ठिर और सहदेवका कुन्तीसे उनकी सेवाके 
लिये वनम रहनेकी इच्छा प्रकट करना और कुन्तीका 
उन्हें हृदयसे लगाकर तपस्यामें विध्न न पड़े, इसके लिये 
लौट जानेका आदेश देना ( आश्रम० ३६ ।२८- 
४२ ) | कुन्तीकी वनमें कठोर तपस्या । एक मासतक 


उपवास करके एक दिन भोजन करना ( आश्रम० ३७ | 


कुन्द्‌ ( ७३ ) 


१४ ) | कुन्तीका ध्यान लगाकर बैठना और दावाग्निमें 
जलकर भस्म हो जाना { आश्रम» ३७। ३१-३२) | 
कुन्तीकी हड्डियोंका गङ्गामें डाला जाना और उनके लिये 
्ाद्धकार्य सम्पादित होना ( आश्रम० ३९ अध्याय )। 
कुन्ती और माद्री दोनों पत्नियोंके साथ राजा पाण्डुका 
महेन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गा० ५। १५) | 

कुन्द्-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पाषदोमेंसे एक 
( शल्य» ४५ । ३९ ) | 

कुन्दापरान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।४९ ) | 

कुपट-एक दानव, कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६५ । २६ ) | 

कुबेर-पुलस्त्यकुमार विश्रवा मुनिक्रे पुत्र, जो राक्षसोके 
राजा थे, लङ्कामें निवास करते थे । नरयान ( पालकी ) 
पर चढ़नेके कारण 'नरवाहन' तथा राजाओँके भी राजा 
होनेसे 'राज-राज” कहलाते थे । इनके पिता विश्रवा इनपर 
कुपित थे । पिताके क्रोधको जानकर इन्होंने उनकी 
सेवा और प्रसन्नताके लिये तीन राक्षस कन्याओको नियुक्त 
कर दिया था ( आदि० २७५। १-३ )। इनकी 
पत्नीका नाम भद्रा है ( आदि० १९८ । ६) | इनका 
उत्तर दिशामें केलासपर यक्षों और राक्षसाके आधिपत्यपर 
अभिषेक किया गया ( वन० १११ । १०-११) | 
ब्रह्माजीस वरदान पाकर रावणका कुबेरको जीतना) 
इन्हें लङ्कासे निष्कासित करना और इनके पुष्पक विमान- 
को छीन लेना । फिर कुवेरद्वारा रावणको शाप ( वन० 
२७५ । ३२-३५ ) | खाण्डवदाहके समय युद्धमें श्रीकृष्ण 
और अजुनपर प्रहार करमेके लिये इन्होंने गदा दवाथमें 
ली थी ( आदि० २२६। ३२ ) । नारदजीद्वारा इनकी 
दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) | इनके 
द्वारा अजुनको अन्तर्धानाख्का दान (वन० ४१ । ३८) | 
इनकी गन्धमादनपर पाण्डवाँसे भेंट और युधिष्ठिर तथा 
भीमसेनको सान्त्वना ( वन० १६१। ४३-५१ ) | 
इनका अपनेको अगस्त्यसे शाप मिलनेकी कथाका 
युधिष्टिरके प्रति वर्णन ( वन० १६३ । ५४-६२ ) | 
इनके द्वारा युधिष्ठिर और भीमसेनको उपदेश और 
सान्त्वना ( वन० १६२ अध्याय ) | इनका श्रीरामके लिये 
अभिमन्त्रित जळ भेजना ( चन० २८९ । ९ ) | स्थूणा- 
कर्णको स्त्री ही बने रहनेका झाप देना ( उद्योग० १९२ । 
४५-३७ ) | यक्षोके अनुरोधसे उसके झापका अन्त 
बताना ( उद्योग० १९२ । ५० ) । कुबेर शुक्राचार्यसे 
एक चौथाई धन पाकर उसमेसे सोल्हवॉ भाग मनुष्योंके 
लिये अर्पित करते हैँ ( भीष्म» ६। २३ ) । प्रथ्वीदोहन- 
के समय ये दोग्धा थे ( द्वोग० ६९ । २४ ) । कुबेरकी 
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सरस्वतीके तटपर तपस्या, कुबेरतीर्थकी उत्पत्ति तथा 
कुबेरको अनेक वरोंकी प्राप्ति । कुबेरने वहाँ धनका 
आधिपत्य, रुद्रदेवके साथ मित्रता; देवत्व, लोकपालत्व; 
नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पकविमान प्राप्त किये 
( शल्य० ४७ । २८-३१ ) | महाराज मुचुकुन्दके 
साथ युद्ध और वार्तालाप ( शान्ति० ७४ । ४-१८ ) | 
उशनाद्वारा अपने धनका अपहरण होनेपर इनका शिवजी- 
की शरणमें जाना ( झान्ति० २८९। १२) | इनके 
द्वारा अष्टावक्र मुनिका स्वागत-सत्कार ( अनु० १९। 
३७-५० ) | 


महाभारतमे आये हुए कुबेरके नाम-अलकाधिप, धनद, 


घनदेश्वर; धनाधिगोप्ता, धनाधिप, धनाधिपति, धनाध्यक्ष) 
धनेश्वर, धनपति) धनेश? द्रविणपतिः गदाधरः युह्यका- 
धिपः गुह्यकाधिपतिः कैछासनिलय+ नरवाइन, निधिपः 
पौलस्त्य, राजराज, राजराट्‌, राक्षसाधिपति, राक्षसेश्वर) 
वैश्रवण, वित्तगोप्ता) वित्तपति, वित्तेश, यक्षाधिप, यक्षाधि- 
पति? यक्षपति) यक्षप्रवर) यक्षराद्‌ , यक्षराज, यक्षराक्षस- 
भर्ता, यक्षरक्षोधिप इत्यादि । 


कुवेरतीथ-सरस्वती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थ, इसकी 


उसत्तिका प्रसंग ( शल्य० ४७ । २५-३१ ) | 


कुब्जास्रक-यात्रामात्रसे सहस्र गोदानका फल और स्वर्ग 


देनेवाळा एक तीर्थ ( बन० ८४। ४० ) । 


कुमार-( १ ) “अनल” नामक वसुके पुत्र स्कन्द, जिनका 


जन्मकालमे सरकडौके वनमें निवास था ( आदि० 
६६ । २३ )। इनका 'कार्तिकेय? नाम होनेका कारण 
( आदि० ६६ । २४ ) । कुमारग्रह अथवा कुमार 
स्कन्दके पार्षद, जो वज्रका प्रहार होनेपर कुमारके शरीरसे 
प्रकट हुए थे ( बन० २८८ । १ ) । ( २ ) भारतवर्ष- 
का एक पूर्वीय जनपद) जहाँके राजा श्रेणिमान्‌को 
दिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था ( सभा० 
३०। १) ¦ यहाँके राजकुमार राजसूययज्ञमें युधिष्ठिरके 
लिय्रे भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १४-१७) | ( ३ ) 
एक प्राचीन राजा, जिसे पाण्डवौकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था ( उद्योग० ४ । २४ ) । ट्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका परास्त होना ( द्रोण 
१६ । २१-२५ ) । (४) 'सनत्कुमार अथवा 
कुमार सनव्सुजात ऋषि, जिन्होंने किसी समय 
कहा था कि '्मृत्युकी सत्ता है ही नही? ( उद्योग 
४१।२) | ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानो मेसे 
एक ( उद्योग० १०१। १३) | 


कुमारक-कौरव्यकुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। १३ )। 


कुमारकोठि ( ७४ ) कुरुक्षेत्र 
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कुमारकोटि-एक तीर्थ, जिसके निवमपूर्वक सेवनसे दस कुम्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पत्नी वीराके गर्भे से 
हजार गोदानका फळ प्रास होता है (वन० २। ११७) | उत्पन्न वीर नामक अग्नि, जिन्हें सोमदेवताके साथ द्वितीय 
कुमारथारा-पितामइ सरोवरसे निकली 'कुमारधारा? नामकी आज्यभाग प्राप्त होता है । इन्हें "र्थप्रसु' “रथध्वान! 
एक धारा, जहाँ स्नानसे कृतार्थता प्रात होती है और “कुम्भरेता? भी कहते हैं ( बन० २२० ।९-१० )। 
( चन० ८४। १४९ ) | कुस्भवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७५ )। 
कुमारवर्ष-रैवतक पर्वतके पासका वर्ष (भीष्म० ११।२६)। कुम्भश्चवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६। २६ )। 
कुमारी-( १ ) केकयदेशकी एक राजकुमारी, पूरुवंशीय कुञ्भाण्डकोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 
राजा भीमसेनकी पत्नी, प्रतिश्रवाकी माता ( आदि ४५ । ६९ )। 
९५। ४३ ) । ( २ ) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी कुम्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६॥ १५ )। 
ग्रह ये कुमारियों गर्मख बालर्कोका भक्षण करनेवाली 
हैं ( बन० २२०३१ ) । ( ३ ) धनंजय नागकी भार्या 
( उद्योग० ११७ । १७ ) । ( ४ ) भारतकी एक नदी, 
जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है (भीष्म० ९ । ३६) | 
(५) शाकद्वीपकी एक नदी ( भीष्म० ५१ । ३२/)। 
कुमुद-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १५; 
उद्योग० १०३ । १३; मौसल० ४ । १५)।( २) एक 
वानर जो वानरराज सुग्रीवका सहायक एवं अनुगामी 
था ( बन० २८९॥ ४ ) । (३ ) सुप्रतीकके कुल्में 
उत्पन्न एक गजराज ( उद्योग० ९९। १५ ) (४) 
गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। १२) । 
( ५ ) कुशद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। १० )। 
(६) धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोंमेंसे 
एक ( शल्य० ४५। ३९ ) | (७) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य» ४५। ५६ )। (८) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ७६ ) । 
कुमुद्माली-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्षदोमसे 


कुम्भीनसि-एक मायावी असुर ( अनु० ३९। ७ ) । 

कुम्भीनसी-गन्धर्वराज चित्ररथकी पत्नी) जिसने चित्ररथकी 
जीवन-रक्षाके लिये युधिष्ठिरसे प्रार्थना की थी ( आदि ० 
१६९ । ३५) | 

कुरङ्गक्षेत्र-एक तीर्थ, यहाँ स्नान और त्रिरात्र-उपवासका 
फल ( अनु० २५ । १-१२ ) । 

कुरु-( १ ) सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे सम्राट्‌ संवरणद्वारा 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ४८ ) | इनके द्वारा वाहिनीके 
गर्मसे अश्ववान्‌) अभिष्यन्त, चेत्ररथ) मुनि एवं जनमेजयका 
जन्म । इनके नामसे कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि । 
इनकी तपस्यासे कुरुक्षेत्रका पवित्र होना ( आदि० ९४ । 
५०-५१ ) । इनकी दूसरी पली शुभाज्ञीसे विदुरका 
जन्म ( आदि० ९५॥ ३९ ) | कुरुक्षेत्रकी भूमि जोतते 
हुए. इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शल्य० ५३ । 
६-१५ ) । कुरुक्षेत्रे इनके यज्ञ करते समय सरस्वती 
नदी “सुरेणु? नामसे प्रकट हुई थीं । कुछ व्याख्याकारोके 

एक ( शल्य» ४५। २५ ) | अनुसार “ओघवती? नामसे इनका प्राकट्य हुआ था 

कुमुदाक्ष-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५ ) | SR 0... क 

Ri दमसम्पन्न प्राचीन ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए 

कुमुदोत्तर-शाकद्वीपका एक वर्ष) जो जलद या मल्यके भौष्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७। ८) । 
निकट है ( भीष्स० ११। २५) । 

कुम्भ-ग्रहादजीके तीन पुत्रोमेसे एक, इसके शेष दो भाई 
विरोचन और निकुम्भ हैं ( आदि० ६५। १९) | 


कुरुक्षेत्र-सरखती एवं इषद्दती नामक नदीका मध्यवर्ती 
क्षेत्र, इसमें निवासकी महिमा ( वन० ८३। ४, २०४, 
२०५ ) । कुरुक्षेत्रमं इक्षुमती नदीके तटपर तक्षक रहता 


Na 
कुम्भक-स्क्न्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७५ ) । था आदि० ३ । १३९-१४२ ) | कुरने अपनी तपस्यासे 
€ ु्रोमेसे $ 
कुस्भकणे-राक्षसकन्या पुष्पोत्कटाके दो पुत्रोमेसे एक । इस क्षेत्रको पवित्र बनाया ( आदि० ९४ । ५० ) | 


रावणका सहोदर छोटा भाई । इसके पिता पुलस्त्यकुमार चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध करके महाराज 
विश्रवा थे ( वन० २७५ । १---७ ) । इसका तप चित्राङ्गदकी मृत्यु यहीं हुई थी ( आदि० १०१ । 


करके ब्रह्मासे नींदका वरदान मॉगना ( वन० २७५। ८-९ ) | सुन्द और उपसुन्द सम्पूर्ण दिशाओँको जीतकर 
२८ ) । इसका लक्ष्मणद्वार वघ ( वन० २८७।१९ )। कुरुक्षेत्रम निवास करते थे ( आदि० २०९। २७ ) | 
कुम्भकर्णाश्रम-एक तीर्थ, इसकी यात्रासे भूतलपर सम्मान- खाण्डवदाइके पहले तक्षक वहाँसे कुरुक्षेत्र चला 
लाभ ( बन० ८४ । १५७ ) | गया था ( आदि० २२६। ४ ) । वनयात्राके समय 


कुम्भयोनि-अजुंनके जानेपर इन्द्रसभामें नृत्य करनेवाली पाण्डवोंक्ा यहाँ आगमन ( बन० ५। १ )। यह एक 
अप्सराओंमेंसे एक ( वन० ४३ । ३०) | प्रसिद्ध तीर्थ दे, जिसके दर्शनमात्रसे पाप नाश हो जाता 


कुरुजाइल 


( ७५ ) 


है ( वन० ८३। १-३, ७-८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके 
भीतर एक पवित्र स्थानमें मान्धाताने यज्ञ किया था 
( वन० १२६ । ४५ ) | मुद्गल नामक जितेन्द्रिय ऋषि, 
जो उञ्छवृत्तिसे जीविका चलाते थे, कुरुक्षेत्रमं ही रहते थे 
( वन० २६० । ३) | भीष्म और परझुरामका युद्ध 
कुरुक्षेत्रमँ ही हुआ था ( उद्योग० १७८ । ७२ )। 
कौरव और पाण्डव युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमे ही एकत्र हुए 
और वहीं श्रीकृष्णके मुखसे अर्जुनको गीताका उपदेश 
प्राप्त हुआ ( भीष्म० २५ अध्यायसे ४२ अ० तक )। 
महाभारतऱ-युद्धका मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्मपर्वसे 
शल्यपर्वतक ) । इसी क्षेत्रमै भीष्मजी शरशय्यापर पड़े थे 
( भीष्म० ११९। ९२ ) | कुरुक्षेत्रमं सरती नदी 
“ओधवती'के रूपमें प्रकट हुई ( शल्य० ३८ । ३-४ ) | 
पहले यह समन्तपञ्चक क्षेत्र था | महाराज कुरुके समयसे 
इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इसकी सीमाका निर्धारण 
तथा महिमा ( शल्य० ५३ अ० ) | बलरामजी- 
द्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य» ५५। ६-१० )। 
भीमसेन और दुर्योधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी 
इसी क्षेत्रमै हुआ ( शल्य० ५५ अ० से ५८ अ० तक) | 
अतिथिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओधघवतीके साथ कुरक्षेत्रमें ही रहते थे ( अनु० २। 
४०) । 

कुरुजाङ्गल अथवा कुरु-भारतवर्षका सुविख्यात जनपद, 
जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरुके नामसे ही 
कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि हुई ( आदि० ९४ । ४९ ) | 
धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके जन्मके बाद इस देशकी सर्वाङ्गीण 
उन्नतिका वर्णन ( आदि० १०८ । १-१६ ) | 

कुरुतीथे-कुरुक्षेत्रमे तेजसतीर्थसे पूर्वभागमें स्थित एक तीर्थ) 
जहाँ स्नान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
८३ । १६५ )। 

कुरुपाञ्चाल-कुरु और पाञ्चाल नामक भारतवर्षके दो 
जनपद ( भीषम० ९। ३९ )। 

कुरुवर्णक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ ) | 

कुरुविन्दू-एक भारतीय जनपद तथा वराके निवासी 
( भीष्म० ८७। ९ ) | 

कुळत्थ-एक भारतीय जनपद ( भष्म» ९। ६६) । 

कुलधर्म-सनातनकाछसे चले आनेवाले कुलाचार ( भौष्म० 
२५। ३०) | 

कुलपांसन राजा-( उद्योग० ७४ अ० में ) | 

कुलम्पुन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मानव अपने 
समूचे कुलको पवित्र कर देता है ( वन० ८३। १०४ )। 


कुलम्पुना-एक नित्य स्मरणीय नदी ( अनु० १६५। २० ) | 


कुळाचल-महेन्द्र, मलय सह्य) शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य 
और पारियात्र--ये सात कुलपर्वत हैं ( भीष्म० ९॥ ११) 

कुलिक-एक प्रमुख नाग) जो कद्रूका पुत्र है ( आदि» 
६५ । ४१) | 

कुलिन्द-( १ ) एक प्राचीन राजा ( सभा० १४।२६)। 
(२ ) प्राचीन देश ( सभा० २६। ३; भौष्म० ९। 
५५, ६३) | 

कुल्या-एक तीर्थ, यहाँ उपबाससे अश्वमेध यज्ञका फल 
प्रात्त होता है ( अनु० २५। ५६ ) | 

कुवल्यापीड-णऐरावत-कुलोत्पन्न कंसका हाथी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा इसका वध ( सभा० ३८॥ २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०१, कालम १) | 

कुवलाश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज बृहदश्चके पुत्र, इनके 
इक्कीस हजार पुत्र थे ( वन० २०२। ५ )। इनका 
घुन्धुको मारनेके लिये प्रस्थान ( वन० २०४ । ११ ) | 
इनमें भगवान्‌ विष्णुके तेजका प्रवेश (वन० २०४।१३ )। 
इनके द्वारा धुन्धुका वध ( वन०२०४। ३२) | 
इन्हें देवताओंसे वर प्राप्ति (वन० २०४ । ३६-३८ )। 
इनका धुन्धुमार नाम पड्नेका कारण ( वन० २०४। 
४२) | 

कुवीरा -एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। २७) । 

कुश-एक प्राचीन कालके महर्षि, जो अग्निदेवके समान प्रतापी 
थे, ये ब्रह्माजीके पुत्र और विश्वामित्रके प्रपितामह थे 
( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

कुशचीरा-एक नदी, जिसका जल भारतके निवासी पीते हैं 
( भीष्म? ९। २३ )। 

कुशद्वीप-सुप्रसिद्ध सात द्वीपोमेंसे एक । इसका विशेष वर्णन 
( भीष्स० १२ । ६१-१६ ) | 

कुशधारा-एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९ २९) | 

कुशनाभ-महर्षि कुशके धर्मात्मा पुत्र, गाधिके पिता और 
विश्वामित्रके पितामह ( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

कुशप्छवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात निवाससे 
अश्वमेघ यज्ञका फल सुळम होता है ( वन० ८५। ३६ )। 

कुशाल-क्रोश्चपर्वतके निकटका एक देश ( भीष्म० १२। 
२१ )। 

कुशल्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ४० ) | 

कुशवती-देवलोककी एक नगरी ( वन० १६१ । ५४ ) | 


कुशवान्‌-मानस-सरोवरके निकटवर्ती, उज्जानक सरोवरका 
एक इद ( बन० १३३० । १७-१८ ) | 


कुशविन्दु 


( ७६ ) 


कृतयुग 


कुशचिन्दु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ )। 


कुशास्तम्ब-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गमें 
अप्सराओद्वारा सेवित होता है ( अनु० २५॥ २८ ) | 


कुशस्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम ( सभा० १३।५०)। 
कुशाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४४ ) । 


कुशाम्ब-राजा उपरिचरवसुके तृतीय पुत्र, इनका दूसरा 
नाम मणिवाहन था ( आदि० ६३। ३१ )। 


कुशावत-एक तीर्थ, यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। 
१३) । 

कुशिक-( १ ) अजमीढके बंशमे उत्पन्न जहके वंशज 
बल्लभके पुत्र ( आदि० ९५ । ३३; भीष्म० ९। ८; 
अनु० ४। ५ ) । एक स्थानपर इन्हें जहुवंशज बला- 
काश्वका पुत्र कहा गया है ( शान्ति० ४९।३)। 
इनकी पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या (शान्ति० ४९ ¦ ४ ) | 
इन्द्रका पुत्ररूपमें जन्म ( शान्ति. ४९ । ५-६) । 
इनके यहाँ च्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा वताना 
( शान्ति० ५२ । ९-१० ) । भार्यासहित इनके द्वारा 
च्यवनका सत्कार तथा उन्हें सवख अपंग(शान्ति० ५२। 
१३-१८ ) । इनका च्यवनको घरमे ले जाकर ठह्दराना, 
शय्या आदि देना और सेवाके लिये प्रतिज्ञा करना ( झान्ति० 
५२॥ २३-२४ ) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर 
इक्कीस दिनतक सोये हुए च्यवनके पेर दवाना 
( झान्ति० ५२ । ३४-३५ ) । च्यवनके सहसा चले 
जानेसे इनकी चिन्ता और पुनः उन्हें शस्यापर विराज- 
मान देख आश्चर्य और उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही 
दिनातक सोये हुए मुनिकी चरणसेवा ( शान्ति० ५३ । 
२-७ ) । मुनिके प्रतिकूल आचरणसे भी राजा-रानीका 
क्रोध न करना ( शान्ति० ५३ । ८-२४ ) | इन राज 
दम्पतिका रथमें जुतकर कोड़ोसे पीटा जाना और अन्त- 
मै मुनिकी कृपासे नवयौवनसम्पन्न एवं स्वस्थ होना 
( झान्ति० ५३ । २७-६३ ) | च्यवन मुनिके वर माँग- 
नेके लिये कहनेपर संतोष प्रकट करके नगरको वापस 
आना ( अनु० ५३। ५९-६५ ) । दूसरे दिन मुनिके 
पास जाकर अद्भुत स्वर्गीय दृश्य देखना ( अनु० ५४ । 
२-२५ ) । रानीसे मुनिकी प्रशांसा करना ( अनु० ५४। 
२६-३१ ) | च्यवनके वर माँगनेके लिये कहनेपर 
संतोष प्रकट करना ( अनु० ५४। ३८-४२) । च्यवन 
मुनिसे अपने यहाँ रहनेका कारण और परीक्षाके क्लेशोके 
विषयमें पूछना ( अनु० ५५। २-९ ) | च्यवनमुनिसे वर 
माँगना (अनु ० ५५। १८; अनु० ५५। ३५) | अपने पौत्रके 
ब्राझणत्वके विषयमै पूछना ( अनु० ५५। ३६-३७) | 


(२) एक वनवासी ऋषि) जो सर्पविप्रसे मरी हुई 
प्रमद्दराको देखनेके लिये गये थे ( आदि० ८ । २५ )। 
इन्होंने हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमे परिक्रमा 
की थी € उद्योग० ८३। २७) | 

कुशिकाश्रम-कोशीनदीके निकटवर्ती एक तीर्थभूत आश्रमका 
नाम ( वन० ८४ । १३१ ३3 | 

कुशेशय-कुशद्वीपके छः श्रेष्ठ पर्वतोमेसे एक ( भीष्म० १२। 
१०-१९ ) | 

कुसुम-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ३९ )। 

कुसुम्मि-द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद पृष्ठ ८१३, कालम १ ) | 

कुस्तुम्बुरु-कुवेरकी सभाका एक पिशाच (सभा० १०। 
१६) | 

कुहन-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५। १५) | 

कुहर-कलिङ्गदेशका एक राजा, जो क्रोधवश नामवाले 
दैत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५) । 

कुहुर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५) । 

कुहू-महर्षि अङ्गिराकी आठवीं पुत्री ( वन० २१८ । ८) । 
यह स्कन्दके जन्म-समथमें आयो थी (शल्य० ४५॥ १३)। 

कूचामुख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु० 
४। ७३ )। 

कूर्म-एक प्रमुख नाग) जो कद्रका पुत्र दै ( आदि० ६५ | 
४१) | 

कूष्माण्डक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ११) | 

कृकणेयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उसन्न दस पु्त्रोमेसे एक ( आदि० ९४। १० ) | 

कृत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ ) | 

कृतक्षण-विदेहदेशके एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । २७ ) । इन्होंने राजा युधिष्ठिर- 
को चौदह हजार घोडे मेंटमें दिये थे ( सभा० १५। ७ 
के बादू दा० पाठ, पृष्ठ ८६१, काळम २) | 

छृतचेता-एक प्राचीन ऋषि, जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (वन० २६। २२) | 

कृतबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८ )। 

कृतयुग-हलुमानजीद्वारा इस युगके धर्मका वर्णन ( वन० 

१४९ | ११-२५ )। माकण्डेयजीद्वारा इसका वर्णन 

( वन० १८८ । २२ ) । कलियुगके बाद कल्कीद्वारा 
इसकी स्थापना ( वन० १५१ । १-१४ ) | 


कृतवर्मा 


६५ 


कृतवमी-वदुकुलके अन्तर्गत भोजवंशी हृदिकका पुत्र, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनुरागी एवं आज्ञापालक था 
( आदि० ६३ । १०५ ) | यह मरुद्वणोंके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ८१) । इसका द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पदार्पण ( आदि० १८५ । १८) । यह 
सुभद्राके लिये उपद्दार-ामग्री लेकर खाण्डवप्रस्थमे गया 
था ( आदि० २२०। ३१ ) । यह युधिष्टिरकी सभामें 
विराजमान होता था ( सभा० ४ । ३० ) | यह ब्रृष्णि- 
वंशके सात महारथियोमेंसे एक था ( सभा० १४। 
५८ ) । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित 
हुआ था ( विराट० ७२। २१ ) | पाण्डवौकी ओरसे 
इसको रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४! १२) | 
दु्योधनके माँगनेपर एक अक्षौहिणी सेनाकी सहायता देना 
( उद्योग० ७। ३२) | इसका सेनासहित दुर्योधन- 
की सहायतामें जाना ( उद्योग० १९ । १७ ) | सात्यकिः 
के कहनेसे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये कौरवसभाके द्वारपर 
उसका सेनासहित डट जाना ( उद्योग० १३०। १०- 
११ ) । यह कौरवपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग० 
१६५ । २४ ) । प्रथम दिनके युद्धमें इसका सात्यकिके 
साथ दन््युद्ध ( भीष्म० ४५ । १२-१३ ) | अभिमन्यु- 
के हाथों यह घायल हुआ था ( भीष्म» ४७।१० )। 
भीष्मद्वारा निर्मित ्रौञ्चारुणव्यूइमें मस्तककी जगह खड़ा 
किया गया था ( भीष्म० ७५। १७) । भीमसेन- 
द्वारा इसका पराजित होना ( भीव्म० ८२।६१)। 
सात्यक्िद्वारा इतका घायछ होना ( भीष्म० १०४। 
१६ ) | घृष्टयुम्नके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्मण ११०। 
९-१०; भीव्म० १११। ४०-४४ ) । भीमसेन और 
अजुनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११३, ११४ अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । ३५-३६; द्रोण० 
२५ । ८-९ ) | अभिमन्युपर प्रहार और उसके घोड़ोंको 
मार डालना ( द्रोण० ४८ । ३२) । अभिमन्युपर 
आक्रमण करनेवाले छः महारथियोंमें एक यह भी था 
( ठ्रोण० ७३। १० ) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनके 
प्रहारसे इसका मूच्छित होना (द्रोण० ९२।१६- २६) | 
इसका युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध ( द्वोण० 
९२ । २७-३२ )। सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण» 
११३। ३६-५८ ) | भीमसेनको आगे वढ्नेसे रोकना 
( द्रोण० ११३ । ६४-६७ ) ! भीमसेन और शिखण्डी- 
को परास्त करके इसका पाण्डव-सेनाको खदेड़ना (द्रोण० 
११४ । ५९-१०३ )। सात्यकिद्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण ११५ । १०-११३ द्रोण० ११६। ४१ ) | 
युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना ( द्रोण० 
१६५ । २४-४० ) | द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थल- 


( ७७ ) 


कृतशौच 


से भागना (द्वोग० १९३ । १३ ) । सात्यकिद्वारा 
इसकी पराजय ( क्रोण० २०० । ५३ ) । इसके द्वारा 
शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० २६ । ३६-३७ ) । धृष्टयुम्न- 
द्वारा इसका मूच्छित किया जाना ( कर्ण० ७४ । ४० के 
बाद दा० पाठ 3 । इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय 
( कर्ण ० ६१। ५९ ) । भीमसेनके साथ युद्धमें भागना 
( शब्य ० १५। ४५-४७ ) । सात्यकिद्वारा इसकी 
पराजय ( शल्य० १७ । ७७-७८; शल्य० २१ । २९- 
३० ) | युधिष्ठिरद्वारा पराजय ( शब्य० १७। ८७ )। 
दवैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित 
करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) । सेनासहित युधिष्ठिर- 
के पहुँचनेपर इसका वहाँसे इट जाना ( शल्य० ३० । 
६३ ) । अच्वत्यामाके साथ रातमें सौप्तिक युद्धके लिये 
जाना ( सौप्तिक० ५ । ३८ ) । रातमें शिविरसे भागे 
हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सौध्तिक० ८ ।१०६- 
१०७ 3 । पाण्डवोके शिविरमे इसका आग लगाना 
( सौप्तिक ८ | १०९-११० ) । धृतराष्ट्रको दुर्योधन- 
के मारे जानेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी 
ओर जाना ( खी० ११। २१ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमै सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
कृतवर्माका भी आगमन (जाश्व०६६ । ३-४ ) । 
सात्यकिद्वारा मोसल-युद्धमे इसका वध ( मोसल० ३। 
२८ ) । स्वर्गमें जानेपर इसका मरुद्ग णोंमें प्रवेश ( खगो ० 
५। १३ )। | 


महाभारतमे आये हुए कृतवर्माके नाम-आनर्तवासी, 


भोज; भोजराज, हार्दिक्य, हृदिकसुतः हृदिकात्मज; 
माधव, सात्वत, वाष्णेय) वृष्णिः वृष्णिसिंह आदि । 


कृतवाक्‌-अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर करनेवाले एक 


महर्षि ( वन० २६ । २४ ) | 


कृतवीयं-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके सवशर, भानु- 


मतीके पिता ( आदि० ९५ । १५ ) । ( २ ) मूमण्डल- 
के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजा, जो कातंवीर्यके पिता और 
वेदश भ्यगुवंशियोके यजमान थे ( आदि० १७७ ११ ) । 
इनके द्वारा सोमयञ्च करके भूगुवंशियोंके लिये विपुल 
घनराशिका दान ( आदि० १७७ । १३ ) । ये यमराज- 
की सभाके एक सदस्य हैं ( सभा० ८ । ९) । माहिष्मती 
नगरीका राजा अर्जुन इन्हीं कृतवीर्यका ज्येष्ठ पुत्र था 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ७९१,कालम २)। 


कृतवेग-एक पुण्यात्मा एबं बहुश्रत राजर्षि, जो यमसभाको 


सुशोभित करते हैं (सभा० ८। ९) | 


कृतशोच-कुरक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ जाने और 


तीर्थ-सेबन करनेसे पुण्डरीक-्यज्ञका फल प्राप्त होता 
है ( वन० ८३। २९) | 


कतश्रम 


( ७८ ) 


कपाचायं 


ऊतश्रम-युधिष्ठिरकी सभामें बैठनेवाले एक महर्षि ( सभा० 
४। १४ ) | इनको वानप्रस्थधर्मके पालनसे स्वर्गलोककी 
प्राप्ति हुई ( शान्ति० २४४ । १८ ) | 

कृति-( १ ) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षि, जो यम- 
राजकी सभाको सुशोभित करते हैं ( सभा० ८ । ९ )। 
(२) एक विस्वेदेव ( अनु० ९१। ३५ ) | (३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। २२) | 

कूती-शूकरदेशका एक राजा, जिसने युधिष्ठिरको सौ गजरत्न 
भेंट किये थे ( सभा० ५२। २५)। 


कृत्तिका-( १ ) एक तीर्थ, यहाँकी यात्रासे अतिरात्र याग- 
का फल मिलता है ( वन० ८४।५१)। (२) 
कृत्तिकाएँ छः हैं, इनका स्कन्दसे अपनेको माता खीकार 
करनेका अनुरोध ( वन० २३०। ५ ) । इन्हें नक्षत्र- 
मण्डलमै स्थानकी प्राति (वन० २३० । ११ ) । कृत्तिका 
नक्षत्रमें दान देनेका फल ( अनु० ६४। ५ ) | 


कृत्तिकाङ्गारक-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके एक पक्ष- 
तक निराहार रहदनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकमे 
जाता है ( अनु० २५। २२-२६ ) | 


कृत्तिकाञ्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके पितरोंका तर्पण 
और महादेवजीको संतुष्ट करनेवाला पुरुष पापमुक्त हो 
खर्गमै जाता है ( अनु २५ | २५) । 


कृत्या-( १) दैत्यौद्वारा आभिचारिक यजसे उत्पन्न की 
हुई एक राक्षसी, जो आमरण उपवासके लिये बैठे हुए 
दुयो धनको वनसे उठाकर रसातळमें ले गयी थी ( वन० 
२५२ । २१-२९ ) | ( २ ) एक नदी, जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म» ९। १८) | 

कृत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ( «में आपका 
पुत्र हूँ? याँ कहकर जो स्वयं समीप आया दो ) 
( आदि० ११९। ३४ ) | 

कृप-एक प्राचीन राजा, जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५। ६४) | 

कृपाचार्य-किसी समय गौतमगोत्रीय शरद्वानका बीर्य 
सरकंडेके समूहपर गिरा और दो भागोंमें बैट गया, उसी- 
से एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ, कन्याका 
नाम कृपी हुआ और पुत्र महाबली कृपके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ( आदि० ६३। १०७ ) । ये रुद्रगणके अंशावतार 
और अत्यन्त पुरुषार्थी थे ( आदि० ६७। ७७) | 
“जानपदी? नामक अप्सराके दर्शनसे सरकंडेपर स्खलित 
हुए महर्षि शरद्वान्‌के दो भागोंमें बेटे हुए वीर्यसे एक 
पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति ( आदि० १२९। 
६-१४ ) | वनमें शिकारके लिये आये हुए महाराज 


शान्तनुका इन्हें देखना और कृपाके वशीभूत हो घर 
लाकर इनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार करना 
( आदि० १२९ । १५-१८ ) । इनका “कृप” नाम 
होनेका कारण ( आदि० १२९ । २० ) | दरद्वानका 
इनको इनके गोत्र आदिका गुप्तरूपसे परिचय देकर 
समस्त शास्त्राका उपदेश करना ( आदि० १२९। 
२१-२२ ) | ये धनुरवेदके परमाचार्यं हो गये ( आदि० 
१२९॥ २२ 9 । इनसे कौरवों-पाण्डवों तथा यादवोंका 
धनुर्वेद पढ़ना ( आदि० १२९। २३ ) | रङ्गभूमिमें 
अर्जुनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णसे उसके कुलका 
परिचय पूछना ( आदि० १३५ । ३२ ) । ये युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमें उपस्थित थे ( सभा० ३४।८)। 
धनकी देख-रेख और दक्षिणा बाँटनेके कामपर नियुक्त 
किये गये थे ( सभा० ३५। ७ )। इनका पाण्डर्वोके 
अन्वेषणके लिये सलाह देना ( विराट० २९। १-१४ ) | 
कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषयमै अपना मत प्रकट 
करना ( विराट० ४९ अ्में ) । अजुनद्वारा घायल 
होनेपर कौरवाँका इन्हें अन्यत्र हरा ले जाना ( विराट» 
५७ । ४३ ) | दुर्योधनसे दो मासमे पाण्डव-सेनाको 
नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट० १९३। १९)। 
युधिष्ठिरको आशा देकर अपनेको अवभ्य बताना 
( भीष्म० ४३ । ७०-७५ ) । प्रथम दिनके युद्धे 
बृहतक्षत्रके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ४५। 
५२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मूच्छित होना 
( भीष्म० ८४ । ३१ ) । सात्यकिको घायल करना 
( भीष्म० १०१ । ४०-४१ ) । सहदेवके साथ 
दवन्दर्‍युद्ध करना ( भीष्म० ११० । १२-१३; भीष्म० 
१११ । २८-३३ ) । भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( भौष्म० ११३, ११४ अध्याय ) । 
धृष्टकेतुके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३३-३४ ) | 
वार्घक्षेमिके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ५१-५२ ) | 
अभिमन्युके पाश्व॑रक्षकॉका वध कर देना ( द्रोण० ४८ । 
३२ ) । इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५। १४- 
१६ ) । अजुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ अ ) । 
अर्जुनके साथ युद्धमें मूच्छित होना ( द्रोण० १४७। 
९ ) । कर्णको फटकारना ( द्रोण० १५८ | १३-२३; 
३३-४७ ) । अश्वत्यामासे दुरयोधनको अर्जुनके साथ 
युद्धके लिये जानेसे रोकनेक्रो कहना ( द्रोण० १५९ | 
७७-८२ ) । इनके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( द्रोण० 
१६५ । ३२ ) | द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे 
भागना ( द्रोण० १९३। १२ ) | अश्वत्थामासे द्रोण- 
वधका समाचार बताना ( द्रोण० १९३ । ३७-६७ ) | 
सात्यकिद्वारा पराजय ( द्रोण० २००। ५३ ) | इनके 


कुपी 


द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ५४ । २३) | 
चित्रकेतु-पुत्र सुकेतुका वध ( करणे ५४ । २८ ) । 
युधामन्युको परास्त करना ( कणे० ६१ । ५५-५६) | 
इनके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध ( कर्ण» ८५ । 
६ ) । दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना ( शल्य० 
४ अ० ) | दैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके 
लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३०। ९-१४ ) | 
सेनासहित युधिष्ठिरके पहुँचनेपर वहँसे इट जाना ( शल्य० 
३० । ६३ ) | दुर्योधनके कहनेसे अश्वस्थामाको सेनापति- 
पदपर अभिषिक्त करना ( शल्य० ६५ । ४३ ) | देवकी 
प्रबलता बताते हुए अश्वस्थामाको सत्पुरुषोंसे सलाह लेनेकी 
राय देना ( सोसिक० २ अ० ) । अश्वत्थामाको 
प्रातःकाल युद्ध करनेके लिये समझाना ( सोघिक० ४ । 
१-२०; सोसिक० ५। १-१७ ) । अश्वत्थामाके साथ 
रातमें युद्धके लिये जाना ( सोसिक> ५। ३८) | 
इनके द्वारा पाण्डव-शिविरसे भागे हुए योद्धाओका वध 
( सोसिक० ८ । १०६-१०७ ) । शिविरमें आग लगाना 
( सौसिक० ८ । १०९-११० ) । दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( खोप्तिक० ९ । १०-१७) | 
धृतराष्ट्र और गान्धारीको कौरव-पाण्डवोंके विनाशकी 
सूचना देना ( स्त्री» ११। ५-१७ ) । समाचार बताकर 
हस्तिनापुरकी ओर चला जाना ( स्नी० ११। २१) | 
इन्हें द्रोणाचार्यसे खङ्ग-विद्या प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० 
१६६ । ८१ ) । तपस्यासे सिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने- 
वाले लोगोंमें इनका भी नाम है ( ज्ान्ति० २९६। 
१४ ) । बनमें जाते समय धूतराष्ट्रका कृपाचार्यको 
युधिष्ठिरके हाथों सॉपकर अपने साथ जानेसे लौटाना 
( आश्रम० १६ । ५ ) | महाप्रस्थानसे पूर्व युधिष्ठिरने 
कृपाचार्यकी पूजा करके उन्हें परीक्षित्‌को शिष्यरूपमें सोपा 
( महाप्रस्थान० १। १४-१५ ) | 

महाभारतमें आये हुए कृपाचायंके नाम-आचार्य, 
आचार्यसत्तम, भारताचार्य, ब्रह्मर्षि, शारद्वत) शरद्वत्‌-बुत, 
गौतम आदि । 

कपी शरद्वान्‌ ऋषिकी पुत्री, कृपाचार्यकी बहन; द्रोणाचार्य 
की पत्नी और अश्वत्थामाकी माता ( आदि० ६३। 
१०७-५०८ ) । शान्तनुद्वारा इनका संवर्धन ( पालन- 
पोषण ) एवं समस्त संस्कार ( आदि० १२९ । १८ )। 
द्रोणाचार्यका इन्हें धर्मपत्नीके रूपमे ग्रहण करना ( आदि० 
१२९ । ४६ ) | इनका मरे हुए द्रोणाचार्यके लिये रोना 
( सत्री २३ । ३४-३७ ) | 

महाभारतम आये हुए इनके नाम-शारद्वती, कृपी, 
गौतमी आदि । 

कुमि-( १ ) एक क्षत्रियकुल ( उद्योग० ७४। १३) | 


( ७९ ) कुष्ण 


(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। १७ ) । 

कुश-( १ ) श्ज्ञीऋषिका एक मित्र, जो धर्मके लिये कष्ट 
उठानेके कारण सदा कृश ही रहा करता था ( आदि० 
४० । २७-२८ ) । इनका शज्ञीऋषिको उत्तेजित करना 
( आदि» ४० । २९-३२ ) । इनका श्रङ्गीक्रपिको 
उनके पिताके कंधेपर राजा परीक्षित्द्वारा सप डालनेका 
समाचार सुनाना ( आदि० ४१ । ५-९ )। 
( २ ) ऐरावतकुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पयज्ञमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १९) | 
(३ ) एक दिव्य महर्षि, जो शारशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

कुशक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५ ) | 


कृशाश्व-यमकी सभामें उपस्थित धर्मराजकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० ८ । १७ )। ये उत्तर- 
गोग्रहणके समय अजुनका कृपाचार्य एवं अन्य कौरव- 
वीरोंके साथ होनेवाले युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके 
बिमानमें बैठकर आये थे ( सभा० ५६। १०) | 
इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाला मनुष्य धर्म- 
फलका भागी होता है ( अनु० १६५। ४९ ) | 

कृषीवल-इन्द्रकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करने- 
बाले एक प्राचीन महर्षि ( सभा० ७। १३) | 


कृष्ण-( १ ) सत्यवतीनन्दन द्वैपायन व्यास) जिन्हें शरीरका 
रंग साँवला होनेके कारण लोग कृष्ण? भी कहते थे 
( आदि० १०४। १५ ) । ( देखिये “व्यास ) 
( २ ) एक नाग, जो वरुणसभामें रहकर वरुण देवताकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ९। ८ ) | ( ३ ) अर्जुनका 
एक नाम ( विराट० ४४। २२ ) । ( ४ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य» ४५ । ५७) | ( ५ ) एक महर्षि; जो 
उत्तरायणके आरम्भमें शर-शय्याशायी भीष्मजीको देखनेके 
लिये पधारे थे ( शान्ति, ४७। १२) | ( ६ ) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु०१७। ४५) | ( ७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ७२) | (८) ये 
नारायणस्वरूप हैं; इनकी वन्दना करके मह्दाभारतका 
पाठ करनेका विधान ( आदि० १ । मङ्गलाचरण १) | 
ये “श्रीकृष्ण” ही धर्ममय वृक्षके मूल हैं ( आदि० १। 
१११ ) । विश्ववन्दित महायरास्वी भगवान्‌ विष्णु जगतूके 
जीवोपर अनुग्रह करनेके लिये बसुदेवजीके द्वारा देवकीके 
गर्मसे प्रकट हुए ( आदि० ६३। ९९ ) | आदि-अन्तसे 
रहित, सबके आत्मा अव्यय, अनन्त, अचल, अजन्मा, 
नारायणस्वरूप+ अनादि) सर्वव्यापी, परम पुरुष पूर्णतम 
परमात्मा ही धर्मकी वृद्धिके लिये अन्धक और वृष्णि- 


कष्ण ( < ) क्ष्ण 


कुलमें बलराम और श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए ( आदि 
६३।१००-१०४) | सम्पूर्णं देवताओं एवं इन्द्रका भगवान्‌ 
श्रीहरिसे अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना और भगवानूकी 
स्वीकृति ( आदि० ६४ । ५१-५४ ) । देवताओंके भी 
देवता, सनातन पुरुष, नारायणके ही अंशस्व रूप प्रतापी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्योर्मे अवतीर्ण हुए. थे ( आदि० 
६७ । १५१ ) | अपने स्याम और इब्रेत दो प्रकारके 
केशोंकोी द्वारमात्र बनाकर सच्चिदानन्दधन नारायणने 
स्वयं ही अपनेको पृर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण रूपसे 
प्रकट किया ( आदि० १९६ ।३२-३३ ) । वृष्णिवंशियो- 
सहित इनका द्रौपदीके स्वयंवरमें आगमन ( आदि० 
१८५ ॥ १६-२० ) । इनका खयंवरमें आये हुए 
ब्राह्मणवेषधारी पाण्डवोंको पहचानना और बलरामजी- 
को संकेतसे बताना ( आदि० १८६। ८-१०) । द्रौपदी- 
स्वयंवरमे भीम और अर्जुतके विषयमे इनका वलरामजीसे 
वार्तालाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | पाण्डवोंसे मिळनेके लिये वलरामसहित इनका 
कुम्भकारके घरमै आगमन ( आदि० १९०। १८ ) | 
द्रौपदीके विवाहके अवसरपर इनके द्वारा पाण्डबोंको 
विविध उपद्दारोंकी भेंट ( आदि० १९८ । १३-१९ ) | 
पाण्डवौको द्रुपद-मगरसे हस्तिनापुर जानेके लिये इनकी 
सम्मति ( आदि० २०६। ६) । पाण्डवोंके निवासके 
लिये दिव्य नगर-निर्माणके हेतु इनकी इन्द्रको प्रेरणा 
( आदि० २०६ । २८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
प्रभास क्षेत्रमें इनका अर्जुनके साथ मिलन और रैवतक 
पर्वतपर विश्राम ( आदि०२१७। ३-८ ) । अर्जुनको 
सुभद्राहरणके लिये इनकी सम्मति ( आदि० २१८ । 
२३ ) । सुभद्राहरणसे कुपित हुए बृष्णिवंशिर्योको इनकी 
सान्त्वना ( आदि० २२० । १-११ ) । दहेजरूपमें 
विपुल धनराशि लेकर इनका इन्द्रप्रस्थ नगरमें आगमन 
और मेंटसमर्पण ( आदि० २२०। २७-५२ ) | अर्जुन- 
के साथ इनका यमुनाजीमें जल-विहार ( आदि० २२१। 
१४-२० ) | खाण्डववन-दाहके लिये इनसे अग्निकी 
प्राथना ( आदि० २२२ । २-११ ) | अग्निद्वारा इनको 
दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४। २३ )। वरुणद्वारा 
इनको कौमोदकी गदाकी मेंट ( आदि० २२४। २८ )। 
खाण्डववनदाहके समय इनका इन्द्र आदि देवताओंके 
साथ युद्ध ( आदि० २२६ अध्याय ) । अर्जुनके द्वारा 
अभयदान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान ( आदि० 
२२७ । ४४-४५ ) । अर्जुनके साथ निरन्तर प्रेम-बृद्धिके 
लिये इनकी इन्द्रसे बर-याचना ( आदि० २३३ । १३ )। 
इनकी मयासुरको सभाभवन-निर्माणक्रे लिये आज्ञा 
( सभा० १० । ५३ )। इनको द्वारकायांत्रा ( सभा 


२ अध्याय) | इन भगवान्‌ वासुदेवने विन्दुसरोवरपर 
धर्मपरम्पराकी रक्षाके लिये बहुत वर्षोतक निरन्तर भ्रद्धा- 
पूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। १६) | युधिषिरको 
राजसूय यज्ञके लिये इनकी सम्मति (सभा० १४ अध्याय ) | 
जरासंधके वधके विषयमै इनकी युधिष्टिर और 
भीमसेनसे बातचीत ( सभा० १५ । ५४-२५ ) | 
इनके द्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन और जरासंधकी 
उस्त्तिका वर्णन ( सभा० १७ अध्याय ) । जरासंध- 
वधके लिये भीम और अजुनके साथ ब्राह्मण-रूप धारणकर 
इनको मगध-यात्रा ( सभा० २० अध्याय) । इनके 
द्वारा मगधकी राजधानीको प्रशंसा ( सभा० २१। 
१-११ ) । इनका जरासंधके साथ संवाद ( सभा० 
२१ । ४९-५४ ) । निरपराध कैद किये हुए राजाओं- 
को छोड़ देनेके लिये इनकी जरासंधको चेतावनी 
( सभा० २२। ७-२६ ) । जरासंधके वधके लिये 
इनका भीमको संकेत ( सभा० २४ । ५ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा जरासंघ-पुत्र सहदेवका 
राज्याभिषेक ( सभा० २४ । ४३ ) । राजसूय यज्ञके 
उपलक्ष्यमें इनके द्वारा युधिष्ठिरको विपुल धनराशिकी 
भेंट ( सभा० ३३ । १३ ) | राजसूय यज्ञमें भीष्मके 
आदेशपर सहृदेवद्वारा इनकी अग्रपूजा ( समा» 
३६। ३० ) । इनके प्रतिं डिशुपालके आक्षेपपूर्ण वचन 
( सभा० ३७ अध्याय ) । भीष्मद्वारा इनकी महिमाका 
वर्णन ( सभा० ३८। ६-२९ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अवतारका प्रकृतिपर प्रभाव; अवतारकालमें महर्षियों) 
देवर्षियों आदिका आगमन तथा इन्द्रद्वारा भगवानूसे 
प्राथना ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९७ ) । बसुदेवजीका नव- 
जात शिझ्ट श्रीकृष्णको कंसके भयसे गोकुछमें नन्दगोपके 
घर छिपा देना (खभा० ३८ । पृष्ठ ७९८ ) । इनके पदा- 


घातसे दही आदिके मटुकोसे भरे छकड़ेका 
उलट जाना ( सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ ) । 


इनके द्वारा पूतनाका वध) यशोदा मेयाका इन्हे 
ऊखलमें बॉधना, इनके द्वारा यमलार्जुनका उद्धार 
(समा० ३८ । पृष्ठ ७९८) | इनकी सात वर्षकी अवस्थामें वेष- 
भूषराश खेल-कूद मनोरञ्जन और इनके द्वारा बत्स-चारण 
(सभा० ३८ । एष्ठ ७९९) | श्रीकृष्णका अकेले वृन्दावनमें 
जाना; इनकी शोभा और वन-बिहार तथा इनके द्वारा कालिय 
नागका मानमर्दन एवं अन्यत्र पेण; इनका बलभद्रजीके 
साथ वन-विहार ( सभा० ३८ | पृष्ठ ८०० ) । इनके द्वारा 
इन्द्रका मान-भङ्ग और गोवर्धन-धारण । देवेन्द्रद्वारा इनका 
गोविन्द? नामकरण और ध्गवेन्द्र” पदपर अभिषेक । 
इनके द्वारा अरिष्टासुर, केशीनामक दैत्य, आन्भ्रदेशीय 
मल्ल चाणूर, कंसके सेनापति “सुनामा? का वध; इनके 
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द्वारा कंसके मनमै भयका उत्पादन और कुवल्यापीडका वध; 
श्रीकृष्णदारा कंसका वध और उग्रसेनका राजाके पदपर 
अभिषेक ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०१;८०४ ) | बलराम- 
जीके साथ इनका मथुरामें ही निवास; उजयिनीमें सान्दीपनि 
मुनिके यहाँ इन दोनों भाइयोका अध्ययनके लिये जाना तथा 
चोंसठ कलाओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करना, इन्हे 
बारह दिनोंमें ही गजशिक्षा और अश्वशिक्षाकी प्राप्ति । 
इनका पुनः धनुबेंदकी झिक्षाके लिये सान्दीपनिके यहाँ 
जाना और अवन्तीमै निवास करना; पचास दिन-रातमें 
ही दस अङ्गोसे युक्त सुपतिडित एवं रहस्यसहित धनुरवेद- 
का ज्ञान प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवाळे असुरका 
श्रीकृष्ण और बल्रामद्वारा वध; मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलोकसे लाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा ऐश्वर्यका 
दान ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०२ ) । चोंसठ कलाओंके 
नाम ये हैं-१-गीत ( गाना ), र-वाद्य ( बाजा 
बजाना ), ३-हत्य ( नाचना )) ४-नाट्य ( नाटक करना 
अभिनय करना ), ६-आलेख्य ( चित्रकारी करना )! 
६-विशेषकच्छेद्य ( तिलकके साचे बनाना), ७-तण्डुल- 
कुसुमवलिविकार ( चावला और फूलोंका चोक पूरना ) 
८-पुष्पास्तरण ( फूलोंकी सेज रचना तथा बिछाना » 
९-द्शन-वसनाङ्गराग ( दॉतों, कपड़ों और अङ्गोंको 
रंगना या दातोके लिये मञ्जन-मिस्सी आदि) वस्त्रोके लिये 
रंग और रंँगनेकी सामग्री तथा अङ्गोंमें लगानेके लिये 
चन्दन) केसरः मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके 
बनानेकी विधिका शान ), १०-मणिभूमिका कर्म ( ऋतु- 
के अनुकूल घर सजाना )) ११-शयनरचना ( बिछावन 
वा पलंग बिछाना » १२-उदकवाद्य ( जलतरंग 
बजाना )) १२-उदकघात ( पानीके छोटे आदि मारने 
वा पिचकारी चछाने और गुलात्रपाससे काम लेनेकी 
विद्या )) १४-चित्रयोग ( अवस्था-परिवर्तन करना 
अर्थात्‌ नपुंसक करना, जवानको बुट्टा और बुद्धेको 
जवान करना इत्यादि )) १५-माल्यम्रन्थ-विकल्प 
( देवपूजनके लिये या पहननेके लिये माला गूँथना ), 
१६-केश-शेखरा-पीइ-योजन ( सिरपर फूलोंसे अनेक 
प्रकारकी रचना करना या सिरके वालोंमें फूल लगाकर 
गूँथना ) १७-नेपथ्ययोग ( देश-कालके अनुसार वस्र- 
आभूषण आदिं पहनना ), १८-कर्ण-पत्र-भंग ( कानोंके 
लिये कर्णफूल आदि आनृषण बनाना ), १९-गन्धयुक्ति 
(सुगन्धित पदार्थ, जैसे गुलाब, केवडा; इत्र, फुलेल आदि 
बनाना ), २०-भूषण-भोजन) २१-इन्द्रजाळ, २२- 
कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमें और 
शरीरमें मलने आदिके लिये ऐसे उबटन आदि बनाना, 
जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ), २३-इस्तलाघब 


म ना० र्‌ शर 
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( हाथकी सफाई, फुर्वी या लाग ), २४-चित्रशाका- 
पूप-भक्ष्यविकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ; 
पूप और खानेके पकवान बनाना; सूपकर्म ) २५-पान- 
करसरागासव-भोजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
शर्बत, अर्क और शराब आदि बनाना ), २६-सूचीकर्म 
( सीना, पिरोना ), २७-सूत्रकर्म ( रफूगरी और कसीदा 
काढ्ना तथा तागेसे तरह-तरइके वेळ-बूटे बनाना ) 
२८-म्रदेखिका ( पहेली या बुझौवल कहना और बूझना 9 
२९-प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तम 
अक्षर लेकर उसी अक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा 
शोक कहना) बैतबाजी ) ३०-दुर्वाचकयोग ( कठिन 
पदों था शब्दोंका तात्पर्य निकालना ) ३१--पुस्तक- 
वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ), ३२-नाटिका- 
ख्यायिका-दर्शन ( नाटक देखना या दिखलाना )) ३३- 
काव्य-समस्या-पूर्ति, ३४-पट्टिकावेच्वाणविकल्प ( नेवाड़ 
बाध या बेंतसे चारपाई आदि बुनना 9» २५-तर्क-कर्म 
( दलील करना या हेतुवाद » ३६-तक्षण ( बढ़ई; 
संगतराश आदिका काम करना » ३७-वास्तुविद्या 
( घर बनाना; इंजीनियरी ), रे८-रूप्यरत्न-परीक्षा 
( सोने, चाँदी आदि धातुओ और रत्नोंको परखना ); 
२९-धातुवाद ( कच्ची धातुओंकी साफ करना या मिली 
धातुओको अलग-अलग करना ), ४०--मणिराग-ज्ञान 
( रत्नोके रंगोंकी जानना ) ४१-आकर-शान ( खानों- 
की विद्या » ४२-शृक्षायुरवेंदयोग ( वृक्षोंका ज्ञान; 
चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ), ४३- 
मेप-दुक्कुट-लावकन्युद्धविधि ( भेंडे, मुर्गेश बटेर; 
बुलबुळ आदिको लड़ानेकी विधि), ४४--शुक-सा रिका- 
प्रछापन ( तोता, मेना पढ़ाना ), ४५--उत्सान ( उबटन 
लगाना और हाथ, पैर, सिर आदि दबाना 9 ४६--केश- 
मार्जनकोशल(बालोंका मलना और तेल लगाना), ४७-अक्षर- 
मुष्टिकाकपन ( करपलई )) ४८--म्लेच्छितकलाविकल्प 
(म्लेच्छ या विदेशी भाषाओं करा जानना) ४९--देशभाषा- 
ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना ), ५०-पुष्पञ्चकरिका- 
निमित्तज्ञान ( देवीलक्षण, जैसे बादळकी गरज; बिजलीकी 
चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्यवाणी 
करना )) ६१-यन्त्रमातृका (यन्त्रनिर्माण)) ५२--घारण- 
मातृका ( स्मरण बढाना), ५३-सम्पाञ्य ( दूसरेको कुछ 
पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना), ५४-मानसी 
काव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार 
तुरंत कविता करना या मनमै काव्य करके शीघ्र कहते जाना), 
५५--क्रियाविकल्प { क्रियाके प्रभावको पलटना )) 
५६--छलितकयोग ( छळ या ऐय्यारी करना » 
५७--अमिधान ( कोप-छन्दोशान 9) ५८--वस्रगोपन 
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(वस्रांकी रक्षा करना ), ५९-द्यूतविशेष (जूआ खेलना » 
६०-आकर्षण-क्रीडा ( पासा आदि फेंकना )) ६१-बाल- 
क्रीड़ाकर्म ( लड़का खेलाना )) ६२-_वेनायिकीविद्या-ज्ञान 
( विनय और शिष्टाचार, इल्मे इख्लाक बो आदाब ), 
६३--वैजयिकी विद्याज्ञान, ६४--वेतालिकी विद्याज्ञान ॥ 
--हिंदी शब्दसागरसे 
श्रीकृष्णको गदा और परिघके युद्र्मे तथा सम्पूर्ण अञ्- 
शस्त्रोके ज्ञानमें उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति और समस्त लोकोमें 
उनकी ख्याति ( सभा० ३८ । पृष्ठ «०३ )। इनका मथुरा 
छोड़कर द्वारकामें जाना तथा इनके द्वारा बड़े-बड़े असुरोंका 
वध ( सभा० ३८। छृष्ट ८०४ )। भौमासुरको मारनेके लिये 
इनसे इन्द्रकी प्राथना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८०६) श्रीकृष्ण- 
द्वारा नरकासुरको मारकर माता अदितिके कुण्डल ला देनेकी 
प्रतिज्ञा । इनके द्वारा मुरनामक असुर, निशुम्भ, हयग्रीव, 
विरूपाक्ष, पञ्चजन तथा नरकासुरका वध ( सभा० ३८। पृष्ठ 
८०७) | भूमिद्वारा इनको कुण्डल-दान ( सभा० ३८। पृष्ठ 
८०८) । मणिपर्वतपर बने हुए नरकासुरके अन्तः पुरमें इनका 
प्रवेश तथा नरकासुर द्वारा अपहरण करके लायी हुई कन्याओ- 
की गान्धर्व विवाह करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना ( सभा० 
३८ । पृष्ठ ८०८-८१० ) । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका भेजना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८११)। 
इनका मणिपर्वतको गरुडपर छाइकर बलरामजी और इन्द्रके 
साथ खर्गलोकमे जाना, मेरुपर्वतके मध्यशिखरपर पहुँचकर 
श्रीकृष्ण द्वारा देवस्थानोंका दर्शन; फिर देवलोकमें जाकर इन्द्र- 
भवनके निकट इनका गझड़से उतरना, देवताओंद्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हे 
उनके कुण्डल अर्पित कर देना (सभा० ३८ । पृष्ट ८१५ )। 
देवमाता अदिति और इन्द्रपत्नी झाचीद्वारा श्रीकृष्ण एवं 
सत्वभामाका सत्कार तथा वहाँसे लौटकर इन सबका द्वारकामें 
आगमन (सभा० ३८ पृष्ठ ८१२) । इनके द्वारा मणिपर्वत 
( प्राग्ज्योतिषपुर ) से लायी गयी धनराशिका वृष्णिवंशियों में 
वितरण (सभा० ३८। पृष्ट ८१८ )। इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन (सभा०३८॥पृड ८१९) | शोणितपुरमें 
इनका शिवजीसे युद्ध और उनकी पराजय (सभा० ३८। 
पृष्ठ ८२३) । इनके द्वारा बाणासुरकी भुजाओका छेदन 
(सभा० ३८। पृष्ठ ८२३)। इनका रुक्मीको भयभीत करना; 
जारूथीमें आहुति) क्राथ ओर शिशुपालको पराजित करना; 
शैव्य, दन्तवक्र तथा शतधन्वाको भी राना; इन्द्रदयुम्न, 
कालयवन? कशेरुमानका वध करना । युमत्सेनके साथ इनका 
युद्ध, महाबळी गोपति और तालकेतुका इनके द्वारा वध, 
पाण्डय, पौण्डू, मत्स्य) कलिङ्ग और अङ्ग आदि अनेक 
देशोके राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( सभा० ३८ । घृष्ट 
८२४)।इनके द्वारा बन्नुकी पत्नीका उद्धार; पीठ, कंस, पैठक 
तथा अतिलोमा नामक असुरोका वध; जम्भ, ऐरावत, विरूप 
और शम्बर आदि असुरोंका वघःभोगवतीमें वासुकि नागको 
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जीतकर इनके द्वारा रोहिणीकुमार गदका उद्धार (सभा ० 
३८।पृ्ठ ८२५)!इनकी गोदमें आते ही शिशुपालकी दो भुजाओं 
तथा तीसरी आँखका विनाश ( सभा० ४३ । १८) । 
“शिझुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा? ऐसा कहकर इनका 
श्रुतश्रवा ( अपनी बुआ) को आश्वासन ( सभा० 
३३ । २४ ) । इनके द्वारा शिशुपालका वध ( सभा० 
४५ । २५ ) | यज्ञकी समासिपर श्रीकृष्णद्वारा युधिषिरका 
अभिनन्दन ( सभा० ४५ । ३९-४३ ) । राजसूय यज्ञमे 
ऋषियोंसहित श्रीकृष्णने युधिष्ठिरक। अभिषेक किया (सभा० 
५३। १५-१६ ) | द्रौपदीकी लाज रखनेके लिये इनका 
अव्यक्तरूपसे उसके चीरमें प्रवेश करके उसे बढ़ाना (सभा० 
६८ । ४७ ) । इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन- 
प्रदान (वन० १२ । १२८-१३२) । इनका जुएके दोष 
बताते हुए पाण्डवौपर आयी हुई विपत्तिमै अपनी अनुपस्थिति- 
को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय ) । इनके द्वारा 
शाल्वक्रे साथ युद्ध करने तथा सौभ विमानमहित उसके नष्ट 
करनेका संक्षिप्त वर्णन ( वन० १४ अ० से २२ अध्याय- 
तक ) । इनका शाल्वके साथ भीषण युद्ध ( वन० २० 
अध्याय )। इनका शाल्वकी मायासे मोहित होना ( वन० 
२१ । २२)। श्रोकृष्णद्वारा सौभविमानसहित शाल्वका वध 
(वन० २२ । ३६-३७) । इनका पाण्डवासे सम्मानित हो 
सुभद्रा और अभिमन्युको साथ लेकर द्वारकाको प्रस्थान 
(वन० २२ । ४७-४८) । प्रभासक्षेत्रमै पाण्डवोसे भेंट और 
सात्यकिके वचनोका इनके द्वारा समर्थन (वन०१२०।२३- 
२६ ) । काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास इनका आगमन और 
इनके द्वारा उन्हें आश्‍वासन ( वन० १८३ । १६-३६) | 
मार्कण्डेयजीको कथा कइनेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
१८३ । ५० ) । द्रौपदीके स्मरण करनेपर पाण्डर्वोक्रे 
आश्रममें प्रकट होना, वटलोईमेंसे सागका पत्ता खाकर 
त्रिलोकीको तृप्त करना ( चन० २६३ । १८-२५ ) | 
उपप्लव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहके अवसरपर जाकर 
युधिटिरको त्रहुत-सा धन भेंट करना ( विराट० ७२। २४- 
२५ ) | राजा विराटकी समामें कौरत्रोके अत्याचार और 
पाण्डवोके धर्म व्यवहारका वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य 
दूतको कौरवोंके यहाँ भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० 
१ अध्याय ) । द्रुपदको कार्यभार सोपकर इनका द्वारका- 
को प्रस्थान ( उद्योग० ५ | ११ ) | दुर्योधन और 
अजुन दोनोंकी सहायता करनेके लिये स्वःकृति देना 
( उद्योग० ७। १६ ) । अजुनका तारथ्य कर्म स्वीकार 
करना ( उद्योग० ७ । ३८ ) | संजयको प्रत्युत्तर देते 
हुए इनके द्वारा कर्मयोगका समर्थन ( उद्योग० २९। 
६-१६ ) । इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण ( उद्योग० 
२९। २२-२६ ) । कौरवोंके अन्यायका उद्घाटन करते 
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हुए इनका संजयद्वारा धृतराष्ट्रको चेतावनीका संदेश 
( उद्योग० २९ । ३१-५८ ) | संजयद्वारा कौरवोंके 
लिये संदेश देना ( उद्योग० ५९ । १८-२९ ) । झान्ति- 
स्थापनार्थ कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ( उद्योग 
७२ । ७९-८१ ) | कोरबोंके अत्याचारोंका वर्णन करके 
युधिष्टिरको युद्धके लिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग० ७३ 
अध्याय ) | भीमसेनको उत्तेजित करना ( उद्योग? ७५ 
अध्याय ) । भीमसेनको आश्वासन देना ( उद्योग ० ७७ 
अध्याय ) | अजुनकी बार्तोका उत्तर देना ( उद्योग० 
७९ अध्याय ) । श्रीकृप्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन 
( उद्योग ० ८२। ४४-४९ )। सात्यकिसहित रथपर 
आरूद हो हस्तिनापुरको प्रस्थान (उद्योग० ८३ । २९)। 
मार्गमे इनका दिव्य महर्षियोंके दशन करना ( उद्योग० 
८३ । ६० ) । हस्तिनापुर जाते समय मार्ममें वृकस्थलमें 
विश्राम (उद्योग ० ८४ । २०-२१) । श्रीकृष्णका हस्तिना- 
पुरमै स्वागत ( उद्योग० ८९ । ४) । इनका राज- 
महलमें प्रवेश ( उद्योग० ८९॥ ५१ ) | विदुरके ग्रहमें 
पदार्पण ( उद्योग० ८९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन्हे 
आश्वासन देना ( उद्योग० ९० । ९१-९९) | दुर्योधन- 
से उसके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका कारण 
बताना ( उद्योग० ९१ । २४-३२ ) | विदुरके घर 
इनका भोजन और विश्राम ( उद्योग० ९१। ४१ )। 
विदुरजीसे कौरवसभामे जानेका औचित्य बतलाना 
( उद्योग० ९३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका कौरवसभामें 
प्रवेश ( उद्योग० ९४ । ३३ ) । कौरवसभामें इनका 
प्रभावशाली भाषण ( उद्योग० ९५ अध्याय ) | दुर्योधन- 
को पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये समझाना ( उद्योग० 
१२४ । ८-६२ ) | दुर्योधनको फटकारना ( उद्योग० 
१२८। २-३१ ) | कंस और देत्यदानरवोका दृष्टान्त 
देते हुए दुर्योधनको कैद करनेकी सलाह देना ( उद्योग० 
१२८ । ५० ) । दुर्योधनद्वारा केद किये जानेकी बात 
सुनकर इनकी सिंहगर्जना ( उद्योग? १३० । २४-२९ )। 
कौरवसभामें इनके विश्वरूपका दर्शन ( उद्योग० १३१। 
५-१३ )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको अदृश्य नेत्र प्रदान करना 
( उद्योग० १३१ । १९ ) । कौरवसभासे प्रस्थान 
( उद्योग० १३१ । ३७-३८ ) । ङुन्तीके पास जाकर 
पाण्डवोसे कहनेके लिये संदेश पूछना ( उद्योग० 
१३२ । ४ )। कर्णके साथ मन्त्रणा तथा उपप्लव्यनगरको 
प्रस्थान ( उद्योग० ११७ । २९-३० ) | कर्णको पाण्डव- 
पक्षमें आनेके लिये समझाना ( उद्योग० १४० । ६- 
२९ ) | कर्णसे पाण्डवोंकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 
करते हुए युद्धकी तिथि निर्धारित करना ( उद्योग 
१४२ । १७-२० ) । युधिष्टठिरसे भीष्मके वचनोंका 


वर्णन ( उद्योग० १४७ । १६-४३ ) । युधिष्ठिरसे 
द्रोणाचार्यके वचर्नोका वर्णन ( उद्योग० १४८ । २- 
१६ ) | युधिटिरसे विदुरके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० 
१४८ | १८-२६) | युधिष्ठिरसे गान्धारीके वचनोका 
वर्णन ( उद्योग० १४८ । २९-३६ )। युधिष्ठिरसे घृत- 
राष्ट्रके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) । 
कौरवसभामें अपने किये हुए प्रयत्नोंका वर्णन करके 
दण्डपर ही जोर देना ( उद्योग० १५० ॥ १८ ) | घृष्ट- 
युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका समर्थन ( उद्योग० 
१५१ । ४९ ) ; युधिष्टिरको युद्ध करना ही कर्तव्य 
बतलाना ( उद्योग० १५४ । १५ ) | दुर्योधनके संदेश- 
का उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ६ उद्योग० 
१६२ । ५७-६३ )। कौरवसेनाको मारनेके लिये 
अर्जुनको आदेश ( भीष्म० २२। १६ )। अजुनको 
ढुर्गाकी स्तुति करनेके लिये कहना ( भीष्म» २३। 
२) । अजुंनको गीताका उपदेश देना (भीष्म० २६। ११ 
से ४२ अध्यायतक ) । कुरुक्षेत्रमें इनके द्वारा पाञ्च- 
जन्य नामक शङ्कका बजाया जाना ( भीष्म० २५ । 
१५ ) | सांख्ययोगका वर्णन ( भीष्म० २६। ११- 
३० ) | अशानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० २७। 
२५-३५ ) । फलतहित द्रथक्पथक्‌ यशञोका कथन 
और ज्ञानकी महिमा ( भीष्म० २८ । २४-४२ ) | 
सांख्ययोगी और निष्क्राम कर्मयोगीके लक्षण तथा 
ज्ञानयोगका वर्णन ( भीष्म० २९ । ७-२६ ) । योगभ्रष्ट 
पुरुषकी गति और ध्यानयोगीकी महिमा ( भीष्म० 
३०। ३७-४७ ) | आसुरी स्वभाववारलोकी निन्दा 
और भगवदूभक्तोकी प्रशंसा तथा अन्य देवताओंकी उपा- 
सनाका वर्णन ( भीष्म? ३१। १३-२३ )। ब्रह्म’ 
अध्यात्म और कर्मादिका वर्णन ( भीष्म० ३२ ।३-७ )। 
सकाम और निष्काम उपासनाका फल और निष्काम 
भगवद्भक्तिकी महिमा ( भीष्म० ३३।२ ०-३४) । श्रीकृष्ण- 
द्वारा अपनी विभूतियों और योगझक्तिका कथन ( भीषम० 
३४।१९-४२)। इनके द्वारा अपने विइवरूपका वर्णन और 
फलसहित अनन्यभक्तिका कथन ( भौीध्म० ३५ । 
५-१८३ ५५ ) । साकारःनिराकारके उपासको और 
भगवद्याप्तिके उपाय तथा भगवद्याप्त पुरुषोंके लक्षणोंका 
वर्णन ( भीष्म० ३६। १-२० ) । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ तथा 
ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म० ३७ | १- 
३४ ) । सत्‌, रज और तम तथा भगवद्यातिके उपाय 
और गुणातीत पुरुषके लक्षण ( भीष्म० ३८ | ५- 
२७ ) । जीवात्माके विषय, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप 
तथा क्षर-अक्षर तथा पुरुषोत्तमका वर्णन ( भीष्म० ३९ । 
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७-२० ) | दैवी और आसुरी सम्पदा तथा आसुरी 
सम्पदावालोंके लक्षण और उनके अधोगतिका वर्णन 
( भीष्म० ४० । १-२० ) । आहार, यज्ञ) तप और 
दानके एथकप्ृथक मेद ( भौष्म० ४१ । ७-२२ )। 
ज्ञान) कर्म) कर्ता, बुद्धिश घृति और सुखके उथक-प्रथक्‌ 
मेद ( भीष्म» ४२ । १९-४० )। कर्णको पाण्डवोके 
पक्षमें आनेके लिये समझाना ( भीष्म० ४३। ९-९१ )। 
भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्ठिरकी आश्वासन 
देना ( भीष्म० ४० । २६-३० ) । चक्र लेकर भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना ( भीष्म० ५९। ८८-८९ ) | 
भीष्मद्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० ६५। 
२५ से ६८ अ० तक ) । भीष्मको मारनेके लिये 
अर्जुनको चेतावनी ( भीष्म० १०६ । ३३-३७) | 
चाबुक लेकर भीष्मके वधके लिये दौड़ना ( भीष्म० 
१०६ । ५५-५७ ) । भीष्मके पराक्रमसे दुःखित युधिष्ठिर 
को सान्त्वना देना ( भीष्म० १०७। २६-४० ) | 
भीष्मके पास चलनेके लिये युधिष्टिरके प्रस्ताबकी स्वीकृति 
( भीष्म० १०७ । ५२-५५ ) । भीष्म-वधके लिये 
उद्यत न होनेवाले अर्जुनको समझाना ( भीष्म० १०७। 
९६-१०२ ) । भीप्मका वध करनेके लिये अर्जुनको 
प्रेरित करना ( भीष्म० ११८ । ३५-३६ ) । भीष्मके 
मारे जानेपर युधिष्रिरसे वार्तालाप ( भीष्म० १२० । 
६६-६७ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी लीलाओंसहित महिमा- 
का वर्णन ( द्रोण० ११ । १-४० ) । भगदत्तद्वारा 
अजुंनपर चलाये हुए वेष्णवाख्रको अपनी छातीपर लेना 
( द्रोण» २९। १८ ) । अर्जुनके पूछनेपर वेप्णवास्त्रका 
रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्रोण० 
२९ । २५-३४३ ४४-४५ ) । अभिमन्यु-बधसे दुखी 
होकर विलाप करते हुए अर्जुनको शान्त करना ( द्रोण० 
७२। ६६-७४ ) | अर्जुनसे जयद्र थकी रक्षाका समाचार 
बताना ( द्रोण० ७५ आ० में )। पुत्रशोकसे दुखी 
सुभद्राको आश्वासन देना ( द्रोण० ७७। १२-२६ ) | 
विलाप करती हुई द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन 
देना ( द्रोण» ७८ । ४०-४२ ) । अर्जुनकी विजयके 
लिये समयपर रथ तैयार करके लानेके लिये दारुकको 
आदेश देना ( द्रोण० ७९ । २१-४२ ) | सोते हुए 
अर्जुनको स्वप्नमै दर्शन देना और उनसे वार्तालाप करके 
शिवजीके पास ले जाना ( द्रोण० ८०। २-४९ )। 
इनके द्वारा भगवान्‌ शित्रकी स्तुति ( द्रोण ८०। 
५५-६४ ) | जयद्रथ-वधके लिये युषिष्ठिरको आश्वासन 
( द्रोण० ८३ । २१-२८ ) | इनके द्वारा शङ्क बजाया 
जाना ( द्रोण० ८८ । २१ ) । द्रोणाचार्यको छोड़कर 
आगे बढ्नेके लिये अर्जुनको प्रेरणा ( द्रोण० ९१। 


( ८४ ) 
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३०-३१ ) । घोड़ीको पिलानेके लिये जल प्रकट करनेके 
हेतु अर्जुनको प्रेरित करना ( द्रोण० ९९। ७८ )। 
इनके द्वारा संग्रामभूमिमे अश्वपरिचर्या ( द्रोण० १०० । 
१०-१६ ) । अर्जुनकों दुर्योधनका वध करनेके लिये 
प्रोत्साहन ( द्रोण० १०२ । १-१८ ) । दुर्योधनपर 
बाणोंकी विकल होते देख अर्जुनको उपालम्भ ( द्रोण० 
१०३ । ६-१० ) । अजुनको सात्यकिके आगमनकी 
सूचना देना ( द्रोण० ५४१ । १३-२७ ) । भूरिश्रवाके 
चंगुलसे सात्यकिको छुड़ानेके लिये अर्जुनको प्रेरित करना 
( द्रोग० १४२ । ६४-६५ ) । भूरिश्रवाको मुक्त होनेका 
वरदान ( द्रोण० १४३। ४८ )। मायाद्वारा अन्धकारकी 
सृष्टि करके जयद्रथ-बधक्रे लिये अर्जुनको प्रेरित करना 
( द्रोण० १४६ । ६२-७२ )। जयद्रथके सिरको उसके 
पिताकी गोदमें डालनेके लिये कहना और उसका रहस्य 
बताना (द्रोण०१४६। १०४-११९) । जयद्रथ-वधके पश्चात्‌ 
मायारूपी अन्धकारको समेट लेना ( द्रोण० १४६ | 
१३२ ) | कर्णके साथ अर्जुनको युद्ध करनेसे मना करना 
( द्रोण० १४७ । ३३-३६ ) । जयद्रथ-वधके बाद 
अर्जुनको बधाई देना ( द्रोण० १४८ । २५-३२ ) | 
अर्जुनको संग्रामका दृश्य दिखाते हुए युघिषिरके पास 
ले जाना ( द्रोण? १४८ । ३६-५९ ) । जयद्रथ-वधक्े 
बाद युधिष्ठिरको विजयका समाचार वताना ( द्रोण० 
१४९ । २ ) युधिष्ठि रके क्रोधको ही दात्रु-वधमै कारण 
बताना ( द्रोण० १४९ । ४५-५१ ) । युधिष्ठिरको 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( द्रोण० 
१६२ । ४७-५१ ) । आधी रातके समय कर्णके साथ 
अर्जुनके युद्धका अनौचित्य बताकर घटोत्कचको मेजनेके 
लिये अनुमति देना ( १७३ । ३५-४१ ) । घटोत्कचक्रो 
कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना ( द्रोण० 
१७३ । ४५-५८ ) । अजुनसे भिन्न-भिन्न मद्दारथियोंका 
सामना करनेके लिये व्यवस्था बताना ( द्रोणग० १७७। 
३३-३६ ) । अलायुधका वध करनेके लिये घटोत्कचको 
प्रेरित करना ( द्रोण० १७८ । २-३ ) । अर्जुनद्वारा 
घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पूछे जानेपर कर्णकी 
प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कारण बताना 
( द्रोण» १८०। ११-३३ ) । अर्जुनसे जरासंध आदि 
धर्मद्रोहियोके धका कारण बताना (द्रोण० १८१ ॥ 
२-३३ ) । सात्यकिसे कणद्वार अजुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण बताना ( द्रोण» १८२। ३५-४६ )। 
घटोत्कच-वधसे दुखी युधिष्डेरको समझाना ( द्रोण» 
१८३ । २४-२६ ) । द्रोणाचाके वधकी युक्ति बताना 
( द्रोण० १९०। १०-१२) । युधिष्ठिरको छल्मूर्वक 
अश्वत्यामाके मारे जानेकी झूठी बात कहनेको विवश 
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करना ( ्रोण० १९०। ४६-४७) । नारायणास्त्रको 
शान्त करनेका उपाय बताना ( द्रोण० १९९। ३८-४२ ) | 
भीमसेनको रथसे खींचकर नारायणासत्रको शान्त करना 
( द्रोण० २०० । १५-१७ ) । अर्जुनको युद्धस्थलका 
भीषण दृश्य दिखाना ( कर्णे १९ | २८-५३ )। 
अश्वत्थामाके साथ युद्धमे शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी 
देना ( कर्ण» ५६। १३५-१३८ ) । अर्जुनको युद्ध- 
भूमिका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास ले जाना 
( कर्ण० ५८ । १०-४१ ) । अर्जुनसे धृष्टयुम्नको 
अश्वत्थामाके चंयुलसे छुड्ानेको कहना ( कर्ण ५९ । 
४७-४५९ ) | अलुनसे दुर्योधन ओर कर्णके पराक्रमका 
वर्णन करके कर्णको मारनेके लिये उन्हें उत्साहित करना 
और भीमसेनके पराक्रमका वर्णन करना ( कर्ण० ६० 
अध्याय ) | घायल युधिष्ठटिरको देखनेके बहाने अर्जुनको 
कर्णके पाससे इटा लेना ( कर्ण” ६४ । ६६ ) | अर्जुनके 
साथ युधिटिरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
(कर्णे० ६५ । १७) | युधिष्ठिरके वधसे अर्जुनको रोकनेके 
प्रसंगमें बलाक व्याध और कौशिक ब्राह्मणकी कथा कहकर 
समझाना और युधिषिरको “तू? शब्द कहनेमात्रसे 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा-पूर्त बताना ( कर्ण» ६९ अध्याय ) । 
अर्जुनको आत्महत्यासे बचाना (कर्ण ७०। २३-२४) | 
युधिष्ठिरको प्रसन्न करना ( कर्णे ७० । ४९-५५ ) | 
अर्जुनको उपदेश ( कर्ण ७१ । ३-१२ ) । कर्ण-वधके 
लिये अजुनको प्रोत्साहन (कर्ण ७२। १७ से ७३ अध्याय- 
तक ) । कर्ण वधके लिये अर्जुनको प्रोत्साहन ( करण? 
८६ । २-१६ ) । कर्णवधके लिये अजुनकों प्रात्साइन 
(कर्णे ८९ । ४३-४८ ) । कर्णके सर्पमुख बाणसे 
अजुंनकी रक्षा करना ( कर्ण० ९० ॥ २९-३१ ) | 
घर्मकी दुहाई देनेपर कर्णको चेतावनी देना ( कण» 
९१ । १-१४) । कर्ण-वघका शुभ समाचार सुनानेके 
लिये अर्जुनसे युधिष्ठिरके पास चलनेको कहना और 
सेनिकोको युद्धकी व्यवस्थाका आदेश देना ( कर्ण० 
९६ । २-११ ) । युधिष्ठिरे पास पहुँचकर कर्ण- 
वधका समाचार सुनाना ( कर्ण० ९६ । १८- 
२३ ) । शल्यका वध करनेके लिये युधिष्ठिरको 
उत्साहित करना ( शल्य ७ । २५-४५१ ) | 
अर्जुनसे दुर्योधनको मारनेके लिये कहना ( शल्य» 
२७ । ३-१२ ) | युधिष्ठिरो क्रियात्मक प्रयोगद्वारा 
दुर्योधनको मारनेके लिये सलाह देना ( शल्य० ३१ । 
६-१५ ) । युधिष्ठिरको फटकारना ( शल्य० ३३ । २- 
१६) । अर्जुनसे भीमसेन और दुर्योधनके बलाबलका वर्णन 
करके मायाद्वारा दुर्योधनको मारनेकी सलाइ देना 
(शल्य० ५८ | ३-२० ) | दुर्योधनके वधसे कुपित 
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बलरामजीको समझाना (शल्य० ६०।१४-२५के बादतक)| 
भीमसेनद्वारा किये जाते हुए अधर्मपूर्ण बर्ताबको आप 
चुपचाप देखते क्यों हें! उन्हें रोकते क्यों नहीं ? यह 
युधिषिरसे पूछना ( शल्य» ६० । ३३-३४ ) । इनके 
द्वारा दु्योधनपर आक्षेप ( शल्य० ६१ । १८-२३ )। 
दुर्योधनद्वारा किये गये आक्षेपोंका इनकी ओस्से उत्तर 
(शल्य०६१।३९-५०) । इनके द्वारा पाण्डवौका समाधान 
(शल्य०६१।६१-६९)।इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लिये 
आदेश देना (झल्य०६२।९-१० )। अर्जुनद्वारा रथके दग्ध 
होनेका कारण पूछनेपर इनका उत्तर ( झल्य० ६२। 
१८-१९ )। इनके द्वारा युधििरका अभिनन्दन (शल्य० 
६२ । २१-२७ ) । युधिडिरके भेजनेसे हस्तिनापुरको 
जाना ( शल्य० ६२ । ४५ दल्य० ६३। ३४ ) । 
धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शल्य» ६३ । ४०-५८) | 
गान्धारीको प्रबोधन (शल्य० ६३। ५९-६५) हस्तिना- 
पुरसे शिविरको लौटना ( शल्य० ६३।७८ )। 
अश्वत्थामाकी चपलता और क्ूरताके प्रसङ्गमे सुदर्शनचक्रके 
माँगनेकी बात सुनाते हुए युधिष्ठिरको उससे भीमसेनकी 
रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना (सौसिक० 
१२ अध्याय ) । अर्जुन और युधिष्ठिरो साथ लेकर 
भीमसेनकी रक्षाक्रे लिये जाना ( सौसिक० १३। १- 
९ ) । अर्जुनको ब्रह्मात्र प्रकट करनेका आदेश देना 
( सौस्तिक० १४ । २-३ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाको 
शाप ( सौस्िक० १६ । ८-१६) । मद्दादेवजीकी 
महिमाका प्रतिपादन ( सौसिक० १७ । ६-२६ ) | 
इनका धृतराष्ट्रको समझाना ( खी० १२। २३-३० )। 
घृतराष्ट्रको फटकारकर उनका क्रोध शान्त करना (स्त्री० 
१३ । २-११ )। गान्धारीद्वारा अपनेको दिये गये 
शापका समर्थन ( ख्री० २५। ४८-४९ ) । गान्धारीको 
सान्त्वना देना ( स्त्री २६। १-५ ) । नारद-संजय- 
संवादरूपभे घोडदारात्रकीयोपाख्यान सुनाकर युधिष्टिर 
को समझाना ( शान्ति० ३९ अध्याय ) । युधिषिरके 
पूछनेपर नारदःपर्वंत-उपाख्यान सुनाना ( झान्ति० ३० 
अध्याय ) । व्यासजीकी वात माननेके लिये युधिष्ठिरको 
समझाना ( शान्ति० ३७ । २१-२५ ) । युधिष्ठिरसे 
चार्वाको प्राप्त हुए वर आदिका वर्णन करना ( झान्ति० 
३९ अध्याय ) । भीष्मकी प्रशंसा और युधिट्टिरको 
उनके पास चलनेका आदेश ( शान्ति० ४६ । ११- 
२३ ) | युधिष्ठिरको परशुरामोपाख्यान सुनाना ( शान्ति० 
४९ अध्याय ) । भौीष्मजीके गुण-प्रभावका सविस्तर 
वर्णन करते हुए उनसे युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये कहना ( ान्ति० ५०। १३-३८ ) । भीष्मकी 
प्रशंसा करते हुए युधिषिरको धर्मोपदेश करनेका आदेश 
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(श्ञान्ति० ५१ । १०-१८ ) | धर्मोपदेशके लिये भीष्म- 
को वरदान ( झान्ति० ४२ । १४-२१) । इनकी 
प्रातश्चर्या ( शान्ति० ५३ । १-९ )। भौष्मद्वारा ही 
धर्मोपदेश होनेका कारण बताते हुए उन्हें उपदेश करने- 
को कहना ( शान्ति ५४। २५-३९ ) । भीष्मसे 
युधिषिरके लजित और भयभीत होनेका कारण बताना 
( झान्ति० ५५ । ११-१३ )। जाति-भाइयौमें फूट 
न पड़नेके विषयमें नारदजीसे पूछना ( झान्ति० ८१ 
अध्याय ) । इन्हींसे सम्पूर्ण भूर्तोकी उत्पत्तिका वर्णन 
करना (शान्ति० २०७ अध्याय) । उग्रसेनसे नारदजीके 
गुर्णौका वर्णन करना ( शान्ति» २३० | ४-२४) | 
अर्जुनको अपने नामोंकी व्युत्पत्ति बताना ( शान्ति० 
३४१ । ८-५१ ) । अर्जुनसे सुष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था- 
का वर्णन करना ( शान्ति» ३४२ । ३-२१ )। 
अर्जुनसे अपने नामोंकी व्याख्या करना ( झान्ति० 
३४२ ।६७-११६) । युधिषिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी 
कथाके प्रसंगे उपमन्युकी कथा सुनाना और अपनी 
तपस्या तथा दर्शन पानेका वृत्तान्त बताना ( अनु० १४ 
अध्याय ) | भगवती उमासे आठ वरदान माँगना ( अनु० 
१५। ६) । उपमन्युके साथ शिवजीके विषयमै वार्तालाप 
( अनु० ५६ अध्याय ) | इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० १८ | ६१-८३ ) | नारदजी- 
से पूजनीय पुरुषोंके लक्षण पूछना ( अनु० ३१ । २- 
४ ) | प्रथ्वीसे णहस्थोंके पापनाशक अनुष्ठानके विषयमे 
प्रश्‍न करना ( अनु ० ३४ । २१ ) । गिरगिटयोनिसे नृग- 
का उद्धार करना ( अनु० ७० | ७ ) | दगसे उनकी 
दुर्गतिका कारण पूछना ( अनु० ७०। ८-९ ) । ब्राह्मण- 
का धन न लेनेक विषयमै घोषणा करना ( अनु० ७० | 
३१) । पृथ्वी देवीसे गहस्थधर्मके विषयमै पूछना ( अनु० 
९७ | ४ ) | पर्वतको जलाकर पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना 
( अनु० १३९ | १६-२१ )। ऋषियोंके पूछनेपर इसका 
रहस्य बताना ( अनु० १३९ | ३०-४४ ) । भीष्मजी- 
द्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( भनु० १५८ अध्याय ) | 
युधििरको ब्राह्मणकी महिमा सुनानेके प्रसंगमें प्रद्युम्नके 
पृछनेपर दुर्वासाका चरित्र कहना (अनु० १५९ अध्याय) | 
युधिष्ठिरके प्रति शिवजीकी महिमाका वर्णन करना ( अनु० 
१६० अध्याय से १६६ अध्यायतक ) । भीष्मको देइ- 
त्यागके लिये अनुमति प्रदान करना ( अनु० १६७। 
३६-४७ ) | भीष्मके लिये शोक करती हुई गङ्गाको 
आश्वासन देना ( अनु० १६८ । ३०-३५ )। शोकाकुल 
युधिषिरको समझाना ( आइव० २ । २-८ ) | युधिष्ठिर- 
को विविध इष्टान्तोंद्वारा समझाना ( आश्व० ११ अ से 
१३ अध्यायतक ) । अर्जुनसे अपने द्वारका जानेका 
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प्रस्ताव करना ( आश्व० १५। १२-३४ ) | अर्जुनके 
पूछनेपर पुनः गीताका ज्ञान सिद्ध महर्षि और काश्यपके 
संवादरूपसे सुनाना ( आश्व० १६ । ९ से १८ अध्याय 
तक ) । पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा ज्ञानोपदेश करना 
( आश्व० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) । अजुनके 
प्रति गुरु-शिष्यके संवादरूपमें ब्रह्मा और महर्षियोंके 
प्रश्नोत्तररूप मोक्षधर्मका वर्णन ( आश्व० ३७ अध्याय- 
से ५१ अध्यायतक ) । युधिड़िरकी आज्ञा पाकर सुभद्रा 
और सात्यकिके साथ द्वारकाको प्रस्थान ( आश्व० ५२। 
७४-७८ ) | उत्तङ्क मुनिके पूछनेपर कोौरबो-पाण्डबोका 
समाचार सुनाना ( आश्व० ५३। १७-१८ )। उत्तङ्क 
मुनिसे अध्यात्मतत्वका वर्णन करना ( आश्व० ५४ । २- 
१५) । उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना ( आश्व० 
५५ । ४-६ ) । उत्तङ्क मुनिको दर्शन देकर चाण्डाल- 
रूपधारी इन्द्रका रहस्य बताते हुए मरुदेशमै उत्तङ्क 
नामक मेघोंद्वारा वर्षा होनेका वर देना ( आइव० ५५ । 
२६-३७ ) । रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवमें 
सम्मिलित होना ( आइव० ५९ । ३-४ ) | उस महोत्सब- 
से अपने महळमें पधारना ( आइव० ५९ । १६ )। 
वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका डृत्तान्त सुनाना 
(आइव० ६० । ६-३६ ) । वसुदेवजीके पूछनेपर 
अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त सुनाना ( आइव० ६१ । १७५- 
४२ ) । इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( आइव० 
६२। २-५ ) । इनका इस्तिनापुरमें आगमन और 
उत्तराके मृतबालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी इनसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६ अध्याय ) । उत्तराके मृतबालकको इनके 
द्वारा जीवनदान ( आइव० ६९ । १६-२४ ) । उत्तरा- 
के उक्त शिशुक्रा नामकरण ( आइव० ७० | ११- 
१२ ) । श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके लिये 
सम्मति देना ( आइव० ७१ । २३-२६ ) । श्रीकृष्णका 
बलराम आदिंके साथ आगमन ओर युधिष्ठिरको अर्जुन 
का संदेश सुनाना तथा उनके अधिक कष्ट उठानेका कारण 
बताना ( आइव० ८६। १३-२१ ) । ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देनेके सम्बन्धमें युधिष्ठिरको ब्यासजीकी आज्ञा माननेके 
लिये कहना ( आइव० ८९ | १८-१९ ) | इनका युधिष्टिरसे 
विदा लेकर वन्धु ओसहित द्वारकाको लौटना (आश्व० ८९ । 
३७-३८ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा युधिषिरको वेष्णव- 
धम-सम्बन्धी विविध विषयाँका उपदेश ( आश्व० ९२। 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६३०८ से ६३५२ तक ) । शाप- 
की बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका वृष्णिवंशियोकी 
“ऐसी ही भवितव्यता है? ऐसा कहकर नगरमें प्रवेश करना 
( मौसल० १ । २३-२४ )। मदिरानिर्माण-निषेधकी 
आज्ञा जारी करना ( मौसल० ६ । २९-३१ ) | 
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द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
यदुवंशियोको तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना ( मौसल० 
२ अध्याय ) । सात्यकि और प्रद्युम्नको मारा हुआ देख 
श्रीकृष्णका कुपित हो एक सुट्टी एरका उठाना और भोज 
तथा अन्धक कुलके प्रमुख योधाओंका संहार करना 
( मौसल० ३। ३५-३७ ) | साम्ब और गदके मारे 
जानेपर कुपित हुए श्रीकृष्णद्वारा समस्त यादर्वोका संहार 
( मोसळ ० ३। ४४-४७ ) | श्रीकृष्णका बलरामजीको 
एक बृक्षके नीचे ध्यान लगाये बैठे हुए देखना और 
दारुकको अजुंनके पास भेजकर संदेश कहलाना ( मोसख० 
४ । १-३ )। इनका वळरामजीसे अपनी प्रतीक्षाके 
लिये कहकर स्त्रियोको कुटुम्बी जनोंके संरक्षणमें सौपनेके 
लिये द्वारका जाना और पितासे अर्जुनके आनेतक 
खियोंका संरक्षण करनेकी बात कहकर स्वयं तपके लिये 
बळरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसळ० 
४ । ७-१० ) | उनका रोती हुई खियाँको आश्वासन 
दे अर्जुनके आनेकी बात बताकर चल देना और बनके 
एकान्त प्रदेशमे बलरामजीके पास जाकर उनके मुखसे 
एक विशाल सर्पको निकलकर समुद्रकी ओर जाते देखना 
( मौसल० ४ | १२-१३ ) । बलरामजीके परमधाम- 
गमनके पश्चात्‌ उनका वनमे विचरना ! बीती बातों ओर 
घटनाओको याद करके उनपर विचार करना । गान्धारी 
और दुर्वासाके कथनको भी ध्यानमें लाना और परम- 
घामको जानेके लिये किसी निमित्तकी प्रतीक्षा करते हुए 
योगयुक्त होकर प्रथ्वीपर लेटना, जरानामक व्याधके 
बाणसे तलुओमें घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए ऊर्ध्वलोकको जाना, वहाँ उनका स्वागत होना 
और इन्द्र आदि देवताओंसे मिलना ( मौसल० ४। 
१८-२८ ) । अर्जुनद्वारा इनके शरीरका दाइ-संस्कार होना 
( मौसल० ७। ३१ ) । दिव्यधाममें इनकी नारायणरूपसे 
स्थिति ( स्वर्गा ० ५ । २४-२६ ) | इनकी पट्रानियोंमेंसे 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेव्या, हैमवती तथा जाम्बवती--इन 
पॉचोने पतिलोककी कामनासे अग्निमें प्रवेश किया | 
सत्यभामा तथा अन्य दो देवियोंने तपस्याका निश्चय करके 
वनमें प्रवेश किया ( मौसल० ७। ७३-७४ ) | शेष 
सोलह हजार रानियाँ दस्युआँके हाथोंसे छूटकर सरखतीके 
जलमें कूद पड़ीं और स्वर्गमें भगवानसे जा मिलीं (स्वर्ग ० 
५। २५) ।( इनकी सभी रानियाँसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इनमें परद्युम्र, साम्बश चारुदेष्ण आदि 
प्रधान हैं। ) 

महाभारतमे आये हुए कृष्णके नाम-अच्युतः 
अधिदेव, अधोक्षज, आदिदेव अज) अमष्य, अनादि, 
अनादिमध्यपर्यन्तश अनादिनिधन, अनाथ, अनन्त; 


अन्धकदृष्णिनाथः असित, आत्मा, अव्यक्त, अव्यय? 
भोजराजन्यवर्धन) भूतेश्वर, भूतपति भूतात्मा, भूतेश) 
चक्रधर) चक्रधारी, चक्रगदा भतू, चक्रगदाधर) चक्रगदा- 
पाणि) चक्रपाणि) चक्रायुधः शैव्यसुग्रीववाहनः शाम्भु) झङ्क- 
चक्रगदाधर, शङ्कचक्रगदाहस्त राङ्कचक्रगदापाणि) 
शङ्कचक्रासिपाणि) शाङ्गचक्रगदाधर। गाङ्गचक्रासिपाणि) 
शाङ्गधनुषर) शारङ्गधन्वाः शाङ्गगदापाणि) गाङ्गेगदासि- 
पाणि, गाङ्गी, शौरि) घूळभतू, चूली, दाशार्ह) दशाह- 
भर्ता, दशाहाधिपति। दाशाईकुलवर्धन, दाशाईनन्दन) 
दाशाहनाथ) दाझार्हसिंह, दागार्हवीर, दामोदर, देवदेव) 
देवदेवेश, देवदेवेश्वर, देवकीमातः) देवकीनन्दन, देवकी- 
पुत्र, देवकीसुत, देवकीतनय, गदाग्रज गदपूर्वज 
गरुडध्वज, गोपाल, गोपेन्द्र, गोपीजनप्रिय, गोविन्द, 
इलघरानुज, हरि, हृषीकेश, जनार्दन, कंसकेशिनिषूदन 
कंसनिषूदन) कौस्तुभभूपण केशव, केरिहन्‌, केशिहन्ता; 
केशिनित्रूदन) केशिसूदन, महाबाहु, पीतवासा, रमानाथ, 
रामानुज, सङ्कघणानुज, सर्वदाशाहहर्ता, सर्वनागरिपुध्वज) 
सर्वयादवनन्दन) सत्य, सुपर्ण केतु) ताक्ष्यध्वज ताक्ष्यंलक्षण, 
त्रैलोक्यनाथ) त्रियुग, वासुदेव, बसुदेवपुत्र, वसुदेवसुत’ 
वसुदेवात्मज) ब्रजनाथ) वृष्णिशार्दूल) वृष्णिश्रेष्ठः वृष्णि- 
कुलोद्वद, दृष्णिनन्दन, वृष्णिपति, वृष्णिप्रवर) बृष्णिप्रवीर, 
बृष्णिपुङ्गव, वृष्णिसत्तम,  वृष्णिसिंह। दृष्णिजीब; 
बृष्ण्यन्धकपति) दृष्ण्यन्धकोत्तम, यादव) यादवशार्दूल, 
यादवश्रेष्ठ) यादवाग्र्यः यादवनन्दन) यादवेइवर; यदुशार्दूल 
यदुश्रेष्ठ यबदूद्दह, यदुकुलश्रेष्ठ, यढुकुलनन्दन) यदुः 
कुलोद्वहश यदुनन्दन) यदुप्रवीर, यढुपुङ्गव, यदुसुखावहः 
यदूत्तम, यदुवंशविवर्धन) यदुवर, यढुवीर, यदुवीर- 
मुख्य, योगेश्वर, योगीश, योगीइवरः योगी इत्यादि । 

कुष्णकणी--स्क्रन्दकी अनुचरी मातृका 
४६। २४ ) । 


कृष्णकेश--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६१ )। 


( शल्य० 


कृष्णद्वेपायन--महर्षि पराशरके पुत्र--सत्यवतीनन्दन 
व्यास ( आदि० १ । १०, ५५ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमे श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष--देखिये व्यास ) । 

कृष्णपर्वेत- कुशद्वीपका एक पर्वत, जो “गौर नामक 
मैनसिलके पर्वतसे पश्चिमभागमें स्थित एवं नारायणको 
विशेष प्रिय है ( भीष्म० १२। ७) | 

कृष्णवत्मो--अग्निदेवका एक नाम, जिसका आस्तीकने 
जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निकी स्तुति करते हुए उच्चारण 
किया था ( आदि० ७७ | १० ) | 


कृष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी, जिसके 


कृष्णा 


देवकुण्ड ( जातिस्मर हृद ) में स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
होती है( सभा० ९॥ २०; चन० ८५ । ३७; भीष्म० 
९। २८ ) । यह अग्निका उतपत्ति-स्यान है ( वन० 
२२२। २६ ) । 

कृष्णा--( १ ) द्रौपदी, जो यशवेदीसे उत्पन्न हुई थी 
(आदि० ६३ । ११० ) ( विशेष--देखिये द्रौपदी ) । 
(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म» ९। ३३ ) । (३. ) दुर्गाजीका एक नाम 
( विराट ६। ९ )। (४ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य० ४६ । २२ ) | 

कृष्णात्रेय--एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने तपोबलद्वारा 
चिकित्साशास्त्र ( आयुर्वेद ) का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त 
किया ( झान्ति० २१० । २१) | 

कृष्णानुभीतिक--एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भमें 
शरशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पघारे थे 
( शान्ति० ४७ । ११ )। 

छृष्णोजा--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७५ )। 

केकय--(१ ) एक भारतीय जनपद (व्यास और 
शतलजके बीचका भूभाग ) ( भीष्म ९। ४८ )। 
दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यहीं था; इसीसे वह 
कैकेयी कहलाती थी ( वन० २७७। १५ )। (२) 
(केकय अथवा कैकेय ) केकय देशके निवासी या अधिपति; 
राजा एवं राजकुमार विशेषत; केकयदेशीय पाँच राजकुमार 
जो परस्पर भाई थे और पाण्डवपक्षमें सम्मिलित थे 
( वन० १२० । २६ ) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध 
( द्रोण० २१ । २३-२९ ) । ये द्रोणाचायंद्वारा मारे 
गये थे ( स्त्री” २५। १५ ) । इनका दाह-संस्कार 
( स्री २६।३६)। ( ३ ) दो केकय-राजकुमार 
विन्द और अनुबिन्द दुर्योधनके पक्षमें थे; जो सात्यकिद्वारा 
मारे गये थे ( कणे १३। २०-३६ )। ( ४ ) एक 
सूतराज, जो इसी ( केकय ) नामसे विख्यात था | इसकी 
दो माळव-कन्याएँ, पत्नियाँ थी--बड़ी माळवीसे कीचक- 
उपकीचक पैदा हुए थे और छोटीसे कैकेयी सुदेष्णाका 
जन्म हुआ था) जो राजा विराटसे व्याही गयी थी 
( विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३ ) । 

केतु--(१) एक ग्रह: एक ही राहुके शिरस्छेदसे सिर और धड़ 
अलग-अलग हो गये थे ( आदि० १९। ६-८ ) । यह 
राहुके शरीरका घड या पुच्छभाग माना गया है। अर्जुन 
और कर्णके ध्वजकी उपमा राहु और केतुसे दी गयी है 
( कणं ८७ । ९२) | (२) एक प्राचीन ऋषि; 
इन्हें खाध्यायद्वारा खर्गकी प्राप्ति ( झान्सिश २६ । ७ )। 
( ३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० ५७ । ३८)। 


( ८८ ) 


केरल 


केतुमान्‌--( १ ) एक दानव, कश्यपपत्नी दनुका पुत्र 
( आदि० ६५। २४ ) । यही “अमितौजा? नामक 
पाञ्चाल क्षत्रिय बीरके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७। ११ ) । "अमितौजा? पाण्डवपक्षका महारथी वीर 
था । ( २ ) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक 
राजा ( सभा० ४। २७ ) | कलिङ्गराज श्रुतायुधका 
मित्र । कौरवपक्षीय योद्धा ( भीष्म? १७। ३२) | 
भीमसेनके साथ युद्ध और इनके द्वारा इसका वध 
( भीष्म० ५४। ७७ ) | ( ३ ) युधिष्ठिरकी सभाको 
सुशोभित करनेवाले एक नरेश) जो पूर्वोक्त “केतुमान्‌? से 
भिन्न थे ( सभा० ४। ३२ ) | ये पाण्डवपक्षके योद्धा 
थे, धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण» 
१०। ४४ ) | ( ४ ) द्वारकापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकेः 
एक प्रासादका नाम, जिसमें भगवानकी पत्नी सुदत्ताजी 
रहती थीं । (सभा० ३८॥२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ,प्रष्ठ 
८१५, कालम २ ) | 

केतुमाल--जम्बूदीपके नौ वर्षोमेंसे एक) जो देवोपम पुरुषों 
और सुन्दरी ल्लियोंकी निवासभूमि था) इसे अर्जुने जीता 
था ( सभा० २८। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । यह 
द्वीप या वर्ष मेरुपर्वतके पश्चिम भागमें है, यहीं जम्बूखण्ड 
प्रदेश है, जहॉके निवासी दस हजार वर्षांकी आयुवाळे 
होते है ( भीष्म० ६। १३, ३१-३२ ) | यहाँके पुरुष 
सुनहळे रंगके और स्त्रियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी 
होती हैं । इन्हें कभी रोग-शोक नहीं होता ( भीष्म» 
६। ३२-३३ ) | 

केलुमाला-परिचिममें जम्बूमार्गके अन्तमें एक तीर्थ 
( वन० ८९। ५५ )| 

केलुवर्मा-एक त्रिगर्तदेशीय राजकुमार, जो त्रिगर्तराज 
सूर्यवर्माका छोटा भाई था । यह आश्वमेधिक अश्वकी 
रक्षाके लिये गये हुए अर्जुनके साथ लोहा लेकर उन्हींके 
हाथों मारा गया ( आइव० ७४ । १४-१७ ) | 

केतुश्ङ्ग-एक प्राचीन नरेश, जो कालके अधीन हो चुके 
हैं ( आदि०१। २३७ ) | 

केदार-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहाँ स्नानसे पुण्य- 
की प्राप्ति ( वन० ८३। ७२ ) | 

केरळ-( १) एक म्लेच्छ जाति) वशिष्ठकी “होमघेनु? 
नन्दिनीने अपने मुँहके फेनसे केरल, हूण आदि दस 
प्रकारके म्झेच्छोंकी सृष्टि को ( आदि० १७४ । ३८ ) । 
(२) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | 
५८ ) | वहाँके नरेश और निवासी भी केरल ही कहे 
गये हैं । सहदेवने केरल देशको दूर्तोद्वारा ही बमें कर 
लिया और कर देनेको विवश किया ( सभा० ३३ । 


७१-७२ ) । केरल-नरेंशने राजा युघिष्ठिरको चन्दन, 
अगुरू मोती, वैदूर्य और चित्रक नामक रत्न भेंट किये 
( सभा० ५१। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ, ८६१, 
काळम १ ) । कर्णने दिग्विजयके समय यहाँके राजाको 
जीता और दुर्योधनके लिये "करद? बनाया था ( बन० 
२५४ । १५-१६ ) । 

केवला-एक नगरी? जिसे कर्णने अपनी दिग्विजययात्रामें 
जीता था ( वन० २५४ । १०-११ ) | 

केशयन्तरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १७ )। 

केशाच-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी निरुक्ति 
( झान्ति० ३४१ । ४८-४९ ) | केशव नाम महाभारत- 
में अनेक खलोंपर प्रयुक्त हुआ दै ( यथा-भीष्म० 
२५ । ३१; २६ । ५४; २७। १; ३४ । १४; ३५ । 
३५, ४२ । ७६ आदि ) | 


केशिनी-( १ ) एक अप्सरा, जो प्राधाके गर्भसे देवर्षि 
कद्यपद्वारा उसन्न हुई है ( आदि० ६५॥ ५० )। 
( २ ) महाराज अजमीढ़की तृतीय प्ल्ली । इनके गर्भसे 
अजमीढद्वारा जहल, वजन एवं रूपिण नामके तीन 
पुत्रीका जन्म हुआ था ( आदि० ९४। ३२ ) (३) 
दमयन्तीकी दासी । इसका बाहुक नामधारी नलके साथ 
संवाद ( बन० ७४ अध्याय ) । इसके द्वारा बाहुककी 
परीक्षा ( बन० ७५ अध्याय ) । (४) उमादेवीकी 
अनुगामिनी सहचरी ( वन० २३१ । ४८ ) । (५) एक 
सुन्दरी कन्या, जिसके लिये विरोचन और सुधन्वामें 
संवाद हुआ था ( उद्योग» ३५ । ५-१५ ) | 

केशी-( १) एक दानव, कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६५। २३ )। इसीने भगवान्‌ विष्णुके साथ तेरह दिनौ- 
तक युद्ध किया था ( बन० १३४। २० )। इसके 
द्वारा देबसेनाका अपहरण ( वन० २२३। ९ ) । इसका 
इन्द्रसे पराजित होकर भागना ( वन० २२३ । १५ ) | 
(२) एक दैत्य, जो कंसका अनुगामी था । 
इसके शरीरमें दस हजार हाथियौका बल था। यह 
घोड़ेकी ही आकृतिम रहता था । कंसकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण - 
को मारने आया था; परंतु स्वयं ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हार्थो मारा गया ( सभा० ३८ । एष्ठ ८०१ 
कालम १) । (जिस स्थानपर यह मारा गया, वह वृन्दावन- 
में आजकल केशीघाटके नामसे विख्यात है । ) श्रीकृष्णने 
केशीको धर्मपूर्वक मारा था, यह उन्होने शपथपूर्वक 
घोषित किया है ( आश्व० ६९ । २३ ) | इनके द्वारा 
केशिवधकी चर्चा ( मौसल० ६। १० ) । 

केखर-शाकद्वीपका एक पर्वत, जहाँकी वायुमें केसरकी 
सुगन्ध भीनी रहती है ( भीष्म० ११। २३ ) | 


मग ना० १२-- 


ore 


गर्भे वायुद्वारा हनुमानूजीका जन्म हुआ था ( वन० 
१४७। २७) | 


कैकेयी-( १) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की पत्नी 
( आदि० ९५। ३७ ) । (२ ) महाराज दशरथकी पट- 
रानी । भरतकी माता ( वन« २७४ । ८ )। इनका . 
महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और रामके लिये 
वनवासका वरदान मॉगना ( वन० २७७॥ २६ ) । इनका 
भरतको राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । 
३२) । (३ ) सूतराज केकयकी छोटी पत्नी मालवी- 
के गर्भसे उत्पन्न सुदेष्णा, जो महाराज विराटकी रानी 
थी( विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३, कालम 
$ )। ( केकयदेशके राजाओंकी सभी कुमारियॉ कैकेयी 
कही गयी हैं । जैसे सार्वभौमकी पत्नी और जयत्सेनकी माता 
सुनन्दा ( आदि० ९५ । १६) । परीक्षित्‌-पुत्र भीमसेन- 
की धर्मपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी ( आदि० 
९५ । ४३ ) इत्यादि । 


कैठभ-( १) एक महान्‌ असुर, जो मधुका भाई एवं सहचर 


था । इन दोनोंकी उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णुके कार्नोंकी 
मैलसे हुई थी । भगवानने मिद्दीसे इनकी आकृति 
बनायी थी । इनकी मूर्तिमे वायुके प्रविष्ट हो जानेसे ये सप्राण 
हो गये थे | इसके साथीका मधु और इसका कैटभ नाम 
होनेका कारण (सभा० ३८ दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८३)। 
भगवान विष्णुद्वारा इन दोनोंका वध ( सभा० ३८ । एष्ट 
७८४ ) | मधुसहित केटभकी उत्पत्तिका बर्णन, 
नाभिकमलपर भगवख्रेरणासे जलकी दो दूँदें पड़ी थीं, 
जो रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक थीं । भगवानने उन 
दोनों बूँदोंकी ओर देखा । एक मधु और दूसरी बूँद 
केटभके आकारमें परिणत हुई ( झान्ति० ३४७। 
२५-२६ ) । भगवान्‌ इयग्रीवद्वारा इनका वध ( शान्ति» 
३४७ । ६९-७० ) । (२) एक दानव) जो कभी 
इस पृथ्वीका अधिपति था; किंतु इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति २२७। ५३ ) | 


केतव-( १ ) शकुनिपुत्र उदक (आदि० १८५। २२)। 


(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म» १८ । १३ ) | 


कैरातपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३८ से 


४१ तक ) । 


केळास-एक पर्वत, जो कुबेर तथा भगवान्‌ शिवका निवास- 


स्थान है ( वन० १०९ । १६-१७; वन० १४१ । 
११-१२ ) । यहाँ इवेतकिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके 
लिये उम्र तपस्या की ( आदि० २२२ । ३६-४० ) | 
कैलासके उत्तर मैनाक दै, जहाँ मयासुरने मणिमय भाण्ड 


केलासक 


( ९० 


) कोसल 


तैयार करके रक्खा था ( सभा० ३। २-९ ) | केलास- 
पर्वत कुबेरके सभाभवः,मे जाकर उनकी उपासना करता 
है ( समा» १०॥ ३१-३३ ) । व्यासजी कैलासपर 
गये थे ( सभा० ४६। ५७ ) । राजा सगरने भी अपनी 
दोनों पक्षियोंके साथ जाकर केलासपर तपस्या की थी 
( चन० १०६ । १० ) | भगीरथने भगवान्‌ शिवको 
ग्रसन्नताके लिये कैलासपर जाकर तप किया ( दन० 
१०८ । २६ ) | केलासपर्वत छः योजन ऊँचा है । बहा 
सब देवता आया करते हैं । उसके पास ही विशाला 
( बदरिकाश्रम ) है । कुबेरभवनरूप केलासपर असंख्य 
यक्ष, राक्षस, किन्नर) सुपर्ण, नाग और गन्धर्व रहते हैं 
( बन० ३४३ । ११-१२ ) । केलास-शिखरके निकट 
ही कुबेरकी नलिनी हे, जहाँ भीमसेन गये थे ( वन० 
१५३ । ५-२ ) । अन्य पाण्डवोंका भी बह गमन 
( चन० १५५ । २३ ) । केलासपर्वतपर कुबेरको यक्ष 
और राक्षसोका राजा बनाया गया था ( उद्योग? 
१११ । ११ ) । अष्टावक्रजी केलास होते हुए उत्तर 
दिशाकी ओर गये | वहाँ कुबेरभवनमे उनका सत्कार 
हुआ था ( अनु० १९। ३१ ) । सुरभिने देव-गन्धर्व- 
सेवित केलासके सुरम्य झिखरपर तपस्या की ( अनु» 
८३। २८-३० )। 

केलासक ( या केलास )-एक कश्यफ्वंशीय नाग 
( उद्योग० १०३। ११ )। 

कैशिक-एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० ३४ । २१) | 

कोकनद (१ ) एक प्राचीन क्षत्रिवनरेश, जो दिग्विजयके 
समय अर्जुनसे भयभीत होकर उनकी शरणमे आया था 
( सभा० २७। १८) । (२) स्कन्दका एक सेनिक 
( शल्य» ४५। ६० ) । ( ३ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य» ४५। ६१ )। ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य» ४५ । ७४ ) | 

कोकवक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१ ) | 

कोकामुख-एक तीर्थ, इसमें स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है ( वन० ८४। १५८ ) | 

कोकिलक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७३ )। 

कोङ्कण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६०)। 

कोटरक-एक कअयपवंशीय नाग (उद्योग० ५०३। १२) | 

कोटरा-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» 
४६ । १४ )।( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य» ४६। १७ ) | 

कोटिकास्य ( कोटिक )-शिबिनरेश सुरथका पुत्र, 


जिसने वनमें जयद्रथ आदि साथियोका द्रौपदीको परिचय 
दिया था ( वन० २६५ अध्याय ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( चन० २७१ । २६ ) | 

कोटितीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२ । ४९; वन० ८४ । 
७७; वन० ८५। ६१ )। यह कुरक्षेत्रके अन्तर्गत है 
( वन० ८३ । १७; चन० ८३ । २००) | 

कोटिश-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग (आदि० ५७ । ५) | 

कोपवेग-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १६) । 

कोलगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वत--कोलाचल, जहाँके 
निवासियाँको सहदेवने जीता था (सभा० ३१ । ६८ )। 

कोलाहल-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वत, जिसने 
कामवश दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीको रोक लिया 
था ( आदि० ६३ । ३५-३६ ) | उपरिचर बसुके द्वारा 
इसपर पैरोंसे प्रहार ( आदि० ६३। ३६ ) । इसके द्वारा 
शुक्तिमती नदीके गर्भसे जुड़बीं संतानकी उत्पत्ति 
( जादि० ६३।३७)। 

कोलिक-विडालोपाज्यानमें आये हुए एक चूहेका 
नाम ( उद्योग० १६० । ३८ ) | 

कोलिसर्प-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु बआहणों- 
की कृपादृष्टि न मिळनेसे दद्रत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु ० 
३३। २२ ) | 

कोछुगिरेय-दक्षिणका एक देश, जिसे अर्जुनने अश्वमेधीय 
यज्ञकी रक्षाके समय जीता था ( आश्व० ८३। १9) | 

कोराल-को शळदेशीय क्षत्रिय, जो जरासंघके भयसे दक्षिण 
भाग गये थे ( सभा० ९४ । २७ )। 

कोषा-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( सीष्म० ९ । ३४ ) | 

कोष्ठवान्‌-एक पर्वत, जो अन्य बहुतसे पर्वतका अधिपति 
हे ( आश्व० ४३। ५) | 

कोसळ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४०-४१, 
५२ ) । पूर्वदिम्विजयके समय भीमसेनने उत्तर कोशलको 
जीता था ( सभा० ३० । ३) । दक्षिण-दिग्विजयके समय 
सहृदेवने दक्षिण कोशलको जीतकर अपने अधिकारमें कर 
लिया था ( सभा० ३१। १२-१३ ) । पहले श्रीकृष्णने 
भी इस जनपदपर बिजय पायी थी ( द्रोण० २३ । १५) 
कोशलराज अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( कण» 
५। २१ ) । दुर्योधनके लिये कर्णने इस देशको जीता था 
( कर्णे) ८ । १९ ) । यहाँका राजा क्षेमदर्शी था 
( झान्ति० ८२। ६ ) । अम्बाके स्वयंवरमेँ भीष्मने भी 


कोसला 


( ९१ ) 


कौशिकीकच्छ 


कोसलको जीता था ( अनु० ४४ । ३८ ) । अश्वमेघके 
घोड़ेके पीछे जाते हुए अर्जुनने इस देशपर विजय पायी 
थी (आश्र० 4३ ॥ ४) | 
कोसला ( अयोध्या )-सुप्रसिद्ध पुरी, जहाँ ऋषभतीर्थमें 
स्नान और त्रिरात्र उपवाससे वाजपेय तथा सहृख गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८५ । १०-११ ) | 
कोहल-( १ ) वेदविद्याके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे ( आदि» ७५३। ९) | 
(२) एक ब्राह्मण) जिन्हें राजा भगीरथने एक लाख 
सवत्सा गौएँ दान की थीं ( अनु० १३७। २७) | 
( ३ ) उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि, 
सम्भव है, ये ही जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने हों 
( अनु० १६५। ४५ ) | 
कौकुलिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
१५) । 
कौकुहक-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ६० ) | 
कौणप-वासुकिके ङुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
माताके शापसे पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्पसत्रकी आगमें 
होम किया गया था ( आदि० ५७। ६) | 


कौणपासन-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४) | 


कौणिकुत्स्य-एक वनवासी श्रेष्ठ द्विज, जो सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्वराको देखनेके लिये आये थे ( आदि० 
८।२५)। 

कोण्डिन्य-एक महर्षि, जो युधिष्टिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १६) | 

कौत्स-एक बृद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणः जो जनमेजयके 
सर्पसत्रर्मे उद्गाता बनाये गये थे ( आदि० ५३। ६ ) | 
इन्हींको राजर्षि भगीरथने अपनी कन्या 'हंसी? का दान 
किया था; जिससे वे अक्षय लोकको प्रास हुए ( अनु» 
१३७। २६ ) | 

कोमोदकी-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गदा, यह गदा खाण्डव- 
वन-दाइके अवसरपर वरुणने उन्हें भॅट्मे दी थी 
( आदि० २२४ । २८) | 

कौरव-कुरुके पुत्र तथा कुरुकुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुष 
“कौरव? कहलाते हैं । ( यद्यपि पाण्डव तथा घृतराष्ट्रपुत्र 
दोनो ही कौरव कहलाते हैं तथापि पाण्डवोंका पथक ग्रहण 
हो जानेसे “कौरव? शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके लिये 
ही व्यवहृत होता दै; फिर भी पाण्डबोंके लिये भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ ही है। ) इनके द्वारा रज्गभूमिमें 
आचार्य और अर्ख्रोके पुजनपूर्वक अख-कलाप्रदर्शन 


( आदि० १३३ । २३ के बाद ३५ तक ) । दुपदके 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३७ । २७-२७ ) । 
द्रुपदके पाण्डवोके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत 
और निराश होना ( आदि० १९९। १४-१५ ) । 


कौरव्य-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १३) | 


कौशिक-( १ ) युधिष्ठिरकी सभामे बिराजनेवाले एक ऋषि 
( सभा० ४। १२ ) । इस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्णसे 
मार्गमे उनकी भेंट ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । ( २ ) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी समामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८ के बाद दा० पाठ ) 
( ३ ) जरासंघका एक मन्त्री, जिसका दूसरा नाम हंस 
था ( सभा० २२ । ३२-३३ ) ( देखिये हंस ) । 
(४) एक तपस्वी ब्रामण, इनकी क्रोधभरी दृष्टिसे 
बरुलीका भस्म होना ( वन० २०६। ५ ) । इनका 
पतिव्रतासे वार्तालाप ( बन० २०६ । १८ ) । इनका 
धर्मव्याधसे विविध धार्मिक विषरयोपर वार्तालाप ( वन० 
२०७ अ० से २१६ तक ) | इनका घर लोटकर माता- 
पिताकी सेवामें तत्पर होना ( बन० २१६। २३ ) । 
( ५ ) हैमवतीके प्रियतम पति, कुशिकवंशी विश्वामित्र 
( चन० ८४ । १४२-१४३ उद्योग? ११७। १२ ) | 
(६ ) एक सत्यवादी तपस्वी ब्राह्मण" जिसे छुटेरोको 
छिपे मनुष्यौका पता बतानेके कारण नरककी प्राप्ति हुई 
( कर्णे ६९। ४६-५२ ) । 

कौदिककुण्ड-एक तीर्थ, यहाँ विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि 
प्राप्त की थी ( वन० ८४। १४२ ) | 

कौशिकाचाय-इस पदवीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा० 
२१। ६१-६२ ) । (देखिये आकृति ) ` 

कौशिकाश्चम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर 
तप किया ( उश्चोग ०१८६ । २७ ) | 

कौशिकी-( १ ) एक नदी ( अनु० ९४।६) । 
महर्षि विश्वामित्रद्वारा इसका निर्माण ( आदि० ७१ । 
३० ) । ( जिसे आजकल “कोसी” कहते हैं । यह नदी 
पूर्वी-बिहारके कई जिलोमे बह रही है। ) (२) एक 
पापनाशिनी नदी; इसमें स्नान करनेमात्रसे राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ( चन० ८४। १३२; वन० ८७। 
१३; भीष्म० ९। २९ ) | यहाँ स्नानका फल ( अनु ० 
२५। ३१ ) । 

कौशिकी-अरुणाखडूम-एक तीर्थ जहाँ स्नान और त्रिरात्र 
उपवाससे पाप छूट जाते हैं ( बब० ८४ । १५६ ) | 


कोशिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (सभा० ३०। २२)। 


कौसल ( ९२ ) कोधवद्धन 


कौसल-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( वन० २२८।४ ) । 


कौसल्या-( १ ) ययातिनन्दन महाराज पूरुकी पत्नी और 
जनमेजय ( प्रवीर ) की पत्नी, इनका दूसरा नाम 'पेष्टी' 
था ( आदि० ९५ । १०-११ ) । ( २) 
काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा, अम्बिका एबं अम्बालिका- 
की माता ( आदि० ९५।५१ ) । (३ ) दशरथ- 
नन्दन ्रीरामकी माता ( वन० २७४। ७-८ ) | (४) 
मियिलानरेश महाराज जनककी पटरानी, इनका पतिको 
संन्यास न लेनेके लिये समझाना ( झान्ति० १८ । 
७-३६ ) | 


कौस्तुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्थलका आभूषण बनी ( आदि० १८ । ३६ ) | 
मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२। १ २) | 


क्रतु-जह्माजीके एक मानसपुत्र ( आदि० ६५। १०; 
आदि० ६६ । ४; शान्ति० १६६ । १६ ) । बालखिल्य- 
नामक ऋषि क्रतुके ही पुत्र हैं ( आदि० ६६। ९) | 
ये अजुंनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२।५२)। 
पराशरके राक्षस-सत्रमे राक्षसोंकी जीवनरक्षाके लिये गये 
थे ( आदि० १८०। ९ ) | ये इन्द्र और ब्रह्माजीके 
सभामें विराजमान होते हैँ ( सभा० ७ । १७; सभा० 
११। १९ ) | स्कन्दके जन्मकाल्में भी ये पधारे थे 
( शल्य० ४५ । १० ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास गये थे ( शान्ति« ४७। १० ) | इक्कीस 
प्रजापतियोंमें ये भी हैं ( शान्ति० ३३४ । ३५-३७ ) | 
सात “चित्रशिखण्डीः ऋषियोंमें भी क्रतुकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३३५। २७ ) । आठ प्रकृतियोंमें 
भी इनका स्थान है ( शान्ति० ३४०। ३४ ) । इन्हें 
शिवभक्तिद्वारा सहर्ा पुञ्जेकी प्राति हुई ( खनु बे ४॥ 
८७-८८ ) । उत्तरायण आरम्भ होनेपर भीष्मजी देखने- 
के लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) | ये महायोगेश्वर 
माने गये हैं ( अनु० ९२ । २१) | 


क्रथ-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६१ )। 
(२ ) एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० १४॥ २१) | (३ ) एक 
राजराजेश्वर, जिन्हें भीमसेनने दिग्विजयके समय परास्त 
किया था ( सभा० ३०। ७ ) । (४ ) एक महर्षि, 
जिन्होंने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए 
श्रीकृष्णकी परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८३ । २७) | 
(५) एक कौरव-योदा (प्लोण० १२०। १०-११) | 
( ६ ) स्कन्दका एक सेनिक ( सस्थ० ४५। ७० > 


क्रथन-( १ ) एक यक्ष, जिसके साथ पक्षिराज गरुडने 
युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८ )। (२) एक 
असुर, जो भूतलपर राजा स्सूर्याक्ष के रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ ) | ( ३) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आदि० ११६ । ११ )। 

क्रमञ्चित्‌-एक क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें उनके 
पास बैठते थे ( सभा० ४ । २८ ) | 

क्रव्यादू-पितरोंका एक गण ( झान्ति० २६९ । १५ ) | 

क्राथ-( १ ) एक प्रसिद्ध राजा, जो सिंहिकाकुमार राहुके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४० ) | यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८६ ।१५)। 
जारूथीनगरीमें श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुआ था ( चन० 
१२। ३० ) । इसने दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हो 
अभिमन्युपर धावा किया था ( द्रोण० ३७। २५ )। 
इसका पुत्र अभिमन्युद्वारा मारा गया ( द्रोण० ४६। 
२६-२७ ) । इसके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका बध 
हुआ और पाण्डवपक्षीयः पर्वतीयनरेशद्वारा इसका वध 
हुआ ( कर्ण० ८५। १५-१६ ) । (२) पूरुवंशी 
महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराषट्रके एक पुत्र ( आदि 
९४॥ ५८ )।( ३ ) एक वानर सेनापति ( वन० 
२८३ । १९ ) | ( ४ ) ( क्रथन ) घृतराष्ट्रका एक 
पुत्र । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण ५१। १६ ) । 
(५) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७० )। 
(६) एक नाग, जो ब्रलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके स्वागतके लिये गया था (मौसल०४।१६) | 

क्रिया-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी पत्नी 
( आदि० ६६। १४ ) | 

क्रीत-एक प्रकारका अवन्धुदायाद पुत्र, जिसे धन आदि 
देकर खरीद लिया गया हो ( आदि० ११९। ३४ ) । 

क्रूर-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म० ९ । ६५ ) । 

क्रूरा ( अथवा क्रोधा )-दक्षप्रजापतिकी पुत्री । कश्यपकी 
पत्नी ( आदि० ६५। १२-१३; आदि० ६६। १३ )। 
इस क्रूरा या क्रोधाके क्रूर खभाववाले असंख्य पुत्र-पौत्र 
हैं और यही “क्रोधवश” संज्ञक असुरोंकी जननी है 
( आदि० ६५। ३२) | 

क्रोध-एक विख्यात दानव, जो काला नामक कश्यपपत्नीका 
पुत्र था ( आदि० ६५। ३५ ) | 

क्रोधन-एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं ( सभा० 
७६११) | 

क्रोधना-स्कन्दकी असुचरी मातृका ( झाल्य० ४६। ३) | 

क्रोचबद्धन-एक असुर, जो 'दण्डधार' नामक राजाके 


क्रोधवशा 


( ९३ ) 


क्प 


रूपमे इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४६ ) | 

क्रोधवशा-राक्षसाके एक गणका नाम । इनकी माता कश्यप- 
पल्ली क्रोधा या क्रूरा थी ( आदि० ६५। ३२ )। ये ही 
कुबेरके सौगन्धिक कमलोंबाले सरोवर ( या नलिनी ) की; 
जिसका नाम अलका था) रक्षा करते थे । भीमसेनने इनके 
साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था ( वन० ५५४। 
२०-२१ ) । इन्होंने धनाध्यक्ष कुवेरको भीमसेनके बल- 
पराक्रमका वृत्तान्त बताया था ( वन० १५४ । २५ ) । 
ये रावणकी सेनामें भी सम्मिलित थे (वन० २८५। २) । 

क्रोधशत्रु-एक विख्यात दानव, जो काला नामक कझ्यप- 
पत्नीका पुत्र था ( आदि० ६५। ३५ ) | 

क्रोधहन्ता-( १ ) कश्यपपल्ली काळाके चार पुत्रौमेसे एक 
प्रसिद्ध दानव ( आदि० ६५! ३५ ) | इसे बृत्रासुरका 
छोटा भाई कहा गया है | यही राजा दण्डके रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ४५ )। (२) पाण्डव- 
पक्षीय राजा सेनाबिन्दुका दूसरा नाम ( उद्योग० १७१ । 
२०) | 

क्रोशना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (झल्य० ३६। १७) । 

क्रोष्टा-यढुके पुत्र ( अनु० १४७ । २८ ) | 

कोअ्च-एक पर्वत, जिसे स्कन्दने विदीर्ण किया था ( शल्य» 
४६॥८० ) | 

क्रोश्चद्वीप-एक प्रसिद्ध द्वीप, इसका विशेष वर्णन (भीष्म ० 
१२ । १७--२३ ) | 

क्रौद्धनिषृदून-सरखती-सम्बन्धी तीर्थ, जहाँ सरखतीमें खान 
करनेसे विमानलाभ होता है ( वन० ८४ । १६०) | 

क्रौश्चपदी-एक तीर्थ, जहॉ पिण्डदान करके मनुष्य तीन 
ब्रह्महत्यासे मुक्त दो जाता है ( अनु० २५। ४२ ) | 

क्रौद्वव्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीका वह प्रकार, जिसमें 
सैनिकोको क्रौञ्च पक्षीकी आकृतिमे खड़ा किया जाता है । 
भीष्मद्वारा क्रौञ्चव्यूइकी रचना ( भीष्म० ७५ । १५-- 
२२ )। युधिष्ठिरद्वारा उक्त व्यूहकी रचना ( द्रोण० 
७ | २५-२७ ) | 

क्रौश्चारुणव्यूह-यह भी क्रौद्व्यूइका ही नामान्तर दै । 
इसका निर्माण वृष्टयुम्नने किया था ( भीष्म० ५० । 
४२५७ ) | 

क्षत्ता-विदुर ( उद्योग० ३३।२,६ ) ( देखिये विदुर ) | 

क्षत्रंज़य-घृष्टयुम्नका एक वीर पुत्र (द्रोण० १० । ५३) | 
द्रोणाचायंद्वारा द्रुपदके तीन पुत्रों ( क्षत्रदेव, क्षत्रंजय 
तथा क्षत्रवर्मा ) का वघ ( ठ्रोण० १८६ । ३३-३४ ) | 

क्षत्रदेव-शिखण्डीका पुत्र ( उद्योग० ५७ । ३२; द्वोण० 


२३।६ ) । यह एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग० १७१। 
१० )। भगदत्तद्वारा इसकी दाहिनी भुजापर गहरा 
आघात ( भीष्म» ९५ । ७३ ) | इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( द्रोण» १४ । ४९ ) | द्रोणके साथ युद्ध (द्रोणः 
२१ । ५०, ५६ ) । इसके रथके घोड़ौका रंग ( द्रोण 
२३ । ६ ) | लक्ष्मणद्वारा इसका वध ( कर्ण ६। 
२६-२७ ) | 

क्षत्रधमा-धृष्युम्रका पुत्र अधेरथी ( उद्योग० १७१। 
७ ) । इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोण० २३।५ ) | 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२५। ६६ ) | 


क्षत्रवमो-घृष्टयुम्नका एक वीर पुत्र ( द्रोग० १०॥ ५३) | 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण> २५ । १०-१२) । 
आचार्य द्रोणद्वार इसका वध ( द्रोण» १८६ । ३४ ) | 

क्षितिकम्पन-स्कन्दका सेनापति ( शल्य» ४७। ५९ ) | 

क्षीरवती-एक पुण्यतीर्थ, वहाँ खान करके देवताओंके 
पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेय-यज्ञका फल पाता है 
( वन० ८४ । ६८-६९ ) । 

क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसकी उत्पत्ति ( उद्योग० 
१०२॥ ४ ) । अन्य नामोंद्वारा इसकी चर्चा-क्षीरोद 
(८ आदि० २ । ९१; भीष्म० १०। १५१; शान्ति 
३३६ । २३; शान्ति० ३४० । ४५; अनु० १४॥ २४०)| 
क्षीरोदधि ( शान्ति० ३३६ । २७ ) । 


क्षीरी-उत्तर कुरुवर्षके कुछ वृक्ष, जो सदा षड़विध रसोसे 
युक्त अमृतके समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं | उनके 
फलोंमे इच्छानुसार वक्त और आभूषण भी प्रकट होते हैं 
( भीष्म० ७। ४-५ ) । 

श्षुद्वक-एक देश और वहाँके निवासी, ये युधिष्ठिरके लिये 
भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १५) | क्षुद्रकोंको साथ 
लेकर दुर्योधन शकुनिकी सेनाकी रक्षामे लगा था 
( भीष्स० ५१ । १६ ) | क्षुद्रक आदि देशोके सैनिक 
भीष्मकी आशाका पालन करते हुए अर्जुनके निकट चले गये 
( भीष्म ० ५९ । ७६ ) । भीष्मके पीछे द्रोणाचार्यके साथ 
रहकर क्षुद्रक भी शत्रुओसे जूझनेके लिये चले थे (भीष्म० 
८७ । ७ ) । परशुरामजीने पहले कभी छ्षुद्रकोंका संह्दार 
किया था ( द्रोण० ७० । ११ ) । अजुनद्वारा क्षुद्रकोका 
वध ( कर्ण ५। ४७ ) | 

क्षुप-( १ ) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजीके द्वारा मस्तकपर 
धारण किये हुए उनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । ब्रह्माजीके 
छींकनेपर ये उनके मस्तकसे गिर पड़े थे ( शान्ति० 
१२२ । १६--१७ ) । यही ब्रह्माके यशके ऋत्विज हुए 
थे (शान्ति० १२२। १७) | भगवान्‌ रुद्रने इनक्रो समस्त 


क्षुरकर्णी 


प्रजाऔं तथा धर्मधारियोंका अधिपति बनाया था (शान्ति० 
१२२। ३५ ) | (२) शक्तिशाली वैवखतमनुके आत्मज 
महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र और इक्ष्वाकुके पिता ( आश्व० 
४। ३ ) । ये महाबली राजर्षि यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १३ ) | इन्हें मनुसे 
खज्ञकी प्राप्ति हुई ( झान्ति० १६६। ७३) । इन 
महाराज क्षुपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० १३५ । ६७ ) | 


क्वुरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ ॥ 
२५ )। 

क्षेत्र-देहधारियोका यह शरीर ( भीष्म० ३७। १ )। 
क्षेत्रका वर्णन ( भीष्म» ३७ । ५-६ )। 


क्षेत्रक्ञ-इस शरीरको जाननेवाला जीवात्मा । सम्पूर्ण शरीरोमें 
क्षेत्रशरूपसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं ( भीष्म» ३७ | 
१-7२ ) । क्षेत्रके खभाव और प्रभावसहित क्षेत्रशका 
वर्णन ( भीष्म० ३७। १९--३३) | 


क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-क्षान-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ विकार- 
सहित प्रकृति और पुरुषका विभागपूर्ण यथार्थ बोध--यही 
शान है ( भीष्म» ३७। २) | 


क्षेम-एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५ ) । यह पाण्डव- 
पक्षीय योद्धा था और ट्रोणाचार्यद्वारा मारा गया था 
( द्रोण० २१ । ५३ ) | 


क्षेमक-(१)कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३५। ११ ) | (२) एक प्राचीन राजा, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होता था (सभा० ४। २२) | 
इसे पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था 
( उद्योग० ४। २३) | 


क्षेमडुर-जयद्रथका साथी त्रिगर्तदेशका एक राजा, 
कोटिकास्यद्वारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६५ । 
६-७ ) । नकुलके हाथों इसका वध ( वन० २७१ । 
७० ) | 

क्षेमदर्शी-कोसलदेशके एक राजा ( झान्ति> ८२। ३) | 
इनके दरबारमें उपस्थित हो कालकवृक्षीय मुनिका इनके 
मन्त्री आदिके दोष बताना और राजाको उपदेश देना 
( शान्ति० ८२ । १२---६७ ) । सेना आदिके नष्ट 
हो जानेपर इनका कालकबृक्षीय मुनिसे धनके अतिरिक्त 
सुखका उपाय पूछना ( शान्ति० १०४ । ४-१० )। 
कालकवृक्षीय मुनिके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी 
संधि और उनके द्वारा इनका सत्कार और जामाता 
बनाया जाना ( शान्ति» १०६ । २३-२८ ) | 


( ९४ ) 


खट्वाङ्ग 


क्षेमधन्चा-एक कौरवपक्षीय प्रधान रथी, जो दुर्योधनके 
अग्रगामी सहायकोमें था ( भीषम० ३७ । २७ ) । 

क्षेमधूर्ति-(१)एक क्षत्रिय राजा; जो क्रोधवशसंशक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) | इसे 
पाण्डवौकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजे जानेका विचार 
( उद्योग०४। ८ ) । यही कुलूतदेशका अधिपति था 
और कौरवपक्षे युद्धमें आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया 
था ( कर्ण० १२। ४४) । (२) एक कौरवःपक्षका 
राजा, बृहन्तका सगा भाई) इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५ । ४७-४८ ) । सात्यकिद्वारा इसका वध 
( शल्य» २१। ८ )। ( ३ ) कौरव-पक्षका एक योद्धा; 
पाण्डवपक्षीय बृहत्क्षत्रके साथ इसका युद्ध ( द्रोण 
१०६॥ ८) । ब्ृहत्क्षत्रद्वारा इसका वध ( द्रोण 
१०७।६)। 

क्षेममूर्ति-ध्ृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १००) | 

क्षेमवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६६ )। 

क्षेमवृद्धि-राजा शास्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बवती- 
कुमार साम्बद्वारा इसकी पराजय ( वन० १६।११- 
१६) । 

क्षेमशमो-कौरव-पक्षीय एक योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरड़- 
ब्यूइके ग्रीवाभागमें खड़ा किया गया था ( द्रोण० २०। 
६)। 

क्षेमा-एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अन्य अप्सराऔँके साथ 
अजुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य करनेके लिये आयी थी 
( आदि० १२२। ६६ ) | 

क्षैमि-क्षेमकुमार सत्यधृति, जिसे चितकबरेश विशालकाय, 
वशमें किये हुए, सुवर्णकी मालासे विभूषित तथा ऊँचे 
कदवाले शुभलक्षण अर्थाने युद्धभूमिमे पहुँचाया ( द्रोण० 
२३। ५८ )। 


(ख) 
खग-( १) कश्यपके बंशर्मे उत्पन्न हुआ एक नाग 
( उद्योग० १०३। १० )। (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अनु० १७। ६७ )। 


खगम-पूर्यकालका एक तपोबलसम्पन्न ब्राह्मण, जो 
सहस्रपाद ऋषिका मित्र था (आदि० ११। १) | 
इसके झापसे सहस्तपाद ऋषिका “इण्डुभ” सर्प होना 
( आदि० ११ । २-४) । 

खट्वाङ्ग-इलविलाके पुत्र महाराज दिळीपका दूसरा नाम 
( द्रोण० ६४ । १-१०) । इन्होने यह सारी पृथ्वी 
ब्राझर्णोको दान कर दी थी ( द्रोण० ६१। २) | 
इनके यर्शोमें सड़कें सोनेकी बनी थीं। सभा-मण्डप भी 


सङ्ग 


गङ्गा 


सुवर्णसे ही निर्मित हुआ था ( द्रोण० ६९ । ३-४) | 
इनके यशके दिव्य वैभवका वर्णन ( द्रोण० ६१ । 
५-११) | 

खङ्ग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७) | 

खड़ी-भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७॥ ४३) | 

खण्डखण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ । 
२०) | 

खनीनेत्र-सूर्यवंशी विविंशके ज्येष्ठ पुत्र, जो पराक्रमी होने 
और अकण्टक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न 
हो सके । अतः राज्यसे उतार दिये गये ( आश्व० ४। 
६--९ )। 

खर-(१) एक राक्षस; जो विश्रवाका पुत्र एवं शूर्पणखाका 
सहोदर भाई था । इसकी माताका नाम राका था (वन० 
२७५ । ४--८ ) । यह धनुविंद्यामें विशेष पराक्रमी तथा 
ब्रह्मद्रोही था ( वन० २७५ । १२ ) । रावण; कुम्भकर्ण 
और विभीषणकी तपस्याके समय ये दोनों भाई-बहन 
उनकी सेवा करते थे (वन० २७५ । १२) । शूर्पणखाके 
कारण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी वेर हो गया ( वन० 
२७७ । ४२ ) | श्रीरामने तपस्वी जनोंकी रक्षाके लिये 
खर आदि चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया ( सभा० 
३८। २९ के बाद, एष्ठ ७९४ ) | (२) राक्षर्सोका एक 
दल, जिसने अन्य दर्लोके साथ वानरसेनापर आक्रमण 
किया था ( वन० २८५। २) | 


खरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। २६) । 
खरजकङ्घा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका(शल्य० ४६ । २२) | 
खरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ६) | 


खली-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। 
४३ ) । ( २ ) दानवोंका एक समुदाय, जिसे वशिष्ठजीने 
अपने तेजसे दग्ध कर दिया ( अनु० १५५ । २२) | 

खल्डु-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँकी प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २८ )। 

खस-एक देश ( द्रोण० १२१ । ४२ )। 

खाण्डव ( वन ) यमुना-तटवर्ती एक बन, जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अजुनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था 
इसको रक्षाके लिये इन्द्रके प्रयत्न । इसके जलानेके समय 
तक्षककी पलीका अर्जुनद्वारा वध ( आदि० २२३ 
अध्यायसे २२५ तक ) । 

खाण्डवदाहपवे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२१ से २२६ तक ) | 

खाण्डवप्रस्थ-प्राचीन कालका एक नगर; जो पाण्डवोकी 
राजधानी थी--इन्द्रप्रस्थ ( आदि० ६१ । ३५) । यहीं 


रहकर अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे अग्निदेवको 
तृत किया था ( आदि० ६१। ४५ ) । पूर्वकालमे 
पुरूरवा, नहुष और ययाति भी यहीं निवास करते थे 
( आदि० २०६ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( विशेष देखिये इन्द्रप्रस्थ ) । 


खाण्डवायन-परशरामजीकी दी हुई स्वर्णवेदीको खण्ड- 
खण्ड करके आपसमें बॉटनेवाले ब्राह्मणोका नाम ( वन० 
११७। १३ )। 


खाशीर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ६८ )। 

खिल-महाभारतके परिशिष्ट भाग हरिबंशका दूसरा नाम 
( आदि० २। ८२-८३; आदि० ३७९-३८० )। 


ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । २०) | 


(ग) 
गगनसूधो-कश्यप और दनुके बंशका एक विख्यात दानव 
(आदि०६५ । २४) | यह पाँच केकय-राजकुमारोंमेसे एक- 
के रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १० )। 


गङ्गा-देवनदी । वसुऔंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि 
वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ वसुओंका 
गङ्गाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना ( आदि० 
६७ । ७४ ) | गङ्गाजीका आधिदैविक रूप देवाङ्गनाके 
तुल्य दै, वे उसी रूपसे एक दिन ब्रह्माजीकी सभामें 
उपस्थित हुई । उस समय वायुके झॉकेसे उनके शरीरका 
चॉदनीके समान उज्ज्वल वस्न सहसा कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया । उस अवस्थामै उनकी ओर देखनेके कारण 
महाभिषको ब्रह्माजीके द्वारा मर्त्यलोकमें जन्म लेनेका शाप 
मिला और इन्हें भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके 
लिये उनके साथ जानेका संकेत प्रास हुआ ( आदि 
९६ । ४-८ ) । महाभिषका चिन्तन करती हुई गङ्गा- 
का वहसे जाना और मार्गमे वसुओसे उनकी उदासीका 
कारण पूछना ( आदि० ९६ । ९-१२ ) । धवशिष्ठके 
शापवश हमें म्त्यलोकमें जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ आप ही 
इमारी जननी हों? वसुओंकी गङ्गाजीसे प्रार्थना और इनका 
इस प्रार्थनाको स्वीकार करना ( आदि० ९६। १२-- 
१८ ) | जन्म लेते ही जलमें फेंक देनेके लिये इनसे 
बसुओंकी अभ्यर्थना ( आदि० ९६। १९ ) । शान्तनुको 
एक पुत्र प्राप्त होनेके लिये इनका वसुओंद्वारा व्यवस्था 
कराना ( आदि० ९६ । २०-२२) । अपना पति 
बननेके लिये राजा प्रतीपसे इनकी प्रार्थना (आदि० ९७। 
५ ) | दाहिनी जाँघपर बेठनेके कारण इन्हें पल्लीरूपमे 
नहीं) पुत्रवधूरूपमे प्रतीपका अङ्गीकार करना ( आदि० 


गङ्गा ( ९६ ) 


९७। ११ ) | गङ्गाजीका प्रतीपकी आज्ञाको स्वीकार 
करना ( आदि० ९७। १२--१५ ) | राजा शान्तनुका 
गङ्गाजीके परम सुन्दर दिव्य प्रभासे प्रकाशमान; साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान मनोरम? अनिन्य सौन्दर्यसे सम्पन्न, 
दिव्याभरणभूषित, सूक्ष्माम्वर-विलसित तथा कमलोदर- 
कान्तिसे सुशोभित दिव्य रूपका दर्शन तथा उनके प्रति 
आकृष्ट हो उनसे अपनी पल्ली बननेके लिये प्रार्थना 
( आदि० ९७ । २७--३३ ) । गङ्गाजीका कुछ शर्तोंके 
साथ उनके अनुरोधको अङ्गीकार करना ( आदि० ९८ । 
१-४ ) । शान्तनुके द्वारा इनके गर्भसे आठ देवोपम 
पुत्रोकी उत्पत्ति ( आदि० ९८ । १२) । इनके द्वारा 
नवजात शिशुओंका जलमें प्रक्षेप (आदि० ९८ । १३) । 
भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशङ्कासे इनको 
शान्तनुकी कड़ी फटकार ( आदि० ९८ । १६) । अपने 
रहस्यको प्रकट करके इनका झान्तनुको उनके नवजात 
शिशुओं ( वसुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि० 
९८ । १७-२४ ) । वसुओंको वशिष्ठद्वारा प्राप्त 
हुए शापकी बात बताकर और यही एक 
पुत्र चिरकालतक मानवलोकमें रहेगा, ऐसा कहकर 
इनके द्वारा शान्तनुके प्रति भीष्मके भावी शुणोंका 
बर्णन और पालनके लिये उसे साथ लेकर इनका अन्तर्धान 
हो जाना ( आदि० ९९ अ० ) । शान्तनुका गङ्गाजीसे 
अपने पुत्रको दिखानेके लिये कहना और गङ्गाजीका पाल- 
पोषकर बड़े एवं सुशिक्षित किये हुए उस पुत्रको राजा- 
के हाथमें सौंप देना ( आदि० १०० । ३०-४० ) | 
गङ्गा प्राचीन कालमें हिमाल्यके स्वर्णशिखरसे निकलीं 
और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरीं । इन 
सातोंके नाम हैं-गङ्गा, यमुना, सरस्वती, रथस्था, सरयू, 
गोमती और गण्डकी । इन धाराओंका जल पीनेवाले 
पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं | ये गङ्गा देवलोक- 
मे अलकनन्दा और पितृलोकमें वैतरणी नाम धारण 
करती हैं। इस मर्व्यलोकमें इनका नाम धगङ्गा? है । 
इनका तीर्थरूपसे वर्णन ( वन० ८५। ८८-९९ )। 
इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०८।३५)। 
इनका भूतलपर गिरना ( वन० १०९।८ )। इनके 
द्वारा समुद्रका भरा जाना ( वन० १०९। १८ )। 
अग्निकी उसत्तिके स्थानभूत नदियोंमें इनकी भी गणना 
( वन० २२२ । २२ ) । परशुरामजीसे युद्धके लिये 
उद्यत भाष्मको डॉटना ( उद्योग० १७८ । ८६-८८ )। 
परञशुरामजीसे भीष्मके लिये क्षमा माँगना ( उद्योग० 
१७८ । ९२ )। परशुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें 
सारथिके मारे जानेपर भीष्मका सारथ्य करना ( उद्योग० 
१८२ | १६ ) । इनका अम्वाको नदी द्दोनेका शाप देना 


गङ्गाद्वारं 


( उद्योग० १८६ । ३६ ) । मेरुपर्वतके दिखरसे 
दुग्धके समान खेत धारवाली विश्वरूपा अपरिमित 
शक्तिशालिनी भयङ्कर वञ्रपातके समान शब्द करने- 
वाली परम पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित सुभग-स्वरूपा 
पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़े प्रबळ वेगसे सुन्दर चन्द्र- 
मोहृद ( चन्द्रकुण्ड ) में गिरती हैं। गङ्गाद्वारा प्रकट 
किया हुआ वह हृद समुद्रके समान प्रतीत होता है । 
भगवान्‌ शङ्कर इन्हें एक लाख बर्षतक अपने मस्तकपर 
धारण किये रहे । ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी 
गङ्गा पहले हिरण्यश्ज्ञके पास बिन्दुसरोवरमें प्रविष्ट हुई । 
वहींसे उनकी सात घाराएँ विभक्त हुईं । जिनके नाम इस 
प्रकार हैं-वस्वोकसारा, नलिनी) पावनी, सरस्वती, जम्बू- 
नदी, सीतागङ्गा और सिन्धु (भीष्म० ६ । २८-५०) । 
बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास महर्षियोंको भेजना 
(भीष्म० ११९। ९७-९८ )। इनका भागीरथी नाम पड़नेका 
कारण ( द्रोण० ६०। ६) । इनके द्वारा स्कन्दको 
कमण्डलुका दान (शल्य० ४६ । ५०) । समुद्रे बेंतकी 
नम्रताका वर्णन ( शान्ति» ११३ । ८-११) । इनका 
जहुकी पुत्रीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अनु० ४ । ३ )। गङ्गा- 
जीमें स्नानका फल ( अनु० २५ । ३९ )। इनकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० २६। २६-९६ ) । अग्नि- 
द्वारा स्थापित किये गये शिवजीके तेजको इनका मेरु पर्वत- 
पर छोड़ना ( अनु० ८५ । ६८ ) । अग्निसे अपने गर्भके 
स्वरूप आदिका वर्णन ( अनु० ८५ । ७२-७६ ) | 
पार्वतीजीसे स्रीधर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना ( अनु० 
१४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी मृत्युपर 
इनका शोक करना ( अनु० १६८ । २३-२८ ) । 
भीष्मजीके धराशायी होनेपर वसुओंक़ा गङ्गाजीके तटपर 
आकर अर्जुनको झाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और 
गङ्गाजीद्वारा उनके इस विचारका अनुमोदन होना 
( आश्व० ८१ । १२-१५ ) । 


महाभारतमे आये हुए गङ्गाजीके नाम-आकाशगङ्गा, 


भगीरथसुता? भागीरथी) शैलराजसुता, शैलसुता, देवनदी, 
हैमवती, जाहुवी? जहनुकन्या) जहुधुता, समुद्रमहिषरीः 
त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी इत्यादि । 


गङ्गाद्त्त- राजा शान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उत्पन्न 


कुमार देवत्रत ( आदि० ९९ । ४५ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । ( देखिये भीष्म ) 


गङ्गाद्वार जद गङ्गाजी पर्वतमालाऔंसे निकलकर समतल 


भूमि या मैदानमै आती हैं, उस स्थानका नाम गङ्गाद्वार 
है; इसीको 'इरद्वार? या “हरिद्वार! कहते हैं । गङ्गाद्वारमे 
प्रतीपने तपस्या की ( आदि० ९७ । १ ) | यहाँ भरद्वाज 


गङ्गामहाद्वार 


मुनि रहते थे ( आदि० १२९ । ३३ )। अजुनने 
यहाँके तीर्थौकी यात्रा की ( आदि० २१३ अध्याय ) | 
गङ्गाद्वार स्वर्गद्वारके समान है, वहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि- 
तीर्थमें खान करनेसे पुण्डरीक यशका फल मिलता है 
( वन० ८४ । २७; वन० ८९ । १५; वन० ९० । 
२१ ) । पत्नीसहित महर्षि अगस्त्यने यहाँ तप 
किया था ( वन० ९७। ११) । जयद्रथने यहीं 
आराधना करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था ( वन० २७२ । २४-२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने 
भी यहीं ( कनखलमें ) यज्ञ किया था ( शल्य» 
३८ । २७-२८ ) | गङ्गाद्वार तथा वहाँके तीर्थ- 
विशेष कुशावर्त, विल्वक, नीलपवत तथा कनखलमें 
स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वर्गलोको जाता 
हे (अनु० २५ । १३) । गङ्गाद्वारमे भीष्मजीने 
अपने पिताका श्राद्ध किया था) जिसमें पिण्ड लेनेके लिये 
शान्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अनु० ८४। ११- 
१५ ) । धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती गङ्गाद्वारे वनमें 
दग्ध हुई थीं और वहाँ युधिष्ठिरने उनके लिये श्राद्धकर्म 
भी कराया था ( आश्रम» ३९ । ५४-२०) | 


गङ्ञामहाद्वार-यह वह स्थान है, जहाँ हिमालयके 
शिखरसे गङ्गाजी उतरती हैं । यह गङ्गोत्तरीसे भी बहुत 
आगे है । एक सत्यवादी महात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते 
हैं । उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण 
किसीको ज्ञात नहीं होता। उस गद्भामहाद्वारसे आगे 
जानेवाला मनुष्य हिमराशिमें गळ जाता है । भगवान्‌ नर- 
नारायणको छोड़कर दूसरा कोई उस गङ्गामहाद्वारसे 
आगे कभी नहीं गया ( उद्योग० १११ । १६-२० ) | 


गङ्गा-यमुना-सङ्गम-प्रयागका एक पावन तीर्थ, जिसमें 
स्नान करनेसे दस अइबमेध यशका फल मिलता और 
समस्त कुलका उद्धार हो जाता है ( बन० ८४ । ३५; 
वन० ८५ | ७४-७६ ) | 


गङ्गा-सरस्वती-सङ्गम-प्रयागका एक पवित्र तीथ; जहाँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिळता और स्वर्गलोक 
प्रास होता है ( वन० ८४। ३८ ) | 

गङ्ञा-सागर-सङ्गम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे दस 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राति होती है । वहाँ गङ्गाके 
दूसरे पार जाकर स्नान और तीन रात निवास करनेवाला 
मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है (वन०८५। ४-५) | 

गङ्गाह्ृद-यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। ३४ ) । 
कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित यौवन तीर्थके अन्तर्गत गङ्गाहद 
नामका कूप है, जिसमें तोन करोड़ तोथोका वास है । 


म? ना० १३-— 


( ९७ ) 


गण्डा 


उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य खर्गलोकमें जाता है 
( वन० ८३। १७६; वन० ८३।२०१ )। 
गड़ोद्भेद-एक तीर्थ, जिसमें तीन रात उपवास करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मी- 
भूत हो जाता है ( चन० ८४। ६५ ) | 
गज-( १) एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब 
सेनाके साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३ । ३) । 
(२) सुबलपुत्र शकुनिका एक छोटा भाई? जिसने 
अन्य भाइयोँके साथ रहकर पाण्डवसेनाके दुर्जय व्यूहमें 
प्रवेश किया था ( भीष्म० ९० । २७-३० ) | इरावान्‌ 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९०। ४५-४६ ) | 
गजकर्ण-क्ुवेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा करने- 
वाला एक यक्ष ( सभा० १०। १६ ) | 
गजशिरा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६०) | 
गण-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द। तीन युल्मौ- 
का एक गण होता है ( आदि० २। २१ ) | 
गणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) | 


गणित-एक सनातन विश्वेदेव, कालकी गतिके ज्ञाता 
( अनु० ९१ । ३६ ) | 

गणेश-व्यासनिर्मित महाभारतको लिपिबद्ध करनेवाले 
विघ्नेश्वर भगवान गणनायक (आदि० १ । ७५-७९) | 

गण्डक-एक देश, जो गण्डकी नदीके आस-पास बसा 
हुआ दै । इसे भीमसेने दिग्विजयके समय जीता था 
( सभा० २९। ४ ) | 

गण्डकण्डू-कुवेरकी सभाका एक यक्ष? जो वहाँ धनाध्यक्ष 
कुबेरकी सेवा करता है ( सभा० १०। १५ ) | 

गण्डको--गङ्गाजीकी सात धाराओमेंते एक, गण्डकीका 
जल पीनेबाले मनुष्य तत्काल पापरहित हो जाते हैं 
( आदि० १६९ । २०-२१ ) । अरन्थान्तरोंमें इनके 
दो नाम और प्रसिद्ध हैं-नारायणी और शालग्रामी । 
महाभारत ( भष्म ९। २५ ) में तथा बौद्ध 
ग्रन्थोमे इनका हिरण्वती या हिरण्यवती नाम भी उपलव्ध 
होता है । श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे 
गिरित्रन जाते समय इसे पार किया था ( सभा० 
२०। २७ ) | गण्डकी नदी सब तीर्थाके जलसे उत्पन्न 
हुई दै । वहाँ जानेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता और सूर्य-लोकमें जाता है ( वन० ८४ । ११३) | 
अग्निकी उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें “गण्डकी? की 
भी गणना है ( वन० २२२। २२ ) | हिरण्वती या 
गण्डकी भारतवर्षकी प्रधान नदियोंमें है (भीषम ० ९।२५)। 


गण्डा-सत्तर्षियौकी सेवा करनेवार्ल एक दासी ( अनु० 


गतिताली 


( ९८ ) 


गन्धर्वेनगरै 


९३ । २२ ) | इसका वृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर 


उससे भय प्रकट करना ( अनु० ९३ । ४६) । इसका 
यातुधानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना ( अनु० 
९३ । ९८ ) | मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना 
( अनु० ९३ । १२९ ) । 


गतिताली-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य» ४५ । ६७ )। 
गद्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके स्वयंबरमें 


आये थे ( आदि० १८५ । १७ ) । अर्जुन और सुभद्रा- 
के लिये दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रप्रस्थ आये थे 
( आदि० २२० । ३२ ) । श्रीकृष्णके द्वारका जानेपर 
गदने इनका स्वागत किया और श्रीकृष्णने उन्हें हृदयसे 
लगाया ( सभा० २। ३५ ) । युधिष्ठिरके मयनिर्मित 
सभाभवनमें प्रवेश करनेके समय गद भी वहाँ उपस्थित 
थे ( सभा० ४।३० ) । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें अन्य वृष्णिवंरियोंके साथ गद भी पधारे 
थे ( सभा० ३४ । १६ ) । शाल्वके चढ़ाई करनेपर 
इन्होंने द्वारका नगरीकी रक्षा-व्यवस्थामें सहयोग दिया 
था ( वन० १५। ९ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें 
श्रीकृष्णके साथ ये भी आये थे ( आश्व० ८६॥ ५) | 
मौसल-युद्धमें गदको मारा गया देख भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
विरोधियोपर बड़ा क्रोध हुआ था ( मोसळ० ३।४५ )। 


गदापर्व-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( शल्य० अध्याय 


३० से ६५ तक ) | 


गदावसान-मथुराका स्थानविशेष । श्रीकृष्णके द्वारा अपने 


जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज 
जरासंघने श्रीकृष्णको मारनेकी नीयतसे निन्यानवे बार 
अपनी गदा घुमाकर गिरित्रजसे मथुराकी ओर फेंकी । 
वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरामें जाकर गिरी । 
जिस स्थानपर वह गदा गिरी थी, वह स्थान मथुरामें 
“गदावसान? नामसे विख्यात हुआ ( सभा० १९। 
२२-२५ ) | 


गन्धकाली-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका 


प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवती या 
गन्धकालीका विवाह करवाया ( आदि० ९५ । ४८ ) | 
( देखिये सत्यवती ) 


गन्धमादन-(१) हिमालयके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमके 


समीपवर्ती पर्वत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की 

( आदि० ३०। १० ) । यहीँ भगवान्‌ शेषने भी तप 

किया था ( आदि० ३६।३ ) । इातश्चङ्गपर्वतपर 

तपस्याके लिये जाते समय दोनों पत्नियोतहित पाण्डुका 

यहाँ आगमन ( आदि० ११८॥ ४८ ) | यह गन्धमादन 
i मे 

पवत दिव्यरूप धारण करके कुबेरकी सभामें रहकर उन 


भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करता है ( सभा० 
१०। ३२ ) । नारायणरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यत्र- 
सायंृह मुनि होकर दस हजार वर्घोतक गन्धमादन 
पर्वतपर निवास किया है ( वन० १२ । ११ ) । तपस्याके 
लिये जाते समय अजुनने दविमवान्‌ तथा गन्धमादन 
पर्वतको छॉघकर आगेकी यात्रा की थी ( वन० 
३७ । ४१ ) । तपोबलसे ही गन्धमादनपर जाना सम्भव 
है—यह लोमशका वचन ( वन० १४०। २२) | 
गन्धमादनपर विशाला बदरीका वृक्ष और भगवान्‌ 
नर-नारायणका आश्रम है । वहाँ तदा यक्षलोग निवास 
करते हैं ( वन० १४१। २२-२४ ) । पाण्डवौका 
गन्धमादनमें प्रवेश और वहाँकी प्राकृतिक स्थितिका 
बर्णन ( वन० १४३। २-६ ) | घटोत्कच और उसके 
साथियोकी सहायतासे पाण्डवौँका गन्धमादनपर्वतपर 
पहुँचना ( वन० १४५ २० ) । गन्धमादनकी प्राकृतिक 
शोमाका वर्णन ( वन० १५८ अध्याय ) | गन्धमादनपर 
भीमसेनद्वारा कुवेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमान्‌का वध 
( वन० १६० । ७६-७७ ) | अर्जुनका इन्द्रलोकसे 
लौटकर गन्धमादनपर आना ( वन० १६४ अध्याय ) । 
लङ्कासे निर्वासित हुए कुबेरका गन्धमादनपर निवास 
( वन० २७५ । ३३ ) । यहाँ नर-नारायणने अवर्णनीय 
तपस्या की है ( उद्योग० ९६। १५) । ( २) 
गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध 
एक वानर-्यूथपति, जो दस खरब वानरोंकी सेना 
साथ लेकर श्रीरामके समीप आया था (वन० २८३। 
५)। (३) एक राक्षसराज, जो यक्षो, गन्धवा 
और निशाचरोंके साथ कुबेरकी सभामें उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १० । ३०-३१ ) | 


गन्ध्वतीथ-सरस्वती-तटवती एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ 


विश्वावसु आदि गन्धर्व नृत्य आदिका आयोजन करते रहते 
हैं । बळरामजीने इसकी यात्रा की थी ( शल्य० ३७। 
९-१३ ) | 


गन्धर्वेनगर-( नगर, ग्राम आदिका वह आभास, जो 


आकाशमें या स्थलमें दृष्टिदोषसे दिखायी पड़ता है । जब 
गरमीके दिनोमें मरुभूमि या समुद्रमें वायुकी तहोंका घनत्व 
उष्णताके कारण असमान होता है, उस समय प्रकाशकी 
गतिके विच्छेदे दूसरे शहर, गाँव) वृक्ष, नौका आदिका 
प्रतिविम्ब आकाशमै पड़ता है और कभी-कभी उस 
आकाशके प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब उलटकर प्रथ्वीपर पड़ता 
है, जिससे कभी दूरके गाँव, नगर या तो आकाशमै उलटे 
टँगे या समीप दिखायी पड़ते हैं । यह दृष्टिदोष वायुकी 
असमान तहके कारण उस समय होता दै, जव नीचेकी 


गन्धर्वी ( ९९ ) गरुड़ 


तहकी वायु इतनी जल्दी हल्की हो जाती है कि ऊपरकी 
वायु और ऊपर नहीँ जा सकती । गन्धर्वनगरका फल 
बृहत्संहितामें लिखा है--हिन्दी-शब्द-सागर ) । महर्षियोंके 
अन्तर्धानको गन्धर्वनगरकी उपमा ( आदि० १२५ । 
३५ ) | 

गन्धर्वी-क्रोधवशाकी पुत्री । सुरभिकी कन्या । इससे घोड़ों- 
की उत्पत्ति हुई ( आदि० ६५ । ६७-६८ ) | 

गन्धवती-सत्यवतीने पराशरजीसे अपने शरीरके लिये उत्तम 
सुगन्धका बर माँगा । वर पाकर वह «गन्धवती? एवं 
ध्योजनगन्धा' नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि० ६३ । ८०- 
८३ )। ( देखिये सत्यवती ) । 

गभस्तिमान्‌ द्वीप-एक द्वीप, जिसे शक्तिशाली सहसवाहुने 
जीता था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ७९२, कालम १ ) | 

गय-( १ ) 'आयु'के द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
चतुर्थ पुत्र | पुरूरवाके पौत्र ( आदि० ७५। २५) | 
(२) एक प्राचीन राजा, जो अमूर्तरयाके पुत्र और 
राज्षियोंमें श्रेष्ठ थे। शमठद्वारा इनके यज्ञका वर्णन 
( वन० ९५। १८--२९ ) । ये यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १८ ) । इन्होंने सम्पूर्ण 
तीथाँकी यात्रा की और वहाँके पावन जलके स्पर्श तथा 
महात्माओंके दर्शनसे प्रचुर धन एवं यश छाभ किये ये 
( वन० ९४ । १८-१९ ) । इनके यशकी प्रशंसा 
( बन० १२१ । ३--१३ ) । विराट-नगरमें गोहरणके 
समय अजुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये ये इन्द्र- 
के विमानपर बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९-१० ) । 
इन्होंने इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८३। २७ ) । इनपर मान्धाताकी 
विजय ( द्रोण० ६२। १० ) । सुञ्जयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके यज्ञका वर्णन (द्रोण० ६६ अध्याय)। 
इन्होंने गयामें यज्ञ किया । इनके यशमें आयी हुई 
सरस्वतीका नाम “विशाला? है (शल्य० ३८ । २०-२१)। 
श्रीकृष्णद्वारा इनके यज्ञका वर्णन ( शान्ति० २९ | 
१११--११९ ) । इनके द्वारा ब्राह्मणको एथ्वीदान 
( शान्ति २३४ । २६ ) | इन्होने मांस-भक्षणका 
निषेध किया था ( अनु० ११५। ५९ 3 | (३ ) एक 
परम पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत, जो राजा गयद्वारा सम्मानित 
हुआ है । वहीं देवर्षिसेवित कल्याणमय ब्रह्मसरोवर है । 
गयामें जाकर श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी बीस पीढ़ियाँका 
उद्धार हो जाता है ( वन० ८७। ०-१०) | (४) 
एक देश, जिसके भीतर गय पर्वत और गया तीर्थ है । 
इम देशके लोग राजा युधिष्ठिरके यहाँ मेंट लेकर आये ये 
( सभा० ५२। १६ ) | 


गयशिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पर्वत है, 
उसीको गयशिर अथवा गयशीषं कहते हैं, वहीं अक्षयवट 
है ( बन० ८७। ११; वन० ९५। ९) । 

गयशीषे-गयाका ही तीर्थविशेष, जहाँ अक्षयवट है और 
जहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है 
( वन० ८७ | ११; वन० ९५। ९) | 

गया-एक परम पावन तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 
पूर्वक एकाग्र-चित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फळ 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४ । 
८२; वन० ९५ | ८ )। 


गरिष्ठ-एक मुनि, जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ । १३) । 
~ गरुड़-कश्यप और विनताके परम तेजस्वी पुत्र, जो भगवान्‌ 
विष्णुके वादन और ध्वज हैं ( आदि० २३। १२) । 
ये समय आनेपर अपनी माताकी सहायताके बिना ही 
अण्डा फोड़कर बाहर निकल आये । इनमें महान्‌ साइस 
और बल-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते थे । इच्छानुसार रूप धारण करने, चलने; 
पराक्रम दिखानेमें समर्थ थे | प्रज्वलित अग्निपु्जके समान 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते थे । इनकी पिङ्गल-वर्णकी 
आँखें बिजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही 
सहसा बढ़कर विशाळ हो गये और आकाशमें उड़ चले । 
देवता इन्हें बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी 
शरणम गये । अग्निदेवने बताया कि ये महातेजस्वी 
विनतानन्दन गरुड़ हैं । ये कश्यपकुमार देवताओंके हितैषी 
और सरपोके संहारक हैं ( आदि० २३ । ५-१३ ) । 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३। १५-- 
२६ ) । देवताओंद्वारा स्तुति करनेपर इनका अपने 
तेजको समेटना (आदि० २३ । २७; आदि० २४ । २) | 
अपने और माताके दास्यभावसे छुटनेके लिये इनका 
सर्पोसे उपाय पूछना ( आदि० २७ । १४-१५ ) | 
स्वर्ग जाते समय इनके पूछनेपर माताका इनको मार्गका 
भोजन बतलाना ( आदि० २८। २) । माताका इनके 
पूछनेपर इन्हें ब्राझणकी महिमा बताना और उन्हें न 
खानेका आदेश देना ( आदि० २८ । ३-१२) । स्वर्ग 
जाते समय इनको माताका आशीर्वाद ( आदि० २८। 
१४-१६ ) । निप्रार्दोके साथ एक सस्त्रीक ब्राह्मणका 
इनके मुँहमे आना इनका कण्ठ जलना तथा इनके 
द्वारा उसका परित्याग ( आदि० २९ | २-५ ) । पिता 
कश्यपका इनको कछुए तथा हाथीके पूर्वजन्मका इतिहास 
बताकर उन्हें खानेका आदेश देना ( आदि० २९। 
१३-३२ ) । इनके द्वारा हाथी, कछुए एवं वालखिल्य 


गरुड़ ( १०० ) 


ऋषियोंकी लेकर उड्नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९। 
३७ से ३० । २५) । बालखिल्य मुनियोंद्वारा इनका 
नामकरण ( आदि० ३० । ६-७ ) । इनके पिताके स्तुति 
करनेपर बालखिल्य मुनियोंद्वारा उस शाखाका 
परित्याग ( आदि० ३०। १६ ) । इनके खर्गके समीप 
जानेपर वहाँ अनेक प्रकारके अभुभुद्रवक उत्पात होना 
( आदि० ३० । ३२-३८ )। भयभीत हुए इन्द्रको 
बृहस्पतिका अमृतके लिये गरुडके आनेकी सूचना देना 
( आदि० ३० । ४०-४२ )। अमृत हरण करनेके 
लिये इनको स्वर्ग आते देख इन्द्रका देवताओंको सावधान 
करना ( आदि० ३० | ४२-४४ ) ॥-ईनकी जन्मकथा 
तथा इनका पक्षियोंक्रे इन्द्रपदपर अभिषेक ( आदि० ३१ । 
३४-३५; आदि० ३२ । १-२५) | अपना लघुरूप 
बनाकर चक्रमें इनका घुसना और अमृतके स्थानमें प्रवेश 
करना । वहाँ अमृतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सपाँको 
मारकर इनका अमृतपात्रको छेकर उड़ना ( आदि० 
३३ । ५-११) । मार्गमें इनका भगवान्‌ विष्णुसे 
उनके ध्वजपर रहने तथा विना अमृत पिये अजर-अमर 
होनेका वर पाना एवं उनके लिये भी खयं वाहन होनेका 
वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) | इन्द्रके साथ 
इनका युद्ध और मित्रता ( आदि० ३३। २८ से ३४ । 
७ ) । इन्द्रके कथनानुसार गरुड्के द्वारा नागोंका अमृत- 
की प्रासिसे वञ्चित होना, इन्द्रके मनोरथकी पूर्ति और 
विनताका दासीभावसे छुटकारा ( आदि० ३४ । ८- 
२० )। इनके कुशोपर अमृत रखनेसे उनका पवित्र होना 
( आदि० ३४ । २४ )। ये अर्जुनके जन्म-समयमे वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १२२॥ ५० ) । श्रीकृष्णके ध्वजपर 
गरुडकी स्थिति ( सभा० २४। २२-२५ ) । इनका 
ऋद्धिमान्‌ नामक नागको पकडूना ( वन० १६० ॥ 
१५) । इनकी गवंपूर्ण आत्मप्रशंसा ( उद्योग० १०५ । 
३-१७ ) । <गवान्‌ विष्णुद्वारा इनके गर्वका नाश 
( उद्योग ० १०५ । २२ ) । इनकी भगवानसे क्षमा- 
याचना ( उद्योग० १०५। २७-२९ ) | गुरुदक्षिणा- 
के लिये चिन्तित हुए गालवकों इनका आश्वासन देना 
( उद्योग० १०७ । १७-१९ )। गालवसे पूर्वं दिशाका 
वर्णन करना ( उद्योग० १०८ अध्याय ) । गालवसे 
दक्षिण दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०९ अध्याय ) | 
गालवसे पश्चिम दिशाका वर्णन करना ( उद्योग० ११० 
अध्याय ) । गालवसे उत्तर दिशाका वर्णन करना 
( उद्योग० ११५ अध्याय ) । ऋषभ पर्पतपर पंखद्दीन 
होना और शाण्डिलोसे क्षमा-याचना करना ( उद्योग० 
११३ । ८-११ ) | शाण्डिलीके वरदानसे पंखोकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११३ । १७) । गालवको धनके लिये 


गवाध्ष 


राजर्षि ययातिके पास चलनेका परामर्श (उच्योग० ११४ । 
१-८ ) । ययातिसे अपने आगमनका प्रयोजन बताना 
( उद्योग» ११४ । ११-२० ) । ययातिकी कन्याके 
मिलनेपर गालवसे विदा लेना ( उद्योग० ११५ । १६ )। 
गालवको गुरुदक्षिणाके लिये छः सौ घोड़े और माधवी- 
को भी गुरुकी सेवामै समर्पित करनेके लिये सम्मति देना 
( उद्योग० ११९ । ९-१० )। इनके द्वारा स्कन्दको 
अपने पुत्र मयूरका दान ( शल्य० ४६ । ५१ ) | 
श्रीनारायणकी आज्ञासे राजा उपरिचर वसुको पातालसे 
उठाकर आकाशचारी बनाना ( शान्ति० ३३७। 
३७ ) । ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके बिधयमें 
अपना अनुभव सुनाना ( अनु० ३३ । दा० पाठ )। 
इनका कार्तिकेयको मयूर मेंट करना ( अनु० 
८६॥ २१ )। 


महाभारतमं आये हुए गरुड्के नाम-अरुणानुज, 


भुजगारि, गरुत्मान्‌, काश्यपेय, खगराट, पक्षिराट,पक्षिराज, 

पतगपति, पतगेश्वर सुपर्ण, ताक्ष्य, वैनतेय) विनतानन्द- 
iy 

वधन; विनतासूनु, विनतासुत, विनतात्मज आदि । 


गरुड्व्यूह -सेनाकी मोर्चाबंदीकी एक विधि, जिसके अनुसार 


सैनिकोको गरुड़की आकृतिमें खड़ा किया जाता 
है ( भीष्म ५६। २) | 


गर्ग-एक प्राचीन महर्षि । इनका द्रोणाचार्यके पास आकर 


उनसे युद्ध बंद करनेके लिये कहना(द्रोण० १९०।३५-४०)। 
महाराज प्रथुके दरबारमें ज्योतिषी होना ( शान्ति» ५९ । 
१११ ) । महात्मा गर्गने किसी समय गन्धर्वराज 
विइवावघुको वेद्य तत््वकी नित्यताका उपदेश दिया था 
( शान्ति० ३१८ । ५९-६३ )। शिवमहिमाके विषयमें 
युधिष्ठिसे अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । 
३८-३९ ) | 


गगंस्रोत-सरखतो-तटवर्ती एक तीर्थ, जहाँ तपस्यासे पवित्र 


अन्तःकरणवाले बृद्धगर्गने कालका ज्ञान, कालकी गति, 
ग्रहों और नक्षत्रोके उळट-फेर आदि बातोंकी जानकारी की 
( शल्य» ३७ । १४--१८ ) | 


गवय-एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब सेनाके 


साथ श्रीरामके समीप पधारे थे ( वन० २८३ । ३) | 


गवल्गण-मुनियोंके समान ज्ञानी एवं धर्मात्मा सञ्जयके पिता 


( आदि० ६३। ९७ )। 


गवाक्ष-( १ ) एक गोलांगूल ( लंगूर ) जातिका वानर) 


जो देखनेमें बड़ा भयङ्कर था । अपने साथ साठ सहख 
कोटि(६खरत्र)वानर-सेना लेकर श्रीरामके सामने उपस्थित 
हुआ ( वन० २८३ | ९ ) । (२) सुबलपुत्र शकुनिका 


गवायन ( १०१ ) 


एक छोटा भाई) जिसने अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डव- 
सेनाके दुर्जय व्यूहमें प्रवेश किया था ( भीष्म० ९०। 
२७--३० ) । शरावानद्वारा इसका वध € भीष्म० 
९० । ४५-४६ ) | 

गवायन-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४। १०२) | 

गविष्ठ-दस विख्यात दानवोंमेंसे एक ( आदि० ६५ । 
३० ) | यही राजा द्रुमसेनके रूपमें प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ | ३४-३५ ) | 

गाङ्गेय-( १ ) गङ्गानन्दन देवत्रत भीष्म ( आदि० ९९ । 
४७ ) । गङ्गानन्दन देवत्रत भीष्म (भनु० २६। २) | 
(२) गङ्गापुत्र भगवान्‌ स्कन्द (शल्य० ४४ । १६) । 
(३) गङ्गाजीका जल ( वन० ३। ३५ )। 

गाण्डीव-त्ररुगदेवका एक दिव्य धनुष) जो अग्निदेवके द्वारा 
अजुंनको दो अक्षय तरकसोंके साथ प्राप्त हुआ ( आदि० 
६१ । ४७-४८; उद्योग० १५८ । ६ ) । अग्निका 
वरुणसे अजुनके लिये गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तरकस 
और कपिध्वज रथ माँगना तथा वरुणका उनकी माँग 


गात्धारी 


ऋचीक मुनिको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( वन० 
११५ । २८; शान्ति० ४९ । ७ ) । तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना ( शान्ति० 
४९ । १३ ) । कुशिकपुत्र गाधि दीर्घकाळतक संतान- 
हीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके लिये 
वे वनमें रहने लगे । वह सोमयाग करनेसे उन्हें एक 
कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था । इसे ऋचीक 
मुनिने माँगा । तब गाधिने शुल्क लेकर कन्या देनेकी 
इच्छा प्रकट की और चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
श्यामवर्णके एक कर्णवाले एक हजार घोड़े लेकर उन्होंने 
अपनी कन्या उन ब्रह्र्षिको दे दी ( अनु० ४ । ६-- 
२० ) । ये अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर 
बिठाकर स्वर्गलोकको चले गये ( शल्य० ४० । १६) | 


गान्धर्व-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३। ९) । वर 


और बधू दोनों एक-दूसरेको स्वेच्छासे स्वीकार कर लें, 
यह गान्धर्व विवाह है । यह विवाह क्षत्रियोके लिये 
धर्मानुकूल है ( आदि० ७३। १३) | 


स्वीकार करके वे सब वस्तुएँ. प्रस्तुत करना ( आदि० गान्धार-एक प्राचीन देशश आधुनिक मतके अनुसार 


२२४ । ३-१७ ) । अर्जुनद्वारा गाण्डीव-ग्रहण 
( आदि० २२४। २०) । गाण्डीव धनुष शत्रुओँकी 
सेनाके लिये कालरूप है | यह सब आयुधासे विशाल है । 


इसमें सिन्धु और कुनर नदीसे लेकर काबुछ नदीतकका 
प्रदेश और पेशावर तथा मुलतान सम्मिलित हैं । गान्धारीके 
पिता सुबल यहींके राजा थे ( आदि० १०९। १५) | 


यह अकेला ही एक लाख धनुषोंके समान है। देवताओं, गान्धारी-( १ ) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की द्वितीय 


दानर्वो और गन्धर्वोने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया 
है । इसमें कभी कहाँ कोई चोटका चिहण नहीं आया है । 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोंतक धारण किया 
था । तदनन्तर प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे 
अपने पास रक्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतक) सोमने 
पाँच सौ वर्षोतक तथा राजा वरुणने सौ वर्षोतक इसे धारण 
किया था ( विराट० ४३ । १०६) । वञ्रकी गाँठको 
“गाण्डीव? कहा गया है । यह धनुष इसीका बना हुआ 
है । इसलिये “गाण्डीव? कहलाता है । जगतका संहार 
करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग सदा 
इसकी रक्षा करते हैं ( उद्योग० ९८ । १९ ) । “गाण्डीव 
दूसरेको दे दो? ऐसा कहनेवालेका सिर काट लेना यह 
अजुनका उपांशु ब्रत था ( कर्ण ६९। ९-१० ) | 
अग्निदेवके कहनेपर बरुणको वापस देनेके लिये अजुनने 
गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसोंको जलमें डाल दिया 
था ( महाप्रस्था० १ । ३६-४२ ) | 


गाधि-विश्वामित्रके पिता । गाधिके पिताका नाम 'कुशनाभ? 
था ( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
ये कुशिक (या कुशनाभ ) के पुत्र तथा कान्यकुब्ज देशके 
अधिपति थे ( आदि० १७४।३ ) | इनके द्वारा 


पली ( आदि० ९५। ३७ )। ( २) गान्धारराज 
सुबलकी पुत्री ( आदि० १०९ | ९ ) | ये मतिके अंशसे 
उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७। १६० ) । इन्होंने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करके उनसे अपने लिये सौ 
पत्र प्राप्त होनेका वरदान पा लिया था ( आदि० १०९। 
१०) । पिताद्वारा इनका धृतराष्ट्रके लिये वाग्दान (आदि० 
१०९। १२) । गान्धारी पतिव्रत-परायणा थी। उन्होने जब 
सुना कि मेरे भावी पति अंधे हैं और माता-पिता मेरा विवाह 
उन्हींके साथ करना चाहते हैं, तब रेशमी वस्त्र 
लेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी आँखें बाँध लीं । 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पतिके अनुकूल 
रहूँगी । उनके दोष नहीं देखूँगी ( आदि० १०९ । 
१३-१५ ) । शाकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका 
सम्पादन ( आदि० १०९ । १५-१७ ) । सुन्द्री 
गान्धारीने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों- 
से समस्त कौरवाँको प्रसन्न कर लिया । अपने सुन्दर 
बर्तावसे समस्त गुरुजनौकी प्रसन्नता प्रास करके उत्तम 
्रतका पालन करनेवाली पतिपरायणा गान्धारीने कभी 
दूसरे पुरुषोका नामतक नहीं लिया ( आदि० १०९ | 
१८-१९ ) । इनके द्वारा व्यासका सत्कार और उनसे 


~ 


गान्धारी 


सौ पुत्रोंकी प्रातिके लिये वरयाचना (आदि० ११४। ८)। 
गान्धारीका गर्भ-धारण । कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार 
सुनकर महान्‌ दुःखके कारण अपने उदरपर आघात 
और इनके गर्भसे एक मांस-पिंडका प्रादुर्भाव ( आदि" 
११४ । ९-१२) | व्यासजीके आदेशानुसार सौ टुकड़ोंमें 
विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-ब्यवस्था होनेपर 
उससे सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० ११४ । १७-२२) | 
पुत्रीके लिये इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति 
( आदि० ११५ । ९-१७ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रको 
चेतावनी ( सभा० ७५। २-१० ) | इनका दुर्योधन- 
को समझाना ( उद्योग० ६९ । ९-१० ) । युद्ध होनेके 
विषयमे इनका धृतराष्ट्रको ही दोषी बताना ( उद्योग० 
१२९ । १०-१५ ) | पाण्डवोँको आधा राज्य देकर 
संधि करनेके लिये दुर्योधनको समझाना ( उद्योग० 
१२९ । १९-५४ ) । कर्णवधका समाचार सुनकर 
मूर्छित होकर गिरना (कर्ण० ४ । ५; कर्ण ९६। ५५) | 
श्रीकृष्णके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( शल्य० ६३। 
६६-६८ ) । पाण्डवोँको शाप देनेकी इच्छा करना 
(ख्री० १४ । २ ) | व्यासजीके समझानेपर उन्हें उत्तर 
देना ( खी० १४। १४-२१ ) । भीमसेनपर कुपित 
होकर उनसे अन्यायका कारण पूछना ( ख्री० १५। 
१२-३४; स्त्री १५। २१-२३ ) । युधिष्ठिरपर कुपित 
होकर उन्हें पूछना और इनकी तनिक-सी इष्टि पड़ते ही 
युधिष्टिरके पैरोके नखोंका काला पड़ जाना ( खी० १५। 
२४-३० ) | कुन्ती और द्रौपदीको धीरज देना ( ख्री० 
१५ । ४१-४४ ) | युद्धस्थलर्मे मारे गये खजर्नोको 
देखकर श्रीकृप्णके समक्ष विलाप करना ( खी० १६। 
१८-६० ) । दुर्योधनको मरा हुआ देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख विलाप करना ( ख्रीश १७। ५-३२ ) | अपने 
अन्य पुत्रो तथा दुःशासनको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
इनका करुण रोदन ( स्री० १८ अध्याय )। विकणं; दुर्मुख) 
चित्रसेन, विविंशति और दुःसहको देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख इनका विलाप ( ख्री० १९ अध्याय ) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णसे उत्तरा और विराट-कुलकी स्त्रियोके शोक 
और विलापका वर्णन ( खी० २० अध्याय ) | कर्णके 
शवको देखकर उसके शौय तथा उसकी ख्रीके विलापका 
श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन ( खी० २१ अध्याय) । 
अवन्तीनरेश, जयद्रथ तथा दुःशलाको देखकर इनका 
श्रीकृष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ( स्त्री० २२ 
अध्याय ) । शस्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका विलाप ( ख्री० २३ 
अध्याय ) । भूरिश्रवाकी पत्नियौका विलाप तथा शकुनिको 
देखकर श्रीकृष्णक्रे सम्मुख इनका शोकोद्गार ( स्री० 


( १०२ ) गाग्यं 


२४ अध्याय ) । अन्यान्य वीरोंको मरा हुआ देखकर 
विलाप करना और कुपित होकर श्रीकृष्णको शाप देना 
( खी० २५ । १-३६; खी० २५ । ४३-४६ ) । राजा 
घृतराष्ट्रके साथ इनका वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। 
८-९ 3 | वनमें व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर इनका 
उनसे महाराज धृतराष्ट्र तथा द्रौपदी) सुभद्रा, कुन्ती आदि 
सभी कुरुकुलकी खिर्योके स्वजनोंके लिये होनेवाले शोकका 
वर्णन करना और सबको मरे हुए सम्बन्धियोंके दर्शन 
कराने प्रस्ताव करना ( आश्रम० २९ । ३७-४९ ) | 
व्यासजीकी कृपासे इनका राजा धृतराष्ट्र तथा कुरुकुलकी 
स्त्रियोंके साथ गङ्गाजीसे प्रकट हुए अपने परलोकवासी 
स्वजनोंके दर्शन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )। 
धृतराष्ट्र और कुन्तीके साथ इनका गङ्गाद्वारके वनमें 
दावानलसे दग्ध होना ( आश्रम० ३७ । ३१-३२ ) | 
युधिष्ठिरका इनके लिये जलाञ्जलि देना तथा नाना प्रकार- 
की वस्तुआँका दान एवं श्राद्ध-कर्म करना ( आश्रम० 
३९ अध्याय ) । 'गान्धारीके शापकी सफलताका अवसर 
प्रास हुआ है?-ऐसी श्रीकृष्णकी मान्यता ( मौसळ० 
२। २१) । धृतराष्ट्रके साथ इनको कुबेरके दुलंभ 
लोकोकी प्राप्ति स्वर्गा ५। १४ ) । (३) उमादेवीकी 


अनुगामिनी सहचरी (वन० २३१।४८)। 


महाभारतमे आये हुए गान्धारीके नाम-गान्धारराजदुहिता) 


सौबलेयी, सौबली) सुबळजा) सुबलपुत्री) सुबलात्मजा आदि। 


गायत्री-चौबीस अक्षरका एक वैदिक मन्त्र; स्थावर-जङ्गम 


उन्नीस प्राणी हैं । इनके साथ पाँच महाभूतोको गिन 
लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है । गायत्रीके भी 
इतने ही अक्षर होते हैं; इसलिये इन चौबीस मूर्तोको भी 
लोकसम्मत गायत्री कहते हैं। जो इस सर्वगुणसम्पन्न 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है वह कभी 
नष्ट नहीं होता है ( भीष्म» ४। १५-१६ ) | गायत्री 
न्रिपुर-विजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भागकी 
बन्धन-रज्जु बनी थी ( कर्णे ३४। ३५ ) । कन्या 
गायत्रीने कार्तवीर्य अर्जुनको ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके विषयमें 
चेतावनी देते हुए आकाशवाणीद्वारा अपना मन्तव्य 
प्रकट किया था ( अनु० १५२ । १४, २० )। 


गायत्री-स्थान-एक तीर्थस्थान, जहाँ तीन रात निवास करने- 


वाला सहख गोदानका फल पाता है ( वन० ८५। २८ )। 


गायन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६७ ) | 
गार्ग्य ( १ )-एक प्राचीन ऋषि) जो देवराज इन्द्रकी सभा- 


में विराजमान होते हैं (सभा० ७ । १८ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्जोमेंसे एक 
( अनु० ४ । ५५ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


गाद्‌भि ( १०३ ) गीता 


( अनु० १२७ । ९-१४ )। (२) एक भारतीय 
जनपद) जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोण० 
११ । १५) | 
गार्दुभि-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४॥ ५९) | 
गार्हपत्य-(१) सात पितरोंमेंस एक (सभा० ११॥ ४६) | 


गिरिका-शुक्तिमती नदीकी पुत्री, जिनका जन्म कोलाइल 
पर्वतके द्वारा शुक्तिमतीके गर्मसे हुआ था ( आदि० 
६३। ३७ ) | यही राजा उपरिचर वसुकी पत्नी हुई 
(आदि० ६३ । ३९ ) | 

गिरिगहर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ९ भीष्म० 


(२) एक अग्नि ( वन० २२४ । ३५ )। 
गालव-युधिष्ठिरकी तभामे विराजनेवाले एक ऋषि ( सभा ० 
४ । १५) । ये इन्द्रकी सभामें भी बैठते हैं (सभा० ७। 
१० ) | गुरुदक्षिणा माँगनेके लिये इनका गुरु विश्वामित्र- 
से इठ करना ( उद्योग० १०६ । २५ ) | गुरुदक्षिणाके 
लिये आठ सौ घोड़े पानेकी चिन्ता ( उद्योग १०७ । 
३-१५ ) । गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर 
जाते हुए गरुडके वेगसे इनका व्याकुल होना ( उद्योग० 
११२ । ५-१८) । गरुडके साथ धनके लिये ययातिके पास 
जाना ( उद्योग० ११४ । ९ ) । ययातिकन्या माघवी- 
को लेकर अयोध्यानरेश ह॒र्यश्वके पास जाना ( उद्योग० 
११५ । १८ ) । राजा हृर्यश्वसे दो सौ घोड़े शुल्करूपमें 
लेकर माधवीको एक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उनके 
हाथमें सौंपना ( उद्योग० ११६ । १५ ) । पुत्रोतपत्तिके 
बाद पुन; माधवीको लेकर इनका दिवोदासके पास जाना 
( उद्योग० ११६। २२ ) | दो सौ घोड़े झुल्करूपमे 
लेकर माधवीको दिवोदासके हाथमें एक पुत्रकी उतपत्तिके 
लिये देना ( उद्योग० ११७ । ७ ) । पुत्रोतत्तिके पश्चात्‌ 
वहसि माधवीको लेकर गाल्वका उशीनरके पास जाना 
और उशीनरको माधवीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न करनेकी 
प्रेरणा देते हुए उनसे चार सौ घोड़े मॉगना ( उद्योग० 
११८। ३-८ )। गरुडकी सलाहसे विश्वामित्रको छः 
सौ घोडे और माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना 
( उद्योग० ११८ । १४ ) । फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
बाद माधवीको राजा ययातिको लौटाकर इनका बनको 
जाना ( उद्योग० ११८ । २४ ) । खर्गसे गिरे हुए 
ययातिको इनका अपने तपका आठवाँ भाग देना 
( उद्योग० १२१। २८ ) । नारदजीसे श्रेयके विषयमें 
प्रश्‍न करना ( शान्ति० २८७। ५-११ ) । शिवमहिमा- 
के विषयमें युधिष्ठिरसे अपना अनुभव सुनाना ( अनु० 
१८ । ५२-५८ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होने- 
पर शपथ करना ( अनु० ९४ । ३७ ) | महर्षि गालव 
विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक थे ( अनु० ४ । 
५२ )। इनके पुत्रका नाम श्रङ्गवान्‌ था, जो एक 
महर्षि थे और जिन्होंने बृद्धकन्यासे विवाह किया था 
( शल्य० ४२ । १४-१५ ) । (२) एक वाभ्रव्यगोत्रीय 
ऋषि, जो वेदके क्रमविभागके पारङ्गत विद्वान्‌ थे 
( शान्ति० ३४२ । १०४) | 


९॥ ४२)। 


गिरिप्रस्थ-निषधदेशका एक पर्वत, जिसके आश्रयमें छिपे 


रहकर इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध किया था ( वन० 
३१५। १३ )। 


गिरिव्रज-मगघदेशकी प्राचीन राजधानी । जरासंध गिरित्रज- 


में ही रहता था। उसके समयमें गिरित्रजकी जो प्राकृतिक 
स्थिति थी, उसका वर्णन श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार 
किया था--यहाँ पशञ्ञुओंकी अधिकता है) जलकी सदा 
पूर्ण सुविधा रहती है, रोग-व्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर महृलोसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान 
पड़ता है । यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराइ, वृषभ 
( ऋषभ 9 ऋषिगिरि ( मातंग ) तथा चेत्यक नामक 
पर्वत हैं। बड़े-बड़े शिखरोंवाले ये पाँचौं सुन्दर पर्वत 
शीतल छायावाले वृक्षांसे सुशोभित हैं और एक साथ 
मिलकर एक-दूसरेके शरीरका स्पर्श करते हुए मानो 
गिरित्रज नगरकी रक्षा कर रहे हों। यहाँ अर्बुद और 
शक्रवापी नामवाले दो नाग रहते हैं स्वस्तिक और 
मणि नामक नागोंके भी यहाँ उत्तम भवन हैं । यहाँ 
सदा मेघ समयपर वर्षा करते हैं (सभा० २१।१-१०)। 
यहाँ जरासंधने अपनेद्वारा जीते गये नरेशोको कैद करके 
रखा था ( सभा० १४ । ६३ ) । गिरित्रजसे मथुराकी 
ओर जरासंधने अपनी गदा फेंकी थी ( सभा० १९। 
२३-२४ ) | श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन गिरित्रजमें 
गये । भीमने वहाँ जरासंधको मारा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बंदी राजाओंको केदसे छुड़ाया । फिर भयभीत 
हो शरणमें आये हुए जरासंधपुत्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया ( सभा० २४ अध्याय ) | मीमसेनने 
पूर्व॑दिग्विजयके समय जरासंधके पुत्रको “कर” देनेकी 
शर्तपर उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ( सभा० 
३० । १७-१८ ) । गिरित्रजमें ही राजर्षिं धुन्धुमार 
देवताओंके वरदानको त्यागकर सोये थे ( अनु० 
६।३९)। 


गीतप्रिया-स्करन्दको अनुचरी मातृका ( शल्य० ३६ । 


७)। 


गीता-कुरुक्षेत्रमें युद्धके अवसरपर स्वजनोंके बधकी 


आशङ्कासे मोहग्रस्त हुए अजुंनके शोक, चिन्ता और 
दैन्यका निवारण करके उन्हें कर्तव्य कर्में निष्काम भावसे 


Lo 
गाता 


लगा देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको जो उपदेश 
दिया था, वही “गीता? ( अथवा 'श्रीमद्भगवद्गीता? ) के 
भामसे विख्यात है । वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसङ्गको 
भीष्मपर्वके श्रीमद्भगवद्गीतापर्वमे अध्याय २५ से ४२ तक 
लिपिबद्ध किया है । इसमें कुळ सात सौ इलोक हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायके विषर्योका संक्षिप्त 
दिग्दर्शन इस प्रकार दै- दोनौं सेनाओंके प्रधान-प्रधान 
वीरों एवं राङ्कध्वनिका बर्णन तथा स्वजन-वधके पापसे 
भयभीत हुए अर्जुनका विषाद (भीष्म० २५ अध्याय) | 
अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवानके 
द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, कर्म- 
योग एवं स्थितप्रज्की स्थिति और महिमाका प्रतिपादन 
( मीष्म० २६ अध्याय ) | ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि 
समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन एवं स्वधर्म-पालनकी महिमा 
तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ 
अध्याय ) । सगुण भगवान्‌के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा- 
का वर्णन करते हुए विविध यज्ञौ एवं ज्ञानकी महिमाका 
वर्णन ( भीष्म० २८ अध्याय ) । सांख्ययोग, निष्काम 
कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 
( भीष्म० २९ अध्याय ) । निष्काम कर्मयोगका प्रति- 
पादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनो- 
निग्रइपूर्वक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 
( सीष्म० ३० अध्याय ) । ज्ञान-विज्ञान, भगवानकी 
व्यापकता) अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानको 
प्रभावसहित न जाननेवाळौकी निन्दा और जाननेवालोकी 
महिमाका कथन ( भीष्म० ३१ अध्याय ) | ब्रह्म’ 
अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्‍न और 
उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा शुक्ल और कृष्ण मागां- 
का प्रतिपादन ( भीष्म० ३२ अध्याय ) । ज्ञान-विज्ञान 
और जगतूकी उत्पत्तिका, आसुरी और दैवी सम्पदावालोंका, 
ग्रभावसहित भगवान्के स्वरूपका, सकाम-निष्काम 
उपासनाका एबं भगवद्भक्तिकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० 
३३ अध्याय ) । भगवान्‌की विभूति और योगशक्तिका 
तथा प्रभावतहित भक्तियोगका कथन, अजुनके पूछनेपर 
भयबानुद्रारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः 
वर्णन ( भीष्म० ३४ अध्याय ) । विश्वरूपका दर्शन 
करामेके लिये अजुनकी प्रार्थना भगवान्‌ और संजयद्वारा 
विश्वरूपका वर्णन, अर्जुनद्वार भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना, भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति-प्रार्थना, 
भगयवानद्वारा विश्वरूप और चतुर्भुजरूपके दर्शनकी महिमा 
और केवल अनन्य भक्तिसे ही भगवानकी प्राप्तिका कथन 


( १०४ ) 


शुरुस्कन्द 
( भीष्म० ३५ अध्याय ) । साकार और निराकारके 
उपातर्कोकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्पासिके उपाय- 
का एवं भगवप्पराप्तिवाले पुरुषोंके लक्षर्णोका वर्णन 
( भीष्म० ३६ अध्याय ) | ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्र॥र और 
प्रकृति-पुरुघका वर्णन ( भीष्म० ३७ अध्याय ) । 
ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगतूकी उसत्तिका, 
सत्त्व, रज, तम--तीनों गुर्णोका, भगवत्प्रासिके उपायका 
एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ( भीष्म० ३८ 
अध्याय ) । संसार-वृक्षका, भगवत्प्राप्तिके उपायका) 
जीवात्माका प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षर- 
अक्षर और पुरुघोत्तमके तत्वका वर्णन ( भीष्म» ३९ 
अध्याय ) । फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शा्लविपरीत आचरणोंको त्यागने और यास्- 
अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० ४० 
अध्याय ) । श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करने- 
वालोंका वर्णन, आहार, यशश तप और दानके एथक- 
प्रथक्‌ भेद तथा 3 तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या 
( भीष्म० ४१ अध्याय ) । त्यागका) सांख्य-सिद्वान्तका) 
फलसहित वर्ण-धर्मका, उपासनासहित शाननिष्ठाका, भक्ति- 
सहित निष्काम कमंयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन 
( भीष्म० ४२ अध्याय ) । 

गुडाकेश-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १३८। ८) । 
( निद्राको जीत लेनेके कारण अजुनका नाम गुडाकेश 
हुआ ) । ( देखिये अर्जुन ) 

शुणकेशी-इन्द्रके प्रिय सारथि मातलिकी कन्या ( उद्योग० 


९७। १३ ) । नागकुमार सुसुखके साथ विवाह हुआ 
( उद्योग० १०४ । २९ ) । 


गुणमुख्या-स्वर्गकी एक अप्सरा, जो अजुनके जन्मकालमें 
अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२ । ६५9) | 

गुणावती-एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तमें परशरामजीने 
क्षत्रियोंका संहार किया था ( द्रोण० ७० । ८ )। 

गुणावरा-खगंकी एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मकालमें 
अन्य अप्सराओके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि" 
१२२। ६१) | 

गुप्तक-सोवीर देशका राजकुमार, जो जयद्रथका साथी था 
( वन० २६५ । १० ) | अजुनद्वारा इसका वध ( वन० 
२७१। २७ ) | 

गुरुभार-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १३) 

गुरुस्कन्द्‌-एक पर्वतराज ( आश्व० ४३। ५) । 


गुल्म ( १०५ ) गोदावरी 


शुल्म-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द --तीन 
सेनामुखका एक गुल्म होता है ( आदि० २। २०) | 

गुह-एक दक्षिण भारतीय म्लेच्छ जातिका नाम ( शान्ति» 
२०७। ४२) | 


गुह्यक-( १ ) देवयोनिके अन्तर्गत एक जाति, इस जातिके लोग 
द्रौपदीका स्वयंवर देखने आये थे (आदि० १८६। ७)। ये 
कुबेरकी सभाका,वहन करते हैं ( सभा० १० ।३) । 
गन्धमादनपर भीमसेनने अपनी गदासे गुह्यकोंको मारा था? 
( शल्य० ११ । ५५-५७ ) | महाभारत-युद्धमें मारे गये 
योद्धाओमेसे कुछ लोग गुह्मकोंके छोकोंको प्रात'हुए (स्वगा ० 


४। २३)(२) एक यक्ष,जो कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये 


उपस्थित होता था (,सभा० १० । १५ ) । वह ब्रह्माजीकी 
सभामें भी उपस्थित होता है ( सभा० १३ । ४९ )। 

गृत्समद्‌-इन्द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके समान एक 
श्रेष्ठ मुनि । शिव-महिमाके विषयमै इनका युधिषठिरसे अपना 
अनुभव बताना ( अनु० १८। १९-२९ ) । ये वीतइव्य- 
के पुत्र थे और रूपमै इन्द्रकी समानता करते थे, किसी 
समय देत्योंने इन्हें “इन्द्र, मानकर पकड़ लिया था । 
इनके पुत्रका नाम सुचेता था ( अनु० ३० । ५८-५९) | 
ऋग्वेदमें महामना णत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विराजमान दै, 
ब्राक्षणलोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये ब्रह्मि 
गृत्समद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे ( अनु० ३० । 
६०-६१ ) | 


ग्रभ्नकूट-एक पर्वत, जहाँ छंगूरोंने मगधराज बृहद्रथको 
बचाया था ( शान्ति० ४९ । ८२) | 


गुप्नपत्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य» ४५। ७४) | 


ग्रथ्वट-महादेवजीका स्थान, जहाँ भसस्नान कर्तव्य है । 
वहाँ यात्रा करनेसे ब्राझणको ब्रतके पालनका पुण्य फल 
प्रात होता है तथा अन्य वर्णवालोंके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं ( वन० ८४ ९१-९२) । 

ग्रहदेवी-राक्षसी जरा, जिसे ब्रह्माजीने ध्यहदेवी” के नामसे 
उत्पन्न किया था ( सभा० १८ १-२ ) । दानवोके 
विनाशके लिये इसकी सृष्टि हुई है। यह दिव्यरूप धारण 
करनेवाली है । जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पुत्रोंसे 
बिरी हुई युवती स्त्रीके रूपमै इसका चित्र अङ्कित करती 
है, उसके घरमें सदा वृद्धि होती है ( सभा० १८ ॥ 
३-४) | 


र 
गरू-एक पवतीय धातु ( वन० १५८ । ९५ ) | 


hn a 
गो ( गो )-महर्षि पुलस्त्यकी भार्याका नाम “गो”या गौ था। 
इनके गर्मसे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ, जो पिताको 


म० ना० १४--- 


छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामे रहता था ( वन० 
२७४ । १२ )। 

गोकर्ण-( १ ) एक प्राचीन तीर्थ, जहा पूर्वकालमै भगवान्‌ 
शेषने तपस्या एवं एकान्तवास किया था ( आदि० 
३६। ३) | यह भगवान्‌ शिवका स्थान है; यहाँ तीर्थ- 
यात्राके प्रसंगे अजुनका आगमन हुआ था ( आदि» 
२१६। ३४ ) । यह समुद्रके मध्यमे विद्यमान, त्रिसुवन- 
विख्यात और अखिल लोकवन्दित तीर्थ है। यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता, तपोधन महर्षि और भूत-यक्ष आदि 
भगवान्‌ शङ्करकी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पद प्राप्त कर 
लेता है ( वन० ८५ । २४-२७ ) । गोकर्ण तीर्थ तीनों 
लोकोंमें विख्यात है । वह पबित्र कल्याणमय और शुभ 
है । अशुद्ध अन्तःकरणवालोंके लिये यह तीर्थ अत्यन्त 
दुळभ है (वन० ८८ । १५-१६ ) । (२) यह एक 
तपोवन है ( भीष्म» ६ । ५१ )। 

गोकर्णा-कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वसेन नागकी 
माता ( कर्ण० ९० । ४२ )। 

गोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६।२५)। 


गोकुल-अधिक गौओंके रहनेका स्थान एवं नन्दका गोकुल- 
जहाँ पले हुए ग्वालोंको सव्यसाची अजुनने मारा था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९९-८००; कर्ण ५। ३८) | 


गोतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ पाण्डवलोग तीर्थयात्रा करते 
हुए गये थे (वन० ९५। ३ )। 


गोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २८ )। 


गोदावरी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है 
( सभा० ९। २०) । यह दक्षिण भारतके नासिक जिलेमें 
स्थित त्र्यम्बक ज्योतिलिङ्गके समीप ब्रह्मगिरिसि निकलती 
और समुद्रमें मिळती दै । इसमें अगाध जल भरा है। 
बहुत-से तपस्वी इसका सेवन करते हैं तथा यह सबके 
लिये कल्याणस्वरूपा है ( वन० ८८।२)। सिद्ध 
पुरुघोसे सेबित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे 
गोमेध यज्ञका फल मिलता है और वासुकिका लोक प्राप्त 
होता है ( वन० ८५। ३३; ८८। २) । राजा युधिष्टिर तीर्थ- 
यात्रा करते हुए यहाँ भी आये थे। यह समुद्रगामिनी 
नदी है ( वन० ११८ । ३ ) । यह अग्निकी उत्पत्तिस्थान दै 
( वन० २२२। २४ ) । दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामने ( पञ्चवटीमें ) गोदावरीके तटपर कुछ काल- 
तक निवास किया था ( वन० २७७। ४१ ) | भारतवर्ष- 
की प्रधान नदियोमें गोदावरीकी गणना है ( भीष्म० 


गोधा ( १०६ ) 


गोवासन 


९॥ १४ ) | जो जनस्थानमें गोदावरीके जलमे स्नान 
करके उपवास करता है वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित 
होता है ( अनु०२५। २९) | 

गोधा-( गोध )-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९।४२)। 

गोनन्द्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४३। ६५ ) । 

गोपति-( १ )कालकेतुका साथी एक राक्षस) जो महेन्द्रके 
शिखरपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वार आहत हुआ 
और अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंस-पथ नामक स्थानमें 
मारा गया ( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ८२४ ) । ( २ ) एक देवगन्धर्व, जो कश्यपपत्नी 
मुनिके गर्भसे उसन्न हुआ था ( वन० ६५। ४२ )। 
यह अर्जुनके जन्ममद्दोत्सवमें आया था ( आदि० १२२ । 
५५) | ३) शिबिका एक पुत्र, परशुरामजीके 
क्षत्रियसंहारके बाद वनमें गौओंने इसकी रक्षा की थी । 
पृथ्वीने कश्यपजीको इसका परिचय दिया था ( शान्ति० 
४९ । ७८-७९ ) | (४) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७ । ११५) । (५) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९। ६६) | 

गोपरष्ट्र-पू्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९। 
४४) । 

गोपायन-गोपोकी सेनाका नाम ( भौष्म० ७१। १३ )। 

गोपालकक्ष-एक पूर्वीय देश, जिसे भीमसेनने दिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। ३; भीष्म० ९।५६ ) | 

गोपाली-( १ ) एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके सम्मानार्थ 
इन्द्रसभामें नृत्य किया था ( वन० ४३ । ३० ) | 
(२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका( शल्य० ४६ । ७) | 

गोप्रतार-सरयूनदीका उत्तम तीर्थ, जहाँ भृत्य, सेना और 
वाइनोसहित भगवान्‌ श्रीराम परमधामको पधारे थे 
( वन० ८४ । ७०-७३ 3) 

गोभवन-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे सइख गोदानका फल मिलता है ( वन० 
८३।५०)। 

गोमती-एक प्रसिद्ध नदी, गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक, 
इसका जळ पीनेवाले मनुष्योंके पाप तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं ( आदि० १६९ । २०-२१ ) | यह वरुणकी 
सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। २३ ) । युधि- 
दिर तीर्थयात्राके प्रसंगसे यहाँ गये थे ( वन० ९५। 
२) । यह विश्वभुक्‌ नामक अग्निकी पत्नी है ( वन० 
२१९। १९ ) । जारूथीमें गोमतीके तटपर दशरथ- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीरामने दस अश्वमेध यज्ञ किये थे 
( वन० २५१ । ७० ) | यह भारतवर्षकी प्रधान नदियौ- 


मेंसे है ( भीष्म० ९ । १८ ) । दिवोदासकी नगरीका 
एक छोर गङ्गाके उत्तरतटपर था और दूसरा छोर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला हुआ था ( अनु० 
३०। १८) | 

गोमतीमन्त्र-एक मन्त्र, जिसे गौओंके बीचमें खड़ा होकर 
मन-ही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाला पुरुष शुद्ध एवं 
निर्मल ( पापरहित ) हो जाता है । जो तीन रात उपवास करके 
गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वर- 
दान प्राप्त होता है । इसके जपसे पुत्रार्थीको पुत्र, धनार्थीको 
धन और पतिकी इच्छावाली स्रीको मनके अनुकूल 
पतिकी प्राप्ति होती है ( अनु० ८१ । ४२-४५ ) । 

गोमन्त-( १) द्वारकाके निकटका एक श्रेष्ठ पर्वत, ( गोमान्‌ या 
रेवतक ) जहाँ जरासंघको पछाड़कर बलराम जीने उसे जीवित 
छोड़,दिया था; क्योकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे होने- 
वाली थी ( सभा० २४ । ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ७३३ ) | (२) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म० ९। ४३) । (३ ) कुशद्वीपका एक पर्वत 
( भीष्म ० १२। ८ )। 

गोमुख-( १ ) क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
राजा ( आदि० ६७। ६३-६६ ) । ( २ ) इन्द्रसारथि 
मातलिका पुत्र ( उद्योग० १००। ८ )। 

गोरथ-मगधकी राजधानी गिरिव्रजके निकटका एक पर्वत 
( सभा० २० । ३० ) । 

गोलोक-एक दिव्य सञ्चिदानन्दमय लोक, जो समस्त लोक- 
पालोंके लोकसे ऊपर है और वहाँ प्रधानतः दिव्य 
गौओंका निवास है । इसकी समस्त लोकोंसे ऊपर स्थिति 
क्यों है--इसके कारणका ब्रह्माजीद्वारा प्रतिपादन ( अचु० 
८३ अध्याय )। गोलोक भगवान्‌ नारायणका ऊपरका ओठ 
और ब्रह्मलोक नीचेका ओठ है (शान्ति० ३४७। ५२ )। 

गोवर्धन-( १ ) त्रजमण्डळका सुप्रसिद्ध पर्वत, जो भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप माना गया दै, इसे “गिरिराज? 
कहते हैं । जब इन्द्र ब्रजवासियोंको अपनी पूजा न पाने- 
के कारण मिटा देनेके लिये व्रजमें घोर वर्षा करने लगे; 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णने वाल्यावस्थामे ही गौओंकी 
रक्षाके लिये एक सप्ताहतक गोवर्धन पर्वतको अपने 
हाथपर उठा रक्खा था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य 
पाठ पृष्ठ ८०१; सभा० ४१ । ९; उद्योग ० १३०।४६ ) | 
(२) बाहीक देशके राजभवनके द्वारपर स्थित एक 
वटवृक्ष, जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था ( कर्ण ४४ । 
८ )। 

गोवासन-( १ ) शिवि देशके राजा, जिनकी पुत्री देविका- 
ने स्वयंवरमें राजा युधिषिरको अपना पति चुना था 


गोविकर्ता ( १०७ ) गौतम 


( आदि० ९९ ॥ ७६ )। इन्होंने एक सहस योद्धाओं- 
को साथ ले काशिराज अभिभूके पराक्रमी पुत्रका सामना 
किया था ( द्रोण० ९५ । ३८; द्रोग० ९६ । ११ ) | 
(२) एक देश, जहाँके निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये 
तीन खरबकी सम्पत्ति लेकर भेंट देनेके निमित्त आये थे) 
( सभा० ५१।५ )। 

गोविकती-महाबली बैलौको नाथनेवाला ( विराट० २। 
९ )। 

गोवितत-अश्वमेध-यज्ञका एक भेद) यही यज्ञ कण्वने अपने 
दौदित्र भरतसे करवाया था ( आदि० ७४ । ५३० ) | 


गोविन्द्‌ -भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम, गिरिराज गोवर्धन- 
को धारण करके गौओं तथा ब्रजवासियोंकी रक्षा करनेके 
कारण इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णका “गोविन्द? नाम रक्खा) 
“गवेन्द्र' ( गौऔँके इन्द्र ) पदपर उनका अभिषेक किया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ८०१, काळम १ ) | 

गोविन्दगिरि-क्रौञ्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२ । 
१९ ) | 

गोघ्ज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४७ । ६६ ) | 


गोव्रत-गोवतधारी पुरुष, जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, 
जिस किसी भी फल-मूळ आदिसे भोजनका कार्य चला 
लेता है तथा वल्कल आदि जिस किसी वस्तुसे शरीरको 
ढक लेता है, बही यहाँ गोत्रतधारी कहलाता है (उद्योग० 
९९। १४) | 

गोश्टङ्ग-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पर्वत, जिसपर सइदेवने विजय 
पायी थी ( सभा० ३१ | ५) । 

गोसव-एक मद्दायज्ञ ( वन० ३०। १७ ) | 

गोस्तनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ३) । 

गोहरणपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२५ से ६९ तक) । 

गोतम-( १ ) सपर्षियामेसे एक, जो अन्य ऋषियोंके 
साथ अजुनके जन्मोत्सवर्मे पधारे थे ( आदि० १२२ । 
५०-५१ ) | इनके एक पुत्रका नाम शरद्वान्‌ गौतम 
था; जो सरकण्डोंके साथ उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
१२९। २ ) | इनके दूसरे पुत्रका नाम चिरकारी था 
( शान्ति; २६६ । ४ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होते हैं ( सभा० ११ । १९ ) । 
इनका अत्रि मुनिके साथ संवाद ( वन० १८५ । १७ 
१८ ) । इनका सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास दिला- 
कर राजा य्युमत्सेनको आश्वासन देना ( बच० २९८। 
११-१३ ) । सावित्रीसे वनका वृत्तान्त पूछना ( वन० 
२९८ । ३३-३५ ) । द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे 
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युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोण०१९०। ३६-४०) । 
शर-शय्यापर पड़े हुए भौष्मजीको देखनेके लिये अन्य 
मुनियोके साथ ये भी पधारे थे ( शान्ति० ४७ । १०) । 
इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आश्रममें साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या करना | इनके यहाँ लोकपाल यमका 
पदार्पण और इनके द्वारा उनका सत्कार ( शान्ति० 
१२९। ४--८ ) । यमके साथ इनकी धर्म-चर्चा 
( झान्ति० ५२९।९)। ये उत्तर-दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । ३३ ) । इनका अपने 
पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहल्याके वधके लिये 
आदेश देना ( शान्ति० २६६ । ७ ) । वनमें जाकर 
पत्नी-वधके विषयमै चिन्ता करना ( शान्ति० २६६ । 
४७-५८ ) | वनसे लौटनेपर पत्नीको जीवित पाकर 
इनके द्वारा पुत्रका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६। ६७- 
७१ ) | इनके शापसे इन्द्रका इरी दाढ़ी-मूँछोसे युक्त 
होना ( झ्ान्ति० ३४२ । २३) । इनका अङ्गिरासे 
तीथाँके विषयमे प्रश्‍न ( अनु २५। ५-६) । राजा 
ढृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३ । ४२) । 
अइन्धतीसे अपने शारीरके मोटे न होनेका कारण बताना 
( अनु० ९३। ६७ ) । यातुधानीके समक्ष अपने नाम- 
की व्याख्या करना । ( अनु* ९३ । ९० ) | मृणालकी 
चोरीके विषयमै शपथ खाना ( अजु० ९३।१२२- 
१२३ ) । अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ । १९ ) । अहल्यापर वळात्कारके 
कारण इनका इन्द्रको शाप ( अनु० १५३। ६) | 
अपने सभी झिष्याँमें उत्तङ्कपर ही इनका अधिक स्नेह 
और प्रेम होना; उत्तङ्कके इन्द्रिय-संयम, शोच) पुरुषार्था 
क्रियाशीलता और उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक 
प्रसन्न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तङ्क- 
को घर जानेकी आज्ञा न देना (आइव० ५६ । ४-६) । 
इनकी आज्ञासे इनकी पुत्रीका रोते हुए उत्तङ्के आसुओं- 
का अपने हार्थामे लेना, इनका उत्तङ्कसे उनके मानसिक 
शोकका कारण पूछना । उनकी घर जानेकी इच्छा जान- 
कर उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरू-दक्षिणा 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेको 
संतुष्ट बताना और गुरू-दक्षिणा लेनेकी इच्छा न करना, 
साथ ही उत्तडूके षोडशवर्षीय युवक हो जानेपर उनके 
साथ अपनी कन्याका विवाह कर देना ( आइव० ५६ । 
११---२४ ) | इनका अपनी पत्नीसे उत्तङ्कके विषयमै 
पूछना और वह राक्षस सौदासके यहाँ कुण्डल लाने गया 
है-यइ जानकर पत्नीको उसके वधकी आशङ्का बताकर 
इस अनुचित आज्ञाके लिये उपालभ्भ देना । उत्त्ककी 
रक्षाके लिये अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन 


गौतमी 


( १०८ ) 


घठोत्कच 


करना ( आइब्र० ५६। ३२--३७ ) । गोतमके पुत्र 
शरद्वानकी भो “गौतम? कह्दा जाता है ( आदि० १२९ । 
२) तथा शरद्वानके पुत्र कृप और कन्या कृपीके लिये 
भी “गौतम” ( आदि० १३० । १४ ) एवं ध्गीतमी? 
नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि० १२९ । ४७ )। 
( २ ) एक ऋषि; जो अन्य ऋषि-मुनियोंके साथ 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १७ ) | 
ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होकर देवेन्द्रकी उपासना 
करते थे ( सभा० ७। १८ ) । इन्होंने ही गिरित्रजमें 
निवास करके उशीनर देशकी झूद्र-जातीय कन्याके गर्भसे 
काक्षीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न किया था (सभा०२१ । ३- 
७) । ( ३ ) एक तपस्वी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि, जो 
एकत; द्वित और त्रितके पिता थे (शल्य० ३६। ७९)। 
(४) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिन्होंने अपने हाथीका 
अपहरण हो जानेपर धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्रके साथ संवाद 
किया था (अनु० १०२ अध्याय) । (५) मध्यदेशका 
रहनेवाला एक कृतध्न ब्राह्मण» जिसका नाम गौतम था; 
इसका डाकुओंके गाँवमें निवास (शान्ति० १६८ । ३६)। 
अपने गाँवके एक सदाचारी ब्राह्मणद्वारा फटकारे जानेपर 
उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( शान्ति० १६९। १ )। 
बनमें राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( झान्ति० 
१६९। १७ ) । राजधर्माका आतिथ्य स्वीकार करके 
घनके लिये राक्षसराज विरूपाक्षके पास पहुँचना ( शान्ति० 
१०० । २६ ) । विरूपाक्षसे वार्तालाप और धन लेकर 
लौटना ( शान्ति० १७१ । २-२८ ) । राजधर्माको 
मार डालनेका विचार ( शान्ति० १७१ । ३४-३५ ) | 
जलती हुई लकड़ियोंद्वारा राजधर्माका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । राक्षसोंद्रार इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । २३-२४ ) | इन्द्रद्वारा जीवनदान ( शान्ति० 
१७३ । १२-१३ ) । इसे देवताओंका शाप ( शान्ति० 
१७३ । १७-१८) | 


गौतमी-( १ ) द्रोणाचार्यकी भार्या (आदि०१२९।४७)। 
( देखिये--कृपी ) (२) गौतम गोत्रकी एक कन्या 
जटिला) जिसने सात ऋषियोंसे विवाह किया था ( आदि० 
१९० । १४ ) | यह ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती 
है ( सभा० ११ । ४० ) | द्रौपदीकी पतिसेवाके विषय- 
में गौतमी जटिलाका दृष्टान्त ( शान्ति» ३८। ५ )। 
(३) एक ब्राह्मणी । अपने पुत्रकी मृत्युपर इसका 
व्याध, सर्प, मृत्यु और कालके साथ संवाद ( अनु० 
१ । २१-३२ ) | ( ४ ) एक नदी ( अनु० 
१६५ । २१ ) | 


मौर-कुशद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म १२। ४) | 


गौरपृष्ठ-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ )। 

गौरमुख-शमीक ऋषिके एक शिष्य । इन्होंने गुरुकी 
आशासे राजा परीक्षित्‌को शृङ्गी ऋषिके शापका समाचार 
सुनाया ( आदि० ४२। १४-२२ ) | 

गौरवाहन-एक राजा; जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पारे 
थे (सभा० ३४। १२) | 

गौरशिरा-एक मुनि, जो इन्द्रकी सभामें रहकर वज्रधारी 
इन्द्रकी उपासंना करते हैं ( सभा० ७। १५१) | 

गौराश्व-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १८) | 


गौरी-( १ ) महादेवी पार्वतीका एक नाम ( वन० 
८४ । १५१ )।( २ ) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी 
( वन० २३१। ४८ )। (३ ) वरुणकी प्रिय पत्नी 
( उद्योग« ११७॥ ९ ) | (४) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय जनता पीती है 
( भौष्म० ९। २५) | 

गौरीशिखर-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, वहाँ स्तनकुण्डमें 
स्नान करनेसे बाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरोंका पूजन 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( बन० ८४ । 
१५१-१५४ ) | 

अन्थिक-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय नकुलका नाम 
(विराट? ३। ४ ) | 

ग्रामणी-भगवान्‌ शिवके एक गण, जिनके नामका शुद्ध- 
भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्योंके सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं (अनु० १५० । २५) । 

आमणीय--ग्रामशासक क्षत्रियोंके वंशज) जिन्हें दिग्विजयके 
समय नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ९) | 


(घ) 
घट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९। ६३ ) । 
घटजानुक-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते हैं ( सभा० ४। १३ )। हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमे श्रीकृष्णले इनकी भेंट ( उद्योग० ८३। 
६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


घटोत्कच-हिडिम्त्राके गर्मसे भीमसेनद्वारा उत्पन्न एक राक्षस 
( आदि० १५४ । ३१९ ) । इसका “घटोत्कच? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १५४ । ३८ ) । आवश्यकता 
पड्नेपर अपने पितृवर्गों ( पाण्डवा ) की सेवाके लिये 
इसका कुन्तीको आश्वासन ( आदि० १५४ । ४५ ) | 
इन्द्रकी शक्तिका आघात सहन करनेके लिये इन्द्रद्वारा 


घटोत्कच 


इसकी सृष्टि ( आदि० १५४ । ४६ ) । सहृदेवकी आशा- 
से इसकी लङ्का-यात्रा ( सभा० ३१। ७२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७५९ ) । इतके द्वारा विभीप्रणको 
पाण्डवोंका परिचय ( सभा० ३१ । पृष्ठ ७६२) । 
विभीषणसे कर लाकर इसका सहदेवको देना ( सभा० 
३८। पृष्ठ ७६४ ) । भीमसेनकी आशासे द्रौपदीको कंघेपर 
चढाकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( वन० 
१४७५ । ४-८ ) । इसका दुर्गम मार्गमें पाण्डवोको 
पीठपर बिठाकर ले जाना और उन्हें संकटसे पार करना 
( वन० १७६ । २१ )। प्रथम दिनके संग्राममें इसका 
अलम्बुषके साथ इन्दयुद्ध (भीष्म० ४५ । ४२-४७) | 
दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७८। १४-१७५ )। 
भगदत्तके साथ मायायुद्ध छेड्ना और इसके अद्भुत 
पराक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध 
बंद कर देना ( भीष्म ० ६४ । ५७-७२) । भगदत्त- 
द्वारा इसका पराजित होना (भीष्म० ८३ । ३०-४०) । 
दुर्योधनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमै डाल देना 
( भीष्म ० ९१ । १९ से ९२। ७ तक ) | वङ्गनरेशके 
गजराजको मारकर उसे पराजित करना ( भीष्म० 
९२ । १२ ) | इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म० 
९२ । ३६ ) | इसके द्वारा बृहद्दलकी पराजय ( भीष्म ० 
९२॥ ४१ ) । कौरव महारथियोंके प्रहारसे व्याकुल 
होकर इसका आकाशमें उड्ना ( भीष्म० 
९३ । ६ 2) । इसकी आसुरी मायासे 
कोरवसेनाका पलायन ( भीष्म० ९४ । ४१-४७) | 
दुमुखके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११० | १३- 
१४; भीष्म» १११ । ३७-३९ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ७२-७३ ) । अलम्बुघके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४ । ४६-४७ ) | इसके 
घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ७५ ) | अलम्बुषके साथ 
युद्ध ( द्रोण० २५। ६१-६२ ) । अलायुधके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६। २७-२८ ) | इसके द्वारा अलम्बुषका 
वध ( द्रोण १०९ । २८-२९ ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्धमें इसके पुत्र अञ्जनपर्वाका उसके द्वारा मारा जाना 
तथा इसका भी पराजित होना ( द्रोण० १५६ । ५६- 
१८६) । अश्वत्थामाद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण» 
१६६ । १५-३८ ) | श्रीकृष्ण और अर्जुनक्री आज्ञासे 
इसका कर्णके साथ युद्धके लिये जाना ( द्रोण० १७३ । 
६३-६५ ) । घटोत्कच और जटासुरके पुत्र अलम्बुषका 
धोर युद्ध तथा अल्म्बुषका वध ( द्रोण० १७४ अध्याय )। 
इसके रूप तथा रथ आदिका वर्णन और कर्णके साथ 
मायामय घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अ० ) । इसके द्वारा 
अलायुधका वध ( द्रोण० १७८ । ३१) । इसका 


( १०९ ) 


घृताची 


मायामय घोर युद्ध करके कौरव-सेनाका संहार करना 
( ब्रोण० १७९ । २५-४७ ) | कर्णद्वारा छोड़ी हुई 
इन्द्रप्रदत्त शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका वध ( द्रोण० 
१७९ । ५८ ) | यह यज्ञौ और ब्राह्मणोसे द्वे एवं घृणा 
करता था ( द्रोण० १८१ । २६-२७ ) । व्यासजीके 
आवाइन करनेपर यह भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२। ८ ) | यह मृत्युके पश्चात्‌ यक्षो 
एवं देवताओंमे मिल गया ( स्वर्गा० ५ । ३७ ) | 


महाभारतमें आये हुए घटोत्कचके नाम-मेमसेनि, 
भैमि, भीमसेनसुत, भीमसेनात्मज, भीमसू नु; भीमसुत) 
हैडिम्ब, हेडिम्वि, राक्षस, राक्षसाधिप» राक्षसपुङ्गव) 
राक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र इत्यादि । 

घडोत्कचवधपर्व -द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५३ से १८३ तक) | 


घण्डोदर-एक दैत्य या दानव, जो वरुणकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होता है ( सभा० ९। १३४ ) । 


घण्टाकर्ण-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्षदोंमेंसे 
तीसरा । पहला नन्दिसेन, दूसरा लोहिताक्ष और चौथा कुसुद- 
माली था ( शल्य० ४५ । २३-२४ ) | 


घूर्णिका-झ॒क्राचार्यकी पुत्री देवयानीकी धाय ( आदि० 
७८ । २५ )। 

घृतपा-घी पीकर रहनेवाले ऋषि, जो त्रह्माजीकी आज्ञाके 
अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते हैं ( शान्ति० 
१६६ । २४ ) | 

घृतवती-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २३; भीष्म० ९। ३९) 


घृततोय-( अथवा घृतोद ) समुद्र--घीका समुद्र ( भीष्म ० 
१२१२ )। 

घृताची-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसके गर्भसे महर्षि प्रमतिद्वारा 
“र्रु? का जन्म हुआ था ( आदि० ५। ९ )। यह 
छ; प्रधान अप्सराओमेंसे एक है ( भादि० ७४ । ६८ ) | 
घृताची उन प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक है, जो 
अर्जुनके जन्मोत्सवर्मे नाचने-गाने आयी थीं ( आदि ० 
१२२ । ६५) । इसके दर्शनसे स्खलित हुए भरद्वाज 
मुनिके वीर्यसे द्रोणाचार्यका जन्म हुआ था ( आदि» 
१२९ । ३५-३८; वन० ४३ । २९ ) । यह कुबेरसभा- 
की प्रमुख अप्सरा है ( सभा० १०। १० )। इसे 
देखकर भरद्वाजजीके वीर्यका स्खलन और श्रुतावती नामक 
कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य० ३४८ । ६४-६६ ) । इसके 
दर्शनसे व्यासजीके वीर्यका स्खलन और शुकदेवजीका 
जन्म ( शान्ति० ३२४ । २-९ )। इसने अष्टावक्रके 


घृताचि 


( ११० ) 


चन्द्र 


स्वायत-सत्कारके निमित्त कुवेरसभामे नृत्य किया था 
( अनु० १९। ४४ )। 

घृताचि-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम, जिसकी व्याख्या 
उन्होंने ्रीमुखसे की है ( शान्ति» ३४२ । ८५) | 

घोर-महर्षि अङ्गिराके वारुणसंज्ञक पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
<५। १३३ ) | 

घोरक-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद, जहाँके लोगोंने 
राजा युधिष्ठिरको बहुत धन आर्पित किया था ( सभा० 
५२। १४) | 


घोषयात्रापर्वे-वनपवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२३६ से २५७ तक ) | 


घाणश्रवा-स्कन्दका एक सैनिक एवं पार्षद, जो निरन्तर 
योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्मणोसे प्रेम रखते हैं ( शल्य० 
४५। ५७) | 

(च) 

चक्र-( १ ) नागराज वासुकिसे उत्पन्न एक नाग, जो 
सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७। ६) | (२) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सुप्रसिद्ध अञ्न सुदर्शनचक्र, जिसे अग्निदेवने 
उन्हें प्रदान किया था ( आदि० २२४ । २३ )। (३) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५) (४ ) 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षदोमेसे 
एक ( शल्य» ४५। ३७ ) । (५) त्वष्टादवारा 
स्कन्दको दिये गये दो अनुचरोंमेंसे एक, दूसरेका नाम 
अनुचक्र था ( शल्य० ४५। ४० ) | 

चक्कक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ । 
५४) | 

चक्रदेव-इष्णिवंशका एक अतिरथी वीर ( सभा० १४। 
५७-५८ )। 

चक्रद्वार-एक पवत, जो सुलभाके पूर्वजोंके यश्ञौमें देवराज 
इन्द्रके सहयोगसे यशवेदीमें ईटाकी जगह चुना गया था 
( शान्ति० ३२० । १८५ ) | 

चक्रधजु-महर्षि कर्दमसे उत्पन्न भगवान्‌ कपिलमुनि ही 
चक्रधनु कहलाते हैं। ये दक्षिणदिशामें रहते हैं । इन्होंने 
ही सगर-पुत्रोको भस्म कर दिया था ( उद्योग० १०९ । 
१७-१८ ) | 

चक्रधमो-विद्याधरोंके अधिपति, जो अपने छोटे भाइयोके 
साथ कुवेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १०॥ २७ ) | 

चक्र नेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ५ )। 

चक्रमन्द्‌-एक नाग) जो बलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके स्वागतके लिये आया था ( मौसळ० 
४।१६)। 


चक्रव्यूह -द्रोणनिमिंत एक सेन्य-व्यूह, जिसका भेदन करना 
पाण्डव-दलमें केवल अजुन जानते थे; अभिमन्यु इसमें 
प्रवेश करके निकलना नहीं जानता था, अतः उसमें 
बाहरसे सहायता न पहुँच सकनेके कारण मारा गया; 
इस व्यूइका निर्माण गाडीके पहियेकी आकतिमै होता है। 
इसका वर्णन ( द्रोण० ३४ । १३-२४ ) | 

चक्राति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | 


चक्षु-विवस्वान्‌ (सूर्य ) के ही बोधक दिवःपुत्र आदि 
बारह सूर्योमेंसे एक ( आदि० १ । ४२ ) । 

चश्चुवधेनिका-शाकद्रीपकी एक नदी ( भीष्म० ११। 
३३ )। 

चण्डकौरिक-गौतमपुत्र महात्मा काक्षीवानके पुत्र (सभा० 
१७।२२ ) | इनकी कृपासे मगधनरेरा ब्रृहृद्रथको 
पुत्रकी प्राप्ति हुई; वही जरासंधके नामसे विख्यात हुआ 
( आदि० १७ । २८-४१ )। इनके द्वारा जरासंधका 
भविष्यकथन ( आदि० १९ अध्याय ) | 

चण्डतुण्डक-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग 
१०१।९)। 

चण्डबल-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर, जो कुम्भकर्णके 
मुखका ग्रास बन गया था ( बन० २८७। ६) | 

चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जो 
च्यवनमुनिके बंशमें उत्पन्न हुए थे, ये अपने समयके 
सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी थे और राजा जनमेजयके सर्पयश- 
के होता बनाये गये थे ( आदि० ५३ । ४-५ ) | 

चतुरश्च-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित होकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३) | 


चतुदष्र-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पार्षद, जो ब्राह्मणोसे 
प्रेम रखनेवाला है ( शल्य» ४५। ६२) | 


चतुर्वेद्‌-सात पितरोंमेंसे एक ( सभा० ११ । ४७) । 


चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» 


४६ । २५ ) | 

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६॥ २७ ) । 

चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६। १२) | 


चन्द्र-( १ ) एक श्रेष्ठ दैत्य, जो चन्द्रमाके समान सुन्दर 
और चन्द्रवर्मा नामसे विख्यात काम्बोज देशका राजा 
हुआ ( आदि० ६७। ३१-३२) | (२) चन्द्रमा 
( आदि० २०९। २६; वन० ११८ । १२ ) । ( देखिये- 
चन्द्रमा ) । 


चन्द्रक 


चन्द्रक-विडालोपाख्यानमें वर्णित उल्ळूका नाम ( झान्ति० 
१३८ । ३३ )। 
चन्द्रकुण्ड-( चन्द्रहद )-एक हृद या कुण्ड, जिसमें 
मेरुपर्वतसे भागीरथी गङ्गा गिरती हैं ( भीष्म० ६। 
२९ )। 

चन्द्रकेतु-कोरवपक्षका एक योद्धा, अभिमन्युद्वार इसका 
वघ ( द्रोण० ४८ । १५-१६ ) । 

चन्द्रतीथे-एक प्राचीन तीर्थ, जिसकी बहुत-से ऋषिलोग 
उपासना करते हैं | यहाँ वालखिल्य नामक वैखानस मुनि 


निवास करते हैं । यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन 
झरने हैं ( वन० १२५। १७) | 


चन्द्रदेव-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अर्जुनद्वारा 
वध ( कर्ण २७। ३-१३ ) । ( २) पाण्डवपक्षका 
पाञ्चालयोद्धा । युधिष्ठिरका चक्ररक्षक | क्णद्वारा इसका 
वघ ( कणं० ४९। २७ ) | 


चन्द्रप्रमरन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र । पिताका नाम 
कश्यप ( आदि० ६५। ३१ ) | 


चन्द्रभ-स्कन्दका एक सेनिक या पार्षद, जो ब्राह्मणोंका 
प्रेमी है ( शल्य० ४५। ७५) | 


चन्द्रभागा-पञ्चनद प्रदेश ( पंजाब ) की एक नदी, जिसे 
आजकल “चिनाब” कहते हैं ( सभा० ९। १९) | 
इसमें सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान 
निर्मल हो जाता है ( अनु० २५। ७ ) | 


“चिन्द्रमा-( १ ) शीतल किरणोंवाळे सोम, जो क्षीरसागर- 
का मन्थन होते समय उससे प्रकट हुए थे ( आदि० 
१८ । ३४ ) | ये अत्रिपुत्र और बुधके पिता हैं ( द्रोण० 
१४४। ४ ) । इन्हें प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस 
कन्याएँ पत्नीरूपमें प्रदान की थीं ( आदि० ६६। 
१३; आदि० ७५ | ९; शल्य» ३५। ४५ ) | सोमके 
सत्ताईस परिनियाँ हैं, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात हैं। 
पवित्र ब्रतका पालन करनेवाली वे सोम-पत्नियाँ काल- 
विभागका ज्ञापन करनेमें नियुक्त हैं। लोक-व्यवहारका 
निर्वाह करनेके लिये वे सब-की-सब नक्षत्रवाचक नामाँसे 
युक्त हैं ( आदि० ६६ । १६-३७ )। ये नक्षत्रोके साथ 
मेरू पर्वतकी परिक्रमा करते और पर्वसंघिके 
समय विभिन्न मासका विभाग करते रहते हैं। 
इस प्रकार महामेरका उल्ळङ्खन करके समस्त प्राणियोंका 
पोषण करते हुए वे पुनः मम्दराचलको चले जाते हैं 
( वन० १६३ । ३२-३३ ) । चन्द्रमण्डलका व्यास 
ग्यारह हजार योजन? उनकी परिधिका विस्तार तेतीस 


हजार योजन और उनकी मोटाई उनसठ सौ योजन है 


( १११ ) 


चन्द्रमा 


( भीष्म० १२ | ४२-४३ ) | इनकी सभी पलियाँ अनु- 
पम रूपवती थीं; परंतु रोहिणीका सौन्दर्य उन सबसे 
बढ़कर था, अतः वे अन्य पलियोंकी उपेक्षा करके 
सदा रोहिणीके पास रहने ल्गे। यह देख दूसरी 
स्त्रियोने पिता दक्षसे उनकी शिकायत की । दक्षने 
समझाते हुए कहा-तुम्हे सबपर समान भाव रखना 
चाहिये ।? उनके इस आदेशकी अवहेलना करके सोम 
पूर्ववत्‌ रोहिणीमें ही आसक्त रहने लगे । इससे कुपित 
हो दक्षने उनके लिये राजयक्ष्माकी सृष्टि की और वह 
रोग उनके शरीरमें समा गया। सोम क्षीण हो चले । 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियों और प्रजाका भी क्षय 
होने लगा। तत्र देवताओंके अनुरोधसे दक्षने उनके 
रोगकी निवृत्तिका उपाय बताते हुए कद्दा-“सोम अपने 
सब स्त्रियोंके प्रति समान बर्ताव करें और पश्चिम समुद्रमें, 
जहाँ सरस्वती नदीका संगम हुआ है, वहाँ जाकर खान 
करें। उस तीर्थमें महादेवजीकी आराधनासे इन्हें इनकी 
पूर्व कान्ति प्रात हो जायगी । ये पंद्रह दिन क्षीण होगे 
और पंद्रह दिन सदा बढते रहेंगे ।? सोमने अमावास्याको उस 
तीर्थमें गोता लगाया; इससे उन्हें उनकी शीतल किरणें प्राप्त 
हो गयीं और वे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करने 
लगे । वे प्रत्येक अमावास्याको वहाँ स्नान करते हैं( शल्य० 
३५। ४५-८६) । इनके द्वारा स्कन्दको मणि और 
सुमणि नामक पार्घदोंका दान ( शल्य० ४५। ३२ ) | 
शम्बरासुरके प्रति ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ( अनु० 
३६। १३-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इनका 
कार्तिकेयको भेंडा देना ( अनु० ८६ । २३ ) । अजीर्ण- 
निवारणके लिये पितरौ और देवताओंको त्रक्ाजीकी 
शरणमें जानेकी सलाह देना ( अनु० ९२ । ६ ) । पूर्ण- 
मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँबेके बर्तनमै मधु- 
मिश्रित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता 
है, उसकी दी हुई उस बलिको साध्य, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेव, अश्विनीकुमार; मब्द्रण और वसुदेवता भी 
ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुट्रकी भी 
बृद्धि होती है ( अनु० १३४। ३-६) । (२) ये 
सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमेसे एक हैं । वसुरूपमें 
ये धर्मपत्नी मनस्विनीके पुत्र हैं । उनकी मनोहरा नामक 
पत्नीसे चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं--वर्चा, शिशिर, प्राण 
और रमण ( आदि० ६६। १८-२२ ) । सोमने अपने 
पुत्र बर्चाको कुछ शर्ताकरे साथ केवल सोलह वर्षोके 
लिये देवकार्यकी सिद्विके निमित्त भूतलपर भेजा था, जो 
“अभिमन्यु? रूपसे अवतीर्ण हुआ था ( आदि० ६७। 
१३-१२४ ) । (३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, 
जिसका जळ भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म० ९ । २९) | 


चन्द्रवत्स 


चन्द्रवत्स-एक क्षत्रियकुल, जो चन्द्रवत्ससे आरम्भ हुआ 
था, इसमें “धारण” नामक "कुलपांसन? राजकुमार 
पैदा हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६) | 

चन्द्रवमो-काम्बोजदेशका एक राजा, जो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था, यह चन्द्रनामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६७। ३१-३२ ) | धृष्टयुम्रके दारा इसका 
वध ( द्रोण० ३२। ६५) | 

चन्द्रविनाशन-एक महान्‌ असुर, जो भूतलपर “जानकि? 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था ( आदि० ६७। ३७-३८ )। 

चन्द्रसीता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
११ )। 

चन्द्रसेन-( १ ) एक राजकुमार, जो बंगाळके राजा समुद्र- 
सेनका पुत्र था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था 
( आदि० १८५। ११ ) । यह अपने पिताके साथ ही 
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था ( सभा० ३० । २४ )। 
यह पाण्डव-सेनाका श्रेष्ठ रथी और युधिष्ठिरका सहायक 
था ( उद्योग० १७१। १९ ) । चन्द्रमाके समान इवेत- 
वर्णवाले समुद्री घोड़े इसके रथमे जुते थे। ( द्रोण» 
२३। ६० )। अश्वत्यामाद्वारा इसका वध ( द्रोण» 
१५६ । १८३ )। ( २ ) कौखपक्षका योद्धा 
शल्यका चक्ररक्षक, युधिष्ठिरद्धारा इसका वध 
( शल्य० १२। ५२ )। 

चन्द्रहन्ता-एक दैत्य, जो राजर्षि “शनक” के रूपमै इस 
भूतलपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ ।३७-३८ ) | 

चन्त्रहतो-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र, पिताका नाम कश्यप 
( आदि० ६५। ३१ ) | 

चन्द्राश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज कुबलाश्रके पुत्र, ये घुन्धु- 
की क्रोधाग्निमे दग्ध होनेसे बच गये थे (वन०२०४ । 
३०-४२ ) ॥ 

चन्द्रोदय-राजा बिराटका एक भाई ( द्वोण० १५८ | 
४२) | 

चपल-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३१८) | 

चमसोद्धेद-सुराष्ट्रदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक 
तीर्थ, जहाँ अदृइय हुई सरस्वतीका दर्शन होता है 
यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यशका फल मिलता है 
( वन० ८२ । ११२; वन० । ८८ । २०; शल्य» ३५ | 
८७३ | 

चमू- सेन्यगणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द । तीन 
प्रतनाकी एक चमू होती है ( आदि० २। २१) | 

चमूहर-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) | 

चस्पकारण्य ( चम्पारन )-एक तीर्थ, जहाँ एक रात 


( ११२ ) 


निवास करनेसे सहख गोदानका फल मिलता है ( वन० 
८४ । १३३ )। 


चम्पा-यहाँ भागीरथीमे तर्पण करनेकी महिमा है ( वन० 
८५ १४-१५ ) | भागीरथी गङ्गाके तटपर अवस्थित 
एक प्राचीन नगरी, जिसमें त्रेतायुगमें राजा लोमपाद 
रहते थे ( वन० ३१३ । १५) । द्वापरमे यहाँ अधि- 
रथ सूतकी राजधानी थी। यहीं गङ्गाजीके जलसे राधाको 
वह पिटारी मिली, जिसमें शिशु “कर्ण? बंद था ( वन० 
३०८ । २६ से वन० ३०९। ५ तक) । इसपर कर्ण 
अधिकार करके इसका पालन करता था ( शान्ति» 
५। ७ ) । विपुलका चम्पानगरीको जाना ( अनु 
३२। १६) | 


च्मेमण्डल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४७)। 


चर्मण्वती-एक नदी, जिसे आजकल “चम्बल: कहते हैं 
यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। 
२१ ) । इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको परास्त 
किया था ( सभा० ३१। ७ )। चर्मण्वती नदीम 
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित “अग्निष्टोम” 
यज्ञका फल मिळता है ( वन० ८२ । ५४ ) । अग्निकी 
उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें इसकी भी गणना है (वन० 
२२२। २३ ) | 


चर्मचान्‌-सुबलका एक पुत्र, शकुनिका भाई, इरावान्‌: 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९० । २७-४६ ) | 


चाश्चुषी-एक प्रकारकी विद्या, जिसको मनुने सोमको) 
सोमने विश्वावसुको, विश्वावसुने चित्ररथको और चित्ररथ- 
ने अर्जुनको दिया था । तीनों लोकोंमें जो भी वस्तुएँ 
हैं, उनमेंसे जिस वस्तुको आँखसे देखनेकी इच्छा हो, 
उसे इस विद्याके प्रभावसे कोई भी देख सकता है और 
जिस रूपमे देखना चाहे, उसी रूपमे देख सकता है 


(आदि० १६९ । ४३-४५ ) | 


चाणूर-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश, जो मयनिर्मित सभामें 
युधिषठिरकी सेवामें बैठते थे ( सभा० ४। २६) | (२) 
एक आन्भ्रदेशीय मल्ल ( पहलवान ), जो एक महान्‌ 
असुर था) यह कंसके दरवारमें रहा करता था, भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया ( सभा० ३८। 
पृष्ठ ८०१३ उद्योग० १३० | ४७ )। 


चातुमोस्य-एक ब्रत, जिसका वर्षाके चार महीनोंमें यत्न- 
पूर्वक पालन करना आवश्यक माना जाता है। बीर 
पाण्डवोने गयामें चातुर्मास्य ब्रत ग्रहण करके वेदादि 
शास्नौके स्वाध्यायद्वारा भगवानूकी आराधना की ( वन० 
९५ । १३-६४ ) | 


क दै 
चातुवण्य 


चातुवेण्ये-ब्राह्मण, क्षत्रिय? वेशय और शूद्र--इन चारों 
बर्णौको ही चातुर्वर्ण्य कहते हैं, साक्षात्‌ भगवानने ही 
गुणकर्मविभागपूर्वक चातुर्वण्यंकी सृष्टि की है ( भीष्म० 
२८ । १३; शान्ति० २०७। ३०-३३ ) | 


चान्द्रमसी-ब्ृहस्पतिकी यशस्विनी पत्नी तारा, जो कभी 
चन्द्रमाके सम्पर्कमै आ जानेके कारण “चान्द्रमसी' 
कहलाती थी । इसने छः अग्निखरूप पुत्रों और एक 
“स्वाहा? नामक पुत्रीको जन्म दिया था (वन०२१९। १ ) | 


चान्द्रवत-रूप-सौन्दर्य, सौभाग्य तथा लोकप्रियताको प्राति 
करानेवाला एक ब्रत, जो मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल प्रति- 
पदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर आरम्भ 
किया जाता है, इसका विशेष विधान ( अनु० ११० 
अध्याय ) । 


चाम्पेय-विश्वामितरके झावादी 
( अचु० ४। ५८ )। 

चारु ( चारुचित्र )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रौमेसे एक (आदि० 

६७ । ९५; आदि० ११६। ४ ) । भौीमसेनद्वारा वध 

( द्रोण० १३६। २०-२२ ) । 

चारुदेष्ण-मगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट 
( अनु० १४। २९ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका 
आगमन ( आदि० १८५। १७ ) । इनके द्वारा 
विविन्ध्यका वध ( वन० १६। २६ ) । 

चारुनेत्रा-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ धनदकी 
सेवा करनेवाली एक अप्तरा ( सभा० १०। १०) । 

चारुमत्स्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४ । ४९ )। 

चारुयशा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४। 
३३-३४ )। 

चारुवक्त्र-स्कन्दका सैनिक या पार्पद, जो ब्राह्मणीका प्रेमी 
है ( शब्य० ४५ | ७१ ) । 


पुत्रौमेसे एक 


चारुवेष-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । 
३३-३४ ) । 

चारुशीष-एक आलम्बगोत्रीय ऋषि) जो इन्द्रके प्रिय सखा 
थे; शिव-महिमाके विषयमै युधिष्ठटिसे इनका अनुभव 
सुनाना ( अनु० १८ । ७-७ ) | 

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । 
३३-३४ ) | 


चार्वाक-दुर्योधनका मित्र एक राक्षस, जिसने युधििरके 
नगर-प्रवेशके समय संन्यासी-वेघमे आकर उनके प्रति 
दुर्वचन कहे थे ( शान्ति» ३८ । २२-२७) | 


म० ना १५-- 


ee 


बदरिकाश्रमे इसकी तपस्याका वर्णन ( झान्ति० 
३९ । ३) । इसका ब्रह्माजीसे अपने लिये किसी भी 
प्राणीसे भय होनेका वर माँगना और ब्रह्माजीका कुछ 
संशोधनके साथ उसको वर-प्रदान करना ( शान्ति० 
३९। ४-७) | ब्राह्मणोंद्वारा इसका वध (शान्ति०३८। ३५)। 

चाषवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक या पार्षद, जो ब्राह्मणोंका 
प्रेमी है ( शल्य» ४५। ७६ ) | 

चिकुर-नागराज आर्यकके पुत्र एवं सुमुखके पिता, जिन्हे 
गरुड़ने अपना ग्रास बना लिया था ( उद्योग 
१०३ । २४ ) | 

चित्र-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमैसे एक ( आदि० ६७। 
९०; आदि० ११६। ४ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३६ । २०-२२) । (२) एक गजराज, 
जिसके साथ स्कन्दने शेशवकालमें क्रीड़ा की थी ( वन० 
२२५। २३) । (३) कोख-पक्षका एक योद्धा, 
प्रतिविन्ध्यद्वारा वध ( कणे० १४ । ३२-३३ ) । (४) 
चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा, कर्णद्वारा वध ( कर्ण» 
पद । ४९ )। 

चित्रक ( नामान्तर- चित्र एवं चित्रबाण )-धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमैसे एक ( आदि० ६७ । १०५) । चित्र नामसे 
इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोग० १३७ । ३० ) | 

चित्रकुण्डल ( दीघंलोचन )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म» ९६ । २७ ) | ( चित्रकुण्डलकी जगह 
दीर्धलोचन पाठभेद मिळता है । ) 

चित्रकूट- सर्वपापनाशिनी मन्दाकिनीके तटपर अवस्थित एक 
श्रेष्ठ पर्वत । वहाँ मन्दाकिनीमे स्नान और देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्वमेघ-यजका फल मिलता है ( वन० ८५ । 
५८ ) । वनवासके समय भगवान्‌ श्रीरामने चित्रकूट 
पर्वतपर निवास किया था ( वन० २७७ ॥ ३८) | जो 
चित्रकूट पर्वतपर मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके उपवास 
करता है, बह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु० 
२५ । २९ ) । ( यह स्थान उत्तरग्रदेशके बाँदा 
जिलेमे है) । 

चित्रकेतु-( १ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक (उद्योग० 
१०१। १२) । (२) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा । 
पाञ्चालराजकुमार ( भीष्म० ९५। ४१ ) | 

चित्रशुप्त-धर्मराजके मन्त्री । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १३०। १८-३३ ) | 

चित्रचाप ( चित्रशरासन या शरासन )-घृतराष्ट्रके 
मौ पुतरोमेंसे एक (आदि ० ६७। ९८३ आदि० ११६।६) | 


चित्रदेव-स्कन्दका सैनिक या पार्षद, जो ब्राह्मणोंका प्रेमी 


है ( शल्य० ४७५ | ७१ ) | 

चित्रघमो-भूमण्डलका एक नरेश) जिसके रूपमै विरूपाक्ष 
नाम दैत्य ही उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २२-२३ )। 
पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४। १३) | 

चित्रपुष्प-विचित्र पुष्पेसे भरा हुआ एक वन, जो द्वारकाके 
पश्चिमवर्ती सुकक्ष नामक रजतपर्वतपर सुशोभित था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२) । 

चित्रबर्ह-गरुड़की प्रमुख संतारनोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१। १२ )। 

चित्रबाण ( नामान्तर--चित्र या चित्रक )-धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ ॥ ४ ) । भीमसेनद्वारा 
वघ ( द्रोण० १३७ । २९ 3 | 

चित्रबाहु ( चित्रायुध )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६ । ८) | 
चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६ । २०-२२) | 

चित्ररथ-( १ ) एक देवगन्धर्व, जो पिता कश्यप और 
माता मुनिका पुत्र था ( आदि० ६५। ४३ ) । यह 
अर्जुनके जन्मोत्वमै गया था ( आदि० १२२ । ५६ )। 
यही गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके नामसे विख्यात था (आदि 
१६९। ५ > । प्रदोषकालमें गङ्गाजीके जलके भीतर 
अपनी स्त्रियांके साथ क्रीड़ा करते समय पाण्डवोंके वहाँ 
आ जानेसे इसका उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना और 
फटकारना ( आदि० १६९ । ५-१५ ) । गन्धर्वको 
अजुनका मुँहतोड़ उत्तर ( आदि० १६९ । १६-२४ )। 
अर्जुनके साथ इसका युद्ध ( आदि० १६९। २५) । 
अर्जुनके आग्नेयास्रसे इसके रथका दग्ध होना और 
इसकी मूर्च्छां तथा अर्जुनका इसे युधिष्ठिरके पास घसीट 
ले जाना ( आदि० १६९ । ३१-३३ ) | इसकी जीवन- 
रक्षाके ल्यि युधिष्ठिरसे कुम्भीनसीकी प्रार्थना ( आदि० 
१६९। ३५ ) | अर्जुनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि० 
१६५ । ३७ ) | इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण 
तथा अर्जुनके कारण इसका “दग्धरथ” नाम होना 
( भादि० १६९ । ४० ) । इतके द्वारा विश्वावसुसे 
अपनेको चाक्षुषी विद्याकी प्रातिका कथन और चाक्षुषी 
विद्याके महत्त्वका वर्णन ( आदि० १६९ । ४३-४६ ) | 
इसके द्वारा पाण्डबोंको गन्धर्वदेशीय दिव्य अशवांका दान 
और उनकी प्रशंसा ( आदि० १६९॥ ४८-५४ ) | 
इसका अर्जुनको चाक्षुषी विद्या प्रदान करना ( आदि० 
१६५ । ५६ ) । अर्जुनके साथ इसकी मित्रता ( आदि ० 


( ११४ ) 


चित्रलेखा 


१६९ । ५८ ) । इसका पाण्डवॉपर अपने आक्रमण 
और पराजयका कारण बताना ( आदि० १६९ । 
६०-७२ ) । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितरूपमें 
वरण करनेके लिये इसकी अजुंनको प्रेरणा ( आदि 
१६९ । ७३-८० ) । इसका अर्जुनको तपती और 
संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्यायसे १७२ 
तक ) । बशिष्ठके साथ विश्वामित्रके वैरका कारण 
सुनाकर इसके द्वारा वरिष्ठके अद्भुत क्षमाबलका वर्णन 
(आदि० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इसका 
शक्तिके शापसे राक्षसभावको प्राप्त हुए राजा 
कल्माषपादके द्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणासे वशिष्ठके 
पुत्रोके भक्षण एवं वशिष्ठके शोककी कथा सुनाना 
( आदि० १७५ अध्याय ) | इसके द्वारा कल्माषपादके 
उद्धार और वशिष्ठजीसे उन्हें अशमक नामक पुत्रकी प्राति- 
का वर्णन ( आदि० १७६ अध्याय )। राक्तिपुत्र 
पराशरके जन्म और पिताकी मृत्युका हाळ सुनकर कुपित 
हुए पराशरको शान्त करनेके लिये वसिष्ठजीके औवोपाख्यान 
सुनानेकी कथाका वर्णन ( आदि० १७७ अध्यायसे १७८, 
१७९ अध्यायतक ) । पराशरके राक्षससत्रके आरम्भ और 
समाप्ति तथा कल्माषपादको ब्राह्मणी आङ्गिरसीके शापकी 
कथा कहना ( आदि० १८० अध्यायसे १८१ अध्यायतक)। 
अर्जुनके पूछनेपर इसका धौम्यको पुरोहित बनानेकी 
सलाह देना ( आदि० १८२॥ १-२ ) । चित्ररथका 
अर्जुनसे आग्नेयास्रको ग्रहण करना (आदि १८२। ३) । 
यह कुबेरकी सभामें रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना 
करता है ( सभा० १०। २६ ) | इसने राजा युधिष्ठिर- 
को चार सौ दिव्य धोड़े दिये, जो वायुके समान 
वेगशाली थे ( सभा० ५२। २३ ) । यह गन्धर्वोद्वारा 
पृथ्वीदोहनके समय बछड़ा बना था (द्रोण० ६९।२५)। 


महाभारतमें आये हुए चित्ररथके नाम-अज्गारपणं) 
दग्धरथ) गन्धर्व और गन्धर्वराज इत्यादि । 
( २ )मार्तिकावत देशका राजा; जिसकी अपनी पत्नीके साथ 
की हुई जलक्रीडाको रेणुकाने देखा था ( वन० 
११६ । ७ ) । ( ३ ) एक पाञ्चाल राजकुमार, 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२२। ४३-४९) | 
(४) अङ्गदेशके एक राजा, जो देवशर्माकी पत्नी 
रुचिकी बहिन प्रभावतीके पति थे ( अनु० ४२। ८ )। 
(५) यदुवंशी उषङ्कुके पुत्र एवं झूरके पिता ( अनु० 
१४७ । २९ ) | 

चित्ररथा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म? ९ । ३४ ) | 


चित्रलेखा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वागत-समारोइ- 


चित्रवमों 


( ११५ ) 


चित्रसेना 


के अवसरपर इन्द्रसभामे नृत्य किया था ( वन० 
९॥ ३४ ) | 

चित्रवमा-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रामसे एक 
( आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६ । ६ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२) | (२) 
एक पाञ्चाल राजकुमार । राजा द्रुपदने इसे युद्धके लिये 
निमन्त्रित करनेकी प्रेरणा दी थी ( उद्योग० ४। १३ )। 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्ररथ और वीरकेतु-ये चार 
इसके भाई थे । बड़े भाई वीरकेतुके मारे जानेपर शेष 
सभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पड़े और उनके द्वारा मारे 
गये ( द्रोण० १२२। ४३-४९ ) | यह सुचित्रका पुत्र 
था ( कणे» ६। २७-२८ ) | 

चित्रवाहन-मणिपूरके नरेश, चित्राङ्गदाके पिता ( आदि 
२१४ । १५ ) । पुत्रिकाःधर्मकी शर्तपर इनके द्वारा 
अर्जुनको अपनी कन्याका दान (आदि० २१४ । २५)। 

चित्रवाहा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय जनता 
पीती है ( भीष्म० ९। १७ ) | 


चित्रवेगिक-घृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमे 
दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १८) | 


चित्रशरासन ( शराखन या चित्रचाप )-धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) | 


चित्रशिखण्डी-पाञ्चरात्रशाख्जके रचयिता मरीचि) अत्रि 
अङ्गिरा, पुलस्त्य) पुलह, क्रतु और वशिष्ठ--इन 
सात ऋषियोंकी संशा ( शान्ति» ३३५। २७ ) | 

चित्रशिला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। ३० ) | 

चित्रसेन ( उग्रसेन )-( १ ) धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी 
पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६३। ११९ ) । यह द्रौपदीके 
खयंबरमें गया था ( आदि० १८५ । ३ ) । युधिष्ठिरके 
साथ जुआ खेलनेको उद्यत हुए लोगोमें यह भी था 
( सभा० ५८। १३ ) | इसका चेकितानके साथ युद्ध 
( भौष्म० ११०। ८ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० 
११३ । २) | सुशर्माके साथ संग्राम (भौष्म० ११६। 
२७-२९ ) | भीमके साथ युद्ध ( द्रोण०९६। ३१) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोग० ११६। ४ ) । भीमसेनः 
द्वारा मारा गया ( द्रोण० १३७ । २९-३० )। इसका 
शतानीकके साथ युद्ध और शतानीकद्वारा इसकी पराजयका 
वर्णन (्रोष० १६८ । १-१२) । ( यह युद्ध चित्रसेनके 
जीवनकाळका है | अध्याय १३७ में इसके वधका वर्णन 
हुआ है । इससे पहले जो इन्होने शतानीकके साथ युद्ध 


किया था, उसका वर्णन पीछे किया गया है। ) (२) 
पूरुवंशीय राजा अविक्षितूके पौत्र तथा परीक्षित्‌के तृतीय 
पुत्र (आदि० ९४। ५४) | ( ३) एक गन्धर्व) जो 
सत्ताईस सहायक गन्धवो और अप्सराओंके साथ युधिष्टिरकी 
सभामें उपस्थित हो उनका मनोरञ्जन करते थे ( सभा० 
४॥ ३७) । ये कुबेरकी सभामें भी उपस्थित होते हैं 
( सभा० १०। २६) | ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ७। २२) । इनका अर्जुनको संगीत-विद्याकी 
शिक्षा देना ( वन० ४४। ८-९) | इन्द्रके आदेरासे 
इनका उवंशीके पास जाकर उसे अर्जुनको प्रसन्न करनेके 
लिये कहना ( वन० ४५। ६-१३ ) । द्वैतवनमें कौरवोंके 
साथ इनका युद्ध और कर्णको परास्त करना ( वन० 
२४१ अध्याय ) । दुर्योधनको बंदी बनाना ( वन० 
२४२ । ६ ) । अज्जुनद्वारा पराजित होकर इनका अपनेको 
प्रकट कर देना ( वन० २४५ । २७) । इन्द्रसे 
अर्जुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना ( विराट० ६४ । 
३८-४३ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयञ्ञमें ये भी पधारे थे और 
यथावसर अपने नृत्य-गीतकी कलाओंद्वारा ब्राह्मणोंका 
मनोरञ्जन करते थे (आश्व० ८८ । ३९-४०)। धृतराष्ट्रके 
आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारे थे ( आश्रम० 
२९ । ९ )। (४) जरासंधका मन्त्री, डिम्भक 
( सभा० २२ । ३२-३३ )। ( देखिये-डिम्भक ) 
(५) अभिसारदेशका राजा और कौरव-पक्षका एक 
योद्धा । श्रुतकर्माद्वारा इसका वध ( कणे० १४ । १४ )। 
( ६ ) ( श्रुतसेन )-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( कर्ण» 
२७ ३-११ ) । (७ ) एक पाञ्चाल योद्धा, कर्णद्वारा 
वध ( कर्ण ४८। १५) । (८) कर्णका पुत्र) 
कर्णका चक्ररक्षक ( कर्णे० ४८ । १८ ) । नकुलद्वारा 
इसका वध ( शल्य० १० । १९-२०) । (९) 
कर्णका भाई, युधामन्युद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८३। 
३९-४० ) । ( १० ) समुद्रतटवती राज्यके अधिपति 
एक पाण्डवपक्षीय योद्धा जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिमें 
समुद्रसेनके द्वारा मारा गया ( कर्णे० ६ । १५-१६ ) | 
( ११ ) एक नाग, जो कर्ण और अजुनके युद्धमें अर्जुनकी 
विजयका समर्थक था ( कर्ण० ८७। ४३ ) | 


चित्रसेना-( १ ) कुवेरकी सभामें उपस्थित हो धनदकी 
उपासना करनेवाळी एक अप्सरा ( सभा० १०११० )। 
अर्जुनके इन्द्रझोकमें जानेपर इसने नृत्य किया था 
( वन० ४३। ३० )। ( २) एक प्रमुख नदी, जिसका 
जल भारतीय प्रजा पीती दै ( भीष्म० ९। १७ )। 
(३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१४) | 


चित्रा-एक अप्सरा; जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबेरकी 
सभामें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४४ ) । 


चित्राक्ष धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९०; 
आदि० ११६। ४ )। भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६।२०-२२ ) | 


चित्राङ्ग ( चित्राङ्गद या श्रुतान्तक )-धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २६ । १०-११) | 


चित्राङ्गद (चित्राह़् )-( १ ) धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक । 
“श्रुतान्तकः नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य० 
२६।१०) । ( २ ) महाराज शान्तनुके द्वारा सत्यवतीके 
गर्भसे उत्पन्न एवं विचित्रबीर्यके अग्रज ( आदि० ९५। 
४९-५०३ आदि० १०१। २ ) । पिताके स्वर्गवासी 
होनेपर भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। 
७५ ) । चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ इनका भीषण 
संग्राम और उसके द्वारा इनकी मृत्यु ( आदि० १०१ । 
९ ) । भीष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि सस्कार ( आदि० 
१०१। ११) । (३) एक गन्धर्व, जिसके द्वारा 
झान्तनुपुत्र चित्राङ्गदका वध किया गया ( आदि० 
१०१ । ९ )। ( ४ ) द्रौपदीके स्वयंवरमें आये हुए 
एक राजा ( सम्भव है, ये कलिङ्गराज या दशार्णराजमेंसे 
कोई रहे हों।) ( आदि० १८५। २२) । (५) 
कलिङ्गदेशके एक राजा) जिनके यहाँ किसी समय स्वयंवर- 
महोत्सवमें देश-देशके राजा एकत्र हुए थे ( शान्ति० 
४॥२)। (६) महाबली शत्रुमर्दन दशार्णनरेश) 
जिनके साथ अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय 
अजुंनका बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ और ये अर्जुनके अधीन 
हो गये ( आइव० ८३ । ५-७ ) | 

चित्राङ्गदा-( १ ) मणिपूरनरेश चित्रवाइनकी पुत्री 
( आदि० २१४ । १५) । नगरमे विचरण करती हुई 
इस राजकुमारीपर अजुंनकी दृष्टि पड़ी और वे 
इसे चाहने लगे ( आदि० २१४ । १६) । 
चित्राङ्गदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये 
माँगना ( आदि० २१४ । १७ ) । अजुनद्वारा इसका 
पाणिग्रहण ( आदि० २१४ । २६) । इसके गर्भसे 
अजुनद्वारा एक पुत्रका जन्म और अजुनका चित्राङ्गदाको 
हृदयसे लगाकर वहाँसे प्रस्थित हो जाना (आदि० २१४। 
२७ ) । इससे मिलनेके लिये अजुंनका पुनः मणिपूरमें 
आगमन ( आदि० २१६ । २३ ) । मणिपूरसे जाते 
समय इसको अजुनका आश्वासन तथा राजसूय-यशमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६। २६-३४ ) । 
बभ्रुवाइन और अर्जुनके युद्धमें दोनोंके धराशायी होनेपर 


चित्रोपला 


इसका संतप्त हृदयसे समराङ्गणमै आना और पतिदेवकी 
दशाका निरीक्षण ( आश्व० ७९ । ३७-३९ ) । पति- 
वियोगके शोकसे संतप्त हो मूर्छित होकर गिरना) कुछ 
देर बाद होशमें आनेपर उळूपीको सामने खड़ी देखना 
और उसे उपालम्भ देकर उससे अर्जुनके प्राण बचानेका 
अनुरोध करना ( आश्व० ८० । २--७ ) । पतिके 
निकट जाकर इसका विलाप करना ( आश्व० ८० | ८-7 
११ 3 । पुनः उठूपीसे पतिको जिलानेके लिये 
अनुरोध करना ( आश्व० ८०। १२---१७ ) | आमरण 
उपवासका संकल्प लेकर वैठना ( आश्व० ८० । १८) | 
चित्राङ्गदाका उळूपी तथा बभ्रुवाहनके साथ हस्तिनापुरमें 
जाना (आश्व० ८७ । २६) । इसका कुन्ती और द्रौपदीके 
चरणोंका स्पर्श करना और सुभद्रा आदिसे मिलना 
( आश्व० ८८ । २-३ ) । कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा 
आदिका चित्राङ्गदाके लिये विविध रत्नाकरी भेंट देना 
( आश्व० ८८। ३-४ ) । इसका दासीकी भाँति 
गान्धारीकी सेवामै संलग्न होना ( आश्रम० १ । २३- 
२४ ) । वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र और गान्धारीके साथ 
कुरुकुलकी अन्य स्त्रियोसहित चित्राङ्गदाका भी घरसे बाहर 
निकलना और रोना ( आश्रम० १५। १० ) | 
संजयका आश्रमवासी मुनियोको कुरुकुलकी खिर्योका 
परिचय देते समय चित्राङ्गदाकी अङ्गकान्तिको नूतन 
मधूकपुष्पकी भाँति गौर बताना ( आश्रम० २५। 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ इसका “मणिपूर? 
नामक नगरको जाना ( महाप्रस्थान० १। १८) । 
(२) एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबेरकी 
सभामें नृत्य किया था ( अनु० १९। ४४ ) । 


चित्रायुध ( या चित्रबाडु )-( १ ) धृतराष्ट्र सौ पुत्रो- 


मंसे एक (आदि० ६७ । ९७) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(्रोण० १३६ । २०-२२)। ( २ ) ( दृढ़ायुघ) धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेसे एक (आदि०११६। ८) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध (द्रोण १३७ । २ ५) | ( ३ ) सिंह पुर-नरेश, जिनकी 
राजधानी सिंहपुरपर अर्जुनने दिग्विजयके समय आक्रमण 
किया और उसे युद्धमें जीत लिया (सभा० २७। २०)। (४) 
चेदिदेशके एक महारथी योद्धा जो पाण्डव पक्षमें थे । उनके 
घोड़े लाल और आयुध आदि विचित्र थे (द्रोग०२३। ५६-- 
६७ ) | कर्णद्वारा इनका वध ( कर्ण० ५६। ४९ ) । 


चित्राश्व-सत्यवानका दूसरा नाम । इन्हें अश्व बहुत प्रिय 


थे | ये मिट्टीके अश्व बनाया करते थे और चित्रमै अश्र 
ही अङ्कित करते थे, इसलिये लोग इन्हें 'चित्राश्व? 
भी कहते थे ( वन० २९४। १३ ) | 


चित्रोपला-एक प्रमुख नदी) जिसका जळ भारतीय प्रजा 


पीती है ( भीष्म० ९ । ३४ ) | 


चिबुक 


( ११७ ) 


~ € 
चत्ररथपव 


चिवुक्क-नन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४ । ३८ ) | 

चिरकारी-महर्षि गौतमका एक पुत्र) जो प्रत्येक कार्यपर 
अधिक देरतक बिचार करनेके कारण उसे बहुत देरसे 
पूर्ण करता था, इसीसे चिरकारी कहलाता था । पिताद्वारा 
अपनी माताके वधका आदेश पानेपर उसका विचार 
करना ( शान्ति» २६६। ३--४३ ) । पिताके चरणो- 
में नतमस्तक होना ( शान्ति० २६६। ६०) । पिता- 
द्वारा उसका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६ । ६७ ) । 
पिताके साथ खगंगमन ( झान्ति० २६६ । ७८ ) | 

चिरान्तक-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १३) | 

चीन-( १ ) नन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४। ३८ )। (२) एक देश, जहाँके 
लोग युधिष्ठिरको भेंट देनेक्रे लिये आये थे ( सभा० 
५१।२३)। 

चीरक-एक देश या जनपद) जिसे कर्णने जीतकर दुयोंधन- 
के लिये कर देनेवाला बना दिया था (कर्ण० ८। १९) । 


चीरवासा-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवश नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६१ )। 
(२) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ 
धनाध्यक्षकी सेवा करता है ( सभा० १० । १८ ) । 

चीरिणी-एक नदी; जिसके तटपर वैवस्वत मनुने भीगे चीर 
और जरा धारण किये तपस्या की थी ( वन० १८७। 
६)। 

चुलुका-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती 
है ( भीष्म» ९। २० )। 

चूचुक-दक्षिण भारतकी एक म्लेच्छ जाति ( झान्ति० 
२०७ । ४२ ) | 

चूचुप-दक्षिण भारतका एक जनपद ( उद्योग० १४० । 
२६ )। 

चेकितान-पाण्डव-पक्षका एक महारथी, जो वृष्णिवंशी 
यादव था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि ० 
१८७ । ११; उद्योग० १७१ । १८; भीष्म० ८४ । 
२० ) । राजा युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभामें प्रवेश करते 
समय ये भी उनकी सेवामें उपस्थित थे ( सभा० ४। 
२७ ) । इन्होने युधिष्ठटिके राजसूययज्ञमे 
उपस्थित हो अभिषेके समय उनके लिये तरकस भेंट 


किया था ( सभा० ५३। ९ ) | प्रथम दिनके संग्राममें . 


सुदार्माके साथ इनका इन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५ | 
६०-६२ ) । कृपाचार्यको मूङित करके स्वयं भी उनके 


द्वारा मूर्छित होना ( भीष्म० ८४ । ३१ ) । चित्रसेनके 
साथ द्दन्द्वयुद्ध ( भोष्म० ११० । ८-९; भीष्म? १११ । 
५३-५५) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रौण० 
१०॥ ५४ ) । अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोण १४। 
४८ ) । इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ४५ )। 
द्रोणाचार्यद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण० १२५ | ६८- 
७१ ) । दुर्याधनद्वारा इनका वध ( शल्य० १२। 
३१-३३ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजीके 
जलसे ये भी प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२) | 
इनके दो नाम और मिलते हैं--सात्वत और वार्ष्णय । 


चेदि-एक प्राचीन देश, जिसे उपस्चिर वसुने जीता था 
और इसपर शासन किया था ( आदि० ६३ । १-२) | 
चेदिदेशकी विशेषता ( आदि० ६३॥ ८ ) । यहींका 
राजा शिशुपाल था । नकुलकी पत्नी करेणुमती भी यहींकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९५ । ७९ ) | शिशझुपालकी 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशका राजा 
बनाया गया ( सभा० ४५। ३६ )। राजा नलके 
समयमै सुवाहु इस देशके राजा थे; जिनके यहाँ दमयन्तीने 
सुखपूर्वक निवास किया था ( वन० ६५। ४४-७६ ) | 
चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर 
पाण्डवाँकी सहायतामें आये थे ( उद्योग० १९। ७) | 
इस देराके क्षत्रिय बीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाइसे 
चलकर शत्रुआको बंदी बनाते और मित्रोंको आनन्दित 
करते थे ( उद्योग० २८ । ११ ) । भारतके प्रमुख 
जनपदोमें ‹चेदि?की भी गणना है ( भीष्म» ९।४० ) | 


चेत्य-देवडक्ष ( आदि० १५० । ३३ ) | 


चेत्यक-मगधकी राजधानी गिरिश्रजके समीपका एक पर्वत, 
जो मगधवासियाँको अत्यन्त प्रिय था । बृ्ृद्रथ-परिवारके 
लोग इसकी देवताकी भाँति पूजा किया करते थे ( सभा० 
२१ । १-५) | 


चेत्ररथ-( १ ) एक वन) जहाँ राजा ययातिने “विश्वाची? 
अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७५। ४८ ) | 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों 
पत्नियोके साथ यहाँ आये थे ( आदि० ११८ । ४८ ) | 
द्वारकापुरीका एक वन, जो इसी ( चेत्ररथ ) नामसे 
प्रसिद्ध था और ब्रह्माजीके अलौकिक उद्यानकी भाँति 
शोभा पाता था (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२, कालम २ ) | 
(२) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकुमार ( आदि० ९४ । ५० ) | 


> € आदिपर्व ण 
चेत्ररथपवं-आदिपवंका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१६४ से १८२ तक ) | 


रि 
च्य 


चैद्य-चेदिराज रिशुपाल ( आदि० १ । ३१ )। 
चेदिराज धृष्टकेतु, जो धृष्ट्युम्ननिर्मित क्रौञ्चव्यूहके नेत्र- 
स्थानमै खड़े थे ( भीष्म० ५० । ४७ ) | 

चोल-एक देश, जिसकी सेनाओंपर अर्जुनने विजय पायी थी 
( सभा० २७ । २१ ) | चोलदेशके नरेशको भी चोल 
कहा गया है, ये युधिष्ठिरको भेंट देने गये थे ( सभा० 
५२ । ३५ ) । दक्षिण भारतका एक जनपद, जहाँके 
वीर योद्धा धृ्दयुम्ननिर्मित क्रोञ्चव्यूहकी दाहिनी पाँखका 
आश्रय लेकर खड़े थे ( भीष्म० ९ । ६०; भीष्म० 
५०। ५१ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस देशको जीता था 
( द्रोण० ११ । १७ ) । पाण्डवौकी ओरसे इन्होंने युद्ध 
किया ( कर्ण» १२। १५) | 


चौर-क्षत्रियोंकी एक प्राचीन जाति, जो ब्राह्मणोंक्े रोषसे 
शूद्रत्वको पराप्त हो गयी ( अनु० ३५। १७) | 


च्यवन-( १ ) एक सुप्रसिद्ध तपस्वी मुनि, जो महर्षि भ्गुके 
पुत्र थे आदि० ५।८)। इनकी उत्यत्तिकथा 
( आदि० ५। १३ से ६।३ तक )। इनका च्यवन 
नाम पड़नेका कारण तथा इन्हें देखते ही पुलोमा राक्षस- 
का जलकर भस्म हो जाना ( आदि०६।३)। 
इनके द्वारा सुकन्या नामक पत्नीके गर्भसे प्रमतिका 
जन्म ( आदि० ५। ९; आदि० ८। 9) | इनसे 
आस्तीकने अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेर्दोका अध्ययन किया था 
( आदि० ४८। १८) । इनकी भार्या मनुकी पुत्री 
आरुषी थी, जिससे और्व मुनिका जन्म हुआ था ( आदि» 
६६। ४६ )। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । २२ ) | सुकन्याद्वारा 
इनकी आँखोंके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा 
शर्यातिके सैनिकोंका मलावरोध ( वन० १२२ । १५- 
१७ ) । इन्हें शर्यातिसे सुकन्याकी प्राप्ति होनेपर इनकी 
प्रसन्नता ( वन० १२२॥ २६-२७ ) | रूप, यौवन 
और पत्नीकी प्रापिसे प्रसन्न होकर इनका अश्रिनीकुमारों- 
को सोमपानके अधिकारी बनानेकी प्रतिज्ञा करना ( वन० 
१२३ । २२-२३ ) | इनके द्वारा इन्द्रकी भुजाओका 
स्तम्भन ( वन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४) | 
इनका अश्विनीकुमारोको सोमपान कराना ( वन० 
१२५ । १० ) | अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्व- 
को इनका आश्वासन देना ( वन० १२६।१०-२८ ) । 
देवत्रत भीष्मका इनसे वेदाङ्गो और वेदोंका अध्ययन 
( शान्ति० ३७। ११ )। (२) अङ्किराके वंशज, 
च्यवन नामक अग्नि ( वन० २२० । १ ) | 


च्यवनाञ्चम-एक तीर्थ, जिसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने 
स्नान किया ( उद्योग० १८६ । २६ ) | 


( ११८ ) 


जदिला 
च्यवन-सरोवर-एक तीर्थ जिसमें पितरोंका तर्पण किया 
जाता है ( वन० १२५। ११-१२) | 


(छ) 

छत्रवती --अइ्च्छित्रदेशकी राजधानी, अहिच्छत्रा नगरीका 
दूसरा नाम ( आदि० १६७। २३) | 

छन्दोदेव-मतङ्गको इन्द्रके वरदानसे जम्मान्तरमें मिलने- 
वाळा नाम ( अन्नु २९ । २४ ) | 

छागमुख-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले भगवान्‌ 
स्कन्द, जो अपने पुत्रों और कन्याओसे घिरकर मातृ- 
काओंके देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करते हैं 
( वन० २२८ । ३-४) | 

(ज) 

जङ्गारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ । 
५७ )। 

जङ्घाबन्धु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे (सभा० ४। १६) । 

जठाधर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६१ ) | 

जटायु-एक गीधः विनतानन्दन अरुणके दूसरे पुत्र) 
इनकी माताका नाम श्येनी और बड़े भाईका नाम 
सम्पाति था ( आदि० ६६। ६९-७०) । इनका 
सीताहरणके समय रावणके साथ युद्ध ( वन० २७९। 
३-५) । रावणद्वारा इनकी पाँखोंका काटा जाना 
( वन० २७९। ६ ) | श्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता 
बताकर इनका प्राण त्याग करना ( वन० २७९। 
२३ ) । जटायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डल- 
की ओर उड़े थे। सम्पृतिकी पाँखें जल गयीं और 
इनकी बची रह गयीं--इस प्रसङ्गकी चर्चा ( वन० 
२८५ । ४९-७० ) | 


जढालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ ॥ 
२३ ) | 

जटाखुर-( १ ) एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें रहता 
था (सभा० ४।२४)। (२) एक राक्षस, जो 
पाण्डवोंके अख्-शत्र तथा द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल 
और सहृदेवको लेकर भागा जा रह्य था ( वन० १५७। 
७-११ ) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा प्राण- 
त्याग ( वन० १५७ । ४८-७० ) | इसके पुत्रका नाम 
अलम्बुष था, जो घटोत्कजके हायसे मारा गया ( द्रोण 
१७४ । ७-३७ ) | 

जटासुरवधपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५७ )। 


जडिला-गौतमगोत्रकी कन्या, सात ऋषियोंकी पत्नी 


२. > + पे अलप [रि गजि ई - थे 


जठी ( ११९ ) 


( आदि० १९५। १४ ) । हस्तिनापुरकी स्त्रियोद्वारा 
द्रौपदीकी पतिसेवाके विषयमे इनका दृष्टान्त ( शान्ति० 
३८।५)। 
ज्ञडी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६१ ) | 
जठर-( १ ) एक वेदविधाके पारंगत ब्राह्मण, जो जनमे- 
जयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ५३॥८) | 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ४२ ) | 


जतुणइ- लाक्षाणइ? जिसे दुर्योधनने पाण्डवोँके विनाशके लिये 
वारणावतमे बनवाया था ( आदि० ६१ । १७) । पाण्डवा- 
ने इस भवनमै सालभर रहकर इसमें आग लगा दी 
( आदि० ६१ । २१-२३ ) । दुष्ट दुर्योधनकी प्रेरणासे 
पुरोचनद्वारा महात्मा पाण्डवोके विनाशके लिये लाइका 
घर बनवाया गया था ( आदि० १४३। ८ ) । विदुरके 
भेजे हुए खनकद्वारा पाण्डवोंने इसमे सुरंगका निर्माण 
कराया था ( आदि० १४६ । १६ ) । अपने शराबी 
पाँच पुत्रोंके साथ मदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनी- 
का इस भवनमै आकर सोना ( आदि० १४७। ७ ) । 
भीमका इस घरमै आग लगाना ( आदि० १४७ । 
१० ) | इसमें जलकर पुरोचनकी मृत्यु ( आदि० 
१४७। १६ ) | 


जतुग्रहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४० से १५० तक ) | 


जनक-( क ) मिथिलाके एक भूतपूर्वं राजा, जो अब यम- 
सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १९ ) । 
(ख ) युधिष्िरके समकालिक मिथिलाके एक राजा, 
जिते भीमसेनने दिग्विजयके समय पराजित किया था 
( सभा० ३०। १३) | ( ग ) एक विदेइराज जनक) 
जिनके दरबारमें बन्दीद्वारा शाख्रार्थमै हारे हुए कहोडको 
समुद्रमें डलवा दिया गया था ( वन० १३२। १५) । 
इनका अपनी यज्ञशालामें आये हुए अष्टावक्रसे वार्ता- 
लाप ( बन० १३३। २०-३० ) । इनका अष्टावक्रको 
वन्दीसे शास्त्रार्थं करनेका अवसर देना ( वन० १३३ । 
३० ) | हारे हुए बन्दीको अष्टावक्रके इच्छानुसार 
जलमें डुबानेकी बात स्वीकार करना ( वन० १३७ । 
२९ ) । कहोडफा जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रको 
प्रशंसा करना ( वन० १३४ । ३२-३६ ) । राजाको 
आज्ञासे बन्दीका समुद्रके जलमे प्रवेश ( वन० १३४। 
३७ ) । धर्मव्याधद्वारा कौशिक आह्मणके प्रति जनकके 
गुणोंका वर्णन ( वन० २०७ | ३७-३९ ) । विदेइराज 
जनक सीताके पिता थे ( वन० २७४।९)। 
इनका राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करनेका उपक्रम 
( शान्ति० १८॥ ४-५ )। इनका अइमा मुनिसे 


जनदेव 


कुटुम्बी जन और धनका नाश होनेपर क्या करना चाहिये; 
इस विघयमें प्रश्न करना ( शान्ति० २८। ४ ) । 
जनकका स्वर्ग और नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराकर 
अपने सैनिकोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना ( शान्ति० 
९९। ४-७ ) । कालकवृक्षीय मुनिके समझानेपर 
जनकका क्षेमदर्शसि संधि करना और उसका सत्कार 
करके उसके साथ अपनी कन्याका ब्याह कर देना 
( शान्ति० ५०६। २१-२८ ) । इनकी विरक्ति 
(शान्ति० १७८ । २) । महर्षि माण्डव्यके तृष्णा- 
वियक प्रश्नका जनकद्वारा उत्तर ( शान्ति» २७६ 
अध्याय ) । पराशरजीसे कल्याण-प्राप्तिके विषयमै जनक- 
के प्रश्न ( शान्ति० २९० । ४ ) | पराशरजीसे इनके 
विविध प्रकारके प्रश्‍न ( शान्ति० २९६ । १-२; शान्ति० 
२९८ । २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश 
(शान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक) | वसुमान्‌ 
जनकको एक मुनिका धर्मविषयक उपदेश ८ शान्ति० 
३०९ अध्याय ) | महर्षि याशवल्क्यसे देवरातपुत्र 
जनकका प्रश्‍न करना और उनके द्वारा उनके प्रइनौ- 
का समाधान ( शान्ति० ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय 
तक) । जरा-मृत्युके उल्लञ्चनके विषयमै महर्षि पञ्च- 
शिखसे जनदेव जनकका प्रश्‍न ( शान्ति० ३१९ । 
५ ) | धर्मध्वज जनककी परीक्षाके लिये आयी हुई और 
उनके दशरीरमें प्रविष्ट हुई सुलभासे उसपर दोषारोपण 
करते हुए इनका प्रश्‍न ( शान्ति० ३२० । ७७ ) | 
राजा जनकद्वारा शुकदेवजीका पूजन ( शान्ति० ३२६ | 
३-५ ) । शुकदेवजीको उनका शानोपदेश ( शान्ति० 
३२६ । २२-५१ ) । जनकने जीवनमै कभी मांस नहीं 
खाया था ( अनु० ११५। ६५ ) | ब्राह्मणरूपधारी 
धर्म और जनकका ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व० 
३२ अध्याय ) | 


महाभारतमे आये हुए जनकके नाम-पेनद्रश्रुम्नि, दैव- 


राति) धर्मध्वज, कराल, करालजनक, मैथिल, मिथिला- 
धिप, मिथिलाघिपति) मिथिलेश्वर, वैदेह, विदेहराज आदि। 
( मिथिलाके प्रायः सभी राजा जनक कहलाते थे । 
प्रस्तुत वर्णनमें अनेक जनकोंके जीवनकी बातें संकलित 
हुई हैं। नामोमें भी विभिन्न जनकोंके नाम हैं । यह 
किसी एक ही जनकका परिचय नहीं दै । ) | 


जनदेव-मिथिलानरेश जनक ( शान्ति० २१८। ३ ) | इन्हें 


पञ्चशिखका उपदेश ( शान्ति० २१८ । २२ से झान्ति० 
२१९ । ५२ तक ) | ब्राह्मणरूपमें विष्णुद्वारा इनकी 
परीक्षा ( शान्ति० २१९ । ५२ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । इन्हें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन और वरप्रासि 
( शान्ति० २१९ अध्यायकी समाप्तितक ) । 


र... 
जनमेजय ( १२० ) जनमेजय 
SSS 

कथा सुनकर तथा यज्ञको समाप्त करके राजाने समस्त 


जनमेजय-( १ ) एक राजर्षिः जो महाराज परीक्षितके पुत्र 


थे । इनकी माताका नाम मद्रवती था, इनकी पत्नी वपु- 
मासे शतानीक और शङ्कुकर्ण नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे (आदि० १ । ९; आदि० ९५ । ८५-८६ 9 
इन्होंने कुरुक्षेत्रमे दीर्घकालतक यज्ञ किया था ( आदि ० 
३। १ ) । इनके तीन भाई थे-श्रुतसेन, उग्रसेन और 
भीमसेन ( आदि० ३। १ ) । सरमाके शाप देनेपर 
इनका चिन्तित होना ( आदि० ३। ११ ) | इन्होने 
सोमश्रवाको पुरोहित बनाया और भाइयोको उनकी 
प्रत्येक आज्ञाके पालनका आदेश दिया (आदि० ३। 
१२-२० ) | उनके द्वारा तक्षशिलापर विजय ( आदि० 
३। २० )। इनका वेदको अपना उपाध्याय बनाना 
(आदि० ३॥ ८२ ) । सर्पयज्ञ करनेके लिये इनको 
उत्तङ्ककी सलाह ( आदि० ३। १८३-१८४ ) । काशिः 
राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वपुष्टमासे इनका विवाह 
( आदि० ४४ । ८-९) । मस्त्रियीके द्वारा अपने 
पिताकी मृत्युका विस्तासूर्वक समाचार सुनकर इनका 
तक्षकसे बदला लेनेका निश्‍चय ( आदि०५० । ३३- 
५४ ) । ऋत्विजोंद्ारा इनको सर्प-सत्र करनेका 
परामर्श ( आदि० ५१ । ६-७ ) । इन्होंने 
यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवकको यह आदेश दे दिया 
कि मुझे सूचित किये बिना किसी अपरिचित व्यक्तिको 
यज्ञमण्डपमें न आने दिया जाय) इनका तक्षकको अभि- 
कुण्डमें गिरानेके लिये ऋत्विजोंको बारंबार प्रेरणा ( आदि ० 
७६ । ४-११) । उनका आस्तीकको वर देना और यज्ञ- 
समाप्तिका वर माँगनेपर उनसे दूसरा वर मॉगनेका आग्रह 
करना ( आदि० ५६। १७-२६ ) | इनके द्वारा यश 
बंद करनेकी आशा देकर ऋत्विज आदि सदस्यों और 
लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पीको पुरस्कार ( आदि ५८ 
अध्याय) | सर्पसत्रमे आये हुए व्यासजीसे इनकी मद्दाभारत- 
युद्ध-सम्बन्धी बृत्तान्त सुनानेकी प्राथना ( आदि० ६० । 
१८-१९ ) | इनके प्रार्थना करनेपर व्यासजीकी आशासे 
वैश्म्पायनजीने इनसे पूरुवंश, भरतवंश एवं कुरुवंशके 
परिचयपूर्वक सम्पूर्ण पुरातन इतिहास एवं महाभारत 
युद्धकी कथा सुनायी थी ( आदि० ६० । १८-२४ ) | 
इनका व्यासजीसे अपने पिताके दर्शन करानेकी प्रार्थना 
और व्यांसजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप 
और अवस्थामें जनमेजयको दर्शन कराना, जनमेजयका 
पहले पिताको अवभ्थ-स्नान कराकर स्वयं स्नान 
करना तथा आस्तीकसे अपने यञ्चको विविध आश्चर्योका 
केन्द्र बताना और आस्तीकके कहनेसे महर्षि व्यासका 
बारंबार पूजन करना । इसके बाद वेशम्पायनजीसे शेष 
कथा सुनानेके लिये कहना ( आश्रम ० ३५ । ४-१८ )। 


ब्राह्मणौको पर्यास दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और 
सबको विदा करके तक्षशिळासे हस्तिनापुरको चले आये 
( स्वर्गा० ५। ३३-३४ ) । 


महाभारतमें आये हुए जनमेजयके नाम-भारतः भरतः 


शार्दूल, भरतश्रेष्ठ भारताग्र्| भरतर्षभः भरतसत्तम’ 
कौरव) कौरबसार्वूळ कौरवनन्दन, कौरवेन्द्र, कोरव्य, 
कुरुशार्दूल, कुरुश्रेष्ठ, कुरूद्वह, कुरुकुलश्रे्ठ कुरुकुलोद्वह) 
कुरुनन्दन) कुरुप्रवीर) कुरुपुङ्गवाग्रज, कुरुसत्तमः पाण्डव, 
पाण्डवनन्दनः पाण्डवेय, पारिक्षित्‌+ पौरव आदि । 
(२ ) एक परलोकवासी नरेश ( आदि० १ । २२८ 02 
थे यमराजके सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । 
१९ ) । मान्धाताने इन्हें पराजित किया था ( द्रोण० 
६२। १० ) । इन्होने तीन ही दिनोंमें विजयी होकर इस 
भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया था ( शान्ति० १२४ । 
१६ ) । ब्राह्मणोंके लिये अपने शरीर और गौका त्याग 
करके इन्होंने उत्तम लोक प्राप्त किया था ( शान्ति० 
२३४ । २४; अचु०१३७।९)। (३) एक क्षत्रिय 
राजा, जो क्रोधवशसंज्चक दैत्योके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
(आदि० ६७ । ६२ ) । पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग ० ४ । १६) । यह गदा- 
युद्धमें कुशल पर्वतीय राजा था । इसे धृतराष्ट्रपुत्र दुरमुखने 
मारा था ( कणे० ६॥ १९-२० ) । (४ ) एक राजा, 
जो भरतवंशी महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९४ । ५१ iC) 
अस्ववान्‌कुमार परीक्षितूके वंशमे उत्पन्न एक राजा? जिसके 
पुत्रका नाम धृतराष्ट्र था ( आदि० ९४। ५३-५६ > । 
ये परीक्षित्‌-वंशीय नरेश) अर्जुनके प्रपौत्र और अभिमन्युके 
पौत्रसे भिन्न थे ( शान्ति० १५० | ३ ) । ये अनञानमें 
ब्रह्महत्या कर देनेके कारण प्रजा, ब्राह्मणों और पुरोहितों- 
द्वारा त्याग दिये गये और दुखी हो वनमे जाकर 
पुण्यकर्म एवं तपस्या करने लगे । इन्होने एथ्बीपर घूम- 
घूमकर ब्रह्मदृत्यानिवारणका उपाय पूछा, अन्तर्मे एक 
शौनकबंशी इन्द्रोत मुनिकी शरणमें गये (शाम्ति० १५० । 
४-८ ) । इन्द्रोतमुनिके फटकारनेपर इन्होने उनकी ही 
शरण ग्रहण की ( झान्ति० १५१ । १-९५ ) । इन्द्रोत 
मुनिने अश्वमेधयश कराकर इन्हें पापसे मुक्त किया 
( झान्ति० १५२। ३९) । (६) महाराज पूरुके 
पुत्र, इनकी माताका नाम कौसल्या था, इन्हींका दूसरा 
नाम प्रवीर है, इनके द्वारा मञ्ुवंशकी कन्या अनन्ताके 
गर्भसे प्राचिन्वानकी उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ९५। 
११-१२ ) | ( ७ ) वरुणकी सभामें विराजमान होनेवाला 
एक नांग ( सभा० ९।१० ) । (८) नीपवंशका 


जनम्थान ( १२१ 


एक कुलाज्ञार नरेश ( उद्योग० १७४ । 3३ )। (९) 
पाण्डवपक्षका एक पाग्चालदेशीय योद्धा, जो दुमुंखका पुत्र 
था; यह युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवं सहायक था; इसके 
घोड़ोंका वर्णन (द्रोण० २३ । ५१; द्रोण» १५८ ३९) | 
इसका कर्णके साथ युद्ध ( कणं० ४९ । ३५-३७ ) | 


जनस्थान-दण्डकारण्यका एक भाग; जो गोदावरीके तटपर 
है और जहाँ त्रेतायुगमे राक्षसोंका समुदाय निवास करता 
था, यहाँ रहकर देवताओंका कार्य सिद्ध करते हुए 
श्रीरामने प्रजाजनौंके हितकी कामनासे भयानक कर्म 
करनेवाले मारीचश खर; दूषण) त्रिशिरा आदि चौदह हजार 
राक्षसोका वघ किया (सभा० ३८ । दा० पाठ, पृष्ठ ७९४) | 
यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुबर्णमय मृगका रूप 
घारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा श्रीरामको 
धोखेमें डालकर इनकी धर्मपत्नी सीताको इर लिया था 
(वन० १४७ । ३३-३४ ) | यहाँ रहते समय शूप॑णखाके 
नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनस्थानवासी 
राक्षस खरके साथ महान्‌ वैर हो गया ( वन० २७७। 
४२ ) । नरश्रेष्ठ श्रीरामने जनस्थानमे तपस्वी मुनियौकी 
रक्षाके लिये चौदद हजार राक्षसोका बध किया था। 
( द्रोण» ५९।३ ) । जनस्थानमें श्रीरामने जब 
राक्षसोंके संहारका विचार किया था, उस समय एक 
राक्षसके सिरको काटकर दूर फेंका, वह महोदर मुनिकी 
जाँधमै जा लगा और उसकी हड्डी मुनिकी जाँघमें धँस 
गयी थी ( शल्य» ३९। ९-११) । जनस्थानमें 
गोदावरीके जलम स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु० २५। २९ ) | 


जनादेन-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम ( वन० १२। 
२४ ) । दस्युजनोंको त्रास देनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम जनार्दन हुआ है ( उद्योग० ७० । ६) | 
महाभारतमें अनेक स्थलोपर (जनार्दन! नामका प्रयोग 
हुआ दै, यथा-(भीष्म० २५ । ३६,३९,४४मीष्म०२७। 
१; भीष्म० ३४ । १८; भीष्स ० ३५। ५१ ) इत्यादि । 


जन्तु-प्रसिद्ध राजा सोमकका पुत्र, जिसके प्रति राजपरिवारकी 
भारी आसक्ति थी ( वन० १२७ | ४--१५ ) | सौ 
पुन्नींकी प्राप्तिके निमित्त जन्तुकी आहुति देकर यज्ञ करनेके 
लिये ऋत्विजकी सलाइ ( चन० १२७ । १६-२७) | 
जन्तुके लिये माताओंका शोक और श्रृत्विजोंका इसे 
काटकर इसकी चर्बियोंकी आहुति देना ( चन० १२८ | 
२--६ ) | इसका पुनः अपनी माताके गर्भसे जन्म 
(वन० १२८ । ८ ) | 


जमद्द्ि-एक नझर्षि, जो सत्यवती और ऋचीक ऋषिके 
पुत्र; औवके पौत्र तथा महर्षि च्यवनके प्रपौत्र थे; ये 


म० ना० १६-- 


) जम्बूखण्डबिनिमोणपर्वे 


ऋचीकके सौ पुत्रोमें बड़े थे। इनके भी चार पुत्र थे) 
जिनमें सबसे छोटे परशुरामजी थे ( आदि० ६६ । ४५- 
४९ ) । जमदभिजी अजुंनके जन्मोत्सवमे पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५१ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजते 
हैं (सभा० ११। २२) | इनका सत्यवतीके गर्भसे 
जन्म ( वन० ५१५ ॥ ४३ ) । इनकी राजा प्रसेनजित्‌से 
रेणुकाकी माँग और उसके साथ विवाह ( चन० ११६। 
२ ) । इनको अपनी पत्नी रेणुकाके गर्भसे पाँच पुत्रोंकी 
प्राति ( वन० ११६। ४ ) । इनका रेणुकाका वध 
करनेके लिये पुत्रोंको आदेश ( वन० ११६। ११ ) | 
माताका बध कर देनेपर परशुरामको इनका वरदान ( वन० 
११६ । १८ ) | कार्तवीर्यके पुत्रोद्ारा इनका.वध ( वन० 
११६। २८; शान्ति० ४९ । ५०) | द्रोणाचार्यके पास आकर 
इनका उनसे युद्ध बंद करनेको कहना (द्वोण० १९० । 
३५-४० ) । इनके जन्मका प्रसंग ( झान्ति० ४९ । 
२९ ) । इनसे परझुरामका जन्म ( शान्ति० ४९ । 
३१-३२ ) । इनका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना 
(अनु० ९३। ४४ ) | अरुन्धतीसे अपने मोटे न होनेका 
कारण बताना ( अनु० ९३। ६४ ) । यातुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या बताना ( अनु० ९३ । ९४ )। 
मृणालकी चोरीके विश्रयमें शपथ खाना ( अनु० ९३। 
१२०-१२१ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होने- 
पर शपथ खाना ( भनु० ९४ । २५ ) । रेणुकाके पैर 
और मस्तकके संतप्त होनेसे सूर्यपर कोप करना ( अथु 
९५। १८ ) । इनका शरणागत सूर्यको अभयदान देना 
( अजु० ९६ । ८-१२ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ । १७-१९ ) | ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनु० १६५। ४४ ) | जमद्ग्निका क्रोधपर 
विजय ( आइव० ९२ । ४३-४६ ) | 


महाभारतमे आये हुए जमदञ्चिके नाम-आर्चीक, 
भार्गव, भार्गवनन्दन) भगुशादूछ, भगुश्रेष्ठ, भ्रगूत्तम, 
ऋचीकपुत्र, ऋचीकतनय आदि । 

जम्बुक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७४) । 

जम्बू-मेरुपव॑तके दक्षिण भागमें विद्यमान इृक्षविश्वेष, जो 
सदा फल-फूलोसे भरा रइता दै, सिद्ध और चारण उस 
वूक्षका सेवन करते हैं; उसकी शाखा ऊँचाईमें खर्गळोक- 
तक फैली हुई है, उसीके नामपर इस द्वीपको जम्बूद्वीप 
कहते हैं (सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७४७ ) । 

जम्बूक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७६ ) । 


जम्बूखण्डविनिमोणपवे-भीष्मपवंका एक अवान्तर पर्व 
(अध्याय १ से १० तक ) | 


जम्बूद्वीप 


( १२२ ) 


ho 
जयत्सन 


जम्वूद्वीप-सात द्वीपोमेंसे एक ( सभा० २८। ६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ ) । ( यह द्वीप समस्त 


भूमण्डलके मध्यभागमे हे । ) इसके विस्तार आदिका 
वर्णन ( भीष्म० ११ । ५-७) | 


जम्बूनदी-गज्ञाकी सात धाराअमेंसे एक धाराका नाम 
( भीष्म» ६। ४८ ) | 

जम्बूमार्ग-प्राचीन तीर्थ, जो देवताओं, पितरों और 
ऋषियोंसे सेबित है, वहाँ जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है ( चन० ८२ । ४०-४१ ) । साधारणभावसे 
तीन महीनेतक और इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
एक ही दिन जम्बूमार्गमें स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है ( अनु० २५ । ५५ ) | 

जम्भ-( १ ) एक असुर; जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने मारा 
था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२५; द्वोण० 
५५।५ 9) । ( २ ) एक दैत्य, जिसका शुक्राचार्यने 
त्याग किया था ( सभा० ६२। १२ ) | इसीका वध 
इन्द्रने किया था ( शान्ति० ९८। ४९ )। (३) 
एक असुर, जो भगवान्‌ बिष्णुद्वारा मारा गया था 
( वन० १०२। २४ ) । ( ४) राक्षसौका एक दल; 
जो रावणके अधीन था और वानरसैनिकोंपर धावा 
बोला था ( वन० २८५।२ )। (५) पौलोम और 
कालखंज नामक दानवोंके अन्तर्गत एक दानव, जो 
नरावतार अजुनके द्वारा भारा गया ( उद्योग० ४९। 
१४-१५ ) | 

जस्भक-एक क्षत्रिय राजा, जो वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृप्णद्वारा दलबलसहित मार डाला गया था, केवळ 
उसका पुत्र ही जीवित बच गया था, जिसे सहदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१। 
७-८ ) | 

जय- ( १ ) मह्दाभारतका नाम ( आदि० ५ । १ मन्ञछा- 
चरण; प्रत्येक पर्वेका मङ्गलाचरण; आदि० 
६२। २०) । (२ ) घृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र 
( आदि० ६३ । ११९ )। इसने गोइरणके समय 
विराटनगरमें अर्जुनपर धावा किया था ( विराट० 
५४ । ७ ) । नीलके साथ इसका युद्ध ( ट्रोण० 
२५ । ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० 
१३५। ३६ )। ( ३ ) एक देवता, जो मूसछ लेकर 
खाण्डवदाइके समय अजुन और अश्रीकृष्णके विपक्षमें 
खड़े हुए थे ( भादि> २२६। ३४ )। (४) एक 
प्राचीन नरेश, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। १५ )। (५) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २४) | (६) 


विराटनगरमे रहते समय युधिष्ठिरका गुप्त नाम ( अन्य 
भाइयोंके गुप्त नाम क्रमशः जयन्त, विजय) जयत्सेन? 
और जयद्वल थे | ) ( विराट० ५ । ३५ ) | जब सूत- 
पुत्र द्रौपदीको इमशानमें लिये जा रहे थे, तब द्रौपदीने 
“जय आदि? गुप्त नामोसे ही पाण्डवांको अपनी रक्षाके 
लिये पुकारा था ( विरार० २३ । ५२ ) | ( ७ ) एक 
मुहूर्तका नाम ( उद्योग० ६ । ५७) | (८) एक 
कश्यपवंशी नाग ( डद्योग० १०३। १६) । (९) 
विदुलोपाख्यानका नाम ( डद्योग० १३३ । १८) | 
( १० ) एक कौरवदलका योद्धा, जो शकुनिका साथी 
होकर अजुंनपर आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनद्वारा भेजा 
गया था ( द्रोण० १५६ । ५१९-१२३ ) | (११) 
पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धा, जो कणंद्वारा घायल 
किया गया था ( कर्ण० ७६ । ४४ ) | ( १२ ) नाग- 
राज वासुकिके द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदरूप 
नागोमेसे एक नाग) दूसरेका नाम मद्दाजय था ( शल्य ० 
४५॥ ५२ )। ( १३ ) विजय या जीत ( श्चल्य० 
४६। ६४ )।( १७ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम 
( अनु० १४९ । ६७ ) | 

जयत्सेन-( १ ) मगघदेशका एक राजा, जो जरासंधका 
पुत्र था और कालेय नामक देत्योंमें सबसे श्रेष्ठ असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४८ )। यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदिं० १८५।८) | 
पाण्डवोकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( डद्योग० 
४। १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोके 
यहाँ इसका आगमन हुआ था (उद्योग० १९। ८) । 
चृतराष्ट्रपु्र विजयके साथ इसने युद्ध किया ( द्रोण० 
२५। ४५ ) । (२) पृरुवंश्ी सार्वभौसके द्वारा केकय- 
कुमारी सुनन्दाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, इनकी पत्नी 
विदर्भराजकुमारी सुश्रवा थी और इनके पुत्रका नाम 
अवाचीन था ( आदि० ९५। १६-१७ ) | (३) 
विराटनगरमें रहते समय नकुलका गुप्त नाम ( विराट० 
५ । ३५; विराट० २३। १२ ) । (४) एक कोरवपक्षका 
राजा, जो मगधनिबासी जरासंघका पुत्र था । यह एक 
अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनकी सद्दायताके लिये 
आया था ( भीष्म० १६ । १६ ) | यह अभिमन्युद्वारा 
मारा गया ( कणै० ५ । ३० ) । (“जयत्सेनः नामक दो 
राजा या राजकुमार हैं, दोनों हो मागध हैं और दोर्नो- 
हीके पिताका नाम जरासंध दै, परंतु सुप्रसिद्ध राजा 
जरासंघका पुत्र सहदेव ही पिताके बाद मगधका राजा 
हुआ था और वह अपने भाई जयत्सेनके साथ पाण्डव- 
पक्षमें ही सम्मिलित हुआ था; अतः यह दूसरा जयत्सेन 
मगधदेशबासी किसी अन्य जरासंधका पुत्र है, यही मानना 


जयत्सेना 


चाहिये । ) ( ५ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, शतानीकद्वारा 
इसकी पराजय ( भीष्म ० ७९ | ४४-४५ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६ । ११-१२) | 


जयत्सेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ६)। 


जयद्वळ-विराटनगररमे रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम 
( विराट० ५ | ३५; विराट० २३। १२) | 


जयद्रथ-(१) सिन्धुनरेश बृद्धक्षत्रका पुत्र, इसकी पत्नीका 
नाम दुःशला था ( आदि० ६७ १०९-११० 3 | 
दुःशलाके साथ उसका विवाह (आदि० ११६ | १७-१८)। 
यह द्रौपदीके स्वयंबरमे गया था (आदि० १८५ । २१)। 
युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें सम्मिलित हुआ था ( सभा० 
३४ । ८ ) । कौरवसभामें राजा युधिष्ठिरके जुआ खेलते 
समय यह भी मौजूद था ( सभा० ५८। २६) | 
जयद्गथका विवाहकी इच्छासे शास्वदेशकी ओर जाते 
समथ साथियौसह्वित काम्यकबनमें पहुँचना और द्रौपदी- 
को देखकर चकित होना, फिर दूषित भावनाका उदय 
होनेसे उनका परिचय जाननेके लिये कोटिकास्यको उनके 
पास भेजना ( वन० २६४ । ६-१६ ) | द्रौपदीसे 
इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। 
१३-१७ ) । द्रौपदीकी इसको कड़ी फटकार ( वन० 
२६७ । १९-२० और दाक्षिणात्य पाठके कोक ) । 
द्रौपदीका इसको घिकारना और फटकारना ( वन० 
२६८ । २-९ ) । इसका ट्रौपदीको समझाना 
( वन० २६८ । १०-१२ ) । पुनः द्रौपदीकी 
इसे कड़ी फटकार ( वन० २६८ । १३-२२ ) | 
उसका द्रौपदीको पकड्नेकी चेष्टा और उनके धक्के 
खाकर कटे पेड़की भाँति गिरना, फिर दुबारा उठकर 
उन्हें पकइना और रथपर बैठनेके लिये विवश कर देना 
{ वन० २६८ । २३-२५ ) । धौम्यमुनिका जयद्रथको 
फेटकारना ( बन० २६८। २६-२७ ) । जयद्रथद्वारा 
अपहृत हुई द्रौपदीके पीछे धौम्य मुनिका जाना ( वन० 
२६८ । २८ ) । युधिष्ठिरके समक्ष धात्रेयिकाद्वारा 
जयद्रथके अत्याचारका वर्णन ( चन० २६९ । १७--- 
२२ )। पाण्डवोँका जयद्रथको ललकारना ( वन० २६९। 
२४ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रम- 
का वर्णन ( वन० २७० अध्याय ) | पाण्डवोंद्वारा 
जवद्रथकी सेनाका संहार और जयद्रथका पलायन ( बन० 
२७१ । १-३३ )। भीम और अर्जुनका जयद्रथका 
पीछा करना और उसे फटकारना (वन० २७१ । ७२--- 
५९ ) | भीमसेनक्रा जयद्रथको पक्रड़कर पीटना और 
अधमरा कर देना, उसका सिर मूड्कर पाँच शिखाएँ 
रख देना, राजाओंकी सभामें युधिष्ठिरका दास बताकर 


( १२३ ) जयहथ 


दयाकराय 


अपना परिचय देनेके लिये उसे विवश करके बंदी बनाकर 
रथपर डाल लेना और युधिष्ठिरके सामने उसी दश्ञामे 
उपस्थित करना ( वन० २७२ । २-१५ ) | युधिष्ठिर 
का इसे छोड़ देनेका आदेश और युधिष्ठिरकी दासता 
स्वीकार कर लेनेके कारण इसे छोड़ देनेके लिये द्रौपदीका 
भी मीमसेनसे अनुरोध ( वन० २७२ । १७-१८) । 
जयद्रथका छुटकारा, युधिष्ठिरका उसे उसके पापकर्मके 
लिये धिक्कारते हुए दासभावसे मुक्त कर देना और उसे 
सकुशल लौट जानेकी आज्ञा देना (वन० २७२ । २१-- 
२४ ) । जयद्रथका लजित हो सीधे रङ्गाद्रारको जाना 
और तपस्याद्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न करके एक दिनके 
लिये अर्जुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोको जीत लेनेका 
वरदान प्राप्त करना ( वन० २७२ । २५-२९ ) । 
इसका सेनासहित दुर्योधनकी सहायतामें आना ( उद्योग ० 
१९। १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें द्रपदके साथ द्वन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म० ४५। ५५-५७ ) | भीमसेनसे दुर्योधन- 
की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ७९ । 
१७-२० ) । भीमसेनके पुरुपार्थसे इसका किंकर्त्तव्य- 
विमूद होना ( भीष्म ० ८५ । ३५ के बाद ) । भीमसेन 
और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म» ११३ अध्यायसे ११४ 
अध्यायतक ) । विराटके साथ इसका द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म ० 
११६ । ४२-४४ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४। ६४--७४ ) । क्षत्रवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५ । १०-१२ ) । ब्यूहद्वारपर पाण्डबौको 
रोक देना ( द्रोण० ४२। ७) । घ्रृतराष्ट्रके पूछनेपर 
संजयद्वारा इसको वर-प्रासिका वर्णन ( द्रोण० ४२। 
१२-२२ ) । पाण्डवोके साथ युद्ध और व्यूहद्वारको 
रोके रखना ( द्रोण० ४३ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा की 
गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कोरवौके सामने अपना 
भय प्रकट करके वहाँसे चले जानेकी आज्ञा माँगना 
( द्रोण० ७४ ४-१२ ) । इसके ध्वज्ञका वर्णन 
( द्रोण० १०५ । २०-२२ ) | अर्जुनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण १४५ अध्याय ) | भगवान श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अर्जुनका जयद्रथके काटे हुए सिरको समन्त- 
पञ्चकर्मे तपस्या करनेवाले इसके पिताकी गोदमें गिराना 
तथा उनके द्वारा उस सिरके भूमिपर गिरनेसे उनके भी 
मिरके सौ टुकड़े हो जाना (द्रोण० १४६।१०४--१३०)। 


महाभारतम आये हुए जयद्र थके नाम-सेन्धव, सैन्धवक, 


सौवीरः सौत्रीरजछ सौवीरराज) सिन्धुपति, सिन्धुराज, 
सिन्धुराट्‌, सिन्धुसीबीरभर्ता, सुवीर, सुवीरराष्ट्रप, 
वार्धक्षत्रि आदि । 

( २ ) एक राजाः जो यमसभामें वेठकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते दे ( सभा० ८ । ३६ ) | 


जयद्रथवधपर्च 


( १२४ ) 


जरा 


RS ्च्च्च्च्स््च्ल्स््ल्स्न्िटटि 


जयद्वथवधपब द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
८५ से १५२ तक ) । 

जयद्रथविमोक्षणपवे -वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २७२ ) । 

जयन्त-( १ ) इन्द्रके पुत्र, इनकी माताका नाम शची था 
( आदि० ११२ । ३-४ ) । ( २ ) विराटनगरमे रहते 
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम ( विराट० ५ । ३५; 
विराट०२३ । १२) । (३ ) एक पाञ्चाल-शिरोमणि महा- 
मनस्वी वीर, जो महारथी माना गया था ( उद्योग० 
१७१ । १९) | ( ४ ) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( झान्ति० 
२०८ । २०) । ( ५) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अबु० १४९ | ९८ ) । ( ६ ) बारह आदित्योमिसे 
एक ( अनु० १५० । १०५) । 

जयन्ती-सरखती-तटवर्ती एक तीर्थस्थान, जहाँ सोमतीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है 
( वन० ८३। १९ ) | 

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१२ )। 

जयरात-कौरव-पक्षका योद्धा) जो कलिङ्गदेशका राजकुमार 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५ । २८) । 

जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमार, जो युधिष्ठिरकी 
सभार्मे बैठा करता था ( सभा० ४। २६) । 


जया-दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट० ६। १६) । 


जयानीक-( १) द्रुपदपुत्रका एक पुत्र; जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोण० १५६ | १८१) । (२) विराटके 
भाई (द्रोण० १५८ । ४२) । 

जयावती- स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।४)। 


जयाइव ( १ )-द्रपदका एक पुत्रश जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० १५६ । १८१ ) | ( २ ) विराटके 
भाई ( द्रोण० १५८ । ४२) | 


जरत्कारु-( १ ) यायावरसंशक ब्राह्मणोंके घरमै उत्पन्न 
एक ऊर्ध्वरेता और महान्‌ ऋषि) जो आस्तीकके पिता थे 
( आदि० १३ । ११; आदि० १५ | २-३ ) । 
( यायावर शब्दका अर्थ इसी अध्यायकी टिप्पणीमें देखना 
चाहिये । ) इनके द्वारा गर्ते लटके हुए अपने पितरोंका 
दर्शन तथा उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय 
( आदि० १३। १५-२७ )। उनके विवाहकी शर्ते 
( आदि० १३। २८-३१ ) । नागराज वासुकिके द्वारा 
भिक्षाके रूपमै प्रात हुई अपने समान नामवाली कन्यासे 
इनका विवाह होनेकी कथा ( आदि० १४। २-७) । 
इनका जरत्कारु नाम होनेका कारण ( आदि० ४० । 


३-४ ) । इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९ )। 
गर्तमें लटके हुए पितरोद्वारा इनको अपने दुःखकी कथा 
सुनाना तथा इनसे इनका परिचय पूछना ( आदि० ४५। 
३-३२ ) | पितरोको अपना परिचय देकर कुछ शर्तोके 
साथ विवाह करनेके लिये इनका उन्हें वचन देना 
( आदि ४६ । २-१० ) । पत्नीके लिये विचरते हुए 
इनका कहीं पत्नी प्रास न होनेपर उदासीन हो बनमें जोर- 
जोरसे पुकार लगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्षा 
माँगना ( आदि० ४६ । १२-१३ ) । दूर्तोंद्वारा इनका 
उद्देश्य जानकर नागराज वासुकिंका इनकी समस्त शर्तोको 
स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका ब्याइ कर 
देना ( आदि० ४६। १९-२३; आदि० ४७। ५ ) | 
पत्नीके साथ इनकी शर्त एवं ऋआतुकाल आनेपर उसमें 
गर्भाधान ( आदि० ४७ । ८-१३ ) | धर्मलोपके भयसे 
पत्नीके द्वारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग 
( आदि० ४७। १५-४३ ) । पुत्रके लिये पत्नीके 
प्रार्थना करनेपर 'तुम्हारे उदरमें गर्भ दै? इस प्रकार 
पत्नीको इनका आश्वासन ( आदि० ४७ । ४२ ) | 
(२) नागराज वासुकिकी बहिन? जरत्कार नामक 
ऋषिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता ( आदि० १४। 
६-७ ) । धर्मलोपके भयसे पतिको जगानेपर पतिके द्वारा 
इनका परित्याग ( आदि० ४७। १६-४३ ) | पुत्रके 
लिये प्रार्थना करनेपर जरत्कारु ऋषिके द्वारा इनको आश्वासन 
( आदि० ४७ । ४२ ) । जरत्कार ऋषिके चले जानेपर 
मात-शापसे चिन्तित हुए वासुकिको इनका आश्वासन 
( आदि० ४८ । १-१३ )। अपने पुत्र आस्तीकको 
सपाँकी रक्षाके लिये इनकी प्रेरणा ( आदि० ५४। ५- 
१६)। 

जरा-( १ ) एक राक्षसी, जिसने जरासंघके शरीरके दोनों 
टुकड़ोंकों जोडा था ( सभा० १७। ४० ) । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने गहदेवीके नामसे इसकी सृष्टि की थी और इसे 
दानवौंके विनाशके लिये नियुक्त किया था। जो अपने 
घरकी दीवारपर इसे अनेक पुत्रोंसहित युवती स्त्रीके रूपमे 
भक्तिपूर्वक लिखता है--इसका चित्र अङ्कित करता है, 
उसके घरमें सदा वृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि 
उठानी पड़ती है। मगधराज बृहद्रथके घरमै इसकी 
भलीभाँति पूजा होती थी; अतः उसने प्रसन्न होकर दो 
ठुकड़ौमे उत्पन्न हुए शिशु जरासंघको जोड़कर बृहद्रथको 
सुरक्षित रूपसे दे दिया था ( सभा० १८ ॥ १-७) | 
इसका राजा बृहद्रथकों अपना परिचय देना ( सभा० 
१८ । १-८ ) | इसकी मृत्युके कारणका श्रीकृष्णद्वारा 
अर्जुनके प्रति कथन (द्रोण, १८१। १२-१४ ) | 
(२) “जरा? नामक एक व्याघ, जिसे मृगके भ्रमसे 


जरायु 


( १२५ ) 


जल्प 


RS 


सोते हुए श्रीकृष्णके एक पैरमें बाण मारा था ( मौसल० 
४ । २२-२३ ) | 


जरायु-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। १९)। 
जरासंध-( १) ( नामान्तर इत्रुसह )--धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रौमेसे (एक ( आदि० ६७ । १०० ) । “शत्रुसह! 
नामसे इसका भीमसेनद्वारा वघ (द्रोण० १३७। ३० )। 
( २ ) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
मगधराज बृहद्रथका पुत्र (सभा० १७। १२) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसकी उत्पत्तिका वर्णन (सभा ०१७। १२-५१) | 
चण्डकौशिक सुनिके द्वारा कृपापूर्वक दिये हुए फलके 
माताओंद्वारा भक्षण करनेपर उनके गर्भसे इसका जन्म 
(सभा० १७। २९ ) । इसका जरासंध नाम होनेका 
कारण ( सभा० १८ । ११ ) । चण्डकोशिक सुनिद्वारा 
इसके भविष्यका कथन ( सभा० १९। ४-१५ ) | 
ट्रौपदीके स्वयंवरमे इसका आगमन ( आदि० १८५। 
२३ ) । स्वयंवरमें घनुष उठाते समय इसका 
घुटनोके बल गिरना और लजित होकर स्वदेशको 
लौट जाना ( आदि० १८५ । २७ ) | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका इसके पराक्रमका युधिष्ठिरके प्रति वर्णन (सभा० 
१४ । ६२-७० ) । श्रीकृप्णके साथ इसके वेरका कारण 
( सभा० १९ । २२) । श्रीकृष्णको मारनेके लिये इस- 


का मगधसे मधुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। 
२३ ) । इसका श्रीकृष्णके साथ संवाद ( सभा० २१ । 
४२-४७ ) | इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके हेतु 
नरबलिके लिये नरेशोंका निग्रह ( सभा० २२। ८ ) । 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध ( सभा० २३। १० से 
सभा० २४। ६ तक ) | भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु (सभा० 
२४। ७ ) । अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णका इसके वधका 
कारण बताना ( द्रोण० १८१ । ८-१६) | कर्णद्वारा 
पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके साथ 
इसके संधि करनेकी चर्चा ( शान्तx० ५ । ६ ) | 


मद्दाभारतमें आये हुए जराखंधके नाम-वाद्रथ, 
मागध, मगधाधिप, मगधाधिपति, मगधेश्वर आदि । 
( ३ ) मगधदेशका एक दूसरा क्षेत्रिय, जिसका पुत्र 
जयत्सेन कौरवपश्षका योद्धा था और अभिमन्युद्वारा 
मारा गया था ( कर्णे० ५। ३० ) । 


जराखंघवधपर्च-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से २४ तक ) । 

जरिता-मन्दपाल ऋषिकी भार्या पक्षिणी ( आदि० २२८ । 
१६ ) । मन्दपालके द्वारा इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र- 
जरितारि सारिसुक्क, स्तम्त्रमित्र और द्रोण ( भादि० 


२२९। ९) । खाण्डववनदाइके समय पुत्रोके लिये 
इसकी चिन्ता और पुत्रोद्वारा इसे आत्मरक्षाके हेतु अन्यत्र 
चले जानेका आदेश ( भादि० २२९। १२ ) | इख्का 
अपने बच्चोंके साथ संवाद ( आदि० २३० अध्याय ) | 
अग्निदेवकी कृपासे इसके बच्चोंकी रक्षा ( भादि० २३१ 
अध्याय ) | 


जरितारि-पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋषिके द्वारा जरिताके 
गर्भसे उत्पन्न एक पक्षी मुनि । इनके द्वारा अग्निकी 
स्तुति । खाण्डववनमें अग्निद्रारा इनको अभयदान 
( आदि० २२१ अध्याय ) । 


जर्जरानना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ ) ] 

जर्तिक-त्राहीकोकी एक जाति, जिसका चरित्र अत्यन्त 
निन्दित है ( कर्ण० ४४ । १०) । 


जल-जल-तत्त्वके अभिमानी देवता, जो ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० १३ । २० ) । 


~ ~ 


जलद -शाकद्रीपका एक पर्वत, जिसके निकट कुमुदोत्तर वर्ष 
है ( भीष्म० ११ । २५ ) । 


जलधार-झाकद्रीपका एक पर्वत ( भीष्म० ११ । १६) । 
जळन्धम-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५७) । 


जलप्रदानिकपर्वे-स्रीपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्या 
१ से १५ तक ) | 

जलसंघि-( १ ) श्रृतराषट्रके सौ पुत्रौमेंसे एक ( आदि० 
६७ । ९४ ) | मीमसेनद्वारा इसका वघ ( भीष्म० ६४ । 
३३) । (२) कौरव-पक्षका एक महारथी योद्धा 
( उद्योग० ६६ । ७ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें भी गया 
था ( आदि० १८५। १२ ) | सात्यकिद्वारा इसका बध 
( द्रोण० ११५। ५२-५३ ) । 

जला-यमुनाकी पाश्व॑वर्तिनी एक नदी, जहाँ उशीनरने यज्ञ 
करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्रास किया था ( वन० 
१३०। २१ ) | 

जलेयु-पूरु-पुत्र रौद्राव्थद्वारा मिश्रकेशी अप्सरासे उत्पन्न 
( आदि० ५४ । १०) । 

जलेला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शक््ब० ४६ । १६) । 

जलेश्वरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ ।१३) । 


जल्प-एक प्रकारका वाद; जिसमें बादी छळ, जाति और निग्रह- 
स्थानको लेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पक्षका 
खण्डन करता है । इसमें वादीका उद्देश्य तत्त्वनिर्णय नहीं 
होताः किंतु स्वपक्ष-स्थापन और परपक्ष-खण्डनमात्र होता 


जचन 


( १२६ ) 


जारूथी 


है । वादके समान इसमें भी प्रतिज्ञा,हेतु आदि पाँच अवयव 
होते हैं ( सभा० ३६। ३) | 

जवन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७५ ) | 

जह्नु -मदाराज अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० 
९४ । ३२-३३) । इनकी वंशपरम्पराका वर्णन ( झान्ति० 
४९ । ३--६ ) । रङ्गाजी इनकी पुत्री-भावको प्रास हुई 
( अचु०४।३) | 

जागुड़-एक देश) भारतका एक जनपदः जहाँके राजा 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें आये थे ( बन० ५१ । २५) | 

जाङ्गल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६) । 


जाजलि-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने घोर तपस्या की थी 
( शान्ति २६१ । ३३-३७ ) | इनके सिरपर 
पक्षियोंका अंडा देना ( झान्ति० २६१ । २३-२४ )। 
मनमें सिद्ध होनेका अहङ्कार आनेपर आकाशवाणीद्वारा 
इन्हें तुलाधारके पास जानेका आदेश ( शान्ति» २६१ । 
४२-४३ ) | इनका तुलाधारके पास जाना और धर्मोपदेश 
सुनना ( शान्ति० अध्याय २६२ से २६३ तक ) | इन्हें 
पक्षियोंका उपदेश ( शान्ति० २६४। ६--१९ ) | 
इनका तुलाधारके साथ परमधामगमन ( शान्ति० २६४ । 
२०-२१) | 

जाठर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५॥ ६२) | 

जातिस्मर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं 
मनकी शुद्धि हो जाती है ( वन० ८४ । १२८) | 

जातिस्मर कीट-एक कीड़ा, जिसे शुभ कर्मके प्रभावसे 
अपने पूर्वजन्मोंकी वातोंका स्मरण बना रहा । व्यासजीकी 
कृपासे उसकी क्रमशः उन्नति और उद्धार ( अनु० ११७ 
अध्यायसे ११९ अध्यायतक ) | 


जातिस्मरहृद-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेवाला मनुष्य 

कु >. वातोकों ०३ ~ ~ है 

पूर्वजन्मकी « स्मरण करनेकी शक्ति पा लेता है 
( वन० ८५।३ ) । 


जानूकर्ण-एक जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बिराजते थे ( सभा० ४। १४) | 

जानकि-एक क्षत्रिय राजा) जो चन्द्रविनाशन असुरके अंश- 
से उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३९ ) । पाण्डवोंकी 
ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । 
२० ) | 

जानपदी-एक अप्सरा, जो इन्द्रकी आज्ञासे शरद्वानकी 
तपस्यामें विन्न डालनेके लिये आयी थी (आदि० १२९। ६) | 
इसके दर्शनसे स्खलित हुए, शरद्वानके बीर्यमे कृप एवं 
कृपीका जन्म ( आदि० १२९ । ११-२० ) | 


जानुजङ्घ साय-प्रात; स्मरण करने योग्य एक पुण्यात्मा 
नरेश ( अनु० १६५। ५९ ) | 

जापक-एक गायत्री-जपपरायण ब्राह्मण । जापकमें दोष 
आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ( शान्ति० १९७ 
अध्याय ) | परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 
भी नरकतुल्य है ( शान्ति» १९८ अध्याय) | 
जापकको सावित्रीका वरदान--उसके पास धर्म, यम और 
काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु और जापक 
ब्राह्मणका संवाद । सत्यकी महिमा तथा जापककी परम 
गतिका वर्णन ( झान्ति० ५९९ अध्याय ) । जापक 
ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकुके उत्तम गतिका वर्णन तथा 
जापकको मिलनेवाले फलकी उत्कृष्टता ( शान्ति० २०० 


अध्याय ) । 
जाबालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेंसे एक ( अनु० ४। 
५५) | 


जाम्बचती-कऋक्षराज जाम्बवानकी पुत्री और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पत्नी ( सभा० ३८ । दा० पाठ, एृष्ठ ८१५ ) | 
श्रीकृष्णसे पुत्र-प्रासिके लिये इनकी प्रार्थना ( अनु०१४ । 
३०-३४ ) | श्रीकृष्णकी तपस्या-यात्राके लिये इनकी 
मङ्गल-कामना ( अनु० १४। ३६-४० ) । श्रीकृष्णके 
परमधाम पधारनेपर ये पतिलोककी प्रासिके लिये अग्िमें 
समा गयी थीं ( मौसल० ७ । ७३ ) । 

जाम्बवान-ऋक्षराज; सुग्रीवके मन्त्री (वन० २८० । २३) 
ये दस खरब काले रीछोकी सेना लेकर भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आये थे ( चन० २८३ । ८) । 

जाम्बूनद-( १ ) पूरुवंशी महाराज कुरुके पोत्र एवं 
जनमेजयके पॉ्चवें पुत ( आदि० ९४ । ५६ ) | (२) 
एक सुवर्णमय पर्वत ( मेरु ) जहाँसे गङ्गाजीका 
कल-कल नाद लोमशजीको सुनायी दिया था ( वन० 
१३९। १६) । (३) उशीरवीज नामक स्थानमें 
स्थित एक पवित्र सुवर्णमय पर्वत, जहाँ राजा मरुत्तने यज्ञ 
किया था (उद्योग० १११ । २३) । ( ४ ) जम्बूढीपकी 
जम्बूनदीसे उत्पन्न सुवर्ण ( भीष्म ० ७। २६ )। 

जाम्बूनदी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। ३० ) | 

जायाशब्दकी निरुक्ति- पुरुषका अपना आत्मा ही संतान- 
रूपमें स्त्रीके गर्भसे जन्म लेता है ( वन० १२। ७०) | 

जारुधि-एक प्राचीन देश ( सभा० ३८। ३९ के बाद 
दाक्षि० पाठ ) । 

जारूथी-एक खान या नगर) जहाँ श्रीकृष्णने आहुति, 
क्राथः साथियाँसहित शिञ्चपाळ, जरासंध, शैव्य और 
शतधन्वाको परास्त किया था (बन० १२। ३०) | 


जाह्नवी 


जाह्ववी-गङ्गाजीका एक नाम (जो जहुकी पुत्री होनेके 
कारण प्रसिद्ध हुआ था । ) ( आदि० ९९। ४ ) । 

जितवती - राजरषि उच्चीनरकी सुन्दर रूप और युवावस्थासे 
सुशोमित पुत्री) जो मनुष्यलोककी सुप्रसिद्ध सुन्दरी थी 
और दो नामक वसुकी पत्नीकी सखी थी ( आदि ० 
९९॥ २२-२४ ) । इसके निमित्त वशिष्ठजीकी नन्दिनी 
गौका अपहरण करनेके लिये वसुपत्नीकी अपने पतिसे 
प्राथना ( आदि० ९९ । २१-२५ )। इसके लिये 
नन्दिनीका अपहरण करनेसे बसुओंको वशिष्ठजीका शाप 
( आदि० ९९॥ ३२ ) | 

जितात्मा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३१) | 

जितारि-पूरुवंशी महाराज कुरुके पोत्र एवं अविश्षित्‌के पुत्र 
(आदि० ९४ । ५३ ) | 

जिष्णु-( १ ) अजुनका एक नाम ( वन० ४७। १३ )। 
जिष्णु नामसे अर्जुनके प्रसिद्ध होनेका कारण ( विराट० 
४४ । २१) | (२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । 
ये सबको जीतनेके कारण जिष्णु कहलते हैं ( उद्योग० 
७०। १३ ) | (३) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय 
योद्धा, कर्णद्वारा इसका बध ( कर्ण ५६ । ४८ ) | 

जिष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा ( कर्ण ० 
५६॥ ४८ ) | 

जीमूत-( १ ) एक मल्ल ( पहलवान ), जिसका विराट- 
नगरमें भीमसेनके साथ मल्ल-युद्ध हुआ और जो उनके 
द्वारा मारा गया ( विराट० १३ । २४-३६ ) । (२ ) 
एक ब्रह्मषिं, जिनके सामने हिमालयकी वह खर्णनिधि 
प्रकट हुई थी, जिसे जैमूत कहते हैं ( उद्योग० १११ । 
२३) । 

जीवजीवक्-पक्षिविरोपर ( शान्ति० ५३९ । ६ ) | 

जीवल-अयोध्यानरेश ऋतुपर्णका सारथि) इससे वाहुक 
नामवाले राजा नलका वार्तालाप (वन० ६७ । ११ ) | 

जम्भिका-जँभाई, जिसे देवताओंने वृत्रासुरके मुखसे 
इन्द्रको निकालनेके लिये पैदा किया था ( उद्योग० ९। 
७३३ )। 

जैगीषब्य-ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक महर्षि ( सभा० ११। २४ ) | आदित्य 
तीर्थकी महिमाके प्रसंगमें इनके चरित्रका वर्णन ( बाश्य० 
५० अध्याय ) | इनका असितदेवल मुनिको समत्व- 
बुद्धिका उपदेश ( शान्ति० २२९ । ७-२५ ) | 
शिवमहिमाके विषयमै युधिष्ठिसे इनका अपना 
अनुभव सुनाना ( अन्नु १८ । ३७ ) | 

जेत्र-( १) एक रथविशेष, जिसपर आरूढ़ हो राजा 


( १२७ ) 


ज्योति 


हरिश्वन्द्रने सम्पूर्ण दिशाओपर विजय पायी थी ( सभा? 
१२ । १२ )। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। १४) | (३) 
धृष्टयुप्नका शङ्ख ( शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षि 
णात्य पाठ ) । 

जैमिनि-एक ब्रह्मर्षि, जो जनमेजयके सर्पयज्ञमे ब्रह्मा बनाये 
गये थे ( आदि० ७३ । ६) । ये महर्षि व्यासके दिष्य 
हैं ( आदि० ६७। ८९ ) | ये युधिष्ठिरकी मभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । ११ ) । शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये थे 
( झान्ति० ४७ । ६ ) | 

शानपावनतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्चका फल पाता और मुनिलोकको जाता 
है ( वन० ८४। ३ )। 

ज्येष्ठ-( १ ) सामवेदके पारंगत एक प्राचीन ऋषि) जिन्हे 
बहिंषद नामक ऋषियोंसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था ( श्ञान्ति० ३४८ । ४६ ) । (२ ) जेठका 
महीना ( अनु० १०९। ९ )। 

ज्येष्ठपुष्कर-एक तीर्थ, ( वन० २०० । ६६; अनु० 
१३०। ७) | 

ज्येष्ठ साम-एक साम, जिसकी उपासनाका ब्रत ज्येष्ठमुनि- 
ने लिया था ( शान्ति० ३४८ । ४६ ) | 

ज्येष्ठस्थान-एक तीर्थ, जहाँ मह्दादेवजीका दर्शन-पूजन 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है 
( वन० ८५ । ६२ )। 

ज्येष्ठा-एक नक्षत्र, जिसमें ब्राह्मणको सामयिक शाक और 
मूली दान करनेसे अभीष्ट समृद्धि एवं सद्गतिकी प्राप्ति 
दोती है ( अनु० ६४ । २३ ) । ज्येष्ठानक्षत्रमे इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुष्य समृद्विशाली 
होता दै तथा प्रभुत्व प्राप्त करता दै, चन्द्रत्रतमे ज्येष्ठा 
नक्षत्रकी चन्द्रमाकी ग्रीवामे स्थिति मानकर उसके द्वारा 
चन्द्रमाके ग्रीबाभागका चिन्तन करनेका विधान है 
( अनु ११०॥७) | 

ज्येष्ठिळ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रइनेसे मानव 
सह गोदानका फल पाता है ( वन० ८४ । १३७) | 

ज्येष्ठिला-एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती 
हे ( सभा० ९। २१ ) | 

ज्योति-( १ )'अहः? नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६ । 
२३) । (२) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदेमिंसे एक । दूसरेका नाम ज्वालाजिद्द था ( शल्य० 
४७ । ३३ ) | 


ज्योतिक 


( १२८ ) 


तक्षक 


ज्योतिक-कश्यप और कट्र्से उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। १३) | 

ज्योतिरथा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म? ९ । २६ ) | 

ज्योतिरथ्या-एक नदी, जिसका झोणभद्रसे संगम हुआ हैं) 
इस संगममें स्नान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यका फल 
पाता है ( बन० ८५॥ ८ ) | 

ज्योतिष्क-( १ ) एक कव्यपवंशीय नाग ( उद्योग० 
१०३। १५)। (२) सुमेरु पर्वतका एक शिखर 
( शान्ति० २८३। ५ )। 

ज्योत्स्नाकाली-तोमकी दूसरी पुत्री, सूर्यकी भार्याश ये 
रूपमै साक्षात्‌ लद्ष्मीके समान हैं ( उद्योग० ९८ । 
१३ )। 

ज्वर-रोगविशेष, भगवान्‌ शङ्करके स्वेदसे इसकी उत्पत्तिका 
प्रकार ( शान्ति २८३ । ३७---५५ ) | 

ज्वाला-तक्षक नागकी पुत्री; जो महाराज ऋक्षकी पत्नी 
और मतिनारकी माता थी ( भादि० ९५। २५ )। 

ज्वालाजिह-( १) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदेमिसे एक; दूसरेका नाम ज्योति था ( शल्य० 
४५।३३) | ( २) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 


४७५ । ६१ ) | 
(झ) 


झल्लि-एक बृष्णिवंशी यादव, जो द्वारकाके सात मुख्य 
मन्त्रियोमेसे एक है ( सभा० १४ । ६० के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

झिहिलिक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। 
५९ ) | 

झिल्ली ( अथवा झिल्ली पिण्डारक)-( १) एक दृष्णि- 
बंशी योद्धा, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
१८७ । २० ) | ये सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डव- 
प्रथ आये थे ( आदि० २२०। ३२ ) । धृतराष्ट्रद्वारा 
इनके पराक्रमका वर्णन ( द्रोण> ११। २८ )। (२) 
( या झिल्लिका ) झीगुर नामक एक कीड़ा ( वन० 
६४। १)। 

(द) 

टिड्टिभ-एक देत्य या दानव, जो बरुणकी सभामें उपस्थित 

होता है ( सभा० ९ । १५) | 


(ड) 
डस्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम आइम्बर था ( शल्य» ४५। ३९ )। 


डिंडिक-बिडालोपाख्यानमें आये हुए एक चूहेका नाम 
( उद्योग» १६० । ३४) | 

डिम्भक-जरासंघका नीतिशास्त्रविशारद मन्त्री । हँसका 
भ्राता ( सभा० १९। २६ ) | किसी भी अख-दासतरसे 
न मरनेका इसे देवताओंद्वारा वरदान ( सभा० 
१४। ३७ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जरासंधके 
सन्नहर्वी बारके युद्धमें एक हंस नामका राजा बलरामजीके 
द्वारा मारा गया था। उसके मारे जानेपर जरासंधके 
सैनिक चिल्ला-चिल्लाकर “हंस मारा गया? ऐसा कने 
लगे । उसे सुनकर इसे अपने भाईकी मृत्युका भ्रम 
हुआ और वह उसके वियोगमें यमुनाजीमें कूदकर मर 
गया ( सभा० १४। ४१-४२ ) | 

डुण्डुभ-एक सर्प, जिसका रुरुके साथ संवाद हुआ था । 
ये शापग्रस्त सहस्रपाद ऋषि थे ( आदि० ९। २१ से 
आदि० १० । ७ तक ) | ब्राह्मण मित्रके शापसे इनके 
सर्प होनेकी कथा ( आदि० ११। १-९ ) | महर्षि 
रुरुके दशनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना ( आदि० 
११ । १२ ) | इनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी श्रेष्ठताका 
रुसके प्रति उपदेश ( आदि० ११। १३-१९ ) | 


तु 
तंखु-पूरुबंशी राजा मतिनारके (आदि० ९४ । १४) | 
इनके पुत्रका नाम ईलिन था ( आदि० ९४॥ १६) | 
तक्षक-ए श्रेष्ठ नाग, जो कश्यपद्वारा कदूके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ ( आदि० ३५। ५ ) | इसके द्वारा क्षपणकका 
रूप धारण करके उत्तङ्क सुनिके कुण्डलोंका अपहरण 
( आदि० ३ । १२७; आश्व० ५८ । २५-२६ ) । 
राजा परीक्षितृको डसनेके लिये जाते हुए इसकी मार्गमे 
काइयप नामक ब्राह्मणसे भेंट और धन देकर इसका उन्हे 
लौटा देना ( आदि० ४२। ३६ से ४३ । २०; आदि० 
५० । १८-२७ ) । तपस्वी नागोंद्वारा फल आदि 
भेजकर उस फलके साथ ही इसका छल्पूर्वक परीक्षितूके 
पास पहुँचना और उन्हें डँस लेना ( आदि० ४३। 
२२-३६) आदि०५०। २९) | इसका इन्द्रकी शरणमे जाना 
और इन्द्रद्वारा इसे आश्वासन प्राप्त होना (आदि० ५३ । 
१४-१७) । आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यज्ञमें इसकी 
रक्षा ( आदि० ५८ । ३-७ ) | यह इन्द्रका मित्र था 
और सपरिवार खाण्डववनमें रहता था; अतः इसीके 
लिये इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे | उनके 
जळ बरका देनेके कारण अग्नि उस बनको जला नहीं 
पाती थी ( आदि० २२२। ७ ) । खाण्डववनदाहृके 
अवसरपर इसका कुरुक्षेत्रमं निवास और अर्जुनद्वारा 
इसकी पत्नीका वध ( आदि० २२६। ४-८ ) | यह 
बरुणकी सभाका सदस्य है ( सभा० ९। ८ ) | नागों- 


तक्षशिला ( १२९ ) ताण्ड्य 


द्वारा प्रथ्वी-दोहनके समय यह बछड़ा बना था ( द्रोण० 
६९॥ २२ ) | बलरामजीके शेपरूपसे अपने लोकमें 
पघारते समय यह प्रमासक्षेत्रके समुद्रम उनके म्वागतके 
लिये आया था ( मौसल० ४। १५ ) | 

तक्षरिला-एक नगरी) जिसे जनमेजयने जीता था ( और 
जहाँ सपसत्रका अनुष्ठान एवं महाभारत-कथाका श्रवण 
किया था ) ( आदि० ३। २०) | सर्पसत्र और 
महाभारत-कथाकी समाप्ति होनेपर व्राह्मणोंको दक्षिणा 
दे विदा करके जनमेजय तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले 
आये ( खर्गा० ५ । ३१-३५ ) । 

तङ्गण- एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म० ९। ६४ ) । 

तडित्रभा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६। १७) | 

तण्डि-वानप्रस्थःधर्मका पालन करनेवाले एक ब्रह्मर्पि 
( शान्ति० २४४। १७ ) | इन्होने व्रह्माजीके समक्ष 
शित्र-सहलनाम सुनाया था ( भनु० १४। १९ ) । 
इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति (अनु० १६। १२-६५) | 

तनय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६४ ) | 

तनु-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने राजा वोरयुम्रको उनके 
पुत्रके विषयमै कुछ बताया था ( झान्ति० १२७। 
१८-२२ ) । राजा वीरद्रुम्नको उपदेश ( शान्ति० 
१२८ । ९-२३ ) ¦ 

तन्तिपाळ-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका नाम 
( विराट० ३।९) | 

तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४ । ५५) । 

तन्दुलिकाश्चम--एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुप्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ओर ब्रह्मलोकमें जाता है 
( वन० ८२। ४३ ) | 

तप-काऱ्यप) वासिष्ठ, प्राणक) च्यवन तथा त्रिवर्चा--इन 
पाँच मुनिर्योकी तपस्यासे प्रकट हुआ एक तेजस्वी पुत्र, 
जो पाँच रंगोंमे युक्त होनेक कारण पाञ्चजन्य नामसे 
विख्यात हुआ । यह पूर्वोक्त पाँचौं ऋषियोंके वंशका 
प्रवर्तक हुआ । ये पाञ्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके 
कारण तप कहलाये । फिर इन्होंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
किये ( वन० २२० अध्याय ) | 

तपती-भगवान्‌ सूर्यकी कन्या और संवरणकी पत्नी | इनके 
गर्भसे अजमीढवंशी संवरणके द्वारा कुरुकी उत्पत्ति हुई 
( आदि० ९४ । ४८ ) | सूर्यकन्या तपती सावित्री- 
देवीकी छोटी बहिन थी । तपस्पामें संलग्न रहनेके कारण 
यह तीनों छोकोंमें तपती नामसे विख्यात हुई ( आदि० 
१७० । ६-७ ) | इसके अनुपम सौन्दर्यका वर्णन 


म० ना० १७-- 


( आदि० १७० । ८-१० ) | “इसका विवाह किसके 
साथ किया जाय'-पिताकी यह चिन्ता (आदि०१७०१११)। 
सूर्यदेवका संवरणके साथ तपतीके विवाहका विचार 
( आडि० १७० । १५-२० )। संवरणको तपतीका 
प्रथम दर्शन और इसके अप्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित 
होना ( आदि० १७० । २३-२४ ) । राजाका तपतीसे 
कुछ प्रश्‍न करना और तपतीका उन्हे उत्तर दिये बिना ही 
अदस्व हो जाना ( आदि ० १७० । ३५-४२ ) | राजाको 
मूर्छित पड़ा देख तपतीका पुनः उन्हें दर्शन और 
आश्वासन देना । राजाकी इससे प्रणययाचना तथा तपती- 
का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी बताकर उन्हसे अपना 
वरण करनेका संबरणको परामर्श देना ( आदि० १७१ 
अध्याय ) । वशिष्ठजीका संवरणके लिये सूर्यसे तपतीको 
माँगना । सूर्यका अपनी कन्याको उनके लिये दे देना 
और तपतीका वशिष्ठजीके साथ संवरणके पास आना 
( आदि० १७२। २२-३० ) | एक पर्वतशिखरपर 
संवरणद्वारा तयतीका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया जाना 
(आदि०१७२।३३)। संवरण और तपतीका बारह वर्षातक 
विहार और तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म ( आदि० १७२। 
३३-१० ) | 

तपन-एक पाञ्चाल योद्धा, जिसका कणंद्वारा वध हुआ 
( कर्ण ० ४७८ । १५ )। 


तम-गत्समदवंशी श्रवाके पुत्र (अनु० ३०। ६३) | 

तमसा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतवर्षके लोग पीते हैं 
( भीष्म ० ९॥ ३१ ) | 

तमो5न्तकूत्‌-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५। 
५८ )। 

तरन्तुक-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाले तरन्तुक 
नामक एक यक्ष और उनका स्थान । वहाँ एक रात 
निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है 
( वन० ८३ । ५५-१६; शल्य० ५३। २४ ) | 


तरल-एक भारतीय जनपद), जिसे कणने जीता था ( कणै० 
८।२०)। 

तरुणक-धृतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
सर्पसत्रकी अग्निमें जलकर भस्म हो गया था ( आदि० 
७७। १९ ) | 

ताडकायन-तिश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( भनु० 
४।५६)। 

ताण्ड्य-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ७। १२ )। इनके द्वारा वानप्रस्थ-धर्मका 
पालन हुआ था; जिससे ये स्वर्गको प्राप्त हुए ( शान्ति» 


तापत्य 


२४४ । १७)। ये उपरिचर वसुके यशर्मे सदस्य थे 
( झशान्ति० ३३६। ७ ) } 

तापत्य-तपती और संवरणसे उत्पन्न हुए राजा कुरुके 
वंशमें जन्म ग्रहण करनेवाले सभी कौरव :तापत्य? कहलाते 
हैं। इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धर्वने अर्जुनको तापत्य 
कहा था ( आदि० १६९ । ७९ ) | अजुनके पूछनेपर 
उसने तापस्य नामके समर्थनमें तपती और संवरणके 
मिळनेका प्रसंग सुनाया था ( आदि० १७० अध्यायसे 
१७२ अध्यायतक ) | 

तापसारण्य-तपस्वी जनोसे सुशोभित एक तीर्थ या वन 
( वन० ८७। २० ) | 

ताम्रचूडा-स्करन्दकी अनुचरी मातूका ( शल्य» ४६। 
१८) | 

ताम्रद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसे सहदेवने 
जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा ० ३१ । ६८ )। 

तास्रपर्णी-पाण्ड्य देश ( दक्षिण भारत ) की एक पवित्र 
नदी, जहाँ मोक्ष पानेके उद्देश्यसे देवताओंने आश्रममे 
रहकर बड़ी भारो तपस्या की थी ( वन० ८८ | १४ )। 

ताम्रलिप्त-एक प्राचीन राजा, जिसे सहदेवने पूर्व-दिग्बिजयके 
समय परास्त किया या ( सभा० ३० | २४) | 

लाम्नलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९॥ ५७७ ) | 

ताम्रवती-अग्नियोंकी उत्पत्तिकी स्थानभूता एक नदी 
( वन० २२२। २३ ) | 

ताम्रा-( १ ) काकी, इ्येनी, भासी) धृतराष्ट्री तथा झुकी-- 
इन पचि कन्याओकी जननी ताम्रादेवी ( आदि० ६६ । 
५६ )। (२) एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके 
लोग पीते हैं ( भीष्म० ९२८ ) | 

ताप्रारुणतीर्थ-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधयज्ञका फल पाता और ब्रह्महोकमें जाता दै 
( वन० ८४ । ५५४ ) | 

ताघ्रोष्ठ-कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामै रहनेवाला 
एक यक्ष ( सभा० १० | १६) | 

तार-श्रीरामकी सेनाका एक वानर योद्धा, जिसने निखर्वट 
नामक राक्षसके साथ युद्ध किया ( चन० २८७ । ९ )। 

तारकासुर-एक राक्षस, जो ताराक्ष; कमलाक्ष और 
विद्युन्मालीका पिता था ( कणे> ३३। ५) | स्कन्द- 
द्वारा इसका वध ( शल्य ४६। ७३ ) । इसके महान्‌ 
पराक्रमका वर्णन ( अनु» ८४ । ७९-८१ ) | 

तारा-( १) वानरराज बालींकी भार्या ( बन० २८० | 


( १२० ) 


तित्तिर 


१८-२० ) । सुग्रीवसे युद्धके लिये उद्यत हुए पतिको 
इसका समझाना ६ वन० २८० । २१-२४ ) । सुग्रीवको 
पति बनाना ( वन० २८० । ३९ ) | (२ ) बृहस्पतिकी 
पत्नी ( उद्योग० ११७॥ १३ )। 


ताराक्ष ( या तारकाक्ष )--तारका एक पुत्र; जो तिपुरोंमें 
सुवर्णमय पुरका अधियति था ( कर्ण० ३३।५; कर्ण० १५। 
२१ )। भगवान्‌ शिवद्वारा इसका वध ( कर्ण० ३४। 
१५१४) | 

ताष्ष्य-( १ ) कस्यपपत्मो विनताका एक पुत्र ( आदि ० 
६५ । ४० ) । ( २) एक ऋषि; जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १८) । ये तार्य 
अरिष्टनेमि कहे गये हैं । उन्होंने क्षत्रियोको यह बताया 
था कि हमें मृत्युका भय नहीं होता ( चन० १८४ । 
८-२१ ) | इनका सरस्वती देवीके साथ धर्मविषयक 
संवाद हुआ था ( वन० १८६ अध्याय ) | 
( ३ ) ताक्ष्यदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमार जो राजसूयः 
के समय युधि्ठेरको भेटके तोरपर बहुत धन अर्पित कर 
रहे थे ( सभा० ५२। १५) । ( ७ ) भगवान्‌ शिव 
का एक नाम ( अनु० १७ । ९८ ) । 

तालकेतु-एक असुर, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महेन्दर- 
पवतके शिखरपर इरावतीके किनारे पकड़ा गया और 
अश्चप्रपतनके समीपवर्ती इंसनेमिपथ नामक स्थानमें मारा 
गया ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२४; वन० 
१२ । ३४ ) | 

तालखर-भारतवर्षका एक जनपद ( उद्योग० १४० | 
२६) | 

तालजङ्घ (१) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल, जिसे राजा सगरने 
जीता था ( वन० १०६॥ ८ ) | यह वंश शर्यातिवंशी 
वत्सकुमार सुप्रनिद्ध राजा तालजद्धसे प्रचलित हुआ था 
( अनु० ३० । ७) | एक महान्‌ असुर, जो ब्राह्मणोंका 
सम्मान न करनेके कारण त्रझदण्डसे ही मारा गया 
( वन० ३०३ । १७; अन्नु ३०। ७ ) | 

तालवन-( १ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे 
सहदेवने जीतकर उसे राजा युघिषठ्ठिरके लिये कर देनेको 
विवश कर दिया (सभा० ३१ । ७१) । (२) 
द्वारकाके समीपवर्ती लतावेष्ट पर्वतके चारों ओर सुशोभित 
होनेवाले तीन वनोमेंसे एक ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ट ८१३ ) | 


तालाकट- एक दक्षिण भारतीय जनपद; जिसे सहदेवने 
जीता था ( समा० ३१। ६५ )। 


तिज्षिर-( १ ) एक प्रकारका पक्षी, जो मरे हुए त्रिशिराके 


तित्तिरि 


भयानक मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४१ ) | 
(२) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ७० । ५१ ) | 

तित्तिरि-( १ ) कश्यप और कद्रसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५। १५ ) । ( २ ) युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजनेवाळे एक ऋषि ( सभा० ४ । १२) (३) 
अरश्वोकी एक जातिः जो तीतरौकी भाँति चितकबरी होती 
है (यह अश्व अर्जुनने दिखिजयके समय गन्धर्व- 
नगरसे प्राप्त किया था । ) ( सभा० २८ । ६ )। 

तिमि-एक जलजन्तु) जो ममुद्रमे ही होता है ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

तिमिङ्गिल-एक राजा) जिन्हें दक्षिण-दिग्वितयके समय 
सह रेवने अपने अधीन किया था ( सभा० ३१ । ६९ ) | 

तिळभार-एक पूरवोत्तरवतीं भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ५३ )। 

तिलोत्तमा-एक अप्सरा, जो कश्यपकी 'प्राधा? नामवाली 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५ । ४९ ) | अर्जुनके 
जन्म-समयमे पदार्पण करके इसने बहाँ दत्य किया था 
( आदि० १२२ । ६२ ) | ब्रह्मके आदेशसे विश्वकर्मा- 
द्वारा तीनों छोकोंके दर्शनीय पदार्थके सारतत्त्व तथा रक्ष- 
राशिसे इसका निर्माण ( आदि० २१० | ११--१४ ) | 
इसका तिलोत्तमा नाम होनेका कारण ( आदि० २१० । 
१८ ) | इसके रूपसे मोहित होकर भगवान्‌ शिवका 
चतुर्भुग और इन्द्रका महखनेत्र होना ( आदि० २१० । 
२८)। इसको अपनी पत्नी बनानेके लिये ही सुन्द और उप- 
मुन्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूसरेके हाथसे मारा 
जाना ( आदि० २११ । १९) | इसको ब्रह्माद्वारा 
त्रिभुवनमै अव्याहत गतिका वरदान ( आदि० २११ । 
२३ ) | इसके नामकी निम्क्ति ( अनु० १४१। १) | 

तीरप्रह-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । 
५२) | 

तीथेकोडि-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाळे यात्रीको पुण्ड- 
रीक-पञ्चका फल मिलता है और वह बिण्णुलोकको जाता है 
( वन० ८४! १२१ ) | 

तीर्थ नेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ७) | 

तीर्थयाचापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० 
से १५६ तक ) | 

तुङ्गकारण्य-एक तीर्थ, जहाँ सारस्वत सुनिने दूसरे ऋषियों- 
को वेदाध्ययन कराया था ( वन० ८५। ४६ )। 


तुङ्गवेणा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके लोग पौते हैं 
( भीष्म ० ९। २७) | 


तुण्ड-( १ ) एक राक्षस, जिसने वानर-सेनापति नलके साथ 


( १३१ ) 


तुषार 


युद्ध किया था ( वन० २८५॥ ९)। (२) एक 
राजा; जिन्हें पाण्डबांकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४। २५) | 

तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद ( द्रोण» १७। २०) | 


तुम्बुरु-( १) एक देवगन्धर्व, जो कश्यप और प्राधाके 
पुत्र थे ( आदि० ६७। ५१ ) । अर्जुनके तन्मोत्सवपर 
इनका संगीत हुआ था ( आदि० १२२ । ५४) । ये 
इन्द्रकी सभामे विराजमान होते हैं ( सभा० ७॥ १४) | 
कुबेरकी सभाके भी प्रधान गन्धर्व हैं ( सभा० १० । 
२६ ) । इन्होंने युधिष्टिकों सौ घोड़े भेंट किये थे 
( सभा० ५२ । २४ ) | इन्द्रलोकमै अजुंनके खागतके 
समय ये भी थे ( बन० ४३ । १४ ) । पर्वसंघिके समय 
गन्धमादन पर्वतपर कुवेरकी सेवार्मे उपस्थित हुए तुम्बुरुके 
सामगानका खर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( वन० १५९ । 
२९ ) | गोग्रहणके अवसरपर कौरवोंके साथ अजुनका 
युद्ध देखनेके लिये ये स्वयं भी आये थे ( विराट० ५६ । 
१२ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेभमें भी ये पधारे थे ( आश्व० 
८८ ३९) | (२) एक प्राचीन श्रृषि) जो शरशय्या- 
पर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये थे ( शान्ति० ४७ । 
८)। 

तुर्वेखु-यथातिके द्वारा देवयानीके गर्मसे उसन्न ( आडि० 
७५ । ३७; आदि० ८३ । ९ 3 | ययातिकी तुवंबुसे 
युवावस्थाकी याचना ( आदि० ८४ । १०-११ )। 
तुर्बसुका उन्हे अपनी युवात्रस्था देनेसे इनकार करना(आदि ० 
७५ । 9३; आदि० ८४ । १२ ) । ययातिका तुर्वसुको 
शाप--“तेरी संतति नष्ट हो जायगी; जिनके आचार और 
धर्म वर्णतंकरोके समान हैं) जो प्रतिलोमसंकर जातियोंमें 
गिने जाते हें तथा जो कचा मांस खानेवाले चाण्डाल 
आदिकी श्रेणीमें हैं, ऐसे लोगोंका तू राजा होगा, पशुवत्‌ 
आचरण करनेवाले पापात्मा म्ठेच्छोमे तेरा वास होगा? 
( आदि० ८४ । १३-१५ ) | 

तुलाधार-एक काशीनिवासी धर्मात्मा वेश्य ( झान्ति० 
२६१ । ४२-४३ ) | इनका अपने पास आये हुए जाजलि 
मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण स्वयं ही 
बताना ( झान्ति० २६१ । ४६-७१ ) | जाजलिको 
घर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २६२ | ५--$५ ) | 
इनके द्वारा जाजलिको आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश 
( शान्ति० २६३ । ४--४३ ) । इन्हें जाजलिके साथ 
स्वर्गकी प्रामि ( शान्ति० २६४ । २०-२१ ) | 


तुषार-( १ ) एक उदीच्य जनपद ( कुछ लोगोंके मतमें 
आधुनिक वुखारिस्तान--आक्सस नदीके आस-पासका 
प्रदेश ही तुषार दै ) | यहाँके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय 


ठुहर 


( १३२ ) 


बिगर्त 


यज्ञमें बुलाये गये थे और आकर रसोई परोसनेका कार्य 
करते थे ( वन० ५१ । २५-२६ ) । गन्धमादनसे 
द्वेववनकी ओर लौटे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करके 
राजा सुबाहुके नगरमें पहुँचे थे ( वन० ५७७ । ५१२) | 
(२) तुषार जनपदके निवासी, जो भौष्मनिर्मित 
क्रौद्वव्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर स्थित हुए थे 
( भीष्म० ७५ | २१ ) । तुषारवासो म्लेच्छ मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति० ६५। १३) | 


तुहर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७१ ) | 


तुहुण्ड-एक दानव, जो कस्यपके द्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५ । २५ ) | यही भूतलपर 
सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ था ( आदि० ६७। 
१९-२० ) | 

तृणक-एक राजरपि, जो यमसभामे उपस्थित हो वहाँ सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १७) | 


तृणप-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुने जन्म-समयमें वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १२२ । ५६ ) | 

तृणबिन्दु-( १ ) काम्यकवनका एक सरोवर जिसके पास 
पाण्डवलोग द्वैतवनसे गये थे ( वन० २५८ । १३ ) | 
(२) काम्यकवनमे रहनेवाळे एक ऋषि, जिनकी 
आज्ञासे पाण्डवोने द्रोपदीको आश्रममें छोड़कर शिकारके 
लि प्रस्थान किया था ( वन० २६४ । ५ ) । ये शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये कुसक्षेत्रमे गये 
थे ( शान्ति० ४७। ९ ) | 

तृणसोमाङ्गिरा-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
एक ऋषि ( अनु० १७०। ३४ ) | 

तृतीया-एक नदी, जो वरुणसभामें उपस्थित रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती हैं ( सभा०९॥ २१ ) | 

तेजखी-पाँच इन्द्रोंमेंसे एक नाम (आदि०१९६।२८-२९)। 

तेजेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्तराके गर्भसे 
उत्पन्न ( आदि० ९४। ११ ) | 

तैजस-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक वरुण देवतासम्बन्धी तीर्थ, 
जहाँ स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुआ था 
( वन० ८३। १६४ ) । 

तेत्तिरि-राजा उपरिचर वसुके यञ्चमे सम्मिलित हुए 
सोलद्द सदस्योमेंसे एक ( शान्ति० ३३६। ९ ) | 

तोमर-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । 
६९ )। 

तोरणस्फाटिक-घृतराष्ट्रके बनवाये हुए सभाभवनका नाम 
( द्युतक्रीडाके समय धृतराष्ट्रकी आज्ञासे इस सभाका 


निर्माण हुआ था । इसमें सुवर्ण तथा बेदूर्यसे जटित एक 
हजार खम्मे और सौ दरवाजे थे | इसकी लंबाई तथा 
चौड़ाई दो-दो मीलकी थी | ) ( सभा० ५६। १८ ) | 

चखद्स्थु-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैँ ( सभा०८।९)। ये 
मूपालौमें श्रेष्ठ, इक्ष्वाकुवंशीय और महामनस्वी थे, उनके 
पिताका नाम पुरुकुत्स था, इनके यहाँ अगस्त्य मुनि; 
श्रुतर्वा और ब्रन्नइवका आगमन और इनका राज्यकी 
सीमापर जाकर उन सबका विधिवत्‌ आदर-सत्कार करना 
और उनके पधारनेका कारण पूछना ( वन० ९८। 
१२-१४ ) । इनका अगस्त्वजीके धन माँगनेपर उनके 
सामने अपने आय-ज्ययका लेखा रखना (वन०९८।१६)। 
ये प्रातःसायं स्मरण करनेत्रोग्य नरेशोंमेसे एक हैं 
( अनु० १६५ । ५५ ) | 

च्रिककुब्धाम-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अचु० 
१४९।२०)। 

च्रिकूट-लङ्काके पावका एक पर्वत (वन० २७७ । ५४) | 


त्रिगङ्कग-एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे 
मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४। 
२९ ) | 

जिगते-( १ ) एक जनपद ( भीष्म० ५१। ७ ) | बहाँके 
निवासी और राजा । एकचक्रानगरीकी ओर जाते हुए 
पाण्डवलोग इस देशसे होकर निकले थे ( आदि० १५५ | 
२) । अजुनने उत्तर दिग्विजयके समय इस देशको 
जीता था | यहाँके नरेश कुन्तेनन्दन अजुनकी दारणमें 
आये थे (सभा० २७ | १८ ) | नक्कुलने भी अपनी 
दिग्विजययात्राम इस देशको जीता था ( सभा० 
३२।७)। ये लोग युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे 
( सभा० ५२। १४ ) | एक न्रिगर्तदेशीय वीरने 
राजा युधिष्ठिरके रथके घोड़ोंको मार डाला, फिर युधिष्ठिर- 
द्वारा वह स्वयं भी मारा गया ( वन» २७१ | १२- 
१४ ) । हाथीसहित त्रिगर्तराज सुरथ नकुलद्वारा 
मारा गया ( वन० २७१ । १८-२२ > | अजुनने 
तिगतोंका संहार किया ( वन० २७१ । २८ ) । त्रिगर्त- 
देशीय योदाओं तथा त्रिगर्तराज सुशर्माद्वारा विराटके 
राज्यपर आक्रमण और उनकी गौओंका अपद्दरण ( विराट 
३० अध्यःय ) । तब्रिगतेंके साथ मत्स्यदेशीय वीरोका 
युद्ध ( विराट० ३२ अध्याय ) | त्रिगर्तराज सुशर्माका 
बिराटको पकड़कर ले जाना, भीमद्वारा सुशर्माका निग्रह 
और युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना ( विराट० 
३३ अध्याय ) | पाँच त्रिगतोंके साथ युद्ध करनेका 
काम पॉर्चो द्रीपदी-पुत्रोंकी सोंपा गया ( उच्योग० १६४ । 


जिजटा 


( १३३ ) 


त्रिस्थान 


८ ) । न्रिगर्तराज पाँच भाई थे और पाँचौं उदार रथी 
थे, इनमें प्रधान सत्यरथ था ( उद्योग» १६६ । ९- 
११ ) | ये भीष्मनिर्मित गरुड्व्यूहमें मस्तकस्थानपर 
खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५६ अध्याय ) । अर्जुन और 
अभिमन्युपर त्रिगतोने धावा किया था ( भीष्म ० ६१ 
अध्याय ) । नकुलके साथ इनका युद्ध ( भौष्म० ७२ 
अध्याय ) | अजुनने इनपर वायव्यास्त्र छोड़ा था ( भीष्म ० 
१०२ अध्याय ) | पहले कर्णने इनको परास्त किया था 
( द्रोण> ४ अध्याय; कर्ण० ८ अध्याय ) । श्रीकृष्णने भी 
इनपर विजय पायी थी ( द्रोण० ११ अध्याय ) । सत्य- 
रथ आदि पाँचौं भाइयोंने यह प्रतिज्ञा कीथा कि यातो 
अर्जुन हो मारेंगे या मर जायेगे? इसीलिये ये संशप्तक कहलाथ 
(द्रोण० १७ अध्याय; द्रोण १९ अध्याय) | परशुरामजीने 
भी कभी त्रिगर्तोका संहार किया था ( द्रोण० ७० अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ त्रिगर्तोंका युद्ध ( द्वोग० १४१ अध्याय )। 
युधिप्रिरके द्वारा त्रिगर्तोका वध ( द्रोण० १५७ अध्याय ) | 
त्रिगतोने अर्जुन और श्रीकृष्णपर धावा किया ( शल्य» २७ 
अध्याय ) । अश्वमेघयशके अश्वकी रक्षाके लिये गये हुए 
अजुनद्वारा इन सबकी पराजय (आश्व० ७४ अध्याय ) । 
( २ ) त्रिगर्त-नामधारी एक राजा) जो यमकी सभामें 
विराजते हैं ( सभा० ८। २०) | 

त्रिजट(-एक राक्षसी, जो अशोक़वाटिकामें सीताजीको आश्वा- 
सन दिया करती थी । इसने अविन्ध्यका संदेश और अपना 
स्वप्न सीताजीको सुनाया था ( वन० २८०। ५४-- 
७२ ) | श्रीरामका त्रिजटाको धन आदि देकर संतुष्ट 
करना ( वन० २९१ । ४१ ) । 

त्रित-धर्मपरायण प्रजापति गौतमके तीन पुत्रोमेसे एक, उनके 
दूसरे दो भाई एकत और द्वित थे। तीनों ही मुनि ओर 
ब्रझवादी थे। इन सबने तपस्याद्वारा ब्रह्मलोकपर विजय 
पायी थी ( शल्य० ३६ । ७-९ ) । त्रित मुनिके कूपमें 
गिरने, वहाँ यज्ञ करने और अपने भाइयोको शाप देने- 
की कथा ( शल्य० ३६ अध्याय ) | ये उपरिचरवसुके 
यज्ञमें सदस्य थे ( शान्ति० ३३६। ३ )। भीष्मजीके 
महाप्रयाणके समय उन्हें देखने आये हुए मह्षियोमे 
ये भी थे (अनु० २६। ६ )। वरुणक्रे सात ऋत्विजों- 
मेंसे एक ये भी हैं। ये पश्चिमदिशामें निवास करनेवाले 
ऋषि हैं ( अबु० १५० । ३६-३७ ) | 

त्रिदिवा-( १ ) एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवर्षकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म» ९ । १७) । (२) एक प्रमुख 
नदी, जिसका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है ( भीष्म ० 
९॥१८)] 

त्रिपाद-एक राक्षस, जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ ( शल्य» 
४३ । ७५ ) | 


जिपुर-मयासुरद्वारा निर्मित असुरौंके तीन पुर या नगर, 
जो सोने, चाँदी और लोहेके बने हुए थे; इनके स्वामी 
क्रमशः कमलाक्ष, ताराक्ष और विद्युन्माली थे । भगवान्‌ 
शंकरने इन तीनों पुरो और वहाँ रहनेवाले असुरोका 
नाश किया था ( कर्ण ० ३३ अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) । 

त्रिपुरा-एक भारतीय जनपद, जिसे कर्णने जीता था 
( वन० २५४ अध्याय ) | कोसलनरेश बृहृद्ल त्रिपुराके 
सेनिकोंके साथ थे ( भीष्म ८७। ९) | 

त्रिपुरी-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसके राजाको सह- 
देवने दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१ । ६० ) | 

जिशव-गरुड़के प्रमुख संतानोंमेसे एक ( उद्योग० 
१०१। १३) | 

त्रिवचा ( जिवर्चक )-अङ्गिराके पुत्र एक ऋषि) जिन्होंने 
अन्य चार ऋषियोंके साथ तय करके पाञ्चजन्य नामक 
अग्निस्वरूप पुत्रको जन्म दिया था ( वन० २२० । 
१-७ ) । 

त्रिविष्टप-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ पापनाशिनी 
वेतरणीमें स्नान करके भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है 
( वन० ८३ । ८४-८५ ) | 

त्रिशङ्क-एक राजा) जिन्हें गुरुके शापसे हीनावस्थामें पडे 
होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रने स्वर्गलोकमे पटँ चाया था 
€ आदि० ७१ । ३४ ओर उसके बाद दो झोक दा० 
पाठ ) । ये इश्वाकु-कुलमै उत्पन्न हुए थे, अयोध्याके 
राजा थे और विश्वामित्रसे मेल-जोल रखते थे | इनकी 
पत्नी केकव-राजकुमारी सत्यवती थी, इन्द्रींके पुत्र 
सत्यप्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र थे ( सभा? ५२। १० के बाइ दा० 
पाठ )। 

त्रिशिरा-ये त्बष्टाके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम विश्वरूप 
था ( उद्योग ० ९। ३ ) | इनका अप्तराओके लुभानेपर 
भी शान्त रहना ( उद्योग० ९। १५-१६ ) । इन्द्रके 
वज्र-प्रहारसे इनकी मृत्यु ( उद्योग? ९। २४ ) | 

त्रिशूलखात-एक तीर्थ, जहाँ खान करके देवता और पितरोंकी 
पूजा करनेसे मनुष्य देह-त्यागके पश्चात्‌ गणपतिपद प्रात 
कर लेता है ( वन० ८४ । ११-१२ )। 

त्रिववण-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर 
इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे मेंट की थी 
( उद्योग ० ८३ । ६४ के बाद दा० पाठ ) | 

त्रिस्थान-एक तीर्थ, जहाँ एक मासतक निराहार रहकर 
स्नान करनेसे देवताओंका दर्शन होता है ( अनु० २५। 
५ ) । 


त्रि्ञोतखी-एक नदी, जो वरुण-सभामें उपस्थित रहकर 
बरुणदेवकी उपासना करती है ( समा० ९। २३) | 

जुटि-स्क्रन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। १७) | 

त्रेता-कतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग । हनुमानजी 
द्वारा इसके धर्मका वर्णन-त्रेतामें यज्ञकर्मका आरम्भ 
होता है, धर्मके एक पादका हास हो जाता है और 
भगवान्‌ विष्णुका वर्ण लाळ हो जाता है ( वन० 
१४९ । २३-२६ ) । माकण्डेयजीद्वारा त्रेताका वर्णन । 
त्रेतायुग तीन हजार दिव्य वर्षोका है, इसकी संध्या 
और संध्यांशके भी उतने ही सौ दिव्य वर्ष होते हैं । 
इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है 
( वन० १८८। २३ ) | 

ब्रेवलि-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामे विराजमान होते 

थे ( सभा० ४। १३) | 


ञ्यक्ष-एक जनपद, जहाँके राजा युधिषिरके पास मेंट लेकर 


आये थे । द्वारपर रोक दिये जानेके कारण खड़े थे ( सभा० 


५१। १७) | 
व्यम्बक-स्यारह रुद्रोमेसे एक ( झान्ति० २०८ । १९ ) | 


त्वष्टा-बारह आदित्योमेसे एक । कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६५। १६ ) । खाण्डववनके 


दाहके समय इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 


और अख््रके रूपमें पर्वतकों उठाना ( आदि० २२६ । 


३४ ) | ये इन्द्रकी सभामे विराजमान होते हैं ( सभा० 
७। १४ ) । इनको पुत्री कशेरुका नरकासुरद्वारा 


अपहरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
८०४-८०५ ) । प्रजापति त्वश ( विश्वकर्मा ) के द्वारा 
वञ्चका निर्माण ( बन० १०० | २४ ) | नल नामक 
वानर इनका पुत्र था ( बन० २८३। ४१ ) | इन्द्र 
द्वारा अपने पुत्र त्रिशिराके मारे जानेसे इनका इन्द्रपर 
कुपित होना और बृत्रासुरकों प्रकट करना ( उद्योग० 
९।४८ ) | त्वशने अपनी तपस्यासे संतुष्ट हुए शिवजीकी 
कृपासे बृत्रासुर नामक पुत्र उत्पन्न किया ( द्वोग० 
९४ । ७४ ) | इनके द्वारा स्कन्दको चक्र और अनुचक्र 
नामक दो पार्षद-प्रदान ( शल्य» ४५। ४० ) | 

त्वष्टाधर-शुक्राचायंके रौद्रकर्म करने करानेवाले दो पुत्रोमेसे 
एक ( भादि० ६५। ३७) | 


(द्‌) 
दंश-अलक नामक कीड़ेकी योनिमें पड़ा हुआ एक राक्षस) 
जो परशुरामजीकी दृष्टि पड़ते ही कीट-योनिसे मुक्त हो 
गया था । परशुरामजीके पूछनेपर उसका अपनी दुर्गति- 
का कारण बताना ( शान्ति० ३। १४-१५; १९-२३ ) | 


( १३४ ) द्क्ष 


दक्ष-( १ ) ब्रह्माजीके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न एक महर्षि, 


जो महातपस्वी एबं प्रजापति थे | इनकी पत्नी ब्रह्माजीके 
बॉयें अँगूठेसे उत्पन्न हुई थी। उनके गर्भसे दक्षने 
पचास कन्याएँ उत्पन्न की थीं ( आदि० ६६ । 
१०-११ ) | ये ही कल्पान्तरमें दस प्रचेताओंद्वारा 
मारिषाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; अतः प्राचेतस दक्ष 
कहलाते हैं । इनसे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसीसे 
ये सम्पूर्ण लोकके पितामह हैं ( आदि० ७७ । ५) | 
इनके समान ही गुणशीलवाले इनके एक हजार पुत्र उत्पन्न 
हुए । उन्हें नारदजीने मोक्षशासत्र एवं सांख्यज्ञानका 
उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गये। 
तब इन्होंने पुत्रिकाधमके अनुसार दोहेत्रोको अपना 
पुत्र माननेका संकल्य लेकर पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं 
( आदि० ७५ । ३-८ ) | इन्होने इनमेंसे दस कन्याएँ 
धर्मको; तेरह कश्यपको और कालका संचालन करनमेमें 
नियुक्त नक्षतरस्वरूपा रुत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको ब्याह 
दी ( आदि० ७५। ८) | ये अर्जुनके जन्मकालमें 
कुन्तीदेवीके स्थानपर गये थे ( आदि० १२२। ५२ ) । 
ये भगवान्‌ व्रझाकी सभामें रहकर उनकी उपःसना करते 
हैं ( सभा० ११। १८ )। इन्होंने सरस्वतीके तटपर 
यज्ञ किया और उस स्थानके लिये एक वर दिया कि 
यहाँ मरनेवाळेको स्वर्ग प्राप्त होगा | वही विनशन तीर्थ 
है (वन० १३०। २ )। ये ब्रहाजीके मानसपुत्रोमे 
सातवें हैं और मेरुपर्वतपर रहते हैं ( बन० १६३ । 
१४ ) । इन्होने सत्ताईस कन्याएँ सोमको ब्याह दी 
थीं, इनके पति चन्द्रमा केबल “रोहिणी? को ही प्यार करते 
थे; अतः अन्य पत्नियोंने पिता दक्षके पास जाकर इस बातकी 
शिकायत की, तब दक्षने चन्द्रमासे कहा-'सोम ! तुम 
अपनी सभी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बर्ताव करो; 
जिससे तुम्हें महान्‌ पाप न लगे ।! इसके बाद इन्होंने सब 
कन्याओँको समझाकर चन्द्रमाके यहाँ भेजा; परंतु सोमने 
दक्षकी बात नहीं मानी । अपनी पृत्रियोंके मुखसे फिर 
सोमकी शिकावत सुनकर इन्होंने उन्हें झाप देनेकी 
धमकी दी । जब चन्दसाने फिर उनकी बातकी 
अवहेलना कर दी, तब इन्होंने रोपपूर्वक राजयक्ष्माकी सृष्टि 
की और वह सोमके शरीरमें प्रविष्ट हो गया ( शल्य० 
३५ । ४५-६२ ) । देवताओंके अनुरोध करनेपर इन्होने 
बताया, सोम अपनी पत्नियोंके प्रति समानता तूर्ण बर्ताव 
करें और सरम्वती-समुद्र-संगममें स्नान करके महादेवजी: 
की आराधना करें? तब इस रोगसे मुक्त हो जायेंगे | 
प्रतिमास पंद्रह दिनोंतक ये प्रतिदिन क्षीण होंगे और 
आधे मासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे ( झल्य० ३५ | 
७३-७७ ) | गङ्गाद्वारमें इनके आवाहन करनेपर 


दक्षिण दिशा 


सरस्वती वहाँ आयी और 'सुरेणु? नामसे विख्यात हुई 
( शल्य० ३८ । २८-२९ )। बाणशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये ये मी गये थे ( शान्ति० 
४७ । १० ) । इनकी आठ कन्याएँ ब्रह्माईचोको व्याही 
गयी थीं; जिनसे अनेक प्रकारके जीवजन्तु तथा देवता- 
मनुष्य आदि उत्पन्न हुए ( झान्ति० १६६ । १७) | 
इनका एक नाम थक! भी है (श्ान्ति० २०८ । 
७ ) । शिबजीद्वारा इनके यज्ञका विध्वंस ( शान्ति० 
२८३ । ३२--३७ )| यज्ञके समय दर्ध:चिके साथ इनका 
संवाद ( झान्ति० २८४ | २०-२२ ) | यज्ञविध्वंसके 
बाद इनका शिवजीकी शरणमें जाना (शान्ति० २८४ । 
५७ ) । दिवजीसे क्षमा-प्रार्थना करना ( झान्ति० 
२८४ । ६१-६४ ) । सहखनामद्वारा शिवजीका स्तवन 
करना ( झान्ति० २८४ । ६९-१८० ) । इनके द्वारा 
रुद्रको शाप ( शान्ति» ३४२ । २५ ) । इनके द्वारा 
चन्द्रमाको शाप । इनकी साठ कन्याओँमें जो अन्तिम दस 
थीं) वे मनुको ब्याही गयो थीं ( शान्ति० ३४२ । ५७ )| 
( २ ) गरुड़को प्रमुख संतानोमेसे एक € उद्योग० 
१०१।१२ ) । (३) एक विश्वेदेव (अनु ० ९१। ३५ )। 


दक्षिण दिशा-इसका वर्णन (उद्योग० १०९ अध्याय ) । 
द्‌ 


क्षिण पाञ्चाल-बह दक्षिण पाञ्चाल देश गङ्गाके दक्षिण 
तरसे लेकर चम्बल नदीतक फेला हुआ था, जहाँके 
क्षत्रिय जरासंघके भयसे दक्षिण भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २७ ) | पाञ्चाल एक हो जनपद था, जो गङ्गाके 
दोनों तर्टोपर फैला हुआ था । द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंद्वारा 
द्रपदपर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करके आधा 
द्रपदको दे दिया और आधा अपने अधिकारमें रक्खा। 
जो भाग द्रोणके अधिकारमें था, वह 'उत्तरपाञ्चालः 
और जिसके राजा द्रुपद थे, वह 'दक्षिणपाञ्चाल” के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ( आदि० १३७ अध्याय ) | 


दृक्षिणमढ्ल-मब्लराष्ट्र (जिसकी राजधानी कुशीनगर या 


कुशीनारा थी) का दक्षिणो भाग; इसे मामसेनने 
पूर्वदिग्विजवके समय जीता या ( सभा० ३० । १२) | 


दक्षिण सिन्छु-एक तीर्थ, जो दक्षिण दिशाका समुद्र- 


रूप ही है; इसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि- 
शेम यञ्चका फल पाता है और देवविमानपर बैठनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है (वन० ८२ । ५३-५४ ) | 


दक्षिणाग्नि-पाञ्चजन्यसे उत्पन्न एक घोर पावक ( आचार्य 


नीलकण्ठने इसका नाम 'दक्षिणाग्नि? लिखा है । ) 
( चन० २२० । ६) | 


दृक्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तर, जिसका परिचय 


नळने दमयन्तीको दिया था ( वन० ६१ । २३) | 


( १२५ ) 


म त त न त क कक कक मकान अप यान SETS certs 


दण्डधार 


दृण्ड-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो 'क्रोषहन्ता? नामक 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४५ ) | यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रौपदीके 
स्वयंबरमें आया था ( आदि० १८५ । १२ )। दिग्विजयके 
समय भीमसेनने उसे दण्डघारसहित परास्त किया था 
( सभा० ३० । १७ ) | यह मगधदेशके क्षत्रिय राजा 
दण्डधारका भाई था और अर्जुनद्वारा भाईके मारे 
जानेपर इसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा किया था; 
इम युद्धमें अर्जुने इसका मस्तक काट लिया था 
( कर्णे० १८। १६-१९) । (२) एक सूर्यका 
अनुचर ( वन० ३।६८)। ( ३) यमराजका दिव्याऊ; 
जिसका वेग कहीं भी कुण्ठित नहीं होता, इसे 
यमराजने अर्जुनको प्रदान किया था ( चन० ४१ । 
२६ ) ! ( ४) चम्पाके निकटका एक तीर्थ, जहॉ 
गङ्गामै स्नान करके मनुष्य सहख गोदानका फल पाता 
है ( बन० ८५। १५) । (५) एक चेदिदेशीय 
पाण्डवपक्षका योद्धाः जो कर्णद्वारा निद्दत हुआ था 
( कर्ण, ५६ । ४९ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । १०५ ) | 


द्ण्डक-दक्षिण भारतका एक देश? जो दण्डकारण्यका भूभाग 


है ! इसे सहदेवने दिग्विजयके समय जीता था ( सभ'० 
३१। ६६) | दण्डकका विशाल राज्य एक आणने 
नष्ट कर दिया था ( सनु० १५३। ११ )। 


दण्डकारण्य-एक तीर्थ और वन, जहाँ स्नान करनेसे 


सहख गोदानक्रा फल मिलता दै ( बन० ८५। ४१ ) | 
यहीं गोदावरीके तटपर पञ्चबटीमै बनवासके समय 
श्रीरामजी रहे । यहीं चूर्पणखाको कुरूप किया गया और 
यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा आदि चौदह हजार राक्षशौका 
वध) मारीचका वध, सीताइरण» जययुवध आदि घटनाएँ 
घटित हुई ( वन० २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक )। 


द्ण्डकेलु-पाण्डवपश्चका एक योद्धा, इसके रथके घोड़ोंका 


वर्णने ( द्रोण० २३ । ६८ ) | 


दृण्डगौरी-एक स्वर्गीय अप्सरा, जिसने इन्द्रसभामें 


अजुनकें स्वागतार्थ नस्य किया था ( वन०४३ । २९) | 


दूण्डघार-( १) मगधनिवासी एक क्षत्रिय राजा, जो 


«क्रोधवर्धन? नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ४६ ) । भीमसेनने दिग्विजयके समय 
इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था ( सभा० ३०। 
१७) | यह कौरवपक्षका योद्धा था, हाथीपर चढ़कर 
लड़ता था और भगदत्तके समान पराक्रमी था । इसने 
जब पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ किया, तब कृष्णक 
प्रेरणासे अर्जुनने आकर इसके साथ युद्ध करके इसे मार 


दण्डनीति 


डाला ( कर्ण ० ८ । १-१३ ) । (२) धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। १०३ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ८४ । ७-६ )। (३) एक 
राजा, जो पाण्डवोंका सहायक था। इसके नामके साथ 
मणिमानका भी नाम आता है; अतः इन दोनोंमें कुछ 
लगाव रहा होगा--ऐसा अनुमान होता दै । ( सम्भव हैं? 
ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र, भाई-भाई या मित्र रहे हो । ) 
द्रौपदीके स्वयंवरमें भी दोनोंके नामोका एक साथ उल्लेख 
हुआ है ( आदि० १८६। ७ )। पाण्डवॉकी ओरसे 
इनको और मणिमानूको भी रण-निमन्त्रण भेजा गया था 
( उद्योग० ४ । २०-२१ ) | ये दोनों द्रोणाचार्यके द्वारा 
मारे गये हैं; दोनोके नामौका उल्लेख मरणकालमें एक 
साथ हुआ है ( कर्ण० ६। १३-१४ )। (४) एक 
पाञ्चालयोद्धा, जो पाण्डवपक्षका वीर था । इसके घोड़ोंका 
वर्णन (द्रोण० २३ । ५३ ) | यह युधिषिरका चक्ररक्षक 
था और कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्ण० ४९ । २७) | 

दण्डनीति-ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित नीतिशास्त्रमें वर्णित 
दण्डविधान-विपयक नीतिविद्या ( शान्ति० ५९ । ७६- 
७९ ) | दण्डनीतिके गुर्णोका वर्णन ( शान्ति० ६९ । 
७५-१०५ ) | 

दृण्डबाहु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७३ ) | 

दृण्डी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । १०३) | 

दत्त ( या दत्तक )-एक प्रकारका पुत्र, जिसे जन्मदाता 
माता-पिताने स्वयं समर्पित कर दिया हो । यह छः प्रकारके 
अबन्धु-दायादोमेंसे एक है ( आदि० ११९ । ३४ ) | 

दत्तात्मा-एक विश्वेदेव ( अचु० ९६ । ३४ )। 

दत्तात्रेय-भगवान्‌ विष्णुके अवतार ( अत्रिपत्नी अनसूयाके 
गर्मसे इनका प्राकट्य ) । सहखबाहु अजुनद्वार इनकी 
तीब्र आराधना और इनके द्वारा उसे चार दुर्लभ 
बरदानोंकी प्राप्ति (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७९१ ) | इनके द्वारा साध्योको उपदेश ( उद्योग? 
३६ । ४-२१ ) | 

दत्तामित्र-सौवीरदेशका राजा सुमित्र, जिसका अर्जुनने 
दमन किया था ( आदि० १३८॥ २३ ) | 

द्धिमण्डोद्क-एक समुद्र, जो घुतोद्‌ समुद्रके बाद आता है 
( भीष्म ० १२। २ )। 

द्धिमुख-( १ ) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५१ ८ ) | (२९) एक वृद्ध एवं 
पराक्रमी वानर; जो भयंकर वानरोंकी विशाल सेना साथ 
लेकर श्रीरामके पास आया था ( वन० २८३। ७ )। 


द्धिवाहन-एक प्राचीन नरेश; जिनका पौत्र महर्षि गौतम- 


( १३६ ) द्म 


द्वारा गङ्गा-तटपर परशुरामजीके क्षत्रिय-संहारसे बचाया 
और सुरक्षित रक्खा गया था ( झान्ति० ४९। ८०) | 


द्धीच-(१) कुरक्षेत्रके अन्तर्गत एक परम पुण्यमय पावन 


तीर्थ, जहाँ सरस्वतीपुत्र अङ्गिराका जन्म हुआ था । इसमें 
स्नान करनेसे अद्वमेधयशका फल मिलता और सरस्वती- 
लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८३। १८४६-१८८ ) | 
(२) महर्षि झूगुके पुत्र, इनके द्वारा वजनिर्माणके 
लिये देवताऔको अस्थिदान ( वन० १००। २१ )। 
सरस्वती नदीके द्वारा इन्हें सारस्वत नामक पुत्रकी 
प्राति ( शल्य» ५१ । १३-१४ )। इनके द्वारा 
सरस्वतीको वरदान ( शल्य» ५५ । १७-२४ ) । 
देवताओंके द्वारा अस्थिके लिये याचना करनेपर इनका 
प्राण त्याग करना ( शल्य» ५१ । २९-३० ) । इनकी 
अश्थियोसे वज्र आदि अख्नौका निर्माण ( शल्य» ५१ । 
३१-३२ ) | ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि भ्गुने तीव्र तअस्यासे 
भरे हुए लोकमङ्गलकारी विशालकाय एवं तेजस्वी 
दघीचको उत्पन्न किया था | ऐसा जान पड़ता था मानो 
सम्पूर्ण जगतूके सारतच्वसे उनका निर्माण हुआ हो । ये 
पवंतके समान भारी और ऊँचे थे । इन्द्र इनके तेजसे 
सदा उद्विग्न रहते थे ( शब्य० ५५। ३२-३४ ) | 
दक्षयज्में शिवजीका भाग न देखकर कुपित हो दक्ष 
आदिको इनका चेतावनी देना (शान्ति० २८४ । १२- 
२१ )। देवताओंके कहनेसे प्राण त्याग करना ( शान्ति० 
३४२ । ४० ) | 


द्नायु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और महर्षि कश्यपकी पत्नी 


( आदि० ६७ । १२ ) । इसके चार पुत्र हुए---विक्षर 
बल» वीर और महान्‌ असुर वृत्र (आदि० ६५ ।३३ ) | 


दल्लु-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री; महर्षि कश्यपकी पत्नी तथा 


दानवोंकी माता ( आदि० ६५। १२ ) । दनुके चोंतीस 
पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा विप्रचित्ति था (आदि० ६५ । 
२१--३६ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं 
( सभा० ११ । ३९ )। 


इन्तवकक्‍त्र ( या दन्तवक्र )-एक क्षत्रिय राजा, क्रोधवश- 


संशक देत्यके अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ । 
६२ ) । यह करूष देशका अधिपति था ( सभा० 
१४। १२ ) । सहदेवने इसे दक्षिण-दिशाकी विजयके समय 
पराजित किया था ( सभा० ३१। ३) | इसे पाण्डवोंकी 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग०४।१६ ) | 


दुम-( १ ) विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 


(वन ० ७३१९) । ( २ ) एक महर्षि, जो अन्य महर्षियोंके 
साथ भीष्मजीको देखनेके लिये आये और कथा-ार्ता 
सुनाकर अन्तर्धान हो गये ( अनु० २६ । ४--१३) | 


दमघोष 


दमधोष-चेदिदेशका एक राजा, जिसका पुत्र झिशुपाल था 
( आदि० १८६। ८५) । 

दमन-( १ ) एक प्राचीन ब्रह्मर्षि ( वन० ५३। ६) । 
पत्नीसहित विदर्भनरेश भीमद्वारा इनका सत्कार और 
प्रसन्न हुए मुनिका राजाको एक कन्या तथा तीन पुत्र 
प्रदान करना ( वन० ५३। ६-८ ) | (२) विदर्भ- 
नरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई ( वन० ५३। 
९ ) । ( ३ ) पौरवका पुत्र । धृष्टयुम्नद्वार इसका वध 
( सीष्म० ६ । २० ) | 

द्मयन्ती-विदरभनरेश भीमकी पुत्री, जो महर्षि दमनके 
आशीर्वादसे उत्पन्न हुई थी । इनके तीन भाई थे-- दम, 
दान्त और दमन ( वन० ५३ । ९ ) | इनके प्रति 
प्रमदावनमें हंसद्वारा नलके शुणोका वर्णन ( वन० ५३ । 
२७-३० ) । इनका देवदूत बनकर आये हुए नलसे 
वार्तालाप, उनका परिचय पूछना और मइलके भीतर 
उनका आना कैसे सम्भव हुआ, यह जिज्ञासा प्रकट करना 
( वन० ५५। २०-२१ ) । नलके मुखसे देवताओंके 
वरणका प्रस्ताव सुनकर दमयन्तीका हँसकर नलको अपना 
पाणिग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना और उनके अस्वीकार 
करनेकी दशामें प्राण त्याग देनेका निश्चय प्रकट करना 
( वन० ५६। १--४ ) । पुनः नलके द्वारा देवताओंके 
ही वरण करनेका अनुरोध होनेपर शोकाश्रु बह्मती हुई 
दमयन्तीका देवताको नमस्कार करके नलको ही वरण 
करनेकी बात घोषित करना और स्वयंवर-सभामें देवताओके 
समक्ष उन्हींको अपना पति चुननेका निश्चय बताना 
(वन० ५६। १४-२१) । दमयन्तीका स्वयंवर-सभामें 
आगमन ( वन० ५७। ८ ) । स्वयंवर-सभामें नलके 
रूपमै पाँच व्यक्तियोंकी देखकर निषधनरेरा नळकी पहचान 
न होनेसे दमयन्तीका देवताओंकी शरणमें जाना और 
राजा नलकी प्राप्ति करानेके लिये उनसे प्रार्थना करना 
( वन० ५७ । ८--२१ ) । देवताओंकी कृपासे 
दमयन्तीमे देव-सूचक लक्षणोंके निश्चय करनेकी शक्तिका 
उत्पन्न होना तथा देवौ और मनुध्योंके लक्षणौपर बिचार 
करके इनका नलको पहचान लेना ( वन० ५७ । २४- 
२५) । इनके द्वारा पतिरूपमे नळका वरण (वन० ५७ । 
२७-२८ ) । नलका इनमे अनन्य अनुराग बनाये रखने- 
का विश्वास दिलाना तथा दमयन्तीद्वार नलका अभिनन्दन 
होना ( वन० ५७ । ३१-३३ ) । नलके साथ 
दमयन्तीका विवाह नव-दम्पतिका बिहार और दमयन्तीके 
गर्भसे इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेनाका जन्म ( वन० ५७ । 
४०-४६ ) | इनका राजा नलको जुएसे रोकनेका 
प्रयास ( वन० ६० । ५-७ ) । पराजयकी सम्भावना 
होनेपर इनका कुमार-कुमारीको वार्म्मेयद्वारा पिताके यहाँ 


सढ ना छ हु 


( १३७ ) 


दमयन्ती 


भेजना ( बन० ६० । १९-२० ) । दमयन्तीका पतिके 
साथ तीन दिनतक नगरके समीप केवल जल पीकर रहना 
और फल-मूलका आदार करते हुए वनमें जाना । पतिके 
विदर्भका रास्ता बतानेपर शङ्कित होना और उन्हे अपने 
साथ विदर्भनरेशके यहाँ चलनेके लिये कहना ( वन० 
६१ । ५-३६ ) । एक धर्मशालामें दमयन्तीका पतिके 
साथ सोना और उठनेपर उन्हें न देख उनके लिये विलाप 
करना ( वन० अध्याय ६२ से ६३। १२ तक ) । इन्दे 
अजगरका निगलना ( वन० ६३ । २१ ) । इनके शापसे 
व्याधका भस्म होना ( वन० ६३ । ३९) | इन्हें 
तपस्वियोका आश्वासन ( चन० ६४ । ९२-९५ ) । 
इनकी व्यापारी-दळसे भेंट तथा उन सबसे बात-चीत 
( वन० ६४। ११४--३३२ ) । जङ्गली हाथियोंके 
उपद्रवसे क्षतिग्रस्त व्यापारियोंका दमयन्तीको राक्षसी समझ- 
कर इसे मारनेका संकल्प करना और दमयन्तीका घने 
जज्ञलमें भागकर अपनी दशापर विलाप करना ( बन० 
६७ । २७--३५ ) । दमयन्तीकी चिन्ता) इनका चेदि- 
राजके नगरमें पहुँचकर उन्मत्ताकी भाँति घूसना और 
र।जमाताद्वारा महलमै बुळवाया जाना ( वन० ६५। 
४५---५२ ) । राजमाता और दमयन्तीकी बातचीत 
(वन०६५। ५३-६६) । राजमातासे शर्त करके दमयन्ती- 
का वहाँ उद्वेगरहित हो निवास करना(वन ०६५ । ६७-७६)। 
सुदेव ब्राह्मणका चेदि-पुरीमें राजाके पुण्याइवाचनके 
समय सुनन्दाके साथ खड़ी हुई दमयन्तीको देखना, 
इनके अनुपम सौन्दर्य तथा अन्य लक्षणोंद्वारा इन्हें 
पइ्चानना इनकी दयनीय दशासे व्यथित दोना । इन्हें 
सान्त्वना देनेके बिचारसे इनके पास जाकर अपनेको 
इनके भाईका मित्र बताना और इनके माता-पिता तथा 
बच्चोंका कुशळ-समाचार निवेदन करना । सुदेवको 
पहचानकर दमयन्तीका अपने सुहृदोंके समाचार पूछना 
और फूट-फूटकर रोना । सुनन्दाका दमयन्तीको इस 
स्थितिके विषयमे राजमाताको सूचित करना और राजमाता- 
का सुदेवको बुलाकर उनसे दमयन्तीका परिचय पूछना 
( वन० ६८ अध्याय ) | सुदेवका दमयन्तीके विषयमे 
विस्तारपूर्वक सारी बातें बताना | उसके ललाटमें स्थित कमलके 
चिहकी ओर संकेत करना; राजमाताका उस चिहसे 
अपनी बहिनकी पुत्रीक रूपमै दमयन्तीको 
पहचानकर रोते-रोते गले लगाना । सुनन्दाका भी रोकर 
बहिन दमयन्तीको द्वदयसे लगाना । दमयन्तीका मौसीसे 
विदर्भ जानेकी आशा माँगना और उनके द्वारा दी हुई 
सबारीपर बेठकर संरक्षक सेनाके साथ विदर्भ जाना । 


वहाँ पिताके घर पहुंचकर मातासे नळके अन्वेषणका 


द्मी 


प्रयास करनेके लिये कहना । पिताकी आञ्ञासे नलको 
हँनेके लिये जाते हुए ब्राह्मणोंको नलसे कहनेके लिये 
अपना संदेश बताना और जो उस संदेशका उत्तर दें 
उनकी सारी परिस्थिति जानकर उनके विषयमें शीघ्र 
सूचना देनेके लिये कहना ( वन० ६९ अध्याय ) | 


पर्णादका दमयन्तीसे बराहुकरूपधारी नलका समाचार 
बताना और दमयन्तीका मातासे सलाह करके पिताको सूचित 
किये बिना युसरूपसे सुदेव नामक ब्राह्मणको राजा 
ऋृदुपर्णके यहाँ कल ही सूर्यादयके बाद होनेवाल अपने 
स्वयंबरका संदेश देकर भेजना ( वन० ७० अध्याय ) | 
नलके विषयमै दमयन्तीके विचार (वन० ७३ । ८- 
१५ ) । इनके द्वारा बाहुककी परीक्षाके लिये केशिनीका 
भेजा जाना (वन० ७५। २ )। माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर दमयन्तीका बाहुकको अपने महलमे बुलाना और 
“महाराज नल मुझे छोड़कर क्यों चले गये ? क्या तुमने 
उन्हें कहीं देखा है १? इत्यादि प्रश्‍न करके अपना दुःख 
निवेदन करना । बाहुकरूपी नलके नेत्रोसे ऑसू बहना 
और उनका “कलियुगसे प्रेरित होकर सब कुछ करना 
पड़ा है ।? ऐसा कहकर दमयन्तीके द्वितीय पति-बरणकी 
भावनापर कटाक्ष करना, दमयन्तीका शपथपूर्वक अपनी 
निदोषता बताना । वायु देवताका आकाइदावाणीद्वारा 
दमयन्तीकी शुद्धताका समर्थन करना और स्वयंवरको 
नलकी प्रातिका एक उपायमात्र बताना । तस्पश्चात्‌ नछका 
अपने रूपको प्रकट करना ओर दमयन्तीके साथ उनका 
मिलन ( वन० ७६ अध्याय ) । पुष्करसे अपने राज्यको 
वापस लेकर नलका दमयन्तीको पुनः अपनी राजधानी- 
में बुलाना ( वन० ७९। १) | 


द्मी-एक त्रिभुवनबिख्यात तीर्थ, जो सब पापौका नाश 


करनेवाला है । यहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ महेश्वरकी 
उपासना करते है ( वन० ८२ । ७२ ) | 


दृम्भोळूव-एक सार्वभौम सम्राट्‌ ( भादि० ५ । २३४ )। 


ये महारथी और महापराक्रमी थे । इनका नर-नारायणके 
साथ युद्ध और उनसे परा/जत होना तथा उनके चरणो- 
में प्रणाम करके इनका पुनः अपनो राजधानीमै लौट 
आना ( उद्योग» ९६ । ५-३९ ) । 


द्रदू-( १) बाह्वीक देशके एक राजा, जो सूर्यनामक महान्‌ 


असुरके अंशसे उसन्न हुए थे ( आदि० ६७ ५८ ) | 
इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीरके भारसे इस पृथ्वीको 
विदीर्ण कर दिया था ( सभा० ४४ ८) । ( २ ) एक 
प्राचीन-देश और बुके निवासी । जिसे इस उत्तर दिग्विजय- 
के समय अर्जुनने जीता था ( सभा० २७। २३ ) | 
दर्द देशके लोग राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट ले गये थे 


( १३८ ) 


दल्भ 


( सभा० ५२ । १३ ) । वनवासके समय सुवाहुकी 
राजधानीमै जाते समय पाण्डवलोग दरद देशमै होकर 
गये थे ( वन० ५७७ । १२ ) । पाण्डवॉकी ओरसे 
जिन्हें रणनिमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा गया था) 
उनमें दरदराजका भी नाम है ( उद्योग० ४। १५) | 
यह पूर्वोत्तर दिशामें स्थित देश है( भीष्म० ९ । ६७ )। 
दरददेशीय योद्धा दुर्योधनकी सेनाम सम्मिलित ` थे 
( भीष्म० ५१। १६) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी 
इस देशको जीता था ( द्रोण० ७० । ११) | 
दरद देशीय योद्धाओका सात्यकिपर आक्रमण और 
सात्यकिद्वारा इनका संहार (द्रोण० १२१ । ४२-४३ ) | 
(३) एक जाति, दरदलोग पहले क्षत्रिय थे, परंतु 
ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेके कारण शूद्र हो गये 
( अनु० ३५। १७-१८ ) | 


दृरि--वृतराष्ट्रके बंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया था (आदि० ५७॥ १६) 


द्दुर--एक पर्वत, जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेरकी सभामे 


रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करते हैं ( सभा० 
१०॥ ३२ )। 


दर्भी--एक प्राचीन ऋषि, जिन्होने कुरुक्षेत्रकी सोमाके 


भीतर अर्धकील तीर्थ प्रकट किया था, वहाँ उपनयन 
और उपवास करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मन्त्रौका 
ज्ञानी ब्राह्मण होता है | दमी मुनि वहाँ चार समुद्र भी 
लाये थे, उनमें स्नान करनेसे चार हजार गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८३ । १५४-१५७ ) | 


दर्वे--( १ ) एक क्षत्रिय जाति) इस वंके श्रेष्ठ क्षत्रिय राज- 


कुमारोने अजातगत्रु युधिडिरको बहुत धन मेंट किया था 
( सभा० ५२ । १३ ) ! (२) एक भारतीय जनपद 
( भौष्म० ९ । ५४ ) | 


दर्वीसंक्रमण--एक तीर्थ जहाँकी यात्रा करनेसे तीर्थयात्री 


अश्वमेध यज्ञका फल पाता और म्वर्गलोकमें जाता हैं 
( वन० ८४। ४० ) । 


दर्शा--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५३ ) | 


दूळ--इक्ष्वाकुबंशी राजा परीक्षितूका पुत्र, जिसकी माता 


मण्डूकराजकी कन्या सुशोभना थी (वन० १९२ । ३८)। 
इनका अपने बड़े भाई शलके मारे जानेपर राज्याभिषेक 
( वन० १९२ । ५९ ) । इनका महर्षि वामदेवसे वार्ता- 
लाप तथा वाम्य अश्वौको लौटाना ( वन० १९२ । ६०- 
७२ ) | 


दुल्भ--एक प्राचीन ऋषि, जिनके पुत्र दाल्म्य नामसे 


प्रसिद्ध थे ( बन० २६। ५ )। 


द्श 


दृश--एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५६ ) | 

दशश्रीव--राक्षसराज दशमुख रावण, जो विश्रवामुनिके द्वारा 
पुष्पोत्कटाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । इसके सहोदर 
भाईका नाम था कुम्भकर्ण ( वन० २७५। ७, १० )। 
यह वरुणकी सभामे विराजमान होकर उनके पास बैठता 
है ( सभा० ९। ५१९) | 

दशज्योति--सुश्राठके तीन पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
१। ४४ ) | 

दृद्मालिक--एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६६) । 


दशरथ--इक्ष्वाकुवंशीय महाराज अजके पुत्र, जो सदा 
स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाल और पवित्र थे। इनक! माता- 
का नाम इलविळा था ( वन० २७४ । ६ ) इनके चार 
पुत्र थे--श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और दात्रुघ्न ( बन० 
२७४ । ७ ) | इनके तीन पत्नियाँ थीं--श्रीराममाता 
कौसल्या, भरतजननी कैकेया तथा लक्ष्मण और तत्रुष्नकी 
माता सुमित्रा ( वन० २७४ । ८ ) | इनका श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये आामग्री जुटानेके निमित्त पुरोहितको 
आदेश ( बन० २७७ । १५) । केकेयीका इन्हें वचन- 
बद्ध करके इनसे श्रीरामके वनवास और भरतके राज्या- 
मिषेकका वर मॉगना और इनका दुःखित होकर मौन 
हो जाना ( वन० २७७ । २१-२७ ) | भ्रीरामके बनमें 
चले जानेपर इनका शारीर त्याय करना ( बन० 
२७७ । ३० ) | रावणपर विजय पानेके बाद श्रीरामक्रे 
पास इनका आना और राज्यके लिये आदेश देना ( वन० 
२९१ । ३६ ) | दशरथके घरमै श्रीरामरूपसे अवतीर्ण 
हुए श्रीविष्णुने दशग्रीव रावणका वध किया था ( वन० 
३१५ । २०) | 


द्शार्ण--एक प्राचीन जनपद (कुछ छोगोंके मतानुसार इसके 
दो भाग थे-पूर्वी और पश्चिमी | पूर्वीभागमें छत्तीसगढ़ का कुछ 
भाग और पाटन राज्य था तथा पश्चिमी भागमें पूर्वी मालवा 
और बृपालकी रियासत सम्मिलित थो । हिंदी शब्दनागरके 
अनुसार विन्ध्यपर्वतके पूर्ब-दक्षिणको ओर स्थित उस प्रदेश- 
का प्राचीन नाम 'इशाणं? है, जिसके समीप होकर धसान 
नदी बहती है| “मेघदूत? से पता चलता है कि विदिशा-- 
आधुनिक मिलसा इसी प्रदेशकी राजधानी थी । ) इस 
देशपर राजा पाण्डुका आक्रमण और विजय ( आदि० 
११२ । २५ ) | भीमसेनने भी इस देशको जाता था 
( सभा० २९५ ) | नकुलने भी इसपर आक्रमण 
करके विजय पायी थी ( सभा० ३२। ७ ) | प्राचीन 
काळमे दशार्णदेशके राजा सुदामा थे, इनकी दो पुत्रियाँ 
यीं) इनमेंसे एक विदर्भनरेश भीमको और दूसरी चेदिराज 
वीरबाहुको ब्याही गयी थी, भीमकी पुत्री दमयन्ती थी 


( २३९ ) 


दहन 


और वीरबाहुकी सुनन्दा । इन दोनोंका ननिहाल दझार्ण- 
देशमै था, दमपन्तीका जन्म भी दशार्णराजके ही घरमें 
हुआ था ( वन० ६९ । १३-५६ ) । महाभारत युद्धसे 
पूर्व दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्मा थे, जिनकी पुत्रीका 
विवाद पुरुषवेशमें रहनेत्राली द्रुपदकन्या शिखण्डिनीसे 
हुआ था । यह रहस्य खुळनेपर दशार्णराजने द्रुपदपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी कीः परंतु देवयोगसे शिखण्डिनी 
वनमें जाकर डिखण्डीरूपमें परिणित हो गयी और 
उसके पुरुषत्वका परिचय पाकर दयार्णराज संतुष्ट 
हो गये ( उद्योग० १८९ अध्यायसे १९२ अध्यायतक ) | 
शार्ण देश दो थे अथवा एक ही देशाके दो विभाग थे-- 
ऐसा जान पड़ता दे; क्योंकि भोष्मपर्वमे जहाँ भारतीय 
जनपदोकी गणना करायी गयी है, वहाँ दो दशार्ण देशका 
उल्लेख देखा जाता है ( भीष्म» ९। ४१-४२ ) | 
दशार्ण देशके सैनिक दुर्योधनके पक्षमें थे और द्रोणाचार्य- 
के अनुगामी होकर युद्ध करते थे ( भीष्म» ५१। १२) | 
युधि्ठिरके अश्वमेध यज्ञके समय दशार्ण देशका राज्य 
चित्राङ्गदके अधिकारमें था, अजुंनने इनको पराजित 
किया था ( आश्व० ८३। ५-७) | 


द्शाहे-यदुकुलमे उत्पन्न एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिनके वंशमे 


उत्पन्न होनेवाले क्षत्रियोको दाशाह कहते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको भी इसीलिये दाशाह या दाशाहपति कहते हैं 
(सभा० ३८। दा० पाठ, पृष्ठ ८०९, ८१३,८१४,८१८, 
८२० और८२५ >) 


दशावर-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 


उपासना करता है ( सभा० ९। १४) | 


द्शाश्व-इक्ष्वाकुका दसवां पुत्र, जो माइिष्मतीपुरीमे 


राज्य करता था | इसके पुत्रका नाम मदिराश्व था ( अनु० 
२।द६)। 


द्शाश्वमेघ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 


स्नान करके मनुष्य मह्न गोदानका फल पाता है ( वन० 
८३। १७) | 


दशाश्वमेधिक-कुरुक्षेत्रका सीमामे स्थित एक तीर्थ, जिसमें 


स्नान करके मनुष्य उत्तम गति पाता है ( वन० ८३। 
६४ ) | 


दृस्त्र-( नासत्य और ) दख दोनों अश्वनीकुमारोके नाम 


दहति-अंशद्वीरा स्कन्दको दिये गये 


हैं ( झान्तिञ २०८ । १७ )। 
पाँच पार्षदोमेसे 
एक ( शल्य० ४५ | ३४ ) | 


दहद्हा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। २०) | 
दहन-( १ ) ग्यारह यद्रोमेसे एक, ब्रझाजीके पौत्र एवं 


दाक्षायणी 


( १४० ) 


दाशार्णक 


स्थाणुके पुत्र ( आदि० ६६ । ३) | (२) अंशद्वारा 
स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोमेंसे एक ( शल्य० 
४५ । ३४ ) | 

दाक्षायणी-दक्षकी कन्या । राजधर्माने अपनी माता सुरभिको 
दाक्षायणी कहा है ( शान्ति० १७० । २ ) । दाक्षायणी 
सुरभिने अपने मुखके फेनको राजधर्माकी चितापर गिराया) 
जिससे बह जी उठा ( शान्ति० १५७३ । ३ ) । ( इसी 
तरह अदिति, दिति, दनु आदि सभी दक्ष-कन्याओको 
दाक्षायणी समझना चाहिये )। 


दाक्षिणात्य-दक्षिण भारतके निवासी दाक्षिणात्य कहलाते 
हैं । राजा भीष्मक दाक्षिणात्यांके अधिपति थे ( उद्योग 
१५८। २ )। 

दानभारि-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५० । ५२ ) | 

दान्त-विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 
( बन० ५३।९)। 

दान्ता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अन्य अप्सराओंके 
साथ अष्टावक्रके स्वागतके लिये नृत्य किया था ( अनु० 
१९॥ ४५ ) | 

दामचन्दर-युधिष्टिरमें अनुराग रखनेवाला उनका एक 
सम्बन्धी और सहायक राजा, जो बडा पराक्रमी था 
( द्रोण० १५८ । ४० ) | 

दामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ५ ) । 

दामोद्र-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम, इस नामकी 
व्युत्पत्ति ( उद्योग» ७०।८ )। 

दामोष्णी-युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेबाले एक 
महर्षि ( सभा० ४। १३ ) | इन्होंने हस्तिनापुर जाते 
हुए श्रीङृष्णसे मार्गमें भेंट की थी ( उद्योग० ८३ । ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | 

दारद्‌-एक भारतीय जनपद्‌ ( शल्य० ७०। ५० )। 

दारुक-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि) भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका जाते समय युधिष्ठिरने दारुकको हटाकर थोड़ी 
देर स्वयं सारथ्य किया (सशा० २ । १६) । वे दारुकके 
साथ द्वारका पहुँचे ( सभा० २। ३० )। इसके द्वारा 
जोतकर लाये हुए गरुडध्वज रथपर आरूढ़ हो भगवान्‌ 
भीकृष्ण द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए ( सभा० ४५ । 
६० ) । दारुकके पुत्रने प्रयुम्नके रथका संचालन किया 
( वन० १८ । ३, १२, १५, ३०, ३३; वन० १९ । 
६, १०; १३ ) । शाल्वके बार्णोसे दारूकका पीड़ित 
होना ( वन० २१। ५ )। शास्वका वध करनेके लिये 
इसका श्रीकृष्णको उत्साहित करना ( वन० २२ | 
२१-२६ ) । उत्तरने सारथ्य कर्ममे अपनी उपमा 
श्रीकृष्णके सारथि दारुकसे दी ( विराट ४५ । १६३) | 


इसके सिवा उद्योगपर्वके ८३, ८४५ १३१, १३७ 
अध्यायोमें द्रोणपर्वके ८२, ११२ अध्यायोमे} कर्णपर्वके 
७२ अध्यायमें, शान्तिपर्वके ४६, ५३ अध्यायोमे और 
आश्वमेधिकके ५२ अध्यायमे भी दारुकका नाम आया 
है । श्रीकृष्णद्वारा समयपर रथ लानेके लिये आदेश 
मिलनेपर उसे स्वीकार करना ( द्रोण० ७९। ४३- 
४४ ) । भगवान्‌की शङ्कुध्वनि सुनकर उनके संदेशका 
स्मरण करके दारुकका जयट्रथ-वधके पश्चात्‌ रथ लेकर 
श्रीकृष्णके पास जाना ( द्रोण १४७। ४५-४६ ) । 
सात्यकिके उस रथपर चढ़कर कर्णके साथ युद्ध करते समय 
इसकी रथ-संचालनकी कुशलता (द्रोण० १४७५४-५५)। 
भगवानके रथको दारूकके देखते-देखते दिव्य धोड़े 
आकाशे उड़ा ले गये ( मौसळ० ३ । ५ ) । दारुकको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको यादव-संहारकी बात 
बताने और उन्हें बुलानेके लिये जानेका आदेश देना तथा 
दारुकका प्रस्थित होना ( मौसछ० ४ । २-३ )। 
दारुकका कुन्तीपुत्रोसि मिलकर उनसे यदुवंश-विनाशका 
समाचार सुनाना और अर्जुनको साथ लेकर द्वारका लौटना 
( मौसछ० ५। १-५ )। अजुनका दारुकके प्रति 
वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियाँसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करना 
( मोसक० ७। ६ )। 

दारुण-गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उचोग्र« 
१०१।९)। 

दार्व-दर्वदेशीय अथवा दर्व-जातिमें उत्पन्न क्षत्रिय-नरेक्च 
( सभा० २७ । १८ ) । 

दायोतिसार-एक म्लेच्छ जाति ( द्रोण० ९३। ४४ ) | 

दार्वी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ५४) । 

क्षाल्भ्य-( १ ) एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें बिराज- 
मान होते थे ( सभां० ४। ११ ) । ( २ ) उत्तरा- 
खण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन० ९० । १२) | 
(३) एक ऋषि, जिन्होंने सत्यवानके जीवित होनेका 
विश्वास दिलाकर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन दिया था 
( वन० २९८ । १७) | 

दालभ्यघोष-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन० 
५० । १२ ) | 

दाशराज-सत्यवतीका पालक पिता निषादराज ( उच्चैः- 
श्रवा )3 जिसकी आज्ञासे सत्यवती धर्मार्थ नात्र चलाया 
करती थी ( आदि० १०० । ४८ ) | सत्यवतीके 
विवाइके लिये शान्तनुसे इसकी शर्त ( आदि० १०० । 
७५६ ) । अपनी पुतरीके विवाइके सम्बन्धे भीष्मके प्रति 
इसका वक्तव्य ( आदि० १०० | ७७-८४ ) | 


दाशाणंक-दशार्ण देशके निवासी ( भीष्म? ५० | ४७ )| 


दाशाही 


दाशाही-दशाई-कुलमे उत्पन्न वृष्णिवंशियोंकी सभा तथा 
दशाई-कुलकी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०६ ) । ( दशाई-कुछकी कन्या होनेसे 
ही भुमन्युपत्नी विजया, विकुण्ठनपत्नी सुदेवा, कुरु- 
पत्नी शुभाङ्गी, पाण्डुपत्नी कुन्ती और अजुनपत्नी सुभद्रा 
आदि दाशाई कही गयी हैं। ) 

दाशेरक-क्षत्रियोंका एक वर्ग ( भीष्म० ५०। ४७ ) | 

दासी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९ | ३१ ) | 

दिक्‌-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९ । १९ )। 

दिग्विजयपवे-सभापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
रण से ३२ तक) | 

दिति-दक्षप्रजापतिकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी और 
दैत्योंकी माता ( आदि० ६५। १२ )। दितिका एक 
ही पुत्र जिसका नाम विख्यात हुआ था हिरण्यकशिपु 
( भादि० ६५ । १७ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११ ३९) | 

दिलीप-( १ ) सगरके प्रपौत्र, अंशुमानके पुत्र और 
भगीरथके पिता, इनका राज्याभिषेक तथा इनका 
अपने पुत्रको राज्य देकर वनगमन ( वन० १०७। 
६३-६९ ) | श्रीकृष्णद्वारा युधिष्टठिरके समक्ष इनके 
चरित्रका वर्णन ( द्रोण» ६१ अध्याय; शान्ति» २९। 
७१-८० ) | ये अनेक बार गोदान करके उसके प्रभावसे 
खर्गको प्रास हुए थे ( अनु० ७६ । २६) । अगस्त्य- 
जीके कमलॉंकी चोरी होनेप इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४। २३ )। ये मांस-भक्षणका निषेध करनेके 
कारण सम्पूर्ण भूर्तोके आत्मस्वरूप हो गये और इन्हें 
परावरतस्वका शान हो गया था ( अनु ११५ । 
५८-५९ ) | यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८। १४) | (२ ) एक कश्यपवंशी 
नाग ( उद्योग० १०३ । १५) | 

दिलीपाश्नम-एम तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग? 
१८६।२८)। 

विघःपुत्र-विवस्वानके बोधक या स्वरूपभूत बारह सूयोमेसे 
एक ( आदि० १। ४२) | 

दिवाकर १ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० 
११८ । १२)। ( २ ) गरुड्की प्रमुख संतानोमेसे 
एक ( डद्मोग० १०१।१४)। 

दिविरथ-( १ ) सम्राट्‌ भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र 


दीधे 


( आदि० ९४ । २४) | (२) एक राजा, जो दघि- 
वाइनका पुत्र था । इसका पुत्र महर्षि गौतमद्वारा 
परशुरामके क्षत्रियसंहारसे बचाया और सुरक्षित रखा 
गया था ( शान्ति० ४९ । ८० ) | 

दिवोदास-ये काशी जनपदके राजा तथा सुदेव अथवा 
भीमसेनके पुत्र थे । इनका गालवको दो सौ इयामकर्ण 
घोड़े शुस्कमें देकर ययातिकन्या माधबीको एक पुत्रकी 
उत्पत्तिके लिये अपनी पत्नी बनाना ( उद्योग० ११७। 
१-७ ) । पुत्रोत्पत्तिके बाद पुनः गाळवको माधवी वापस 
देना ( उद्योग० ११७। ८-२१ ) । ये यमसभामे रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ ) | 
ये शत्रुओंके यझाँसे अग्निहोत्र और उसकी सामग्री भी इर 
लानेके कारण तिरस्कारको प्राप्त हुए ( झान्ति० ९६ । 
२१ ) । इन्होंने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नगरी बसायी 
थी ( अनु० ३० । १६) । ये अपने जत्रु हैहय- 
राजकुमारोसे एक सइख दिनौतक युद्ध करके सेना और 
वाहनोंके मारे जानेपर भाग निकले और भरद्वाजकी 
शरणमे गये, वहाँ मुनिने पुत्रेष्टियश्ञ करवाया, जिससे इन्हे 
प्रतर्दन नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई ( अनु० ३० । 
२०-३० ) | दिवोदासने अपने पुत्र प्रतदनको युबराज 
बनाकर उसे बीतइब्यके पुत्रौका वध करनेके लिये भेजा 
था ( अनु ३० । ३६-३७ )। 

मरहाभारतमें आये हुए दिवोदासके नाम-भेमसेनि, 
काशीश) सौदेव, सुदेवतनय आदि । 

दिव्यकड-एक पश्चिम दिशावर्ती नगर, जिसे नकुलने 
दिग्विजयके समय अपने अधिकारमें कर लिया था 
( सभा० ३२। ११ )। 


दिव्यकर्मझृत्‌-एक बिश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) | 

दिव्यसानु-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० ) | 

दिशाचक्नु-गरुङ्के प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। १० ) | 

दीप्तकेतु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 

दीक्तरोमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३१ ) | 

बीक्ञाक्ष-एक क्षत्रियकुल, जिसमें पुरूरवा नामक कुलाज्ञार 
राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४। १५ ) | 

दीस्ति-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 

दीप्तोदक-एक तीर्थः जहाँ देवयुगमें भगुजीने तपस्या की थी 
( वन० ९९। ६९ )। 

दीर्घ-मगधका एक राजा, जो राजग्हमें पाण्डुके द्वारा 
मारा गया था ( आदि० ११२ । २७) । 


दीर्घजिह् 


( १४२ ) 


दुःशासन 


E> हा 


दीघेजिह-महर्षि कञ्यपद्वारा दनुके रार्भसे उत्पन्न एक 
दानव ( आदि० ६५। ३० ) | 

दीघेजिह्वा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।२३)। 

दीघंतमा-एक मुनि) जो देवराज इन्द्रकी सभामें रहकर 
उन वज्रधारी देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा» 
७। ११ ) ये पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
ऋषि हैं ( अनु० १६५ । ४२ ) | 

दीर्धप्रज्ञ-एक क्षत्रिय नरेश, जो वृषपर्वा नामक प्रसिद्ध 
देत्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७। १६ ) | 
पाण्डवोकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजना निश्चित 
हुआ था ( उद्योग० ४। ५२) | 

दीर्घवाइ-धृतराषटरके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० ६७। १०५) | 
भीमसेनके द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६ । २६) | 

दीर्घयज्ञ-अयोध्याके एक राजा, जिन्हें पूर्व-दिम्बिजयके 
समय भीमसेनने कोमलतापूर्ण बर्तावसे ही अपने बामे 
कर लिया ( सभा० ३०। २) | 

दीर्घरोमा-( दीर्घलोचन ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, 
( आदि० ११६ । १५३ )। भीमसेनद्वारा इसका वध 
( ग्रोण० १२७। ६० ) | 

दीघेलोचन-( १ ) शरृतराष्ट्रके मौ पुत्रामेंसे एक ( आदि० 
६७। १०४ )। भौीम्सेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० 
९६। २६-२७ ) | (२) ( दीर्घरोमा ) धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । १३ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७। ६० ) | 

दीर्घसत्र-एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेमात्रसे मनुष्य 
राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंक्रे समान फळ पाता है ( वन० 
८२ । १०८-११० ) | 


दीघोयु-कलिङ्गराज श्रुतायुका भाई) जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया ( द्रोण० ९४। २९ ) | 


डुःशल-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक (आदि० ६७।९३)। 
भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( द्रोण० १२९ । ३५ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

दुःशला-शतराष्ट्र और गान्धारीकी पुत्री तथा दुर्योधन 
आदि सौ भाइयोंकों बहिन ( आदि० ६७। १०५) | 
सिंधुराज जयद्रथको पत्नी ( आदि० ६७ | १०९ 9 ॥ 
इसके जन्मकी कथा ( आदि० ११५ अध्याय )। 
पिताद्वारा जयद्रथके साथ इसका विवाह ( आदि० 
११६ । १८ ) | दुःशळाका विचार करके युधिष्ठिरने 
द्रोपदीहरणके समय भाइयोको चेपद्रथका वध न करनेकी 
आज्ञा दी थी ( वन० २७३ । ४३ ) | अश्वमेत्रीय 
अश्वकी रक्षाके लिये त्रिगर्तदेशमें गये हुए अजुनके द्वारा 


त्रिगटवीरोंको कष्ट पाते देख दुःशलाका युद्ध बंद करानेके 
लिये रणभूमिमे अपने शिक्ष पौत्र सुरथकुमारको लेकर 
आना और अर्जुनके पूछनेपर उनसे सुरथकी मृत्युका 
हाल बताना, बिलाप करना और पार्थसे शान्ति एवं कुपा- 
की याचना करना ( आश्व० ७८ । २२-४१ ) | 
युधिष्टिरका दुःशलाकी प्रसन्नताके लिये उसके बालक 
पौत्रको सिंधुदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना ( आश्व० 
८९ । ३५ )। 

दुःशालन-गृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि» 
६३ । ११९ ) । यह पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ८९-९०) ९३; 
आदि० ११६ । २ ) | वृतराष्ट्रके चार प्रधान पुत्रां 
इसे द्वितीय स्थान प्राप्त था ( आदि० ९५। ७७ ) | 
यह भाइयोके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० 
१८५ । १ ) युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे यह भोजनकी 
देखभाल और परोसनेकी व्यवस्थामै नियुक्त था 
( सभा० ३५। ५ ) । इसका द्रौपदीके केश पकड़कर 
उन्हें बलपूर्वक सभाभवनमें छे आना (सभा० ६७।३१)। 
इसके द्वारा टौपदोका चीरहरण ( सभा० ६८ । ४० )। 
द्रौपदीके वस्र खींचते समय राजाओंद्वारा इमपर धिक्कारो- 
की बौछार ( सभा० ६८ । ५६ ) । इसके द्वारा 
पाण्डवोंका उपहास ( सभा० ७७ । ३-१४ ) द्वैतवन- 
मे गन्धर्बोद्वारा बंदी बनाया जाना (वन० २४२ । ७)। 
ढुर्योधनद्वारा राजा बननेके आदेशपर उसे अस्वीकार 
करते हुए इसका भाईके दोनो पैर पकड़कर रोना ( वन» 
२४९ । २९-३५ ) । दुर्योधनके वैष्णव यज्ञमें आनेके 
लिये पाण्डवोंके पास निमन्त्रण भेजना (वन० २५६।८)। 
गु्तचरोंको भेजकर पुनः पाण्डवो का पता लगानेके लिये 
सलाह देना ( विराट० २६ । १४-१८ 3 | 
विराटनगरके निकट अर्जुनके साथ युद्ध और पराजित 
होकर उसका भागना! ( विराट० ६१ । ३६-०४० ) | 
कौरव-सभामें दुर्योधनसे इसका अपने आपके, दुर्योधनके 
और कर्णके केद होनेकी सम्भावना बताना ( उद्योग० 
१२८ । २३-२४ ) । प्रथम दिनके संग्राममे नकुलके साथ 
इसका द्वन्द्वयुद्ध ८ भौष्म० ४५ । २२-२४ ) । अर्जुनके 
साथ द्वन्द्वयुद्ध और उनसे पराजित होना ( भीष्म० ११०। 

| २८४६३ भौष्म० १११ । ५७-५८ ) | अजुंनके साथ 
युद्धम इसका धोर पराक्रम प्रकट करना (भीष्म० ११७ | 
१२-१९ ) | दुर्योधनसे अभिमन्युको मार डालनेकी 
प्रतिज्ञा करके युद्ध प्रारम्भ करना ( द्रोण० ३९। २४-- 
३१ ) । अभिमन्युद्वारा इसका मूच्छित किया जाना 
( द्रोण० ४० । १३-१४ ) । अजुनके साथ युद्ध करके 
उनसे पराजित होकर भागना ( द्रोग० ९० अध्याय ) | 


दुःसह 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध (द्रोग० ९६ । १४-१७) । 
सात्यकिसे पराजित होकर इसका सेनासहित पलायन 
( द्रोण० १२१ । २९--४६ ) । सात्यकिद्वारा इसकी 
पराजय ( द्रोण० १२३ । ३१--३४ ) । इसके द्वारा 
प्रतिबिन्ध्यकी पराजय ( द्रोण० १६८ । ४३ ) | सहदेवके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा पराजय ( द्रोण० 
१८८ । २--९ ) । घृष््ुम्नद्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण० १८९ । ५ ) । ्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका 
युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० १९३। १५ ) | सहदेवद्वारा 
पराजित होना ( कर्ण० २३ । १८-२० ) । धृष्टयुम्नको 
काबूमें कर लेना ( कर्ण ६१ । ३३ ) | भीमसेनके साथ 
इसका युद्ध और पाण्डवौपर आक्षेप ( कर्ण० ८२ । ३२ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । क्रोधमें भरे भीमसेन और 
दुःशासनका घोर युद्ध (कर्ण० ८२ । ३१ से कर्ण ० ८३ । 
७ तक ) | भीमसेनकी गदाकी चोटसे धरतीपर गिरकर 
दुःशासनका छटपटःना, भीमसेनका इसकी छातीपर चढ़- 
कर इससे यह पूछना कि 'तूने किस हाथसे ट्रौपदीके केश 
खींचे थे ।? दुःशासनका रोष और अभिमानके साथ 
अपनी गजसुण्ड-दण्डके समान मोटी दाहिनी भुजा दिखा- 
कर यह उत्तर देना कि 'मैंने इसी हाथसे द्रौपदीके केश 
खींचे थे ।? भीमसेनका इसकी उस भुजाको उखाड़कर 
उसीके द्वारा इसे पीटना और इसकी छाती फाइकर इसके 
गरम रक्तको पीना ( कर्ण ८३ । ८-२९ ) | दुःशासन 
जिसमें रहता था, वह सुन्दर महल वीरवर अजुनको रहनेके 
लिये दिया गया ( शान्ति० ४४ । ८-९ ) | व्यासजीके 
आवाहन करनेपर गङ्गाजलसे इसका भी प्रकट होना 
( आश्रम० ३२ । ५) | मृत्युके पश्चात्‌ इसे स्वर्गलोककी 
प्रामि हुई ( म्वर्गा० ५ । २१-२२ ) 

महाभारतमें आये हुए दुःशाखनके नाम - भारत; 
भरतश्रेष्ठ, भारतापसदः धृतराष्ट्रजः कौरव, कौरव्य और 
कुरुशादूल आदि । 

डुःसह-धृतराष्ट्रका एक महारथो पुत्र ( आदि० ६३९ 
११९; आदि० ६७ । ९३; आदि० ११६! २ ) | यह 
पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे उतन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ८९ ) | अर्जुनके साथ इसका युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( विराट० ६१ । ४३-४५ ) । इसका 
सात्यकिके साथ युद्ध करके घायल होना ( द्रोण० ११६ । 
२--७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३७५ । 
३६) | 

दुन्दुभि-एक राक्षस) जिसे भगवान्‌ गङ्करने वर दिया और 
व ही इसके विनाशमें भी समर्थ हुए ( अनु० १४ । 
२१४ ) | 

दुन्दुभिस्वन-कुशद्वीपमे मुनिदेरके बादका देश ( मीष्म० 
3२ । ६३ ) | 


( १४३ ) दुर्घषे ( दुर्मद ) 


दुन्दुभी-एक गन्धर्वी, जो मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुबड़ी 
दासी हुई थी, अह्माजीने इसे देवकार्यक्री सिद्धिके लिये 
भूतलपर जानेका आदेश दिया था ( वन० २७६ । 
९-१० ) | 

दुराधन ( दुराधर या दुर्धर )-बृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे 
एक ( आदि० ६७ | १०१ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
बंध ( द्रोण० १३५ । ३६ ) | 

दुराधर ( दुर्धर या दुराधन )-बृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेंसे 
एक ( आदि० ११३ । १० ) ¦ भीमलेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३५। ३६ ) | 

दुर्ग-किला, दुर्ग छः प्रकारके होते हैं--मरुदुर्ग/ जलदुर्ग, 

~ ५ 6 ९ १ ) यै 

पृथ्वी दुर्ग, वनदुर्ग, पर्वतदुर्ग और मनुष्यदुर्गं ( सैनिक- 
शक्तिसे सम्पन्न होना ) | इनमें मनुष्यदुर्गं ही प्रधान है 
( शान्ति० ५६ । ३० ) । 

दुर्गशै-शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० ११ । २३ ) | 


दुगी-( १ ) जिभुवनकी अधीश्वरी देवी दुर्गा । महाराच 
युधिष्ठिरने विराउनगरमें प्रवेश करते समय जगजननी 
दुर्गाकी स्तुति की और देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हे 
बर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
की प्रेरणाठे अर्जुने महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्गीदेवी- 
की स्तुति की और देवीने अन्तरिक्षमे खित होकर उन्हे 
विजयी होनेका वर दिया ( भीष्म० २३ । ४-१९ ) । 
अर्जुनकृत दुर्गास्तोत्रकी महिमा ( भौष्म० २३। २२- 
२७ ) । (२२) एक प्रमुख नदो? जितका जल भारतकी 
प्रजा पीतो है ( भीष्म» ९ । ३३ ) | 

दुर्गोल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९ । ५२ ) | 

दुर्जय-( १ ) महर्षि कइपद्वारा दनुके गर्भस उत्पन्न एक 
दानव ( आदि० ६५ । २३ ) | ( २ ) (दुष्पराजय)- 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । ९ ) | 
( देखिये दुष्परानय ) । (३ ) एक राजा, जिसके लिये 
पाण्डव-पक्षसे रण-निमन्त्रण मेजनेके लिन दुपदन सल्यह 
दी थी ( उद्योग० ४ । १६) । (४ ) इश्ष्वाकुबंशी 
सुवीरके पुत्र ( अबु० २ । ११ )। ( ५) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ९६ ) | 

दुर्जया-दुर्जन मणिमती नगरी, जिसे दुजया भी कहते द 
( चन० ९६। १) । (कुछ आधुनिक भमीक्षकोने 
“इलोरागुफा? को ही दुर्जया माना दै । यह स्थान निजाम 
राज्यमें दौळताबादसे सात मील और नन्दगाँवसे चालीस 
मीलपर स्थित है । ) 

दुर्धषं ( दुमंद )-इतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ ) । मोमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १५५ । ४० ) | 


दुर्मद्‌ ( १४४ ) 


दुर्योधन 


दुर्मद-ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९६; 
आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३५ । ३६ ) | 

ढुमेषेण-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० ६३। 
११९; आदि० ६७। ९५; आदि० ११६ । ३ ) । इसका 
भीमसेनके साथ युद्ध ( ख्रीष्म० ११३ अध्याय; द्रोण० 
२५ । ७-७ ) । अजुनसे लड़नेका उत्साह प्रकट करना 
( द्रोण० ८८ । ११-१३ )। अजुनद्वारा इसकी गज- 
सेनाका संहार और पलायन ( द्रोण० ८९ अध्याय ) । 
इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा घायल होना 
( द्रोण० ११६ । ६-८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३५। ३६ ) । दुर्मषणका सुन्दर महल माद्री- 
कुमार नकुलको रहनेके लिये दिया गया ( शान्ति० ४४ । 
१०-११) | 

दुसुंख-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
९३; आदि० ११६ । ३ ) । यह ट्रौपदीके स्वयंवरमें गया 
था ( आदि० १८५ | १ ) । यह द्वैतबनमें गन्धवोंद्वारा 
बंदी बनाया गया ( वन० २४२ । १२) । प्रथम 
दिनके संग्राममें इसका सहृदेवके साथ इन्द्वयुद्ध (भीष्म 
४५ । २५-२७ ) । अभिमन्युके द्वारा इसके सारथिका 
वघ ( भीष्म० ४७७ । १२ ) । इसके द्वारा श्रुतकर्माकी 
पराजय ( भीष्म ० ७९ । ३५-३८ ) । अभिमन्युद्वारा 
पराजित होना ( भीष्म० ८४। ४२ ) । घटोत्कचके 
साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भोष्म० ११० । १३-१४; भीष्म ० 
१११ । ३७-३९ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्वोण० 
२०। २६-२९ ) | पुरुजित्‌के साथ युद्ध ( द्रोण ०२५ 
४०-४१ ) । सहदेवके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६ । 
१३ ) | सहृदेवद्वारा पराजित होना ( द्रोण० १०७ । 
२५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३४ । 
२०-२१ ) | इसके द्वारा पर्वतीय राजा जनमेजयके वधकी 
चर्चा ( कर्ण ० ६। १९- २० ) । इसका सुन्दर भवन 
सहदेवको रहनेके लिये दिया गया था (झान्ति०४४।१२- 
१३) | (२) (दुर्मषण) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि ० 
६७।९५ ) | दुर्मर्षण नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
(शल्य ०२६ । ९-१०) । (३) एक राजा; जो युधिष्टिरकी 
सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४॥ २१) | (४) 
एक असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १३ )। (५) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा जो कर्णके बशमें पड़ गया था 
( कर्ण ७३ । १०४ )। (६) एक सर्फ जो 
स्वघामको पधारते समय बलरामजीके स्वागतके लिये 
प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मौसछ० ४ । १६ )। 


दुर्याधन-( १ ) पृतराष्ट्र और गान्धारीके सौ पुत्रोमिंसे 


एक) जो सबसे बड़ा था। यह अपने ग्यारह महारथी 
भाइयोमे प्रधान था ( आदि० ६३ । ११८-१२० ) । 
यह कुरुकुळको कलङ्कित करनेवाला, दुर्बुद्धि तथा खोटे 
विचार रखनेवाला था और कलिके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६७। ८७ ) | दुर्योधनके द्वारा प्रज्वलित 
की हुई वैरकी भारी आग असंख्य प्राणियोंके विनाशका 
कारण बन गयी | इसके सौ भाइयाँकी उत्पत्ति पुलस्त्यकुलके 
राक्षसोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। ८८-८९ )। 
इसकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ११४ । ९-२५ ) | 
इसके जन्म-समयमें प्रकट हुए अमाङ्गलिक अपशकुन 
( आदि० ११४ । २७-२९ ) | इसके जन्मकालिक 
अमङ्गलकारी उपद्रवाको देखकर इसे कुल-संहारक बताते 
हुए इसे त्याग देनेके छिये धृतराष्ट्रको विदुरकी सलाइ 
(आदि० ११४ । ३४-३९ ) | जिस दिन भीमसेनका 
जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधनका भी हुआ ( आदि» 
१२२। १९ ) । इसके द्वारा गङ्गातटवतीं प्रमाणकोटि 
तीर्थमें जळक्रीडाका आयोजन और विष खिलाकर बेहोश 
किये हुए भीमसेनका जलमें प्रक्षेप ( आदि० १२७ । 
२७-५४ ) । इसका भीमसेनके सारथिको उसका गला 
घौटकर मार डालना (आदि० १२८ । ३६) । भीमसेनके 
भोजनमें पुनः कालकूट विष डळवानेका कुक्रत्य 
( आदि० १२८ । ३७ ) | इसकी गदायुद्धमे प्रवीणता 
( आदि० १३१ । ६५ ) । इसका रणभूमिमे अस्रकोशल 
दिखाना ( आदि० १३३ । ३२-३५ ) । भीमसेनके 
साथ गदा-युद्ध करते हुए इसका अश्वत्थामाद्वारा निवारण 
( आदि० १३४ । ५ ) । इसके द्वारा कर्णका राज्याभिषेक 
( आदि० १३५ । ३८ ) | इसकी कर्णसे अटल मित्रताके 
लिये याचना ( आदि० १३५। ४० ) । कर्णका पक्ष 
लेकर इसका भीमसेन एवं पाण्डवॉपर आक्षेप ( आदि» 
१३६ । १०-१८ ) । द्रुपदद्वारा इसकी पराजय 
( आदि० १३७ । २२ के बाद दा० पाठ) । युधिष्ठिरपर 
प्रजाका अनुराग देखकर इसकी चिन्ता (आदि० १४० । 
२९ ) | पाण्डवाँको वारणावत भेजनेके विषयमै दुर्योधन 
और बृतराष्ट्रका संवाद ( आदि० १४१ । ३-२४ ) | 
वारणावतमे लाक्षाएइ बनवाने तथा पाण्डवोंको जलानेके 
लिये इसका पुरोचनको आदेश ( आदि० १४३ । २- 
१७ ) । द्रौपदीके स्वयंबरमें इसका कर्ण और भाइयोसहित 
उपस्थित होना ( आदि० १८५ । १०४ ) । लक्ष्यवेधके 
लिये धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाते समय इसका झटकेसे 
उत्तान गिरना और लजित हो अपने स्थानपर लौट जाना 
( आदि० १८६ । २८ के बाद ) | पाण्डवोके बिनाशके 
लिये इसके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विविध उपार्योका कथन 
( आदि० १९९ । २८-३३; भादि० २००। ४-२० )। 


पाण्डवॉको आधा राज्य देनेके लिये इसे भीप्मकी सम्मति 
( आदि० २०२ । ५-१९ ) । इसका युधिठ्ठिरके 
राजसूय यज्ञमै भारयोंसहित आना (सभा० ३४ । ६ ) | 
युधिषिरके लिये आयी हुई मेंट-सामग्रीको ग्रहण करना 
और सैँमाल कर रखना ( सभा० ३५। ९ ) । सबके 
बिदा हो जानेपर भी युधिष्ठिरकी दिव्यसभ!में दुर्योधन और 
शकुनि कुछ कालतक ठहरे रहे ( सभा० ४५ । ३८ ) | 
दुर्खाधनका मवनिभित सभाभवनको देखना और पग- 
पगपर भ्रमके कारण उपहासका पात्र बनना तथा 
युधिष्ठिरके वैभवको देखकर इसका चिन्तित होना ( सभा ० 
४७ अध्याय ) | पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
इसका शकुनिसे वार्तालाप (सभा० ४८ अध्याय ) | इसका 
घृतराष्ट्रे अपनी चिन्ताका कारण बताना तथा जुएके 
लिये अनुरोध करना ( सभा० ४९। १२-३६, ४२; 
सभा० ५० अध्याय ) | इसके द्वारा राजसूवयजमें युधिष्टिरके 
लिये विभिन्न देशोंसे आयी हुई मेंटोका धृतराष्ट्रके प्रति 
वर्णन ( सभा० अध्याय ५१ से ५२ तक ) | इसके द्वारा 
युघिडिरके अभिपेकका अपने पिताके प्रति वर्णन ( खभा० 
५३ अध्याय) | इसका धृतराष्ट्रको उभाड़ना (समा ० अध्याय 
५५ से ५६ तक ) । जुएके अवसरपर विदुरज को 
इसकी फ्टकार तथा विदुरजीका इसे चेतावनी देना 
(सभा० ६४ अध्याय ) । द्रोपदीको पकड़कर मभाभवनमें 
लानेके लिये इसका विदुरको आदेश (सभा० ६६ । १ 9] 
विदुरका इसे पुनः फटकारना ( सभा० ६६ । 
२-१२ ) । द्रौपदीकों सभाभवनमें लानेके लिय्रे इसका 
पातिकामीको आदेश ( सभा० ६७ । २ ) । ट्रौपदीके 
प्रति इतके छछ-कपटयुक्त वचन ( सभा० ७० । ३-६; 
सभा० ७१ । २०) । इसके द्वारा अर्जुनकी वीरताका वर्णन 
( सभा० ७४। ६ के बाद ) | धृतराष्ट्रसे पुनः जुएके 
लिये इसका अनुरोध ( समभा० ७४ । ७-२३ 3 | 
पुरवामियोद्वारा इसकी निन्दा ( वन० १ । १३-१७) | 
विदुस्से काम्यकवनसे लौट आनेपर इसकी चिन्ता 
( बन० ७ । २-६ ) | इसे मैत्रेय ऋषिका शाप ( वन० 
१० । ३४ ) । इसके द्वारा द्वैतवनको यात्राविययक कर्ण- 
नकुनिकी मन्त्रणा स्वीकार करना ( बन० २३८ । 
३-१६ ) | घोषवात्राके लिये प्रस्थान ( वन० २३९ । 
२३ ) । गौओंकी देख-भाल करना और इसके मैनिकोका 
गन्धर्वाके साथ संवाद ( वन० २४० अध्याय )। 
दुर्योधन आदि कौरवोंका गन्धर्वोंके साथ युद्ध ( वन० 
२४१ अध्याय ) | चित्रसेन आदि गन्धवाँद्वारा दुर्योधन 
आदिकी पराजय तथा चित्रसेनका दुर्योधनको बंदी बनाना 
( वन० २४२ । ६ ) । गन्धवोके हाथसे छुड़ानेके लिये 
पण्डजंके प्रति इसकी पुकार ( वन० २४३ ! ११ के बाद 
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दा० पाठ ) | इसका कर्णसे अपनी पराजयका समाचार 
बताना(वन० २४८ अध्याय) | कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन 
करते हुए दुःशासनको राजा वननेका आदेशा ( चन» २७९। 
१-२७) | इसका आमरण अनशने हि. घटना 
(वन० २५१ । १९-२०) | कृत्यादारा इसका रमातलमै 
पहुँचाया जाना ( वन० २५१ । २९ ) | दानी तथा 
कर्णके द्वारा समझाये जानेपर इरा अनशन त्यागकर 
हस्तिनापुरको प्रस्थान ( वन० २५२ अध्याय ३ | इसके 
वेष्णव-यज्ञका आरम्भ और समामि ( वन० अध्याय २०७ 
से २५६ तक ) । इसका महि ढुर्वासाको प्रसन्न 
करके युधिड़िरके आश्रमपर जानेक्रे लिये वर मागन: 
( वन० २६२ । १९-२३ ) | गुलनरोंद्रास पापरवोका 
पता न मिलनेपर मन्त्रिवोमे इसका यरामर्त जगना 
( विराट० २६। २-७ ) | मल्सदेशपर चदाई करनेका 
निश्चय ( विराट० २९ । ३१४ के बाद दा० पाठ )। 
मत्स्यदेशयर आक्रमण करनेके छिप दु:शासमवे 
देना ( विराट० ३० | २०-२४ है। । अपने ॐ 
उभाइते हुए इसका अर्जुनसे युद्ध करनेका ही निश्च 
( विराट० ४७७ | २-१९ ) | कर्णक वातोने कुपि 
हुए आचार्य-वर्गसे इसका क्षमा मॉगना ( विराट पष 
१६ ) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनमे लरकर जाम 
( विराट० ६५ अध्याय ) | श्रीकृप्णसे महासार खणत 
नारायणी सेना प्राप्त करना ( उद्योग ० ७१ २३-५० ५ | 
इसका वलरामजीके पास सहायता मनेक +ल स्त 
€ उद्योग ७ । २५ ) । कृतवमात पार नही 
माँगनेके लिये जाना ( उद्योग० ७। ४२ ; ) वाई 
शल्यका सत्कार करके उनडे प्रसन्न होनार सरर कय 
आनेके लिये उनसे प्राथना ( उद्योग० + ; 

इनके पास ग्यारइ अक्षौहिणी सेना ओंका संग्रह { उसे,” 
१९ । २७ ) | घृतराष्ट्रसे अपने पक्षके बँका बगान 
करते हुए अपना उत्कर्ष तथा पाण्डवोका अम्कदे बता 
( उद्योग० ५५ अध्याय ) | संज्यसे पाण्डडे' $ इथ तथा 
त्रोड़ोंके विषयमे प्र्न ( उद्योग० ५६ । ६ 3) ; बृतरा्ट्रस 
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अपनी प्रवलताका प्रतिपादन (उद्योग० ५७।:६--४२) | 
द्‌ 
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युद्धको वज्ञका रूप देकर युद्र करनेक हो निश्चय करना 
छ 


एको ढाढस 
वैधानेके लिये आत्मप्रशंसा करना ( उद्योग ३१ 
अध्याय ) । भीष्मजीस अपने पक्षकी प्रबलता बत,ना 
( उद्योग० ६३। १-८ ) | श्रोकृष्णके सत्कारके ज्ये 
मार्गमें विश्राम-स्थान बनवाना ( उद्योग० ८५ । ४२. 
१७ ) | श्रीकृष्णको केद करनेका विचार प्रकट करना 
( उद्योग० ८८ ॥ १३ ) | अपना निमन्त्रण अस्वीकार 


कुर देनेपर श्रोकृष्णते उसका कारण पूछना ( उद्योग 
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९१ । १३-१५ ) । कण्वका दुर्योधनको मातळीयोपाख्यान 
सुनाना और संधिके लिये समाना तथा इसके द्वारा 
कण्वमुनिके उपदेशकी अवद्देलना (उद्योग० ९७ अध्यायसे 
१०५ अध्यायतक ) | कौरवसभामें श्रीकृष्णको उत्तर देते 
हुए पाण्डवोको सूईकी नोंक बराबर भी भूमि न देनेका 
निश्चय करना ( उद्योग० १२७ अध्याय ) । केदकी 
सम्भावनासे इसका कौरवसभासे चला जाना ( डद्योग० 
१२८ । २५-२७ ) | श्रीकृष्णको कैद करनेका षडयन्त्र 
( उद्योग० १३०। ४-८ ) । रणयात्राके लिये सेनाको 
आज्ञा देना ( उद्योग० १५३। ८-१७ ) | इसके द्वारा 
अपने सेनापतियोंका निर्वाचन और अभिषेक ( उद्योग० 
१५५। ३१-३३ ) । इसका भीष्मको प्रधान सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त करना ( उद्योग० १७६ । २६ ) | 
रुक्मीकी सहायता लेनेसे इनकार करना (उद्योग० १५८। 
३७ ) । उलकको दूत बनाकर पाण्डवोके पास भेजना 
और श्रीकृष्ण) पाण्डव) दरुपदश विराट? शिखण्डी और 
ृष्टद़्म्न आदिको कटुबचनोंद्रारा संदेश कहलाना 
( उद्योग० १६० अध्याय ) । भीप्मसे कौरवपक्षके 
अतिरथियोंका नाम पूछना ( उद्योग० १६५। १२-१६ )। 
भीष्मसे पाण्डवपश्षके अतिरथियोंकी जानकारी प्रात करना 
(उद्योग० १६८। ३९-४२ ) | दिखण्डीको न मारनेके 
विषयमें भीष्मसे इसका प्रश्‍न ( उद्योग० १७३ | १-२) | 
भीष्मसे शिखण्डीका जन्मत्रृत्तान्त पूछना ( उद्योग० 
१८८ । ९ 3 । अपने पश्चके बीरोसे उनकी शक्तिके 
विषयमें पूछना ( उद्योग० १९३ । २-७ ) । कुसक्षेत्रके 
मैदानमै चळनेके लिये सेनाको आज्ञा देना ( उद्योग० 
१९५ अध्याय ) । भौप्मकी रक्षाके लिये दुःशासनको 
आदेश ( भीष्म १५। १२-२० ) | इसका मणिमथ 
महान्‌ ध्वज नाग-चिहसे विभूषित था ( भीष्म० १७। 
२५-२६ ) । युद्धके लिये जाते समय गजारूद़ दुर्योधन 
और उसके गजकी छटाका वर्णन ( भोष्म० २०। 
७-८ 3 । द्रोणाचार्यस दोनों पश्षोंके प्रधान-प्रधान वीरोंका 
वर्णन करना ( भीष्म ० २५ । ७-११ ) | प्रथम दिनके 
संग्राममे भीमसेनके साथ इसका इन्द्दयुद्ध ( भीष्म० 
४५ ॥ १९-२१ 3 | भीमसेने बाणोसे आहत होकर 
इसका मूच्छित होना ( भीष्य० ७८ । १७) | 
भीष्मको उलाइना देना ( भीप्स० ७८ । ३४-४० )। 
गजसेनाके साथ भीमसेनपर आक्रमण ( भोष्म० ६२। 
३५ ) । भीमसेनके साथ युद्ध करके इन्हें मूच्छित कर 
देना ( भीष्म० ६४ । १६-२३ ) । पाण्डवोंके विशिष्ट 
पराक्रमके विषयमे भीष्मसे प्रश्‍न ( भीष्म० ६५। 
३१-३४ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म» ७३ । 
१७-२३ ) । भीमसेनद्वारा इसका पराजित और मूच्छित 
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होना ( भीष्म० ७९ । ११--१६ ) | भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत होकर इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( भीष्म 
८० । ४-६ ) । धृष्टयुम्नद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ८२ । ५३ ) | भीमसेनद्वारा एक साथ आठ 
भाशयोंके मारे जानेसे भीष्मके पास जाकर इसका विलाप 
करना ( भीष्म० ८८ । ३७-३८ ) । घटोल्कचके 
साथ इसका युद्ध और उसके साथी चार राक्षसौंका 
इसके द्वारा वध ( भीष्स० ९१ । २०-२१ )। घटोत्कच- 
के प्रहारसे इसका प्राण-संकटकी स्थितिमें पड़ जाना 
( भीष्म» ९२। १४ ) । इसके प्रहारसे भीमसेनका 
मूर्छित होना ( भीष्म० ९४ । ५-६ ) । घटोत्कचसे 
पराजित होकर भोप्मसे दुःख प्रकट करना ( भीष्म ० 
९५ । ३-१५ ) | भोष्मसे पाण्डबोकों मारने अथवा 
कर्णको युद्धके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध करना 
( भीष्म० ९७। ३६-४२ ) । भीष्मकी रक्षाकी 
व्यवस्थाके लिये दुःशासनको आदेश ( भीष्म० ९८। 
३१-४२३ भीष्म ० १०५ । २-६ ) । शल्यको युधिष्ठिर- 
को रोकनेके लिये आदेश देना ( भीष्म० १०५। 
२६-२८ ) । अपनी सेनाको मारी जाती देख भीष्मसे 
इसकी प्रार्थना ( भीष्म० १०९ । १६-२३ )। 
सात्यकिके साथ इसका दन्द्रयुद्ध ( भीप्म० ११० । १४; 
भीष्म» १११ । १४-१८ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध 
( भीष्म० १९६ । १-८ 3 । इसके द्वारा अपने 
सैनिकोंको प्रोत्ताहन ( भीष्म० ११७ । २६-३० )। 
सेनापतिकी आवश्यकताका वर्णन करते हुए कर्णसे अनुमति 
लेना ( द्रोण, ५। ५-१२ ) | द्रोणाचायसे सेनापति 
होनेके लिये प्रार्थना करना ( द्रोण० ६। २-११ )। 
इसके द्वारा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
( द्रोण० ७। ५ ) | युघिष्ठिरको जीवित पकड़ लानेके 
लिये द्रोणाचायसे वर माँगना ( द्रोण० १२। ६) | 
पाण्डवौंकी सेनाको द्रोणाचार्यद्वारा विचलित हुई देख 
कर्णसे इसका हर्पपूर्ण वार्तालाप (द्रोण० २२। ११-१७) 
द्रोणाचायको उपालम्भ देना ( द्रोण० ३३। ७-९ ) | 
अभिमन्युको मारनेके लिये अपने महारथियोंकों आदेश 
देना ( द्रोण० ३९ | १६-१९ ) । अभिमम्युसे युद्ध 
करनेके लिये कर्णको प्रेरित करना ( द्वोण० ४० | 
२३-२७ ) । अभिमन्युके प्रहारसे पीड़ित होकर भागना 
( द्रोण० ४५ | ३० ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथ- 
को इसका आश्रासन ( द्रोण० ७४ | १४-२० 3 | 
द्रोणाचार्यको उपाल्म्भ ( द्रोण० ९४। ४-१८ )। 
अजुनसे युद्ध करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट करना 
( द्रोण० ९४। २७-३२ ) ।' द्रोणाचायंद्वारा बांधे गये 
दिव्य कवचसे युक्त होकर युद्धके लिये जाना ( द्रोण० 
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९४ । ७३-७५ ) । अर्जुनको युद्धके लिये ललकारना 
( द्रोग० १०२ । ३६-३८ ) | अजुनके साथ युद्धमें 
पराजित होकर भागना ( द्वोण० १०३ । ३२ ) । इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्वोग० १०५ ॥ २६-२८ ) । सात्यकि- 
द्वारा इसकी पराजय ( द्रोग० ११६ । २४-२७ )। 
सात्यकिसे हारकर भाइयोसहित भागना ( द्वोग० १२० ॥ 
४३-४४ ) । पाण्डवोंके साथ संग्राम ( द्रोण० १२४ । 
३२-४२ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण» 
१३० । ४-१२ ) । युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ 
युद्ध ( द्रोग० १३० । ३०-४३ ) । अर्जुनके वधक्रे 
लिये कर्णको प्रोत्साहित करना ( द्रोण १४५ । 
१२-३३ ) । अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ 
अध्याय ) । जयद्रथवधके बाद खेद प्रकट करते हुए 
द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण० १५० अध्याय ) | 
कर्णसे वार्तालापके प्रसंगमें द्रोणाचार्यपर दोषारोपण 
( द्रोण १५२ । २-१४ ) । युधिष्ठिरके साथ युद्ध 
और पराजय ( द्रोण० १५३ । २९-३९ ) । कर्णसे 
अपनी सेनाकी रक्षाके लिये अनुरोध ( द्रोण० १५८ । 
२-४ ) । कर्णको मार डालनेके लिये उद्यत हुए 
अश्वत्थामाको मनाना ( द्रोण० १५९ । १३-१७ ) | 
अश्वत्थामासे पाञ्चालोँको मारनेके लिये अनुरोध ( द्रोण० 
१५९ । ८६-१०० ) | पैदल सेनिकोको प्रदीप जलाने- 
का आदेश ( ड्रोण० १६३ । १२ )। ट्रोणाचार्यकी 
क्षाके लिये सैनिकोंको आदेश (द्रोण० १६४।२१-३०) | 
भीमसेनसे युद्ध और पराजित होकर भागना ( द्रोग० 
१६६ । ४३-५८ ) । कर्णकी सलाहमे शकुनिको पाण्डवों- 
का वध करनेके लिये भेजना (द्रोण० १७०। ६२-३५) | 
सात्यकिद्वारा पराजय ( द्रोण, १७१ । २३ ) | 
द्रोणाचाय और कर्णको उपालम्भ ( द्रोण० १७२। ३- 
७ ) । जटासुरके पुत्र अलम्बुषको घटोत्कचके साथ युद्ध- 
के लिये आशा देना ( द्रोण० १७४ । ९-११ ) । कर्ण- 
को घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ानेके लिये अलायुधको प्रेरित 
करना ( द्रोण० १७७ । ९--१३ ) । अछायुधके वधसे 
पश्चात्ताप करना ( द्रोण १७८ | ३६-४० ) | द्रोणा- 
चार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण० १८५ । २--८; द्रोण० 
१८५ । २२-२३ ) | नकुलके साथ युद्ध और उनसे 
परास्त होना ( द्रोण० १८७ | ५०-५५ ) | सात्यकिके 
साथ संवाद और युद्ध ( द्रोण० १८९ । २३--४८) | 
दोणाचार्यके मारे जानेपर युद्ध-स्थल्से भागना ( द्रोण० 
१९३। १७ ) । अश्वत्थामासे द्रोणवधका समाचार 
सुनानेके लिये कृपाचार्यको आदेश देना ( द्रोण» १९३ । 
३५ ) | अश्वत्थामासे पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेको 
कहना ( द्रोष० २०० । २५) | सात्यकिद्वारा इसकी 


पराजय ( द्रोण० २०० । ५३) अपनी सेनाको 
आश्वासन देना ( कर्ण० ३। ७--१७ ) । कर्णसे सेना- 
प्रति बननेके लिये प्रार्थना करना ( कर्णे १० । २८--- 
३७ ) | कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना 
कर्ण १० । ४३ ) | युधिष्टिरके साथ युद्धमें इसकी 
पराजय ( कर्ण० २८ । ७-८; कर्ण० २९। ३२) । 
कर्णके कथनानुसार व्यवस्थाके लिये उद्यत होना ( कर्ण० 
३१ । ७१-७२ ) । कर्णका सारथ्य करनेके लिये शल्यसे 
प्राथना ( कर्ण० ३२ । २--२९ ) । इाल्यके कुपित 
होकर उठ जानेपर उनकी प्रशंसा करके उन्हे प्रसन्न 
करना ( कर्णे० ३२ । ५४--६२ ) । शल्यसे त्रिपुरोपा- 
ख्यानका वर्णन ( कर्ण० ३३ अध्यायले ३४ । 
१२१ तक ) । इसके द्वारा कर्णको परशुरामद्वारा 
दिव्याञ्ज-प्रातिका वर्णन ( कणे० ३४ । १२३-१६२ ) | 
शल्यको कर्णका सारथि बननेके लिये समझाना ( कर्ण० 
३५ अध्याय ) । नकुल-सहदेवको अपने पराक्रमसे किं- 
कतंव्यविमूढ़ कर देना ( कर्ण ५६। ७--१८) | 
धृष्ट्युम्नके साथ युद्धमें परास्त होना ( कर्ण० ५६ । ३४- 
३५ ) । अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन देना ( कर्ण» 
५७ । २-४ ) | भीमसेनद्वारा पराजित होना ( कणे 
६१ । ५३--६२ ) | कर्णसे अपनी सेनाकी रक्षाके लिये 
कहना ( कर्ण० ६४ । ४०-४२ ) | इतके द्वारा कुलिन्द- 
राजकुमारका वध ( कर्णे ८५। १४ ) । अदवत्यामा- 
द्वारा किये गये संधिके प्रस्तावको न मानना ( कर्ण ८८ । 
३०--३३ ) | कर्णकी मृत्युसे दुखी होना ( कर्ण० 
९२ । १५ ) | अपने सेनिकोंको ढाद्स वैँधाना ( कर्ण० 
९३ । ५२-५९ ) | संघिके लिये समझाते हुए 
कृपाचार्यको उत्तर देना और युद्धका ही निश्चय करना 
( शल्य ० ५ अध्याय ) । अश्वत्यामाके पास जाकर सेना- 
पतिके पदके लिये पूछना ( शब्य० ६ । १७-१८ ) । 
शब्यसे सेनापति बननेके लिये प्रार्थना ( शल्य» ६ । २५- 
२६ ) । दाल्यको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना 
( शल्य० ७ । ६-७ ) । इसके द्वारा चेकितानका वध 
( शल्य» १२। ३१-३२ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( शल्य» १६ । ४२-४४ ) । अपनी सेनाको उत्साहित 
करना ( शल्य० १९ | ५<--६६ )। इसका अद्भुत 
पराक्रम ( शल्य० २२ अध्याय ) | घृष्टयुम्रद्वारा पराजित 
होना ( शल्य० २५ । २३ ) । अकेले भागकर 
सरोवरमे प्रवेश करना और मायासे उसका पानी बाँध देना 
( शल्य० २९ । ५४ ) । कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 
कृतवर्माके कहनेपर भी युद्धसे उदासीनता प्रकट करना 
( शल्य० ३०। १४-१८ ) | जलमें छिपे-छिपे युधिष्ठिरसे 
वार्तालाप करना (शल्य० ३१ । ३८--५३) । युधिष्ठिरके 
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ललकारनेपर इसका जलसे बाहर निकलना ( शल्य०३२ । 
३३-३९ ) | कवच आदिसे युसजित होकर इसका 
किसी एक पाण्डवके साथ युद्धके लिये उत होना 
( शल्य» ३२ । ६६-७१ ) | भीमसेनके साथ गदा- 
युद्धके लिवे उद्यत होना ( शल्य० ३३ । ५२-५५ ) । 
भीमसेनके साथ गदायुद्धके लिये उद्यत होनेपर अपशुकन 
( शल्य» ५६ । ८-१४ ) | मीमसेनके कड वचनोंका 
उत्तर (शल्य) ५६। ३८--४१ ) । भोमसेनके साथ 
भयङ्कर गदा-युद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय ) । भीमसेनको 
गदाकी चोटसे जाँ टूट जानेपर इसका एशथ्वीपर गिरना 
( शख्य० ५८। ४७-४८ ) । श्रीकृष्णद्वारा किये गये 
आश्षिपोंका उत्तर देना ( शल्य» ६१ । २७-३९ ) । 
अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य» ६१ । ५०- 
५४ ) | संजयके सामने विलाप करना ( शल्य» ६४। 
७-- २९ ) | संदेशवाहृकोको संदेश देना (शल्य० ६४। 
३०--४० ) | अञ्वस्थामा, कृपाचार्य और क्रतवर्माके 
सामने अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य० ६५ । 
२३-३३ ) । अश्वत्थामाको सेनापति बनाना ( शल्य? 
६५ । ४१ ) । अस्वत्यामाके कर्मकी प्रशंसा करके प्राणः 
त्याग करना ( सौसिक० ९ । ५६-५७ ) | करणकी 
सहायतासे इसके द्वारा कलिङ्गराजकी कन्याके अपद्दरणकी 
चर्चा ( शान्ति० ४ । १३ ) | राजा दुर्योधनका सजा- 
सजाया भवन वीरवर भीमसेनको रहनेके लिये दिया गया 
( शान्ति० ४४ । ६-७ ) ¦ पृतराष्ट्रसे शीळके सम्बन्धमे 
इसके प्रइनकी चर्चा ( शान्ति» १२४ । १८-६४ ) । 
व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजळसे भाइयौसहिंत प्रकट 
होकर इसका धृतराष्ट्र आदि स्वजनौसे मिलना ( आश्रम० 
३२ । ९ ) | सर्गम राजा दुर्योधन सूर्यके समान तेजस्वी 
और वीरोचित शोभासे सम्पन्न हो पुण्यकर्मा देवताओके 
साथ बैठा था, जिसे युबिडिरने प्रत्यक्ष देखा ( खर्गो० 
१ । ४-७ ) | 

महाभारतमे आये हुए दुर्योधनके नाम-आजमीद' 
भारत) भरतश्चा्ूंछ, भरतश्रेष्ठ, भारताग्रथ? भरतर्षभः 
भरतमत्तम) भारतसत्तम) घातेराष्ट्र/ बृतयटटूज) धृतराष्ट्रपुन, 
घृतराष्ट्रसून, षवराष्ट्रसुत, पतराष्ट्रात्मज; गान्धारि, 
गान्धारीपुत्रश कौरव, कौरवश्रेष्ठ) कौरवनन्दन? कौरवात्मज, 
कौरजेन्द्र, कौरव्यः कौरवेय, कुर) कुसश्रेष्ठ, कुरूद्वह 
कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलाधम’ कुरुमुख्यः कुरुनन्दन) कुरुपति) 
कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गवश कुरुराजश कुरुसत्तम’ कुरुसिंह? 
कुरूत्तम, कुरुवर्धन) सुयोधन आदि । 

( २ ) मनुबंशी सुबीरकुमार दुजयके पुत्र ( अचु २। 
१३ ) । उनके द्वारा नम॑दानदीके गर्भसे परम सुन्दरी 
सुदर्शनानामक कन्याका जन्म ( अबु० २। १९ )। इनका 


अपनी पुत्री सुदर्शनाको अग्निदेवके हाथों सौंपना ( अनु ० 
२॥ ३४) | 


ढुवीरण-काम्बोज सैनिक्रोका नाम । सात्यकिद्वारा इनका 


वर्णन ( द्रोण ११२ | ४२-४३ > । 


दुवीसा-कठोर अतका पालन करनेवाले तथा धर्मके विषयमै 


अपने निश्चयको सदा गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण महर्षि, 
जो बड़े ही उग्र खभावके थे ( आदि० ११०॥ ४-५ ) | 
कुन्तीद्वारा इनकी परिचर्या ( आदि० ११० ॥ ७) | 
इनके द्वारा कुन्तीको देवताओंके वशीकरण-मन्त्रका 
उपदेश (आदि० ११०।६)। ये भगवान्‌ शड़रके 
अंशभूत श्रेष्ठ द्विज हैं ( आदि० २२२ । ५२ ) ) राजा 
इवेतकिके शतवर्धीय यशका सम्पादन करनेके लिये इनको 
भगवान्‌ शङ्करका आदेश और इनका उस आदिशको 
शिरोधार्य करना ( आदि० २२२ । ५५-५८ ) । इनके 
द्वारा ख्वेतकिके यशका सम्पादन (आदि०२२२। ५९) । 
ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। 
११ ) । ब्रह्माजीकी समामे रहकर उनकी उपासना करते 
हैं (सभा० १३ । २३) । इन्होने जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको वरदान दिया थाश वह स्थान बरदानतोर्थके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( वन० ८२ । ६३-६७) । इनके 
द्वारा महर्षि मुद्वलके दान-धमै आदिकी छः बार परीक्षा 
( वन० २६०। १२-२१ ) । इनके द्वारा दुयोधनकी 
बर-प्रदान ( वन० २६२। २३ )। इनका पाण्डवौके 
आश्रमपर जाना ( बन० २६३ । १-२ ) | स्गानके लिये 
गये हुए इनका पूर्ण तृतिका अनुभव करनेके कारण 
पाण्डवोके यहाँ न जाकर शिर्ष्योसहित वहसे पलायन 
( वन० २६३ । २९ )। राजा कुन्तिमोजके यहाँ 
आगमन और शर्वके साथ निवास (वन० ३०३ । ७-८) | 
इनके द्वारा कुन्तीको अथर्ववेदीय उपनिषद्म प्रसिद्ध 
मन्त्रका दान ( वन० ३०५। २० >) । पत्नीसहित 
श्रीकृष्णद्वारा दुर्वासाकी आराधना और इनका उन्हें वर 
देना ( द्रोण० ११। ९) | इनका श्रीकृष्णका आतिथ्य 
स्वीकार करके उनके क्रोबकी परीक्षा करना ( भनु० 
१०५ । १८-३६ 3 | श्रीकृष्णकी सेवासे प्रसन्न होकर 
इक्मिणीसहित उन्हें बर देना तथा श्रीकृष्णने जो इनकी 
जूठनको अपने पैरमें नहीं लगाया था; उसे अप्रिय कार्य 
बताना ( अलु० १५९ । २७-९८ ) | महापराक्रमी 
भगवान्‌ शिव ही दुर्वासा नामक ब्राह्मण बनकर द्वारकापुरीमे 
श्रीकृष्णभवनमें टिके रहै ( अचु० १६० । ३७ )। 
कुन्तीद्वारा क्रोधी एवं तपस्वी दुर्बासाकी आराधना और 
उनके द्वारा कुन्तीको वरकी प्रातिके प्रसंगकी चचो 
 आश्रस० ३० । २-६) । मौसळकाण्डमे यदुवंश- 
विनाशके पश्चात्‌ एक जगइ बेठे हुए श्रीकृष्णने दुर्वासाके 


दुर्विगाह 


उस कथनका स्मरण किया था, जिसे इन्होंने खीरके 
उच्छिष्ट भागको पैरमें न लगानेके कारण इनसे कहा था 
( मौसल० ४। १९ ) | 

दुर्विगाह ( दुर्विषह )-धृवराष्ट्रकेसौ पुत्रोमेंसे एक (आदि० 
३१६ | ५) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य» 
२६ । २० ) | ( देखिये-- दुर्विषह ) 

दुर्विभाग-एक देश, जहाँके उत्तम कुल्मे उत्पन्न क्षत्रिय 
राजकुमारोंने युधिष्ठिरको राजसूयवज्ञके अवसरपर बहुत घन 
अर्पित किया था ( सभा० ५२। ११-१७ ) | 

डुर्बिमोचन-धृतराषट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक, भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शल्य» २६ । १६ )। 

दुर्विरोचन-प्रृतराष््रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। 
९७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ | 
६२ ) | 

डुविषह-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक, इसका दूसरा नाम 
दुर्विगाह था ( आदि० ११६ ॥ ५ ) | वह द्रौपदीके 
खयवरमै गया था ( आदि ० १८७ | १ )। यह 
देतवनमें गन्धर्वोद्धारा बंदी बनाया गया था ( वन० 
२४२। १२ )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( झाल्य० 
२६। २० ) | 

दुलिडुह-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३३ )। 

दुप्कर्ण-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९५; 
आदि० ११६। ३ ) | शतानीकद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७९। ४६-५२) | भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० 
१५५ । ४०) | 

दुष्पराजय ( दुय )-धतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमैसे एक 
( आदि० ११६। ९ ) । द्वैतवनमें गन्धर्वोद्वारा इसका 
वंदी बनाया जाना ( वन० २४२। १२ ) । नीलके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २५ | ४५ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १३३ । ४१-४२ ) | 

दुष्प्रधर्षं ( दुष्प्रहषं )-श्रृतराष्टरके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( शल्य० २६। १८-१९ >) 

दुष्पथरषेण-परतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
९४ ) | यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि 
१८५। १) | 

डष्यन्त- ( १ ) पूरुवंशके एक सुप्रसिद्ध राजा, चक्रवर्ती 
सम्राट ( आदि० ६८ । ३ ) | इनके राज्यकारमे 
प्रजाजनोंकी धार्मिकताका वर्णन ( आदि० ३८। ६-१५ )। 
इनकी भगवान्‌ विष्णुके समान शारीरिक शक्ति, सूर्यतुल्य 
तेज एवं गदायुद्धकी कुशलता ( आदि ६८ । 


हि NPS 


११-१३ ) | इनकी मृगयाका वर्णन ( आदि० 
६९ । १-३१ ) । इनका कण्वके मनोहर आश्रममें 
प्रवेश तथा वहाँकी शोभाका निरीक्षण ( आदि० ७० | 
२४-५१ ) | कण्वके आश्रममे इनकी शकुन्तलासे भेंट । 
उसे अपना परिचय देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करना 
एवं उससे उसका परिचय पूछना ( आदि० ७१। 
३-१३ ) । शकुन्तलाके कप्वपुत्री कहकर परिचय 
देनेपर इनका मुनिको अध्वरेता बताकर इस वातपर 
संशय प्रकट करना ( आदि० ७१ । १४-१७ )। 
शक्कुन्तलाका इनसे अपने जन्मका विस्तृत परिचय देना 
( आदि० ७१ । १८ से ७२ अध्यायतक ) । इनका 
शकुन्तलाको अपनी भार्या वननेके लिये प्रेरित करना और 
वित्राहके आठ मेद बतलाकर उसके साथ गान्धर्वबिवाहृका 
समर्थन करना ( आदि० ७३। १-१४ ) | शाकुन्तलाके 
साथ इनका गान्धर्वविबाइ और समागम तथा उसे 
राजधानीमै शीघ्र बुला लेनेके लिये आश्वासन ( भादि० 
७३। १९-२१ और दा० पाठ ) । इनके द्वारा दाकुन्तलाके 
गर्भसे भरतकी उत्पत्ति ( आदि० ७४ । १-२ ) । इनका 
शकुन्तलाको अम्वीकार करना ( आदि० ७४ । ३९- 
२० ) । शकुन्तलाका इनके प्रति धर्मकी याद दिलाना, 
असत्यभाषण और अधर्मसे भय वताना तथा पत्नी एवं 
पुत्रकी महिमा बतछाते हुए पुत्रको अङ्गीकार करनेके 
लिये रोषपूर्ण अनुरोध करना ( आदि० ७४ । २५- 
७२ ) । इनके द्वारा झठुन्तलाकी भत्संना ( आदि० 
७४। ७३-८१ ) । इनके प्रत शकुन्तलाद्वारा सत्य- 
धर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( आदि० ७४। १०१- 
१०७ ) | आकारवणीद्वारा इनके समक्ष शकुन्तलाकी 
उक्तिका समर्थन करनेपर इनका उसको अङ्गीकार करना 
( आदि० ७४ । १०९-१२६ ) | सौ वर्णोतक राज्य 
भोगनेके बाद इनका खर्गगमन ( आदि० ७४ । १२६ 
के बाद दा० पाठ) | ये ईलिनके पुत्र थे, इनकी 
माताका नाम रथन्तरी था ( आदि० ९४ | १७ ) | 
ये यमकी समामे रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमकी उपासना 
करत हैं ( सभा० ८ । १५ ) । इन्होने जीवनमै कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६४ )। 
(२) पूइ्वंशी महाराज अजमीठके द्वारा 'नीळी? के 
गर्भसे उत्पन्न, इनके दूसरे भाईका नाम परमेष्ठीः था 
( आदि० ९४ । ३२ ) | दुष्यन्त ओर परमेष्टी सभी पुत्र 
“पाञ्चाल” कहलाये ( आदि० ५४ । ३३ )। 


दूषण-अनस्थाननिवासी एक राक्षस, जो श्रीरामद्वारा मारा 
गया ( खभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, 
काळम २; वन० २७७। ४४ ) | 


च्ढ 


हृढ ( १ )-- इढवर्मा ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
इढवर्मा ) । 

दढ ( २ )---(दढक्षत्र ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
इढक्षत्र ) | 

दढक्षत्र ( दढ )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रौमेसे एक ( आदि० 
इ ७) ९९; आदि० ११६ । ८ >) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १५७ । १७-१९ ) | 

दढधन्वा-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय, जो द्रौपदीके खयंवरमें 
उपस्थित था ( आदि० १८७। १५) । 

हढरथ ( इढरथाश्रय )--( १) शृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे 
एक ( आदि० ६७ । १०४ )] भीमसेनद्वारा इसका 
बध ( द्रौण० १५७ ॥ १७-१९ )॥ ( २ ) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० १६५॥ ५२ ) | 

हढरथाश्रय ( दढरथ )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
११६। १२ ) । ( देखिये दृढ़रथ ) । 

इृढवमो ( दृढ )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ । ९९; आदि० ११६ ॥ ८ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० १३७। २०-३० ) । 

दृढव्य-एक महर्षि, जो धर्मराजके सात ऋतिजोंमेंसे एक 
हैं, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं 
( अनु० १७० । ३४-३५ )। 

टढब्त-एक ब्रह्मर्षि, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( द्यान्िति २०८ । २८-२९) । 

दृढसंध ( शत्रुञ्जय )-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६ । ९ ) | भीमसेन- 
द्वारा शात्रुज्ञय नामसे इसका वध ( द्रोण० १३७। 
२०-३० )। 

हढसेन-पाण्डवपक्षका एक योद्धा) द्रोणाचार्यद्वार इसका 
वघ ( द्रोण० २१ । ७२ ) | 

डढस्यु-मर्हर्षि अगस्त्यद्वारा लोपामुद्राके गर्मसे उन्न । 
ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्षोतक पले और बढे थे | 
सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित 
हुए ये उदरसे बाहर निकले । हढस्यु महाविद्वान्‌) महा- 
तेजस्वी और महातपस्वी थे । ये जन्मकाल्से ही 
उपनिषदोसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करतेसे जान 
पड़े । बाल्यावस्थासे ह्वी इध्म ( समिधा ) का भार वहन 
करनेके कारण इनका नास 'इध्मवाइ? हो गया था 
( वन० ९९ । २५-२७) | 

टढहस्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२; आदि० ११६ । १० ) | 

इढायु-( १ ) पुरूखाद्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न 


( १५० ) 


(आदि० ७५ ॥ २५) । (२) एक राजा, जिन्हे 
पाण्डवोकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया 
गया था ( उद्योग० ४। २३) । (३) एक ब्रह्मि 
जो सदा दक्षिण दिझामे निवास करते हैं ( अनु० १६५ । 
४० ) | ( दक्षिण दिशावासी ऋषियोंका वर्णन तीन 
स्थानोंमें आता है। सभी जगहोंके नाम किञ्चित्‌ अन्त (के 
साथ प्रायः मिलते हैं । इन्हें देखनेसे दृढव्य, हढत्रत और 
हृढायु--तीनों नाम एक ही ऋषिके जान पड़ते हैं) 

हढायुध ( चित्रायुध )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्नीमेंसे एक 
( आदि० ६७ । ९९; आदि० ११६ । ८ ) | चित्रायुध 
नामसे इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) । 

हढाइव-इक्ष्वाकुवंशीय महाराज कुवलाश्वके पुत्र । ये घुन्धु- 
राक्षसकी क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे ( वन० 
२०४ । ४० ) | 

इढेयु-एक पश्चिम दिशानिवासी ऋषि ( अज्ु० १५० | 
३६ )। 

इढेषुधि-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३८ ) । 

डयद्वती-कुरुक्षेत्रकी दक्षिणी सीमापर स्थित एक नदी; 
जिसके जलका सेवन वनवासी पाण्डवौने किया था ( वन० 
५। २ ) | इसके तटपर भगवान्‌ शङ्करने युधिष्ठिरको 
उपदेश दिया था ( सभा० ७८ । १५) । इघद्वतीके 
उत्तर कुरुक्षेत्रमे रहना स्वर्गनिवासके तुल्य है ( वन० 
८३ । ४, २०४ ) । दषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरों- 
का तर्पण करनेसे मनुष्य अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञका 
फल पाता है ( वन० ८३ । ८७-८८ ) | 

दषद्वान्‌-पूरुवंशीय राजा संयातिके श्वशुर, इनकी पुत्रीका 
नाम वराङ्गी था ( आदि० ९७। १४) | 


देवक-( १ ) इन्द्रके समान कान्तिमान्‌ एक नरेशः जो 
किसी गन्धर्वराजके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । 
६८ ) । ये उग्रसेनके भाई) देवकीके पिता और वसुदेव- 
जीके इवशुर थे ( सभा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, ए ७३१ ) । इनकी पुत्री देवकीके स्वयंवरमे 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे ( द्रोण० १४४।९ ) । 
(२) एक राजा, जिनके यहाँ ब्राह्मणद्वारा झद्र-जातीय 
एक कन्या थी, जिसका विदुरजीके साथ विवाह हुआ था 
(आदि० ११३ । १२-१३) । (३) एक राजा, जिन्हें 
पाण्डवौकी ओरसे रण-निमन्त्रण देनेका विचार किवा गया 
था ( उद्योग» ४। १७) | 

देवकी-उग्रसेनके भाई देवककी पुत्री) ,बसुदेवकी पत्नी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माता ( सभा० २२। ३६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१-७३२ ) । इनके स्वयंवरमें 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे ( द्रोण» १४४। ९ ) | 


देवकुण्ड 


देवकुण्ड ( देवहद )-( १) एक तीथ, जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य अइवमेध यज्ञका फल और परमसिद्धि पाता है 
( वन० ८५ । २० ) | (२) कृष्णवेणाके जलसे उत्पन्न 
हुए रमणीय देवकुण्डमै, जिसे “्जातिस्मरहृद” भी कहते हैं; 
स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी बातोंको 
याद करनेवाला ) होता है ( वन० ८५ । ३७-३८ ) | 

देवकूट-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अश्वमेध- 
यज्ञका फळ पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है 
(वन० ८४ । १४१ )। 

देवग्रह-एक कश्प्रद देव-सम्बन्धी ग्रह, जिसे जागते या 
सोतेमें देखकर मनुष्य पागल जो जाता है ( वन० २३० । 
४७) । 

देवदत्त-अज्जुनका दिव्य शङ्क ( सभा० ३। ८ )। यह 
शङ्क मयासुरने विन्दुसरोवरसे लाकर अजुनको दिया था 
( सभा० ३। १०-२१ ) । खेत घोड़ोंसे जुते रथपर 
बैठे हुए अर्जुनने अपना देवदत्त नामक शङ्ख फूँका 
( भीष्म० २५। १४-१५ ) | 

देवदारुवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
( अनु० २५। २७) | 

देवदूत-देवताओंका सुविख्यात दूत, जिसका सायं-प्रातः 
स्मरण करनेसे पाप दूर होता है ( अनु० १६५। १४) । 
देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिरको इनके 
सुहृदोंका दर्शन कराओ ( खर्गा० २। १४) | राजा 
और देवदूत साथ-साथ गये । देवदूत आगे-आगे चला 
और राजा उसके पीछे-पीछे ( स्वर्गा० २। १५-१६) । 
युधिष्ठिरके यह पूछनेपर कि अभी कितनी दूर चलना है, 
देवदूत लोट पड़ा और बोला-- बस, यहींतक आपको 
आना था? ( खगो० २ । २८ ) | युघिष्ठिरके लौट 
जानेकी आज्ञा देनेपर देवदूत छौटकर देवराज इन्द्रके पास 
चेला गया ( स्वर्या० २। ५१-५३ ) | 


देवनदी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। १९) | 

देवपथ-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे देवसत्रका पुण्य प्राप्त होता 
है (वन० ८५ । ४५) | 

देवपुष्करिणी-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेमात्रसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अःवमेध-यज्का फल पाता 
है ( वन० ८४। ११८ > । 

देवपस्थ-उत्तर दिशाके पर्वतीय देशका एक प्राचीन 
नगर) जहाँ सेनाविन्दुकी राजधानी थी ( सभा० २७। 
१३ )। 

देव्चादू-एक तेजस्वी देवता, जो रविके पुत्र और सुभ्राटके 
पिता हैं ( आदि० १ । ४२-४३) । 


( १५१ ) 


देवयानी 


देवमत-एक प्राचीन महर्षि, जिनका नारदजीके साथ 
प्राणोंके विशयमें संवाद हुआ ( आदि० २४ अध्याय) । 


देवमित्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ । 
१४) | 

देवमीढ-ययातिपुत्र यदुके वंशमें विख्यात एक यादव, 
जो झूरके पिता और वसुदेवके पितामह थे ( द्रोण० 
१४४।६)। 


देवयजन-देवताओंका यज्ञस्थान प्रयाग, जहाँ काशिराजकी 
न्या अम्बाने कठोर त्रतका आश्रय ले स्नान किया था 
( उद्योग० १८६ । २७) | 


देवयाजी-स्कन्दका एक सैनिक ((शल्य० ४५ । ७०) | 


देवयानी-शक्राचार्यकी प्यारी पुत्री ( आदि० ७६। 
१५) । विना कचके ही गौओंको लौटकर आयी देख 
देववानीके मनमै उनके मारे जानेकी आशङ्का और 
“कचके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती? ऐसा कइकर 
उसका पितासे कचको बुलानेका अनुरोध ( आदि० 
७६ | २०-३२ ) | दूसरी बार भी देवयानीके अनु- 
रोधसे झुक्राचार्यद्वारा कचको जीवनदान ( आदि० ७६। 
४२ )। तीसरी वार पुनः कचको जीवित करनेके 
लिये देवयानीका आग्रह ( आदि० ७६ । ४५-५० ) | 
इसका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध ( आदि० 
७७ २-१५ ) । प्रार्थनाके अस्वीकृत होनेपर इसके द्वारा 
कचको शाप ( आदि० ७७ । १७ ) । कचद्वारा इसको 
शाप ( आदि० ७७ । १९-२० ) | इसके द्वारा इसका 
वत्र पहन लेनेके कारण शर्मिष्ठाको फटकार ( आदि० 
७८ । ८ ) । शर्मिषठाद्वारा भ््सनापूर्वक इसका कुएँमे 
गिराया जाना ( आदि० ७८ । ९-१३ ) । इसकी राजा 
ययातिसे भेंट) वार्तालाप और राजा ययातिके द्वारा इसका 
कूपसे उद्धार, कुएँसे निकलनेगर इसके द्वारा राजा 
ययातिसे अपना पाणिग्रहण करनेक्रे लिये प्रार्थना तथा 
ब्राह्मणकन्या होनेके कारण ययातिका इसकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करना ( आदि० ७८ । १४-२४ ) | घूर्णिका 
नामक धायके द्वारा इसका बृषपर्वाके नगरमें न जानेके 
लिये अपने पिताको संदेश देना ( आदि० ७८ । २५- 
२७ ) । शर्मिष्ठाने मेरी पुत्रीको मारा है, यह सुनकर 
पिताका इसे खोजते हुए वनर्मे जाना तथा इसे हृदयसे 
लगाकर सान्त्वना देना ( आदि० ७८ । २८-३३ ) | 
शमिष्ठाके द्वारा किये हुए अपमानका इसके द्वारा अपने 
पिता झुक्राचार्यके समक्ष वर्णन ( आदि० ७८ । ३१- 
३६) । शुक्राचार्यका इसके समक्ष अपने शक्तिका 
कथन और इसे सान्त्वना-प्रदान ( आदि० ७८ । 
३७-४१ ) । शुक्राचायंका सहनशीलताकी प्रशंसा करते 


देवराज 


हुए इसको आश्वासन देना ( आदि० ७९ । १-७ ) | 
इसकी दानवोके बीचमै निवास करनेसे अरुचि, विद्वानो- 
के लिये घनके लोभले कटुव चन सहनेक्री निन्दा ( आदि० 
७९ । ८-१३ तथा दाक्षिणात्य पाठ )। युक्राचार्यका 
अपनी प्रि पुत्रो देवपानोळे प्रति किये गये अनुचित वर्तावको 
असह्य बताना और देवयानीको संतुष्ट करने के लिये दृघवर्वा 
को प्रेरित करमा ( आदि० ८० । ९-१२ )। वृषपवाके 
मृहमाँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर एक हजार 
कन्याओंके साथ शमिष्ठाके आजीवन अपनी दासी बन- 
कर रहनेके लगि उसके पिता उृषपर्वासे इसकी माँग 
( आदि० ८० । १६ ) | शर्मिष्ठाद्वारा दासीभाव स्वीकार 
करनेपर नगरमे जानेके लिये इसकी स्वीकृति ( आदि० 
८० । २६ ) | सखिपोके साथ बनमें क्रीडा करती हुई 
शर्मिष्रासेवित देखयानीका यवातिको दर्शन ( आदि ० 
८१ ॥ १-७ ) । ययातिक्रे पूछनेपर देवयानीका उन्हे 
शर्मिष्ठासहित अपना परिचय देना और उनसे अपना 
पति बननेके लिये प्राथना करना ( आडि ८१।८- 
१७ ) । यवातिक्ा ब्राह्मणको महिमा बताते हुए अपने- 
को ब्राह्मण-कन्यासे विवाहका अनधिकारी बताना और 
देवयानीके पिताकी आज्ञाके विना उसे स्वीकार न कर 
सकनेका निदचव प्रकट करना ( आदि० ८५ । १८- 
२६ ) । ययातिके साथ अपने विवाहके लिये इसकी 
अपने पितासे प्रार्थना ( आदि० ८१ ! ३० ) | पिताद्वारा 
इसका ययातिको समर्पण ( आदि० ८१ । ३४ ) । इसका 
ययातिके साथ विधिपूर्वक विवाह एवं पतिण्हगमन 
( आदि० ८१ । ३६-३८ ) । देवयानीका विद्दार ओर 
दीर्घऋलतक आनन्दोपभोग ( आदि> ८२ । १-४ ) | 
इसका गर्भ-बारण और[प्रथम पुत्रका जन्म (आदि० ८२ । 
७५ ) । गर्मिडाकी पुत्रप्रात्तिसे देवयानीको चिन्ता ओर 
किसी श्रे ऋषिसे उसे संतानकी प्राप्ति हुई--यइ 
सुनकर इसका क्रोधरइत हो महलर्मे लौट जाना 
( आदि० ८३ | १-७ ) | ययातिद्वारा देवयानीके 
गर्भसे यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि ० 
८३ | ९; ७५। ३७ ) । ययातिसे शर्मिष्ठाको पुत्र हुए 
हैं, इस रदस्थका बाळकोंद्वारा ही भेदन होनेसे देववानीका 
शर्मिशकों फटकारना और ययातियर रुष्ट हो बहॉसे अपने 
पिताके घर जाना ( आदि० ८३ | ११-२६ ) । इसके 
द्वारा पितःसे ययातिके अमद्वर्तावका निवेदन और इसके पिता- 
द्वारा राजाको बृद्ध होनेका शापदान ( आदि० ८३ । 
२८-३१ ) | 

महाभारतमे आये हुए देवयानीके जाम-ओऔदशनसी; 
भार्गवीः झुक्रतनया आदि | 

देवराज-एक राजा, जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र 


यमकी उपाधना करते हैं ( सभा० ८। २६) | 
देवरात-( १ ) युधिठ्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले 
एक राजा ( सभा० ४ ।२६)। (२) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवदी पुत्रौमैसे एक ( अनु» ४ । ५० ) । वास्तवमै 
ये ऋचीक ( अजीगर्त ) के महातपखी पुत्र गुनःशेप हैं। 
ये एक यज्ञमें पशु बनाकर लावे गये थे । बिश्वामित्रने 
देवताओंको संतुष्ट करके इन्हें छुड़ाया था, इसलिये ये 
विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हुए । देवताओंके देनेसे 
इनका नाम देवरात हुआ ( अनु० ३ । ६-८ ) | 


देवल-( १ ) एक सुप्रसिद्ध ऋषि, जो प्रत्यूष नामक वछुके 
पुत्र थे ( आदि० ६६ । २६) | (२) एक देवविद्याके 
पारङ्गत ऋषि जो महर्षि चौम्पके अग्रत थे और जनमे जवके 
सर्पसत्रके सदस्य बनाये गये थे ( आदि० ५३ । ८; 
आदि० १८२ । २ ) | हस्तिनापुर जाते समग्र मार्गमे 
श्रीकृष्णसे इनका मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | युद्धके बाद युधिष्टिरके पास आना 
( शान्ति० १। ४ ) | अपनी कन्या सुवर्चलाके विवाहके 
विषयमें इनकी चर्चा, अपनी कन्याके स्वयंवरके लिये 
भ्रुनिकुमारोंको बुल्यान! तथा अपनी कन्प'को व्वेतकेतुके 
हाथमें सौंपना ( झान्ति० २२० अ० दाक्षिणात्य पाठ ) । 

देववन-एक पुण्यक्षेत्र, जहाँ बाहुदा और नन्दा नदी बहती 
ह ( वन० ८७ । २३ ) | 

देवव्रत-गङ्गाके गर्भते शान्तनुद्वारा उत्पन्न ( आदि० 
१०० । २१ ) | ( देखिये भीष्म? ) 

देबशमा-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बनाये 
राये थे ( आदि० ५३॥ ९ ) । ये महामाग्पशाली ऋषि 
थे; इनकी पत्नीका नाम रुचि था, जो इस प्रथ्बी 
अद्वितीय सुन्दरी थी ( अनु० ४०। १६) । इनका 
अपने शिष्य विपुळको अजनी पत्नीकी रक्षाका भार सोपकर 
यज्ञके लिये जानेको उद्यत होना (अनु० ४०। २२-२३)। 
विपुलके पूछनेपर उसे इन्द्रका स्वरूप बताना ( अनुर 
४० । २८-३८ ) | इनका अपने आश्रमपर लौटना और 
विपुलको वर देना (अनु ० ४३ । २८-३४)। विगुळको दिव्य 
पुष्प लानेके लिये भेजना ( अनु० ४२। १२) । विपुलको 
निर्दोष बताकर समझाना ( अनु० ४३ । ४--१६) । 
ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं 
( अनु० १६७ । ४६ ) | 

देवसत्र-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४ । ६८) | 

देवसम-एक पर्वत, जहाँ अगस्त्यके शिष्यका आश्रम है 
( वन० ८८ । १७ ) | 

देच लेना-दक्षप्रजापतिकी पुत्री; देखसेनाकी बहिन, जिसका 
केशी नामक राक्षसद्रारा अपइरण होनेपर इन्द्रद्वारा उद्धार 


देवस्थान 


( १५३ ) 


[a 


देवीतीथं 


हुआ था (वन० २२३। ७-५) । इसका अपना 
और अपनी बहिनका परिचय देना तथा इन्द्रके प्रति 
अपने भावी पतिके लक्षणोंका वर्णन करना ( वन० २२४। 
१-९ ) । इसका स्कन्दके साथ विवाह ( वन० २२९ । 
४८ ) । 

देवस्थान-एक प्राचीन कपि? जो युद्धके बाद युधिष्ठिरके पास 
आये थे ( झान्ति० १ ॥ ४) । इन्होंने युधिष्टिरको 
यज्ञानुष्टानके लिये प्रेरित किवा (शान्ति० २० । २-१४) | 
इन्होंने युधिष्टिरकी उत्तम धर्म और यज्ञानुष्ठानका उपदेश 
दिया (शान्ति० २१ अध्याय ) । इनके तथा अन्य 
मुनिर्योके समझानेसे युधिष्ठिरने मानसिक दुःखको त्याग 
दिया ( शान्ति० ३७ । २७ ) | शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति०४७। ७५ )। 
भीष्मका राजधर्मविषयक भाषण सुनकर इन्हें प्रसन्नता 
हुई ( शान्ति» ५८ । २५ ) । इनके समझाने-बुझानेसे 
राजर्षि युधिष्टिका मन शान्त हुआ और उन्होने मानसिक 
शोकजनित दुःख त्याग दिया ( आश्र० १४॥ २ ) | 

देवहब्य-एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें रहकर 
देवेन्दकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १८ के बाद 
दा० पाठ ) | 

देवहोत्र-एक ऋषि जो उपरिचरके यञ्चके सदस्य बनाये 
गये थे (शान्ति ३३६ । ९ ) । 

देवहद्‌--कालञ्जर पर्वतपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान 
करनेसे सहख्त गोदानका फल मिलता है ( चन० ८५। 
७६ )। यहाँके स्नानका विशेष फल ( अनु० २५। 
४० ) | 

देवातिथि-पूरुवंश्ीय राजा अक्रोधनके द्वारा कलिज्ञदेशकी 
राजकुमारी करम्माके गमसे उत्पन्न (आदि० ९५। २२) | 
इनकी पत्नीका नाम मर्यादा था, जो विदेहराजकी पुत्री 
थीं। इनके पुत्रका नाम अरिह था ( आदि० ९५ । 
२३) | 

देवाधिप-एक क्षत्रिय राजा, जो अजेय दैत्य निकुम्भके 
अंशसे उलन्न हुआ था ( आदि० ६७। २६-२७ ) | 

देवापि-(१) महाराज प्रतीपके प्रथम पुत्र) शान्तनुके अग्रज) 

ये धर्मावरणद्वारा कल्याण-प्राप्तिकी इच्छासे वनको चले 

गये थे । अतः गान्तनु एवं बाह्वीकने ही राज्य प्रात 

किया था ( आदि० ९४ | ६१-६२ ) । धर्मपूर्वक 

पृथ्वीका शासन करनेवाले महाराज प्रतीपके तीन देवोपम 

पुत्र हुए--देवापि, बाह्लीक और सान्तनु । देवापि सबसे 

बड़े थे | ये मद्दान्‌ तेजस्वी; धार्मिक, सत्यवादी, पिताकी 

सेवामे तत्पर; साधु पुरुषोंद्रारा सम्मानित तथा नगर एवं 

जनपद-निवासिवोकें लिये आदरगोय थे ¦ देवापिने 


सण० ना? २०--- 


बालकोसे लेकर बूढोंतक समीके हृदयमें स्थान वना लिया 
था । ये अपने दोनों छोटे भाइवोंको बहुत प्रिय थे। 
उन तीनों बन्धुओंमें अच्छे भाईका-सा स्नेइपूण वर्ताव 
था । देवापि उदार, सत्यप्रतिज्ञ और समस्त प्राणियोके 
हितैषी थे; परतु चर्मरोगसे पीड़ित रहा करते 
थे | पिता प्रतीपने उनके राज्यामिघेककी तैयारी 
करायी, परंतु नगर और जनपदके लोगों एवं 
ब्राह्मणोने आकर रोक दिया । हीनाङ्ग राजाका देवता 
अभिनन्दन नहीं करते । इसलिये चमरीगके दोषसे ही वे 
राज्यके अनधिकारी बताये गये । इनसे पिताके नेत्रोमें 
आँसू भर आया । वे देवापिके लिये दुखी हो गये । देवापि 
चुपचाप वनमे चले गये | बाह्लीक मामाके धर जाकर रहने 
लगे । अतः बाह्वीककी अनुमतिसे वह राज्य शान्तनुके 
अधिकारमे आया ( उद्योग० १४९ । १५-२८ ) । 
देवापि कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत पुथूदक वीर्थमै तपस्या करके 
ब्राह्मणत्वको प्रास हुए थे (शल्य० ३९। ३७) । (२) 
पाण्डव-पक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा, जो कगद्वारा 
निहत हुआ था ( कर्ण० ५६ । ४८ ) | 

देवारण्य-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर त्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६ । २७ ) | 


देवावृध-( १ ) कोरव-पक्षके एक महारथी योद्धा ( कर्ण? 
८५।३) । (२) एक प्राचीन नरेश) जिन्होने सोने- 
का छत्र दान करके अपने देशके प्रजाके साथ स्वर्गलोक 
प्राप्त किया था ( शान्ति० २३४ । २१; अनु० १३७ । 
७ )। 

देवाह्वथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३५ ) | 

देविका-( १ ) शित्रिनरेश गोवासनकी पुत्री, जिसे 
युधिष्ठिरने खयंवरमै प्रात किया था । इसके गभस उन्होने 
यौधैय नामक पुत्र उत्तन्न किया ( आदि० ९५ । ७६ ) | 
(२) एक तीर्थ, जहाँ ब्राह्मणोंकी उतत्ति सुनी जाती है । 
देविकामै स्नान करके भगवान्‌ महेश्वरका पूजन और उन्हे 
यथाशक्ति चरु निवेदन करके यज्ञके फलका प्राप्ति होती है 
( वन० ८२ । १०२ ) । यहाँके स्नानका विशेष फल 
( अनु० २५।९)। 

देबी-( १ ) वरुणकी ज्येष्ठ पत्नी) जिसने बल नामक पुत्र 
और सुरा नामक कन्याको जन्म दिया था ( आदि० ६६। 
५२) । ( २ ) एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अर्जुने जन्म- 
महोत्सवर्मे उृत्य करने आवी थी (आदि० ५२२ । ६२) | 

देवीतीथ-कुरुक्षेत्रकी सीमामै इस नामके दीन ती हैं । 
पहला झंखिनी तीथके भीतर हैं । उसमें स्नान करनेसे 
उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है ( बन० ८३॥ ५१ ) | 


देवीस्थान 


( १५४ ) 


द्रुपद 


दूसरा मधुवटीके अन्तर्गत है । वहाँ देवता और पितरोंकी 
पूजा करके मनुष्य देंवीकी आज्ञाके अनुसार सहख गोदान- 
का फल पाता है ( वन० «३ । ९४ ) । तीसरा मृगधूम 
तीर्थके बाद आता है । उसमें स्नान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिलता है ( वन०८३। १०२) | 

देवीस्थान-एक तीर्थ, जहाँ शाकम्भरी देवीका निवास-स्थान 
है । वहाँ तीन दिनके शाकाहारसे बारह वर्षोतक शाकाहार 
करनेका पुण्य-फल प्राप्त होता है ( वन० ८४। १३) । 

देत्यङ्वीप-गरुड्की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ११ )। 

देत्यलेना-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री और देवसेनाकी बहिन) जिसे 
केशी नामक राक्षसने हर लिया था (वन० २२४ । १) | 


देव-एक प्रकारका विवाह ( अपने घरपर देवयज्ञ करके 
यज्ञान्तमें ऋृस्िजको अपनी कन्याका दान करना दैव 
विवाह कहा गया है । ) यह विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य-इन तीनों वणोंमें ही ग्राह्य माना गया है ( आदि० 
७३ । ८-१० ) | 

दैवीसम्पत्ति-अभय आदि दिव्य गुणोंक्री संज्ञा ( भीष्म० 
४० ॥ १-३ ) | देवीसम्पत्ति संसारसे मोक्ष दिलानेवाली 
मानी गयी है ( भीष्म० ४० । ५ ) | 

दौवालिक-एक देशश जहाँके राजा ओर निवासी राजसूय- 
यज्ञमें युधिष्ठिरके लिये मेंट ले आये थे ( सभा० ५२। 
१८) | 

द्यु-( देखिये--“यौ? ) । 

द्युति-एक देवी, इनके द्वारा अजुनके संरक्षणकी शुभकामना 
द्रौपदीने की थी ( वन० ३७। ३३ ) । 

द्युतिमान्‌-( १ ) मद्रदेशके एक राजा, जिनकी पुत्री 
विजयाको सहदेवने स्वयंबरमें प्राप्त किया था ( आदि» 
९५।८०)।(२) शाल्वदेशके एक राजा, जिन्होंने 
ऋ चीकको राज्य प्रदान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था 
( झान्ति० २३४ । ३३; अनु० १३७। २३ ) | (३) 
इक्ष्वाकुवंशीय मदिराइ्वके महाभाग, महातेजस्वी, महान्‌ 
घैयंशाळी और महाबली पुत्र, जिनके पुत्रका नाम सुवीर 
था ( अनु० २। ९ )। 


द्युमत्सेन-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो बलवानोंके आदर्श 
समझे जाते थे ( आदि० १३८ । ५) । ये ही शाल्व- 
देशके धर्मात्मा राजा और सत्यवानके पिता थे ( वन० 
२५४ । ७ ) | महाराज अश्वपतिको सत्यवानके विवाहके 
लिये स्वीकृति देना ( वन० २९०५ । १४ ) | सत्यवानके 
साथ बनमें जानेके लिये सावित्रीकी प्राथना स्वीकार करना 
( वन० २९६ । २७ ) । इनकी अंधी आँखोंमें देखनेकी 


शक्तिका आना और इन महाबली नरेशका अपनी पत्नी 
शैव्याके साथ ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर सत्यवानकों 
हँढ़ना ( वन० २९८ । २) । सत्यवानके वनसे न 
लौटनेपर इनकी चिन्ता ( वन० २९८ । ८) । शाब्व- 
देशकी प्रजाके अनुरोधसे इनका राज्याभिषेक ( वन० २९९ । 
११) | सत्यवानके साथ वार्तालाप(शान्ति० २६७अध्याय) | 
( २ ) एक पर्वतीय राजा- जिसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सहो पर्वतोको विदीर्ण करके युद्ध किया था ( सभा? 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ ८२४) | ये युधिष्ठिर- 
की सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३१ ) । 


द्यूतपर्ब--सभापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४६ से 
७३ तक ) | 

द्यो ( द्यु )--आठ वसुओमेंसे एक (आदि० ९९ । १५) | 
इनके द्वारा नन्दिनीके गुणोंका वर्णन ( आदि० ९९ । १९- 
२० ) । नन्दिनी ( गौ ) के अपहरणके लिये इनसे इनकी 
पत्नीकी प्रार्थना ( आदि० ९९। २४ ) । इनके द्वारा 
नन्दिनीका अपहरण ( आदि० ९९ । २८ ) । वसिष्ठद्वारा 
इनको दीर्घकालतक मनुष्यलोकमे रहनेका झाप ( आदि० 
९९ । ३२-३९ ) | 

द्रविड़ ( या द्राविड )--एक दक्षिण भारतीय जनपद; 
जिसे दूतोंद्वारा संदेश देकर ही सददेवने कर देनेके लिये 
विवश कर दिया था ( सभा० ३१ । ७१ ) | 

द्रविण--धर नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६। २१) | 

द्राविड---एक जाति जो पहले क्षत्रिय थो, किंतु ब्राह्मणोंकी 
कृपाहृष्टिसे वञ्चित दोनेके कारण ( स्वघमंज्ञानञून्य होकर ) 
शूद्रभावको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३३ । २२-२३ ) । 

द्ुपद्‌-पाञ्चालदेशके राजा यज्ञसेन, जो मरुद्रणोंके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६८ ) | ये महाराज 
प्रघतूके पुत्र थे ( आदि० १२९ । ४१ ) | भरद्वाजमुनिके 
आश्रममें द्रोणके साथ इनका खेलना ओर अध्ययन करना 
( आदि० १२९। ४२ ) | पपत्‌की मृत्युके पश्चात्‌ इनका 
उत्तरपाञ्चालके राज्यपर अभिषेक हुआ ( आदि० 
१२९ । ४३ ) | इनके यहाँ द्रोणका आना और इन्हे 
अपना सखा या मित्र कहनेके कारण इनके द्वारा फटकारा 
जाना (भादि० १३० । १-११) | द्रोणाचार्यद्वारा द्रुपद- 
के अग्निवेशके समीप घनुर्वेदाध्ययनसम्बन्धी बृत्तान्तकी 
भीष्मके समक्ष चर्चा ( आदि० १३०। ४३ ) | अध्यय- 
नावस्यामे इनके द्वारा द्रोणको दिवे गये आश्वासनकी चर्चा 
( आदि० १३० । ४६-४७ ) | कौरवोंका आक्रमण 
सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों देख 
पाञ्चालराज द्रुपदका भाइयौसहित निकलता और शत्रुओ- 
पर बाणोकी बौछार करना ( आदि० १३७ । १०-११ ) | 


ee 


द्रुपद ( १५५ ) द्रुपद 


इनका घोर युद्ध करके कोरवसेनाको पराजित करना 
( आदि० १३७ । १२-२५ ) । इनका भीमसेन और 
अर्जुनके साथ युद्ध तथा पराजय । अजुनद्वारा इन्हें बंदी 
बनाकर ट्रोणको अर्पण करना ( आदि० १३७ । २८- 
६३ ) । ट्रोणका इन्हें आधा राज्य देकर और मित्र बने 
रहनेके लिये कहकर छोड़ना और इनका उनके साथ अटूट 
मैत्रीकी इच्छा प्रकट करना ( आदि० १३७ | ७०-७४) 
इनके द्वारा किये हुए द्रोणके असम्मानका एक ब्राह्मण- 
द्वारा एकचक्रामे पाण्डवोके प्रति वर्णन ( आदि० 
१६५ । ७-१५ ) । द्रोणविनाशक पुत्रकी प्रातिके लिये 
द्रपदका ऋषियों और ब्राह्मणोंके आश्रमोंमें घूमना तथा 
ब्रह्मि याज-उपयाजके पास पहुँचकर उपयाज ऋषिसे 
अपने उद्देश्य-सिद्धिक्रे लिये प्रार्थना एवं उन्हें दस करोड़ 
धेनुका प्रलोमन देना ( आदि० १६६। १-१२ ) । 
उपयाजका उनकी प्रार्थनाको अस्वीकार कर देना 
( आदि० १६६। १३ ) । इनका द्रोणकी महिमा बता- 
कर द्रोणान्तक पुत्रके लिये महर्षि याजसे प्रार्थना करना 
और उनको एक अर्बुद घेनुका प्रलोभन देना ( आदि० 
१६६ । २२-३१ ) । इनको यज्ञकुण्डसे (धृष्टद्युम्न' नामक 
पुत्र एवं “कृष्णा? नाम्री कन्याकी प्राप्ति ( आदि० 
१६६ । ३९-४४ ) । लाक्षाणइमै पाण्डबोकी मृत्यु होने- 
का समाचार सुनकर इनका शोक, अजुनके लिये इनकी 
चिन्ता तथा उन्हीके साथ द्रौपदीका विवाह करनेका 
इनका संकल्प ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ४९३ ) । अपने पुरोहितद्वारा उनको पाण्डवौके 
जीवित रहनेका आश्वासन और द्रौपदीके स्वयंवरके लिये 
अनुरोध (आादि०१६६॥ दा० पाठ, पृष्ठ ३९३ ) | द्रुपदने 
अजुन-को हूँढ़ निकालनेके लिये एक ऐसा दृढ़ धनुष 
बनवाया था) जिसे दूसरा कोई झका भी न सके ( आदि० 
१८४ । ८-९ ) । इनकी स्वयंवरके समय लक्ष्यवेधके लिये 
घोषणा ( आदि० १८४ । ११ ) । स्वयंवरमे आये हुए 
राजाओंद्वारा इनपर आक्रमण और पाण्डवोद्वारा इनकी 
रक्षा ( आदि० १८८। १२-१४; आदि० १८९ 
अध्याय ) । अर्जुनके साथ कुम्भकारके घर द्रौपदीके 
चले जानेपर उसके सम्बन्धमें इनकी चिन्ता ( आदि ० 
१९१ ॥ १४-१८ ) । चिन्तित हुए द्वुपदको धृष्टयुम्नका 
आश्वासन देना ( आदि० १९२ । ३-१३ ) । पाण्डवों- 
का परिचय जाननेके लिये इनका अपने पुरोहितको आदेश 
( आदि० १९२ । १४ ) | पाण्डवोंका परिचय पानेके 
लिये इनका युधिष्टिरसे प्रन ( आदि० १९५। २-७ ) | 
युधिष्ठिरका द्रुपदको आश्वासन देना? 'द्रौपदीका विवाह 
किसके साथ हो?--इस प्रश्नको लेकर युधिष्ठिरके साथ 
इनका वार्तालाप और एक स्त्रीके अनेक पुरुषोंके साथ 


विवाहका विरोध ( आदि० १९४ । ८-३२ ) | व्यासजीके 
पूछनेपर द्रौपदीके विवाहे सम्बन्धमे इनकी अग्नी सम्मति 
( आदि० १९५ | ७-९ ) । पाण्डवो एवं द्रौपदीके पूर्व- 
जन्मकी कथा सुनाकर व्यासद्वारा इनको दिव्य 
इष्टिका दान ( आदि० १९६ अध्याय ) | इनके द्वारा 
पाण्डवोको विपुल धनराशिकी दहेजरूपभे भेंट 
( आदि० २०६ । ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
दिग्विजयके समय कर्णेद्वार इनकी पराजय ( वन० 
२०४ । ३ ) । धौम्य ऋषि पाण्डवांद्वारा स्थापित अभिको 
लेकर उसकी रक्षाके लिये ठुपदके ही यहाँ भेजे गये थे 
( विराट० ४ । २-३ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहृमें इनका आगमन ( विराट० ७२। १७ ) । 
राजाओंके पास रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये इनका प्रस्ताव 
( उद्योग० ४ । ८--२४ ) । अपने पुरोहितको दूत 
बनाकर कौरव-सभामें भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० ४ । 
२५ ) । पुरोहितको दौत्य-कर्मके लिये इनका अनुमति 
देना (उद्योग० ६। १७) । एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
इनका पाण्डवोंके पास आना ( उद्योग० ५७ । ४-५ ) । 
ये पाण्डव-सेनाके सात सेनापतित्रोमेसे एकके पदपर 
अभिषिक्त हुए थे ( उद्योग» १५७॥ ११-१२ ) । 
उळूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६३ | ४१ ) | संतान-प्रासिके लिये इन्हें महादेवजीसे 
वर-प्राप्ति ( उद्योग० १८७ । ५-६ ) । हिरण्यवर्माकी 
चढ़ाईका समाचार पाकर इनका पत्नीसे संकटनिवारणका 
उपाव पूछना ( उद्योग० १९० । १४--२१ ) | रानीकी 
सम्मतिसे देवाराधन करना ( उद्योग० १९१। ९ ) | 
हिरण्यवर्माको शिखण्डीकी परीक्षाके लिये संदेश देना 
( उद्योग० १९२ । २७ ) । शिखण्डीको द्रोणाचार्यके 
पास भेजकर उनसे धनुर्वेदकी शिक्षा दिलाना ( उद्योग० 
१९२ । ६० ) । प्रथम दिनके संग्राममें जयद्रथके साथ 
दन्द-युद्ध ( भीष्म» ४५ । ५५-५७ ) । द्रोणाचार्यसे 
पराजित होना ( भीष्म० ७७ । ४८; भीष्म० १०४। 
२४-२५ ) । अश्वत्थामाके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म ० १११ । २२-२७ ) | द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । २६ ) । भगदत्तके साथ युद्ध 
( द्रोग० १४ । ४०-४२ ) | इनके रथके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३ । १२ ) । इनका बाह्लीकके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५। १८-१९ ) । वृषसेनद्वारा इनकी पराजय 
( द्रोण० १६८ । २४ ) । द्रोणाचायंद्वारा इनका वध 
( ब्रोण० १८६ । ४३ ) । इनका श्राद्धकमं ( शान्ति० 
४२ । ५ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर अन्य परलोक- 
बासी वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुए थे 
( आश्रम० ३२ | ८ ) । ये स्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंमें 
मिल गये ( स्वर्गा० ५। १५ ) | 


द्रुम ( १५६ ) द्रोण 


महाभारतम आये हुए द्रपदके नाम-पृष्टयुम्नपिता? 
पाञ्चाल, पाञ्चालनृपः पाञ्चालपति, पाञ्चालराज, पाञ्चाल्य, 
पात) प्रपदात्म ज, सौमकि, यज्ञसेन आदि । 


द्रुम-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३) | 

( २ ) महाभारतकालका एक राजा, जो शिबि नामक 
दैत्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७।८ )। 
( ३) एक किन्नरोंके स्वामी, जो कुवेर-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । २९) । ये 
भीष्मकपुत्र रुक्मीके गुरु थे ( उद्योग० १५८। ३ ) | 
इन्होंने रुक्मीको विजय नामक धनुष दिया था ( उद्योग० 
१५८।८)। 


द्रुमसेन-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो गविष्ठ नामक दैस्यके 
अंशसे उसन्न हुआ था ( आदि० ६६। ३५ ) । यह 
शस्यका चक्र रक्षक था | युधिष्टिरद्वारा इसका वघ हुआ 
( शल्य» १२। ७३ ) । (२) कौरव पक्षका योद्धा, 
धृश्युम्नद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७०। २२) | 


दुह्म-( १ ) ययातिके पुत्रश इनकी माताका नाम शर्मिष्ठा 
था ( आदि० ७५ । ३५; आदि० ८३ । १०) । पिता- 
द्वारा इनसे योबनकी याचना तथा इनका पिताको अपनी 
युवावस्था देनेसे इनकार करना; अतः कुपित हुए पिता- 
द्वारा इनको कभी भी प्रिय मनोरथकी सिद्धि न होने, 
अति दुर्गम देशोमें रहने तथा राज्याधिकारसे वञ्चित होकर 
“भोज? कहडानेका शाप ( आदि० ८४। २०-२२ ) | 
(२) पूरुवंशी राजा मतिनारके चार पुतरौमेसे एक 
( आदि० ९४। १४ ) | 


द्रोण-( १) गङ्गाद्वारनिवासी महर्षि भरद्वाजके पुत्र, जो 
बरृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ । ६९) । 
एक दिन भरद्वाज मुनि गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये गये) 
वहाँ घृताची अप्सरा पहलेसे द्वी स्नान करके वस्त्र बदल 
रही थी । उसका वस्त्र खिसक गया था । उस अवस्थामे 
उसे देखकर मुनिका बीर्य स्खलित हो गया । मुनिने उसे 
उठाकर एक द्रोण ( यज्ञ-कलश ) में रख दिया था । 
उस द्रोणसे उत्पन्न होनेके कारण ही उस बालकका नाम 
“द्रोण? हुआ । इन्होंने सम्पूर्ण वेदों और वेदाज्ञोंका 
अध्ययन किया था ( आदि० ५२९ । ३३-३८) । 
परशुरामजीसे इनका समस्त अख-विद्याओंका अध्ययन 
( आदि० १२९। ६६ ) । महर्षि अग्निवेशके आश्रमे 
इनका द्रुपदके साथ अध्ययन ( आदि० १३० | ४०- 
४२ ) । द्रुपदद्वारा इनको छात्रावस्थामे आश्वासन 
( आदि० ५३० । ४६ ) | शरद्वानकी पुत्री कृपीसे 
इनका विवाह ( आदि० १३०। ४९ ) | कृपीके गर्भसे 
इनके द्वारा अश्वत्थामाका जन्म (आदि० १३०। ५०) | 


धनकी याचनाके लिये इनका द्रुपदके यहाँ जाना (आदि० 
१३०। ६२ ) | द्रुपदद्वारा इनका तिरस्कार ( आदि० 
१३० । ६४-७३ ) | द्रुपदसे तिरस्कृत होकर इनका 
इस्तिनापुरमें आकर कृपाचार्यके घर रुसत रूपसे बास करना 
( आदि० ५३०। १४ ) | इनका कौरव कुमारोंकी वीटा 
( गुल्ली ) एवं अपनी अँगूठीको कुएँमेंमे निकालना 
( आदि० १३०। २९ ) | कौरव-कुमारोंद्वारा भीष्मके 
प्रति इनके पराक्रमकी प्रशंसा ( आदि० १३०। ३६ ) | 
भीष्मद्वारा इनका सत्कार एवं कौरव-राजकुमारोंको पढ़ाने- 
के लिये इनसे अनुरोध ( आदि० १३० । ३९--७९ ) | 
इनका अर्डुनके प्रति अधिक वात्सल्य ( आदि० १३१ । 
७-८ ) । इनके द्वारः कौरवों एवं पाण्डवोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । ९ ) | इनके समीप अध्ययनक्रे लिये 
कर्णका आगमन ( आदि० १३१ । ११ ) | ये राज- 
कुमारोंको तो कमण्डळ भर छानेको कइते और अश्वत्थामा- 
को घड़ा भरनेको देते, वह जल्दी घड़ा भरकर आ जाता 
तो उसे अकेलेमें कोई अन्ल-संचालनकी उत्तम विधि बताते 
थे ( आदि० १३१। १६-१७ ) । अर्जुनको अद्वितीय 
धनुर्धर बनानेके लिये इनका आश्वासन ( आदि० १३१ । 
२७ ) | इनके द्वारा कौरवाँको विविध अस्त्रोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । २९ ) । इनकी अनुपम अख््र-विद्याको 
सुनकर सहर्खो राजाओं तथा राजकुमारोंका इनके समीप 
अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० १३१। ३०) । 
इनका धनुर्वेदके अध्ययनके लिये आये हुए निषादपुत्र 
एकलञ्यको पढानेके लिये इनकार करना ( आदि० 
१३१ । ३२ ) । अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये इनका 
एकल्व्यसे अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणा देनेके लिये कहना 
( आदि० १३१ । ५६ ) | इनके द्वारा कौर आदि 
समस्त छात्रोकी परीक्षा ( आदि० १३१ । ६९ ) । ग्राह- 
द्वारा इनपर आक्रमण और अजुनद्वारा ग्राइको मारकर 
इनका संकटसे उद्धार । इससे संतुष्ट हुए आचार्य द्रोणका 
अर्जुनको ब्रह्मशिर अखका दान ( आदि० १३२ । १२- 
१८ ) | राजकुमासेंद्वारा अस्नकलाके प्रदर्शनके लिये इनकी 
घृतराष्ट्रसे अनुमति-याचना ( आदि० १३३।३) | 
इनके द्वारा राजकुमारोंके अख्न-कोशाल-प्रदशनके लिये 
विशाल प्रेक्षा-यह ( रङ्ग-भवन ) का निर्माण ( आदि ० 
१३३ । ८--१४ ) । समस्त दर्शकोके जुट जानेपर 
आचार्य द्रोणका अपने पुत्रके साथ प्रेक्षा-गहमे प्रवेश 
( आदि० १३३ | १५--२० ) । द्रोणद्वारा देवपूजन 
और ब्राह्मणोंसे मङ्गल कार्य-सम्पादन ( आदि० १३३ | 
२१ ) । इन्हें दक्षिणारूपमें सुवर्ण, मणि, रत्न और 
नाना प्रकारके वस्त्रकी प्राप्ति ( आदि० ३३३ । २१ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजकुमारोंद्वार आचार्य द्रोणकी 


ha 
द्रोण 


यथोचित पूजा ( आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाट ) । इनकी आज्ञासे राजकुमारोंका अस्त्र-कौशल- 
प्रदर्शन ( आदि० १३३। २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
भीम और दुर्योधनके गदा-युद्धको रोकनेके लिये इनका 
अइवस्थामाको आदेश ( आदि० १३४। ४ ) । इनके 
द्वारा रङ्गभूमिर्मे अजुनकी प्रशंसा और उनकी ओर 
दर्शकोंकी दृष्टिको आकर्षित करना (आदि० १३४ । ७) | 
आचार्यको प्रणाम करके इनकी आज्ञा छे कर्णद्रारा भी 
अख्न-कौशल-प्रदर्शन ( आदि० १३५ । १२) । द्रुपदको 
बंदी बनाकर लानेके लिये इनका शिष्योंको आदेश देना और 
अर्जुनद्वारा बंदी बनाकर लाये हुए द्रुपदको उनका आधा 
राज्य देकर उन्हें छोड़ देना (आदि० १३७ अध्याय) | 
ब्रह्मशिर नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके उपयोगका 
नियम बतलाकर इनका वह असत अर्जुनको देना और 
युद्धभूमिमें विरोधी होनेपर अपने साथ भी लड़नेके लिये 
उनसे वचन लेना ( आदि० १३८ । ९--१४ ) | 
इनके जन्म) अध्ययन तथा द्रुपदद्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारका 
एकचक्रा नगरीमें ब्राह्मणद्वारा पाण्डवौके प्रति वर्णन(आदि० 
१६७ । १-१५ ) । धृश्युम्नको अस्त्रशिक्षा देनेकी 
इनकी उदारता ( आदि० १६५ ।५५ ) | द्रौपदी तथा 
पाण्डवाँके लिये उपहार भेजने, द्रौपदीसहित उनको आदर- 
पूर्वक दुपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य उन्हे 
दे देनेके लिये इनका घृतराष्ट्रसे अनुरोध (आदि० २०३ । 
१-१२ ) | कर्णको इनकी फटकार ( भादि० २०३। 
२६-२८ ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय-यशमें आये थे 
( सभा० ३४। ८ ) | युधिष्ठिरका आचार्यके चरणोंमे 
प्रणाम करना और अपने यज्ञमें उनसे अनुग्रह करनेको 
कहना ( सभा० ३७। १-२ ) | राजसूय-यज्ञमें “कौन 
काम हुआ और कौन नहीं हुआ! इसकी देख-रेखका कार्य 
द्रोण और भीष्मको सौंपा गया था (सभा० ३७ । ६) । 
युधिट्िर और शक्कुनिमें जुएका खेल आरम्भ होनेपर 
धृतराष्ट्रको आगे करके वहाँ द्रोणाचाये भी आये थे 
( सभा० ६०। ३२ ) । आचार्य द्रोण जुआ खेलना 
पसंद नहीं करते थे ( वन० ९। २) । इनमें चारों 
अङ्गौ पूर्ण धनुर्वेद विद्यमान था ( वन० ३७। ४) | 
पाण्डवोंकी खोजके विषयमे दुयोधनको इनकी सम्मति 
( विराट० २७ अध्याय ) | वृहन्नला-वेषमे युद्धके लिये 
आते हुए अजुनके पराक्रमका इनके द्वारा वर्णन (विराट० 
३९ अध्याय ) । अजुनका शङ्कनाद सुनकर उन्हें अर्जुन 
ही समझकर कौरबोसे अपशकुर्नोका वर्णन (विराट० ४६ । 
२४-३३ ) । इनके द्वारा ढुयाँधनकी रक्षाका प्रयत्न 
( विराट० ५१ । १८-२१ ) | अजुंनके साथ इनका 


युद्ध और घायल होकर पलायन (विराट० ५८ अध्याय) | 


( १५७ ) द्रोण 


इनके द्वारा भीष्मकी बातोंका अनुमोदन ( उद्योग० 
४९। ४४-४६ ) | श्रीकृष्णके कथनका समर्थन करते 
हुए दुर्योधनको समझाना ( उद्योग० १२३। १०-- 
१७ ) | दुर्याधनकों पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ 
अध्याय ) । दुर्याधनको युद्ध न करनेक्रे लिये समझाना 
(उद्योग ० अध्याय १३८ से ५३९ तक )। भीष्मद्वारा कहे गये 
कर्णके निन्दासूचक वाक्योंका इनके द्वारा समर्थन (उद्योग 
१६८ । ८-९ ) । दुर्योधनके पूछनेपर एक मासमें पाण्डव- 
सेनाके नाळ करनेकी अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग० 
१९३ । १८ ) | आचार्य द्रोणके रथ और घोड़ोका 
वर्णन ( भीष्म० २० । ११ ) । युधिठ्ठिरो युद्धकी 
आज्ञा देकर उनकी झुभकामना करना और उन्हें अपनी 
मृत्युका उपाय बतलाना ( भीष्म० ४३ । ७३--६६ )। 
प्रथम दिनके संग्राममै धृष्टयुम्नके साथ इनका दन्द्रयुद्ध 
( भीष्म» ४५ | ३१-३४ ) | धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें 
इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ५३ अध्याय ) | 
द्रुपदपर विजय और अद्भुत पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्म० ७७ । ४८-६७ ) । इनके द्वारा धृष्टयुम्र- 
की पराजय ( भीष्म० ७७ । ६९-७० ) । इनके द्वारा 
विराट-पुत्र शद्धका वध और विराटकी पराजय ( भौष्म० 
८२ । २३-२४ ) । भीमसेनके प्रहारसे इनका मूच्छित 
होना ( भीष्म ० ९४। १९ ) | अजुंनके साथ इनका 
युद्ध ( भीष्म० १०२। ६-२२ ) । इनके द्वारा द्रपदकी 
पराजय ( भीष्म० १०४। २४-२५ ) । युधिष्टिरके 
साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म ० ११० । १७; भीष्स० १११। 
५०-५२ ) । अश्वत्थामासे अशुभ उत्पातोंका वर्णन 
और उसे भीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टद्युम्रसे युद्ध करनेका 
आदेश ( भीष्म० ११२ अध्याय )। धृष्युम्नके 
साथ द्वन्दवयुद्ध (भीष्म० ११६॥४५-'५४) । भीष्मके गिरनेके 
बाद प्रधान सेनापतिके पदपर इनका अभिषेक ( द्रोण० 
७। ५ )। धृष्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० ७। ४८- 
५४) । इनका अद्भुत पराक्रम और मृत्युकी चर्चा 
( द्रोण० ८ । ८-३२ ) | युघिष्ठिरको जीवित पकड़ने- 
के लिये दुर्यांघनको वर देना (द्रोण० १२ । २०-२८) | 
इनका अद्भुत पराक्रम ( द्रोण १३। १९-२९; द्रोण० 
१४। १-१९ ) । द्रुपदपर आक्रमण ( द्रोण० १४। 
२६ )। इनके द्वारा कुमारकी पराजय ( द्रोण० १६। 
२५ ) । युगन्धरका वध ( द्रोण० १६। ३१ )। 
इनके द्वारा व्याघदत्त और सिंहसेनका वघ ( द्रोण० १६। 
३७ ) | अजुनके साथ युद्ध और अपनी सेनाको छटा 
लेना ( द्रोण० १६ | ५०-५१ ) । दुर्याधनसे अर्जुनको 
युद्धस्थलसे दूर हटानेके लिये कहना ( द्रोण १७। 
३-१०) । इनके द्वारा वकका वध ( द्रोण० २१। 


द्रोण 


१६) । सत्यज्ञितृका वध ( द्रोण २१ । २१ )। 
शतानीकका वध ९ द्रोण० २१ । २८) | दृढसेनका 
वध ( द्रोण, २१। ७२ ) | क्षेमका वध ( द्रोण० 
२१। ७३ ) | इनके द्वारा वसुदानका वघ ( द्रोण० 
२१। ५५ ) | क्षत्रदेवका वघ ( द्रोण० २१।५६)। 
पाण्डवसेनाको क्षुमित करके धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० 
३१ । ८-१८ )। इनके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार 
( द्रोण० ३२। ४१-४३ )। दुर्योधनसे पाण्डवपक्षके 
किसी महारथीको मारनेकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३३। 
१०-१७ ) । इनके द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण ( द्रोण० 
३४ । १३-२५ ) । अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा 
करना ( द्रोण ३९ । ११-१३ )। कर्णके पूछनेपर 
अभिमन्युकी प्रशंसा करते. हुए उसके वधका उपाय 
बतलाना ( द्रोण० ४८। १९-३१ ) | इनके द्वारा 
अभिमन्युके तलबारका काटा जाना ( द्रोण ४८। 
३७-३८ ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथको आश्वासन 
देना ( द्रोण० ७४। २५-३३ ) । जयद्रथको आश्वासन 
( द्रोण० ८७। १५ ) । इनके द्वारा चक्रशकटब्यूहका 
निर्माण करके जयद्रथकी रक्षाकी व्यवस्था ( द्रोण० ८७। 
२२ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९१ । ११-२९ )। 
दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर उसे ही अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये भेजना ( द्रोण, ९४। १९-२६ )। 
दिव्य कवचकी उत्पत्तिका प्रसंग बताकर दुर्योधनके 
शरीरमें कवच बाँधना ( द्रोण, ९४ । ३९-६८ )। 
धृष्टयुम्नके साथ धोर युद्ध (द्रोण०अध्याय ९५ से ९७ तक)। 
सात्यकिके साथ घोर संग्राम ( द्रोण० ९८ अध्याय )। 
इनका युधिषिरके साथ युद्ध और उन्हें पराजित करना 
( द्रोण० १०६। १८-४७ ) । इनके द्वारा पाण्डवसेना- 
का संहार और सात्यकिका घायल होना ( द्रोण० ११०। 
१-३५ ) । सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण ११३ । 
२१-३३ ) । सात्यकिद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण० 
११७ । ३० ) । सात्यकिसे पराजित होकर भागे हुए 
दुःशासनको फटकारना ( द्रोण० १२२ । २-२७) | 
इनके द्वारा वीरकेतुका वध ( द्रोण» ५२२ । ४१ )। 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथका वध 
( द्रोण १२२। ४८-४९ ) । धृष्टयुप्रके प्रहारसे 
मूर्च्छित होना ( द्रोण, १२२। ५६ ) । धृष्टयुम्नपर 
इनकी विजय ( द्रोण० ५२२। ७१-७२ ) | इनके 
द्वारा बृहतक्षत्रका वध ( द्रोण० १२५। २२) । पुत्र 
सहित धृष्टकेतुका वध ( द्रोण० १२५ | ३९-४१ ) | 
जरासंधकुमार सहदेवका वध ( द्रोण० १२५। ४४) | 
धृष्ठयुम्नकुमार क्षत्रधर्माका वध ( ट्रोण० १२५। 
६६ ) । चेकितानकी पराजय ( द्रोण» १२५ | 


( १५८ ) द्रोण 


६८-७१ 3 | भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण० 
१२७। ५३-५४ ) | भीमसेनद्वारा आठ बार रथसहित 
इनका फेंका जाना ( द्रोण० १२८ । १८-२१ )। 
दुर्योधनको द्युतका परिणाम दिखाते हुए युद्धके लिये 
भेजना ( द्रोण १३० । १३-२४ ) । दुर्योधनके 
उपालम्भ देनेपर उसे उत्तर देना ( द्रोण० १५१ 
अध्याय ) | पाण्डवसेनापर आक्रमण और उसका संहार 
( द्रोण० १५४ अध्याय ) । इनके द्वारा केकयो 
घृष्टयुम्नके सभी पुत्रों तथा सारथिसहित राजा शिविका 
वध ( द्रोण० १५५ । १४-१९ ) | युचिष्ठिरके साथ 
युद्धमें पराजित होना ( द्रोण» १५७ । २८-४३ ) | 
अजुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १६१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिरे साथ युद्धम मूच्छित होना 
( द्रोण० १६२ | ४९ ) । वृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० 
५७० । २-११ 3 । दुर्योधनको अर्जुनकी प्रशंसासे गभित 
उत्तर (द्रोण० १८५। १० -२०) | दुर्योषनको व्यङ्गयपूर्ण 
उत्तर { द्रोण» १८५। २४-३७ ) । इनके द्वारा द्रुपदके 
तीन पौत्र’ द्रुपद और विराटका वध ( द्रोण० १८६।३३- 
४३ ) । इनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध (द्रोग० १८८ । 
२४-७३ ) | अइ्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर जीवनसे निराश 
होना ( द्रोण० १९०। ५७-५९ ) | घृष्युम्नके साथ 
भयंकर युद्ध ( क्रोण० १९१ अध्याय ) | अञ्न त्यागकर 
योगधारणाद्वारा इनका ब्रह्लोकगमन ( द्रोण १९२। 
४३-५३ ) । धृष्टयुम्नद्वारा इनके सिरका काटा जाना 
( द्रोण०१९२ । ६२-६३ ) । अस्वत्थामाके जन्मकालमें 
इनके द्वारा ब्राह्मणोंके लिये एक हजार गौओंका दान किये 
जानेकी चर्चा ( द्रीण० ५९६। २९-३० )। महाराज 
पृषदरवसे इन्हें खड्क की प्राप्तिका प्रसंग ( झान्ति० १६६। 
८१ ) | इनके लिये श्राद्वकर्मका सम्पादन ( झान्ति० 
४२ । ३)। ये इन्द्रियसंयम और तपसे ही वेदोके विद्वान्‌ 
एवं समाजमें प्रतिष्ठित हुए । तपस्याके द्वारा ही ये अपनी 
प्रकृतिको प्रास हुए ( शान्ति० २९६। १५-१६ ) | 
व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी कौरव-पाण्डव 
वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजलसे प्रकट हुए थे (आश्रम ० ३२ । 
७ ) । ये मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गम गये, बृहृस्पतिके समीप 
देखे गये और वहाँ कुछ कालके पश्चात्‌ बृहस्पतिके अंशमे 
मिल गये ( खर्गा०४ । २१; स्वर्गा ५। १२ ) | 


महाभारतम आये हुप द्रोणाचार्यंके नाम--आचार्य; 


आयार्ऽमुख्य, भारद्वाज, भरद्वाजसुत- भरद्वाजात्मज, 
भारताचार्य, शोणाश्व, शोणाश्ववाइश शोणहय) गुरु) रक्मरथ 
आदि । ( २ ) मन्दपालऋषिके द्वारा जरिता (पक्षिणी) के 
गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रेमिसे एक ( आदि० २२८। | 
१७) । द्रोण ब्रह्मवेत्ताआमें श्रेष्ठ होगा--ऐसा पिताका 


ट्रोणपर्व 


इसके विषयमै भविष्य कथन ( आदि० २२९ । ९- 
१० ) | इसके द्वारा अग्निदेवकी स्तुति (आदि० २३१ । 
१५-१९ ) । अग्निकी कृपाद्वारा खाण्डवदाहसे इसकी 
भाइयोसहित रक्षा ( आदि० २३१ । २१-२३ ) | 


द्रोणपर्व-मद्दाभारतका एक मुख्य पर्ब । 


द्रोणवध्रपर्व-द्रोणपर्वेका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय १८४से 
१९२ तक ) | 

द्रोणशमंपद्‌-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
( अनु० २५। २८ ) । 

द्रोणाभिषेकपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १६ तक )। 

द्रौपदी-महाराज द्रुपदकी सती-साध्वी पुत्री कृष्णा, जो शची 
देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७ | ६५७) । 
महर्षि याजद्वार अग्निमें आहुति डाळनेपर यज्ञकुण्डसे 
कुमार धृष्टयुम्नके बाद इनका प्राकटथ हुआ । अतः ये 
पृष्टयुम्नकी बहिन हुईं ( आदि० १६६ । ३९-४४ ) | 
इन्हें पाञ्चाळी कह्दा जाता था । इन्हें पाण्डवाँने पत्नीरूपमें 
प्रात किया तथा इनके गर्भसे उनके पाँच पुत्र हुए । 
युविष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अर्जुनसे 
्रुतकीतिंश नकुलसे शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ था ( आदि० ९५। ७५ ) | इनके अनुपम 
सौन्दर्यका वर्णन ( आदि० १६६ । ४५-४७ ) | इनके 
जन्मके समयकी आकाशवाणी---इस कन्याका नाम कृष्णा 
है । यह समस्त युवति याँमै श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है । क्षत्रियों- 
का संहार करनेके लिये प्रकट हुई है । यह यथासमय 
देवताओंका कार्य सिद्ध करेगी । और इसके द्वारा देवताओं- 
को महान्‌ भय प्राप्त होगा ( आदि० १६६ । ४८-४९ )| 
ब्राह्मणोद्वारा इनका नामकरण ( आदि०१६६ । ५४) | 
व्यासजीका द्रौपदीके पूर्व जन्मका वृत्तान्त बताना-भगवान्‌ 
शंकरद्वारा इन्हें पाँच पति प्राक्त दौनेका वरदान ( आदि० 
१९८ अध्याय )। इनके स्वयंवरमें विभिन्न देशोंसे आये 
हुए राजाओंका धृश्युम्नद्वारा इनको परिचय-ग्रदान 
( आदि० १८५ अध्याय ) | सूतजातिके पुरुषको अपना 
पति न बनानेके विषयमें इनकी घोषणा ( आदि० १८६। 
२३) । इनका अजुनके गलेमें जयमाला डालना ( आदि० 
१८७ । २५ के वाद दा० पाठ) । अर्जुन और भीमसेनके 
साथ इनका कुम्भकारके घरमै जाना ( आदि० १८९। 
४१४-७ ) | घर जाकर पाण्डवोँका मातासे द्रौपदीको 
भिक्षा बताना और माताका बिना देखे ही उसे पॉर्चोको 
उपयोगमें लानेकी आज्ञा देना (भादि० १९० । १- 
२ ) | कुम्भकारके घर जानेपर इनके सम्बन्ध द्रुपदके 
ऊहापोह और चिन्ता ( आदि० १९१। १४-१८ ) | 


( १५९ ) 
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क्स्य 


व्यासद्वारा द्रुपदको इनके पूवजन्मका वृत्तान्त सुनाना 

और इन्हे स्वर्गलोककी लक्ष्मी बताना ( आदि० १९६ 
अध्याय )। धौम्य मुनिद्वारा क्रमशः प्रत्येक पाण्डवे 
साथ विधिपूर्वक इनके बिवाइ-संस्कारका सम्पादन 
(आदि०१९७ अध्याय ) । कुन्तीद्वारा इनको आशीर्वाद 
तथा शिक्षा ( आदि० १९८ । ४-१२ ) | 
हस्तिनापुर जाते समय इनको द्रपदद्वारा दहेज रूपमे 
विपुलधनराशिकी भेंट ( आदि० २०६। ९ के बाद 
दा० पाठ )। धृतराष्ट्रकी पुत्रवधुओंद्वारा इनका स्वागत 
( आदि० २०६। २२ के बाद दा० पाठ) । सुभद्राके 
आनेपर इनका अजुनके प्रति प्रणयकोप (जादि० 
२२० । १६-१७ ) | इनके समाप सुभद्राका गोपीवेषमें 
आगमन ( आदि० २२० । १९ )। दुः्शासनद्वारा 
बलपूर्वक केश पकड़कर इनका सभामें लाया जाना 
( सभा० ६७ | ३१ ) । भरी समामे अपने हारे जानेके 
सम्बन्धमै इनका समस्त सभासदोसे प्रश्‍न ( सभा० ६७। 
४१-५२ ) | दुःशासनद्वारा वन्न खींचे जानेपर इनका 
आर्तभावसे भगवानको पुकारना ( सभा० ६८ । 
४१-४३ ) । इनकी लाज बचानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वयं चीररूप होना और नये-नये 
चीर प्रकट करना ( सभा० ६८ । ४५-४८ ) | 
कौरवोंकी सभामें इनका चेतावनीयुक्त विलाप ( सभा० 
६९ अध्याय ) | इनको धृतराष्ट्रसे वरप्राप्ति ( सभा० 
७१ । २८-३२ )। इनका कुन्तीसे वनगमनके लिये 
विदा लेना ( सभा० ७९ । १-२) । किर्मीरकी मायासे 
भयभीत द्वोकर मूच्छित होना ( वन० ११ । १६-१८ )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा उनसे अपने प्रति 
किये गये अपमान और दुःखका वर्णन ( वन० १२। 
५०-३२७ ) | युषिष्ठिरका क्रोध उभाइनेके लिये इनके 
संतापपूर्णं वचन ( वन० २७ अध्याय ) | प्रह्मद-बलि- 
संवादका वर्णन करके इनका युधिडिरके क्रोषको उभा- 
डना ( वनर २८ अध्याय ) | इनका युधिष्ठिरकी बुद्धि, 
धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आश्षिप ( वन० ३० अध्याय ) | 
युधिष्ठिरको पुरुषार्थ करनेके लिवे जोर देना ( वन० ३२ 
अध्याय ) | तपके लिये जाते हुए अर्जुनके प्रति इनकी 
झुभाझंसा ( वन० ३७। २४-३५ ) | इनकी अर्जुनके 
लिये चिन्ता ( वन० ८०। ५२-१५ ) | गन्धमादनकी 
यात्रामें इनका मूच्छित होना { वन० १४७४। ४ )। 
इनकी भीमसेनस सौगन्धिक पुप्पौंकी माँग ( वन० 
१४६ । ७ ) | जटासुरद्वारा इनका इरण और भीमसेन- 
का उसे मारकर इनकी तथा भाइयोँकी रक्षा करना 
( वन० १५७ अध्याय ) | इनका आष्टिपेणके आश्रममें 
भामसेनसे उस पर्वतपर रहनेवाले राक्षसोको मारनेका 


द्रौपदी 


अनुरोध ( वन० १६०। १२-२४ ) | सत्यभामासे 
पतिको अनुकूल बन'ये रखनेका उपाय बताना ( चन० 
२३३। १० से २३४ अध्यायतक ) | दुर्वासाके 
आतिथ्यके लिये चिन्तित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करना 
( वन० २६३। ८-१६ ) | द्रौपदीपर संकट जानकर 
भक्तवत्सठ भगवानका आना और द्रौपदीका उनसे 
दुर्वासाके आगमन आदिका इत्तान्त निवेदन करना 
( वन० २६३। १७-१९ ) । श्रीकृष्णका अपनेको 
भूखा बताकर द्रौपदीसे भोजन माँगना तथा द्रौपदीका 
लज्जित होकर यह बताना कि खानेके लिये कुछ नही 
बचा है ( वन० २६३ । २०-२५ ) । 'कृष्णे! परिहास न 
कर । मुझे बटलोई लाकर दिखा? श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आग्रह करनेपर द्रौपदीका बटलोई लाकर उन्हें देना और 
उसके कण्ठमें लगे हुए तनिकसे शाकको खाकर श्रीकृष्णका 
द्रौपदीसे यह कहना कि “इस शाकसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा 
यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि तृप्त एवं संतुष्ट हो’ 
( वन० २६३। २२-३७ )। जयद्रथद्वारा भेजे हुए 
कोटिकास्यको उत्तर देना ( वन० २६६ अध्याय ) | 
जयद्रथकों फटकारना ( बन० २६७ । १९; २६८ ।२-- 
९ ) । जयद्रथके सामने पाण्डबोके पराक्रमका वर्णन 
( वन० २७० अध्याय ) | युधिष्ठिस्के पूछनेपर विराट- 
नगरमें स्वयं सेरन्प्रीरूपमें रहनेकी बात बताना ( विराट० 
३। १८ ) | सेरन्त्रीवेषमै इनका विराटपत्नी सुदेष्णासे 
अपनेको महलमे रखनेका अनुरोध (विराट० ९॥ 
८) । कीचकको धर्मकी बातें कहकर समझाना 
( विराट० १४ । ३४-३७ ) । कीचकको फटकारना 
( विराट? १४ । ४७-५२ ) | कीचकके घर सुदेप्णा- 
के भेजनेसे सुरा लानेके लिये जाना ( विराट० १५। 
१७ ) । कीचकके भरी सभामे लात मारनेपर इनका राजा 
विराटको उछाहना देना और फटकारना ( विरार० १६ । 
५८-१२ के बाद दा० पाठःविराट०३६ । २१ के बाद दा ० 
पाठ ) । सुदेष्णाके पूछनेपर रोनेका कारण बताना 
( विराट० १६। ४९ ) । रातमें भीमसेनके पास जाना 
( विराट० १७। ७-८ ) | भीमसेनसे अपना दुःख 
बताना और कीचकको मार डालनेके लिये आग्रह करना 
(विराट० १८ अध्याय )। पाण्डवौके दुःखसे दुखी 
होकर भीमसेनके सम्मुख विलाप करना ( विराट० १९ 
अध्याय ) । भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना 
( विराट० २० अध्याय ) । कीचकद्वारा अपनेपर वीती 
हुई घटनाका भीमसेनसे वर्णन करना और कीचकके वध- 
के लिये आग्रह करना ( विराट» २१। १८-४८ ) | 
कीचकको टृत्यशाछामें मिलनेके लिये संकेत देना ( विराट० 
२२। १६-३७ )। उपकीचकोंद्वारा इमशानमें ले जाये 


टी ( १६० ) 


द्रौपदी 


जाते समय पतियौँको पुकारना ( विराट० ३३। १२- 
१४ ) | बृहन्नलारूपधारी अजुनसे मिलना (विरार० 
२४ । २१ ) | महलसे निकल जानेके लिये कहनेपर 
तेरह दिन और रहनेके लिये रानी सुदेप्णासे प्रार्थना 
करना ( विराट ० २४ । २९ ) । उत्तरसे वृहन्नला- 
रूपघारी अर्जुनको सारथि बनानेका प्रस्ताव करना 
( विराट० ३६ । १६-१९ ) | शान्तिदूत बनकर 
जानेके लिये उद्यत हुए. श्रीकृष्णसे केशाकर्षणकी याद 
दिलाते हुए अपना दुःख सुनाना और युद्धकी ही सम्मति 
देना ( उद्योग ० ८२ । ४-४१ ) | विलाप करती हुई 
सुभद्रा और उत्तराके पास आना तथा शोकसे मूच्छित 
होना ( द्रोण० ७८ । ३६-३७) । पुर्रोके बधका 
समाचार सुनकर विलाप करना और अश्वत्थामाके बधके 
लिये आग्रह करना ( सौस्िक० ११। १०-१५) | 
भीमसेनको अश्वत्थामाके वधके लिये प्रेरित करना 
( सोसिक० १५१ । २२-२७ )। भीमसेनके वचनोसे 
शान्त होकर युधिष्ठिरको अश्वत्थामाकी मणि धारण करने- 
को देना ( सोसिक« १६ । २४ ) । कुन्तीके पास 
पहुँचकर विलाप करना (खी० १५। ३७-३८) । राजदण्ड 
घ!रण करनेके लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० १४ 
अध्याय ) । पाण्डवोंके नगरमे प्रवेश करते समय हस्तिना- 
पुरकी खिर्योद्वारा पाग्चालीके पतिसेवन, अमोघ पुण्य-कर्म 
तथा सकल व्रतचर्याकी प्रशंसा ( शान्ति» ३८ । ७-६ ) | 
सुभद्रा और बलदेवके साथ इस्तिनापुरमे पधारे हुए 
श्रीकृष्णका द्रौपदी आदिसे मिलना ( आश्र० ६७। 
४-५ ) | श्रीकृष्णके सूतिकाग्रहमे प्रवेश करते समय 
द्रौपदीका उत्तराके पास जाकर उसे सूचित करना कि 
तुम्हारे श्वशुर भगवान्‌ मधुसूदन पधार रहे हैं. ( आश्व० 
६८ । ९ ) | श्रीकृष्णके द्वारा अजुनकी पिंडलियाँ मोटी 
बतायी जानेके कारण द्रीपदीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर 
तिरछी चितवनसे ईशष्यांपूर्वक देखा और श्रीकृष्णने द्रौपदीके ' 
उस प्रेमपूर्ण उपाछम्भको सानन्द ग्रहण किया ( आखश्व० 
८७ । ११ ) | चित्राङ्गदा और उदूपीका द्रौपदीके चरण 
छूना और द्रौपदीका अपनी ओरसे उन्हें नाना प्रकारके 
उपहार देना ( आश्व० ८८ । २-४) | श्रीकृष्णका 
द्रौपदी आदिसे मिलकर द्वारका जानेके लिये रथपर आरूढ़ 
होना ( आश्व० ९२ । वैष्णवधर्म, पृष्ठ ६३८१ )। 
द्रौपदीके द्वारा कुन्ती और गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० 
१। ९) | वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
कुन्तीके पीछे द्ुपदकुमारी कृष्णा आदिका जाना और 
विलाप करना ( आश्रम० ६५ । १०-११ ) । कुन्ताका 
युधिष्ठिरको बहू ट्रौपदीका सदा प्रिय करते रहनेके लिये 
आदेश देना ( आश्रम० ३६ । १५) | रोती हुई 


द्रौपदी सत्यभामा संवादपर्व ( 


सुमद्रासहित द्रौपदीका अपनी नासके पीछे जाना ( आश्रम० 
१६ । ३० ) । द्रौपदीका युविष्ठिरसे अपनी सासके 
दर्शनकी इच्छा प्रकट करना और अन्तःपुरका सभी 
स्ियोको कुन्ती एवं गान्धारीक्रे दशनके छि- उत्सुक 
बताना ( आश्रम० २२ । १४-२२ ) | द्रौपदी आदिका 
कुन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रको प्रणाम करना ( आश्रम 
२४ । १९ ) । संजयका ऋषियोंसे द्रौपदीका परिचय 
देते समय इन्हें मूर्तिमती लक्ष्मी बताना (आश्रम ० २५ । 
९ ) । द्रौपदीका अपने पतियोंके साथ महाप्रस्थानके 
पथपर अग्रसर होना ( मद्दाप्नस्था० १ । १९-२० ) । 
मार्गमें ठ्रौपदीका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्टिरका इनके पतनका कारण बताना ( महाप्रस्था० 
२। ३-६ )। स्वर्यलोकमें युधिष्ठिरका दिव्यकान्तिसे 
सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित होता हुई द्रौपदीका दर्शन 
करना और इन्द्रका स्वर्गलोककी छक्ष्म बताकर इनका 
और इनके पुत्रोका परिचय देना ( स्व्गो०५॥ १०-१४) 

महाभारतमें आये हुए द्रौपदीक नाम- गञ्चाली, कृष्णा, 
याशसेना) द्वुपदात्मजा; द्रुपदसुत!- पाश्चाल्यजदुहिता 
आदि । 

द्रौपदी खत्यभामासंवादपवे-वनपवंका रक अवान्तर 
पर्व ( अध्याय २३३ से २३५ तक ) | 

द्रौपदीहरणपर्च-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६२ से २०१ तक ) | 

दश्यक्ष-एक भारतीय जनपदः  जहाँके राजा युधिठ्ठिरके 
लिये मेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । १७ ) | 


द्वादशभुज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५७ )। 
ड्वादशाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८ ) | 


द्वापरयुग-तत्ययुगसे तृत.य युग । इनुमःनूजोद्वारा इस 
युगके धर्मका वर्णन ( वन० १६५ । २७-३२ ) । 
दारका ( द्वारवती या द्वारावती )-रेवतक पर्वतसे 
सुशोभित रमणीद कुशस्थली) जहां जरासंधसे वेर हो 
जानेपर समस्त यादव श्रीकृष्णकी सम्मतिस एकत्र होकर 
रहने उगे । कृशस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी गयी 
थी कि वह देवताओंके लिये भी दुर्गम हो गया था | 
उस दुर्गमें रहकर स्त्रियों भी युद्ध कर सकती थीं । फिर 
बृष्णिकुलके महारथियोंकां तो बात ही क्या थी । रेवतककी 
दुर्गमताका विचार करके यदुवंशा वह निमेय एबं प्रसन्न 
रहते श्र | रैवतक या गोमान दुर्गकी छम्बाई तोन योजन- 
की है | वहाँ एक-एक योजनपर सेनाओंकी तीन-तीन 
दलोंका छावनी थी | मत्यक योजनके अन्तर्म सोजी 
द्वार थे, जो सेनाआंद्वारा सुरक्षित थे | वारीका पराक्रम 


प्र बा २१ 


१६१ ) 


द्वारका ( द्वारवती या द्वारावती ) 


PT INTIS ण 


ही उस गढ्का प्रधान फाटक था । कम-मे-कम अठारह 
रण-दुर्मद क्षत्रिय बीर उस दुर्गका सुरक्षामे “दा संलग्न 
रहते थे ( सभा० ५४ । ५०-०५५ 3 । द्वारका 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका प्रधान निवा सस्थान था । वह 
अमरावतंपुरील भी अधिक रमणांय थी . वहाँ दृष्णितंशि- 
योंके वेठनेके छिः एक सुन्दर पभा थो; जो दाशाहईीके 
नामसे प्रसिद्ध था । उल्का व्म्बाई-चौड़ाई एद-रक 
योजन थी | उसमें बलराम ओर कृष्ण आदि सभी 
वृष्णि और अन्धक वंशके लो" देठत और सम्पूर्ण 
लोक-जांवनको रक्षामे दत्ताचत्त रहते थे ( सभा० ३८ । 
पृष्ट ८०६ ) । द्वारकाके रमणाव राजसदन सूय और 
चन्द्रमकि तमान प्रकाशमान तथा मरुपर्वतः शिखरोंकी 
भाँति गगनघुम्बों थे । उन मवनोरु विभूषित द्वारकापुरी- 
की रचना साक्षात्‌ विश्रकर्माने की यो । इसके चारों ओर 
बनी हुई चौड़ो खाइवाँ इसका शोभा पढाती थी । तह 
पुरो ऊँचा श्वेत चहारदीवारासे घिरा थी | वहाँ नन्दनबन, 
मिश्रकवनः चेत्ररश्वन ओर वेश्राज नामक वन शोना 
देते थे । रमणांव द्वारकापुराका पृवादेशामें उ" ङ्ग 
शिखरोवाला रैवतकपर्वत उस पुराका आरपणल्य जान 
पड़ता था । दक्षिणमें लतावे्, पश्चिममें सुकक्ष और 
उत्तरमें नेणुभन्त नामक पर्वत इरूको शोभा बढ़ाते थे | 
इन पर्वतौके चारों ओर अनेकानेक मनोहर वन-उपवन 
बहोंकी शरीबाद्धे करते थे । पुराका पूर्वदिशामै एक रमणीय 
पुष्करणी थी, जिसका बिस्तार सौ घनुप था । मह्दापुरी 
द्वारका पचास दरवा जोस सुशोमित थी । सुन्दर सुन्दर 
महल और अद्रालिका” उसकी शोभा बढ़ाती 
थीं | तीखे यन्त्र, शतध्नी ( ताप ), वबेमिन्न 
यन्त्रोके समुदाय और लोहेके बने हुए बड़े-बड़े 
चक्र उस पुरीको रक्षाके लिये छगा:, गये थे । एरीका विस्तार 
छानबेयोजन था | उसमें जानेके लिये आठ बड़ी-बड़ी सड़कें 
थीं और सोलह बड़-बड़े चोराह शोभ; पा रहे थे । छुक्राचायका 
नीतिके अनुसार उस नगरीका निमाण किया स्व! था 
( सभा० ३८। घृष्ट ८१२ से ८१७ त ) । तीथयात्राके 
अवसरपर यहाँ अईन पधारे थे और उनके 'वागत- 
का बहुत ही सुन्दर आयोजन कथा गया था | यही 
से उन्होंने सुः>ाका अपदरण किया था ( आइ० अध्याय 
२१७ से २१९ तक ) । द्वारकापुरीपर शाल्वका 
आक्रमण और द्वाण्णवंशा वारो तथा भगवान्‌ श्रोकृष्ण- 
द्वारा शाल्वराजका सनासाहेत संहार करके इस पुराका 
रक्षा ( वन० अध्याय १५ से २२ तक ) । ( पुराणा- 
न्तरोंके वर्णनके अनुलार मोक्षदायिना सात पुरियोम्रस 
एक यह भी है । विभिन्न पुराणेमें इसकी महिमाका विस्त/र- 
पूर्वक बर्णन किया गया दै।) द्वारका और वहाँका पेण्डारक 


द्वारपालपुर 


क्षेत्र परम पावन तीर्थ हैं । इन तीथाँकी यात्रा करने: 
बाळीको नियमसे रहना और नियमित भोजन करना 
चाहिये । यहाँके पिण्डारक-तीर्थमे जान करनेसे मनुष्यको 
अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होतो है ( वन० «२। 
६५ ) | यहीं राजा नुगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार 
हुआ था ( अनु० ७० | ७ 9 । यहीं यदुवंशके विनाशके 
लिये साम्बके पेटसे मूसल पैदा होनेका शार ऋषियोद्वारा 
प्रात हुआ था ( मौसळ० १ । १९-२१ ) । श्रीकृष्णके 
परमधाम पधारनेपर द्वारकावासी स्त्री-पुरुषोके द्वारा इस 
पुरीके खाली कर दिये जानेपर समुद्र ने इसे डुबो दिया 
( मोसळ० ७। ४१-४२ ) । 

द्वारपालपुर-एक प्राचीन नगर) जिसे नकुलने अपने अधि- 
कारमे कर लिया था ( सभा० ३२। ११-१२) । 

द्वित-एक प्राचीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र तथा एकत और 
त्रितके माई प्र । इनका लोभवश अने भाई त्रितको 
कूपमे गिरा छोड़कर एकतके साथ घरको जाना और 
ब्रितके शापसे भेड़िया होकर लंगूरों; रीछों और बानरोंको 
उत्पन्न करना ( शल्य» ३७ अध्याय ) । ये पश्चिम 
दिश्ञाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं ( आन्ति० 
२०८ । ३१ ) । ये प्रजापतिके पुत्र मान गये हैं। इन्हें 
उपरिचर उसुके यञ्चका सदस्य त्रनाया गया था ( शान्ति० 
३३६।६)। 

द्विमुघी-एक राक्षस) जो अझुरोके पृथ्वीदोहनके समय दोग्धा 
( दुइनेवाला ) बना था ( दोण० ३९ । २८ ) | 

द्विविद्‌-किष्किन्निवासा एक वानर) जिसके साथ सहृदेवमे 
सात दिनोतक युद्ध किया था तो मी वे उसे इरा न सके 
( सभा० ३५ । १८-१९ ) । इसने सहृदेवको नाना 
प्रकारके रत्मोकी मेंट दी थी ( सभा” ३१ । २०) | 
यह सुग्रीवका मन्त्री था ( वन० २८० । २३ ) । इसके 
संरक्षणमें रहकर श्रीरामा काव करनेके लिये वानर सनाने कूच 
किया था ( वन० २८३ । १९ ) | इसने कभी श्रीकृष्णको 
पकड़नेकी इच्छा रखकर सौभ विमानकें द्वारस इनपर 
बत्थरोंकी वर्षा को थो ( उद्योग० १३० । ४६-४२ )। 

दीपक-गरुइकी प्रमुख नंतार्नेमेस एक ( उद्योग० १०१ । 
१9) । 

द्वैलबन-एक वन और सरोवर; यहाँ वनवासके समय 
पाण्डबौने निवास किया था ( बन० २४ । १३ ) । यह 
सरस्वतीके तटपर अवस्थित था ( वन० २४॥ २० ) | 
तीर्थयात्राके समय बलरामजीने यहाँ पदार्पण किया था 
( शल्य० हे७ । २७ ) | 

द्वैपायन( १ )-मर्पि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न 
मुनिवर वेदव्यास! जो यमुनाके दोपमे छोड़ दिये गये, 


इसलिये द्वैपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ६३ । 
८६) । ( देखिये व्याम) । (२) कुरुक्षेत्रका एक 
सरोवर, जिसमें दुर्योधन भागकर छिपा था ( झल्य० 
३०। ४७ )। 


(च) 

धनंजय-( १ ) एक प्रमुख नाग, जो कश्यप और कट्रूकी 
संतान है ( आदि० ३५ ॥ ५) । यह वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो भगवान्‌ वरुणकी उपासना करता है ( सभा? 
९॥९ ) । यह त्रिपुर-दाइके समय भगवान्‌ शिवके रथमें 
घोडके केसर बॉधनेकी रस्सी बनाया गया था ( कणे ० 
३४ । २९-३० ) । ( २) अजुनका एक नाम’ सम्पूर्ण 
देशोंकी जीतकर कररूपमें ब्रन लेकर धनके ही बीचमें 
स्थित होनेके कारण अछुनका नाम धनंजय हुआ था 
( विराट० ४४ । १३) | ( देखिये अर्जुन ) । ( ३ ) 
शिबजीद्वारा स्कन्दको दी हुई असुरसेनाका नाम ( शल्य० 
४६ । ४७ ) | 


धनद-कुबेरकी सभाका एक यक्ष, जो भगवान्‌ कुबेरकी 
सेवामे संलग्न रहता है ( सभा० ३० । १५) | 

धनदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | १३ 9। 

घनं!(--कप नामक दानवोका दूत, इसके द्वारा ब्राक्षणोंके 
पास जाकर कपोदे सदाचारका वर्णन ( अनु० १५७ । 
८--१४ ) | 

घनुग्रेह ( धनुग्रह या घनुधर )-इतराष्ट्रक सौ पुत्रोमेसे 
एक ( आदि० ६७ । १०३; आदि० ११६ ॥ ११ ) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण ८४। २-६ ) | 

धनुवंक्त्र- स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ४५ | ६१२ ) | 

धनुर्वेद्‌-वह शास्त्र, जिसमें धनुष आदि अस्त्रशस्त्रोको 
चलानेकी रिद्याका निरूपण हो, चार पादोंसे युक्त अख्-शस्त्र 
विद्या । | मारतवर्षम इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रन्थ थे, जिन्हें 
क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक पढ़ते थे। मधुददन सरस्वतीने 
अपने प्रस्थानमेद नामक ग्रन्थमें धनुवेदको यजुवंदका उपवेद 
लिखा है। आजकल इस बिद्याका वर्णन कुछ ग्रन्थोंमे थोड़ा बहुत 
मिलता है। जैस --झुक्रनीति कामन्दकी नाति, अग्निपुराण) 
बीर-चिन्तामणि, बृद्धशाह घर युद्ध जयार्णव युक्ति-कल्पतरु? 
नीतिमयूष इत्यादि । 'नुर्वेद संहिता’ नामक एक 
अलग पुस्तक भी मिलती है, परंतु उसकी प्राचीनता 
और प्रामाणिकतामे संदेह है । अग्निपुराणमे ब्रह्मा और 
महेश्वर इस बदके आदि प्रकटकर्ता कहे गये हैं । परंतु 
मधुसूदन सरम्वती लिखते हैं कि “विश्वामित्रने जिस 
धनुर्वेदका प्रकाश किया था, यजुर्वेदका उपवेद बही हवै |? 
उन्होने अपने प्रस्थानभेदमे विश्वामित्रकृत इस उपवेदका 


धनुबेद 


कुछ संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया है । उसमें चार पाद हैं-- 
दीक्षापाद) संग्रहपादः सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम 
दीक्षापादमें घनुर्लक्षण ( धनुषके अन्तर्गत सब हथियार 
लिये गये हैं ) और अधिकारियोका निरूपण है । घनुरवेदके 
चार भेद इस प्रकार हैं-- मुक्त, अमुक्त; मुक्त'मुक्त तथा 
यन्त्रमुक्त । छोड़े जानेवाले बाण आदिको म्मुक्त' 
कहते हैं | जिन्हें हाथमें लेकर प्रहार किया जाय; उन 
खडु आदिको “अमुक्त' कहते हैं। जिस अस्त्रको चलाने 
और समेटनेकी कला मालूम हो; वह अन्न 'मुक्तामुक्तः 
कहलाता है। अथवा जिसे छोड़नेके बाद फिर ले लिया जाय 
वह भाला, बरछा आदि मुक्तामुक्त है, जो किसी 
यन्त्रके सहारे छोड़ा जाय जैसे तोपसे गोला, वह अख्तर 
“यन्त्रमुक्त! कहा गया है । अधिकारीका लक्षण कहकर 
फिर दीक्षा, अभिषेक, शकुन आदिका वर्णन है । 
संग्रहपादमै आचार्यका लक्षण तथा अख्-शस्रादिके 
लक्षणका संग्रह है | तृतीय पाइमें मम्प्रदायसिद्ध विशेष- 
बिशेष शस्रौंके अभ्यासः मन्त्र, देवता और मिद्धि आदि 
विषय हैं । प्रयोग नामक चतुर्थ पादमें देवार्चन) सिद्धि» 
अख्र-शख्रादिके प्रयोगोंका निरूपण है | 

शस्त्र, अस्त्र, प्रत्यस्र और परमात्र -ये भी धनुवेदके 
चार मेद हैं। इसी प्रकार आदान; संधान, विमोक्ष और 
संहार--इन चार क्रियाओंके मेदसे भी धनुवंदके चार मेद 
होते हैं । वेशम्पायनके अनुसार गाङ्गधनुघमै तीन जगह 
झुकाव होता है; पर वेणव अर्थात्‌ बाँसके धनुषका 
झुकाव बराबर क्रमसे होता है! शाङ्गधनुष सादे छः 
हाथका होता है और अश्वारोहियों तथा गजारोहियोके 
कामका होता है । रथी और पेंदलके लिये बाँसका ही 
धनु॥ ठीक है । अग्निपुराणके अनुसार चार हाथका 
धनुष उत्तम, साढ़े तीन हाथका मध्यम और तीन द्वाथका 
अधम माना गया है । जित धनुषके बाँसमें नौ गॉठि हो; 
उसे 'कोदण्ड? कहना नाहिटे । प्राचीनकालमें दो 
डोरियोंकी गुलेल भी होती थी, जिसे :उपलभ्रेगक' कहते 
थे । डोरी पाटकी और कनिष्ठा अँगुलीके बराबर होनी 
चाहिये । बॉस छीलकर भी डोरो बनायी जाती है । 
हिरन या मैंसेकी ताँतकी डोरी भी बहुत मज़बूत बन 
सकती है । ( वृद्धशाङ्गघर ) 

बाण दो हाथसे अधिक लंबा और छोटी जँगुलीसे अघक 
मोटा न होना चाहिये । शर तीन प्रकारके कदे गये हैं 
जिसका अगला भाग मोटा हो. वह स्त्रीजातीय हैः 
जिसका पिछला भाग मोटा हो, वह पुरुप जातीय और 
जो सर्वत्र बराबर हो, वह नपुंसकजातीय कहलाता है । 
स्री जातीय शर बहूत दूरतक जाता है, पुरुषजातीय 
मिदता खूब है और नपुंमकजातीय निशाना माधनेके 
लिये अच्छा होता है | बाणके फल अनेक प्रकारके होते 
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हैं; ज्ञैसे--आरामुस्वश क्षुरप्र गोपुच्छ, अर्घचन्द्रः 
सूचीमुग्व, मच्ल- बत्मदन्तः द्विभल्लः कणिक) काकदुण्ड 
इत्यादि । तीरमें गति सीधी रखनके लिये पीछे पखांका 
लगाना भी आवश्यक बताया गया है | जो बाण सारा 
लोहेका होता है? उसे 'नाराच' कहते हैं । 

उक्त ग्रन्थमें लक्ष्यभेद? शराकर्षण आदिके सम्बन्धमे 
बहुत-से नियम बताये गये हैं । रासायण- महाभारत आदिमें 
शब्दभेदी बाण मारनेतकका उल्लेख है ! अन्तिम हिंदूशम्राट्‌ 
महाराज प्रथ्वीराजके भम्बन्धमे भी प्रसिद्ध है कि वे 
शब्दभेदी बाण मारते थे । [---हिंदी-दान्दमागरसे | 


शरद्वान्‌ धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ और शिक्षक थे । 
इनसे कृपाचार्यने धनुर्वेद पढ़ा और अपने शिष्योको पढाया 
(आदि० १२९ । ३-५, २१, २२, २३) | द्रोणाचार्यने 
यह विज्ञान परशुरामसे प्रात किया और कोरव-पाण्डवौको 
इसकी शिक्षा दी ( आदि० १२९ । ६६; आदि० १३१। 
९ ) । अग्निवेश धनुर्वेदमें अगस्त्यके शिष्य थे ( आदि० 
१३८ । ९ ) । इसे युथिड्रिरने कौरवदलके भीष्म? ट्रोण) 
कृप; अश्वत्थामा एवं कणेमें ही पूर्णतः प्रतिष्ठित बताया 
था ( वन० ३७ । ४ ) । धनुर्वेदके दस अङ्ग और चार 
चरण हैं। ( शल्य» ६। १४ की टिप्पणी; ४१।२९ ) । 
चारों पादोंसे युक्त घनुवेंद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ स्कन्दकी 
सेवामै उपस्थित हुआ था ( शब्य० ४४। २२ ) | 


धनुष-एक प्राचीन ऋषि: जो उपरिचर वसुके त्रके सदस्य 


बनाये गये थे ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | 


धनुषाक्ष-एक प्रःचीन ऋषि जिन्होंने बाल॒धिऋषिके पुत्र 


मेधावीका ऋषियोंका अपमान करनेके कारण विनाश कर 
दिया ( वन० १३५ । 5० ५३) । 


धन्वन्तरि-देवताओके वेद्य, जो पुराणानुसार भमुद्र मन्धनके 


समय और सब बस्तुओके साथ समुद्रसे निकले थे । हरि- 
वंशमै लिखा है कि जब ये समुद्रसे निकले, त* तेजसे 
दिशाएँ जगमगा उठी । ये नामने विष्णुको देखकर !ठठक 
रहे । इसपर वि-णु भगगानूने इन्हें अब्ज कहकर पुकारा। 
भगवानके पूकारनेपर इन्होंने उनसे प्राथना की कि यज्ञमें 
मेरा भाग चौर स्थान नियत कर दिया जाय । त्रिष्णुने 
कहा: भाग और स्थान तो वैँट गये हैं, पर तुम दूसरे 
जन्ममें विशेष मिद्धि-लाभ करोगे | अणिमादि सिद्धिया तुम्हें 
गर्मसे ही प्राम रहेंगी और तुम सशरीर देवत्व लाभ 
करोगे । तुम आयुर्वेदको आठ भार्गोमें विभक्त करोगे । 
द्वापरयुगमे काशिराज धन्वने पुत्रके लिये तपस्या और 
अब्जदेवकी आराधना की । अब्जदेवने धन्वके घर स्वयं 
अवतार लिया और भरद्वाज ऋषिसे आयुर्वेद-शास्त्रका 
अध्ययन करके प्रजाको रोगमुक्त किया । भावप्रकाशमें 
लिखा है कि इन्द्रने आयुर्वेद-शाखत्र मिखाकर घन्त्रन्तरिको 
लोकके कल्याणके लिये पृथ्वीपर भेजा । घन्बन्तरि काशीमें 
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उत्पन्न हुए और ब्रह्माके बरमे काशीके राजा हुए 
( दिँदी-शब्द-सागरसै ) । ( पुराणान्तरोके कथनानुसार 
ये भगवानके अवतार हॅ; ) समुद्र-मन्थनके समय ये 
अमृतका कलवा हाथमें लेकर प्रकट हुए थे ( आदि० १८ । 
३८ )। वलिवैश्वदेवके समय ईसानकोणमे इन्हें बलि 
देनी चाहिये ( अचु० ९७ । १०-१२ ) ! 

धमधमा -स्कन्दको अनुचरी मातृका (शब्य० ४६। २०) | 

धर-( १ ) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उसन्न प्रथम वसु 
( भादि० ६६। १९ )। (२) युधिष्ठिरका सम्बन्धी 
और सहायक राजा ( द्रोण० १५८ । ३९ ) | 

घर्म-तम्पूर्ण छोकोंको सुख देनेवाले एक देवता; जो ब्रझा- 
जीके दाहिने स्तनसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६ । 
३१ ) ये भगवान्‌ सूर्यके भी पुत्र कहे गये हैं ( आदि० 
३७ । ८६ ) ¦ दक्ष-प्रजापतिकी कीर्ति आदि दस पुत्रियाँ 
इनकी पत्नी थीं ( आदि० ६६। १३-१५ ) । आठौं 
बसु इनके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १७ ) | इनके तीन 
श्रेष्ठ पुत्र हैं--शम) काम और हर्ष ( आदि० ६६ । 
३२ ) ! शूद्योनिमै जन्म लेनेके लिये इनको 
अणीमाण्डव्यका शाप ( आदि० ६३ । ९५-९६ ) | 
इन्हींके अंश विदुर और युधिष्ठिर थे ( आदि ० 
६७ । ८६, ११० ) । इनके द्वारा कुन्तोके गर्भसे 
युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० १२२ । ७ ) | जब द्रौपदी- 
का वस्त्र खींचा जा रहा था, उस समय धर्मस्वरूप 
श्रीकृष्णने अव्यक्त रूपसे उभके वस्नमै प्रवेश करके भाँति- 
भाँतिके सुन्दर क्‍स्त्रोद्वारा ट्रोपदीको आच्छादित कर लिया 
( सभा० ६८। ४६ ) । धर्मतीर्थमें इन्होंने तपस्या की 
थी (वन० ८४ । १) | ये धर्मप्रस्थमें सदा निवास करते हैं 
( वन० «४ । ९९ ) । वैतरणीके तटपर इन्होंने यज्ञ 
किया था ( वन० ११४ । ४ ) । इनका मृगरूपसे 
्राझणका अरणि-काष्ठ लेकर भागना ( वन० ३११ । 
९ ) | यक्ष-रू से नकुल, सहदेव, अजुन और भौमसेनको 
मूच्छित करना ( वन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके 
साथ प्रश्नोत्तर ( वन० ३१३ । ४५-१३२ ) । 
युधिष्टिरके उत्तरसे प्रसन्न होकर इनके द्वारा चारों 
पाण्डवोंको जीवनदान ( वन० ३१३ । १३३ ) । धर्मके 
पास पहुँचनेके द्वार-- अहिंसा, समता, शान्तिः दया और 
अमत्सर ( तन ० ३३४ ` ८ 3 । धर्मख्यमे प्रकट होकर 
इनका युधिष्ठिरकी वरदान देना ( वन० ३१४ । १२-- 
२५ ) | वसिष्ठका रूप धारण करके विश्वामित्रको परीक्षा 
लेना ( उद्योग० १०६ | ८--१७ ) । ब्रह्माजीकी 
आडासे धर्मने देत्यों और दानवोौको अपने पाशमे बाँधकर 
वरुणके अधिकारमे दे दिया ( उद्योग० १२८ । ४५- 
३६ ) | भगवान्‌ नारायणने धर्मके पुत्ररूपसे अवतार 
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खिया था ( द्रोण० २०१ । ५७ ) | इन्होने अपनी पत्नी 
"श्री? के गर्भसे अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न किया ( शान्ति० 
५९ ¦ १३२-१३३ ) | ये तनु नामक मुनिके रूपमे 
उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० १२८ | २२-२३ ) ¦ जापक 
त्राह्मणके साथ इनका संवाद ( शान्ति» १९९ । २०-- 
२८ ) | मुगरूपसे सत्य नामक ब्राह्मणकी परीक्षा ळी 
( शान्ति» २७२ | १७ ) । ब्राह्मणरूप धारण करके 
सुदर्शनकी परीक्षा छो ( अनु० २ । ७९ ) । मैंसेके श पसे 
महर्षि वत्सनाभकी वर्षांते रक्षा करना ( अनु० १२ 
अध्याय दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा धर्मके रइस्यका 
वर्णन ( अनु० १२६ । २४-- २८ ) | ब्राह्मणरूपमें 
राजा जनकसे इनका संवाद और अन्तभें प्रसन्न होकर 
इनका अपना परिचय देना तथा राजाकी प्रशंसा करना 
( आश्व ३२ अध्याय ) । ब्राह्मणरूप धारण करके 
इन्होने अःझणपरिवारकी परीक्षा ली ( आश्व० ९० 
अध्याय ) । क्रोधरूपमें जमदग्निकी परीक्षा ली ( आश्व० 
९१ । ४२-०५२ ) | माण्डव्यके शापसे धर्म ही विदुर 
हुए थे ( आश्रम० २८। १२) । धर्म) विदुर और 
युधिष्ठिरकी एकता ( आश्रम० २८ । २९ ) । पाण्डर्वोकि 
महाप्रस्थानके समय कुत्तेका रूप धारण करके उनके पीछे- 
पीछे गये ( मददाप्रस्था० ३। १७ ) । विदुर और युधिष्ठिर 
मृत्युके पश्चात्‌ धर्ममै ही विलीन हुए थे ( स्वर्गा० ५। 
२२) । 


महाभारतम आये हुए धर्मके नाम--धर्मराज' वृष; यम 


आदि । 


घर्मतीर्थ--( १ ) धमंकी तपस्याका स्थानभूत एक तीर्थ, 


जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य घर्मशील और एकाग्रचित्त होता 
दै तथा अपने कुलकी सातवीं पीढ़ीतकके लोर्गोको पवित्र 
कर देता है (वन० ८४॥ 9 ) । (२) एक परम 
पवित्र श्रह्मसेवित तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेवाला 
वाजपेय यज्ञका फल पाता है और विमानपर बैठकर पूजित 
होता है ( वन० ८४ । १६२ ) | 


धर्मद --स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७२) | 
धर्मे नेच-- पूरुवंशीय महाराज कुरुके प्रगैत्र एय पृतराष्ट्रके 


पुत्र ( आदि« ९४। ६० ) | 


चर्मप्रस्थ --एक तीर्थः जहाँ घर्मराजका नित्य निवास है | वहाँ 


कूपजलसे देत्रता-पितरौँका तर्पण करनेसे मनुष्य पापमुक्त 
हो म्वर्गलोकको जाता है ( वन० ८४ ! ९९ )। 


धर्मव्याघ--मियिलापुरीमे रहनेवाला एक धर्मपरावण व्याध । 


इसके द्वारा वर्णधर्मका वर्णन ( वन०२०७। २०-२८ )। 
शिष्टाचारका वर्णन ( वन० २०७। ६२-९८ ) | हिंसा 
और अहिसाका विवेचन ( वन० २०८ अध्याय ) | 


धमीरण्य ! $ 


nner omens oe No 


धर्मकर्मविषयक मीमांसा ( वन० २०९ अध्याय ) ! 
विषयसेवनसे हानि और व्राह्मौविद्याका वर्णन ( वन० 
२१० अध्याय ) | इन्द्रियनिग्रहका वर्णन ( वन० २११ 
अध्याय ) । तीनों गुर्णोके स्वरूप और फलका निरूपण 
( वन० २१२ अध्याय ) । प्राणवायुकी स्थितिका प्रति- 
पादन ( तन० २१३ अध्याय ) । माता पितःकी मेवाका 
दिगूदर्शन ( 4०० २१४ अध्याय ) । अपने पूर्वजन्मकी 
कथा ( अन० २१५ अध्याय ) । कौशिक ब्राह्मणको 
माता पिताकी सेवाका उपदेश देकर विदा करना ( वन० 
२१६। ३२ ) | 

धमोरण्य-- १ - एक प्राचीन तीर्थभूत वन, जहाँ प्रवेश 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है ( वन० 
4२। ४६ ) |) (२) एक ब्राह्मण इसका पद्मनाभ 
नामक नागको अपना परिचय देना ( झान्ति० 
३६१॥ ५) । पद्मनाभसे सूर्यमण्डलकी बात पूछना 
( शान्ति० ३३२ । १ ) । उञ्छव्रतका पालन करनेका 
निश्चय करके इसका नागराजसे विदा मॉगना ( शान्ति० 
३३४ । ७-१० ) | व्यवनऋपिसे उञ्छत्रतकी दीक्षा लेना 
( झान्ति० ३६५ । २) | 

घर्मयु--पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न ( आडि० ९४ | ५१) | 

घवलगिरि ( या श्वेत पर्वत )--एक पर्वत, जहाँ अर्जुनने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था ( सभा० २७। २९ )। 

धाता--( १ ) बारह आदित्योमेसे एक, इनकी माताका 
नाम अदिति और पिताका कश्यप है (आदि० ६५ । १७)। 
खाण्डववन-दाहके समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके साथ 
होनेवाले युद्धमें देवताओंकी ओरसे ये भी पधारै थे (आदि ० 
२२६ । ३४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्षद प्रदान 
किये गये थे, जिनके नाम थे--कुन्दः कुसुम; कुमुद, 
डम्बर और आडम्बर ( झल्य० ४५! ३९) | (२) 
ब्रह्माजीके पुत्रः इनके दूसरे भाईका नाम विधाता है । 
दोनों मनुके साथ रहते हैं ( आदि० ६६। ५०) | 
इस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी भेंट 
( उद्योग ० ८३ । ६३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

आत्रेयिका--ठौपदीकी दासी, जिमने पाण्डवोसे जयः थद्वारा 
द्रौपदीके अपहरणका समाचार बताया था ( वन० 
२६९ । १६-२२ ) | 

धाम--श्रीयङ्गा-महाद्वारकी रक्षा करनेवाले मुनिः जो उत्तर 
दिशामे स्थित डे ( उद्योग० १११ । ४१७) | 

धारण--( १) चन्द्रवत्मकुलमे उत्पन्न एक कुलाङ्गार 

दा ( उद्योग० ७४ । १६ )। ( २) एक कश्यपवंशीय 

नार ( उच्चोग० १०३ । १६ ) | 


€ 
श्ून्त 


घारा--एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा मव पःपोसे छुड़ानेवाली है 
वहाँ म्नान करनेसे मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता 
( वन० ८४। २७ )। 

श्विषणा--एक देवी, जिसने स्कन्दके अभिषेकके समय 
पदार्पण किया था ( शल्य» ४५ । १४ ) | 

श्रीमान--पुरूरबाके द्वितीय पुत्र (आदि० ७५ । २४ )। 

घीरोष्णी--एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ )। 

घुन्चु--( १) एक राक्षस) जो मधुकैटभका पुत्र था 
( वन० २०२ । १८ ) । इसकी तपस्या और वरप्राति 
( वन० २०४ । २-४ ) | इसके द्वारा महाराज कुवलाश्व- 
के पुर्रेंका दग्ध होना ( वन० २०४। २६ ) | राजा 
कुवलाश्वद्वारा इसका वध ( वन० २०४ । ३२ ) | 
( २ ) एक राजा, जिसने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११७५ | ६६) | 

घुन्धुमार--सूर्यवंशी महाराज बृहृदश्वके पुत्र कुवलाश्व 
( द्रोण० ९४ ४२ ) | इन्हें ऐलविलद्वारा खज्जकी प्राप्ति 
हुई ( शान्ति० १६६ । ७६ ) । अगस्त्यजीके कमलौकी 
चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु०९४। २१) । 
( देखिये कुबलाश्च ) । 

चुरन्धर--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४१ ) | 

घूतपापा--एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म? ९) १८ )। 

धूमपा--पितरो और ऋषियोंका समुदाय । ये लोग दक्षके 
यञ्ञमें पधारे थे ( शान्तिः २८४ । ८-९ ) | 

धूमावती-एक पवित्र तीर्थ, जहाँ तीन रात्रि उपवास करने- 
से मनोवाञ्छित कामना प्राप्त होती है (वन० ८४। 
२२)। 

घूमिनी-पूरुवंशी राजा अजमीट्की रानी, इनके गर्भसे 
अजमीदद्वारा महाराज ऋक्षका जन्म हुआ था ( आदि० 
९४ । ३२) | 

धूमोणी -( १ ) यमराजकी भार्या ( वन० ११७ । ९ )| 
(२) महर्षि माकण्डेयकी पत्नी ( अनु० १४७६ । ४ )। 

ध्रूप्र- ( १ ) एक ऋपिः जो इन्त्रकी लभामें विराजमान दोते 
हैं (सभा० ७। १७ के बाद दा० पछ)। (२) 
स्कन्दका सैनिक ( शल्य» ४५ । ६४ ) | 


| 
दै 


धूम्रा-दक्षप्रजपतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी, जो श्रुव तथा 
घरको माता है ( आदि० ६६ । १९) | 


धूम्राक्ष-एक राक्षस, जिसका हनुमानजीके द्वारा वध हुआ 
( वन०२८६ । १४) | 


धूत्त-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८ )। 


धूर्तक ( २६६ ) 


श्वुतराष्ट्र 


धूत्तक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 


आधा राज्य दे देनेके लिये इनसे द्रोणाचार्यका अनुरोध 


सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि० ७७ | १३ )। 


चुतराष्ट्र--( १ ) राजा विचित्रवीर्यके क्षेत्रज पुत्र, विचित्र- 
बीर्यकी पत्नी अम्बिकाके गर्मसे व्यासद्वारा उत्पन्न) ये जन्म- 
से अन्धे थे ( आदि० १ । ९५; आदि० ६३ । ११३; 
आदि० १०५ । १३ )। भौष्मद्वारा इनका पुत्रवत्‌ 
पालन एवं इनके उपनयनादि संस्कारोका सम्पादन( आदि ० 
१०८ । १७-१८ ) । इनकी शारीरिक शक्ति एवं शिक्षा 
(आदि० १०८ । १९-२१ ) | जन्मान्ध होनेके कारण 
इनका राज्य-प्रासिसे वञ्चित होना ( आदि० १०८। 
२५ ) । गान्धारीके साथ विवाह (आदि १०९। १६) | 
इनके द्वारा सौ अइवमेध यज्ञका सम्पादन तथा प्रतियज्ञ- 
में लाख-लाख स्वर्णमुद्राओकी दक्षिणाका दान ( आदि० 
११३। ७ ) । इनके द्वारा गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र 
होनेका वृत्तान्त ( आदि० ११४। १२-२७ ) । दुर्योधन- 
के जन्मकालिक अमङ्गलसूचक लक्षणों या अपशकुनोंको 
देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनको विदुरकी सलाह 
( आदि० ११४ । ३४-३९ ) । इनके द्वारा वेश्य- 
जातीय स्त्रीके गर्भसे युयुत्सुका जन्म ( आदि०११४। 
४३ ) | इनकी पुत्री दुःशलाके जन्मकी कथा ( आदि० 
११५ अध्याय ) । इन्होने अपने सभी पुत्रौका विवाह- 
संस्कार कराया ( आदि० ११६। १७ ) । अपनी पुत्री 
दुःशलाका विवाह सिन्धुराज जयद्रथके साथ किया 
( आदि० ११६। १८ ) । पाण्डुके शापग्रस्त होकर 
वानप्रस्थ लेनेपर इनका शोक ( आदि० ११८। 
४५ ) । इनके द्वारा राजोचित ढंगसे पाण्डु तथा माद्रीके 
अन्त्येष्टि संस्कार करानेके लिये बिदुरक्रो आदेश ( आदि० 
१२६ । १-३ ) । युधिष्ठिरका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८ । १-२ ) | पाण्डवौकी उन्नति देख- 
कर इनकी चिन्ता और इनके प्रति कणिकद्वारा कुटनीति- 
का उपदेश ( आदि० १३९ । ३-९२ )। पाण्डवोको 
वारणावत जानेके लिये इनका आदेश ( आदि० १४२ । 
१० ) । वारणावतनिवासियोंका इनको पाण्डवो एवं 
पुरोचनके जलनेका संदेश देना ( आदि० १४९ । ९ )। 
पाण्डवोके लिये इनका मिथ्या विलाप ( आदि० १४९। 
१० ) | इनके द्वारा पाण्डवोको जलाञ्जलि-दान ( आदि० 
१७९ । १५ ) | इनका पाण्डवाके प्रति प्रेमका दिखावा 
( आदि० ५९९ । २२ के बादसे २५ तक ) । इनका 
पाण्डवोके विषयमै दुयोधनसे वार्तालाप ( आदि० २०० । 
१-२० ) | द्रुपदनगरसे बुलाकर पाण्डवोंको आधा राज्य 
देनेवे लिये इनसे भीप्मका आग्रह ( आदि० २०२ 
अध्याय ) | द्रौपदी एवं पाण्डतरोके लिये उपहार भेजने 
उनको आदरपूर्वक द्रुपदनगरसे बुलाने एवं पाण्डवौका 


( आदि० २०३। १-१२ ) | पाण्डवोंका पराक्रम बतला 
कर उन्हें द्रुपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य 
दे देनेके लिये इनसे विदुरकी सलाह ( आदि० २०४। 
१५-३०) । पाण्डर्वोको उनकी माता तथा द्रौपदीके साथ 
ले आनेके लिये इनका विदुरको आदेश ( आदि० 
२०५ । ४ )। द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवौकी 
अगवानीके लिये इनका कौरवोंको आदेश ( आदि० 
२०६। १२ ) | इनके द्वारा युधिष्ठिरका आधे राज्यपर 
अभिषेक और उन्हें भाइयोंसहित खाण्डवप्रस्थमे रहनेका 
आदेश ( आदि० २०६। २३ के बाद दा० पाठ )। 
ये युधिषिरके राजसूययज्ञमें गये थे ( सभा० ३४। 
५ ) । इनका दुर्याधनसे उसकी चिन्ताका कारण पूछना 
( सभा० ४९ । ६-११ के बाद दा० पाठ) । इनका 
युधिष्ठिरको बुलानेके लिये विदुरको भेजना ( सभा० 
४९ । ५५-५९ ) । इनका दुरयोधनको वैर-विरोध होनेके 
कारण जुआ न खेलनेकी सलाह देना ( सभा० ५० | 
१२ ) । पाण्डवोके साथ विरोध न करनेके चयि इनका 
दुर्योधनको समझाना (सभा० ५४ अध्याय) | इनके 
द्वारा द्यृतक्रीडाकी निन्दा ( समा० ५६।१२ )। पाण्डर्वो- 
को द्यूतक्रीडामें सम्मिलित होनेके लिये बुलानेके हेतु इनका 
विदुरको आदेश ( सभा० ५६। २१) । इनका 
विदुरके साथ वार्तालाप ( सभा० ५७ अध्याय ) । 
यूतक्रीड़ाके अत्रसरपर इनको विदुरकी चेतावनी ( सभा० 
६३ अध्याय ) | इनका द्रौपदीको वरदान ( सभा० 
७१ । ३१--३३ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरको सारा घन 
लौटाकर और आश्वासन दे उन्हे इन्द्रप्रस्थ लौट जानेका 
आदेश ( सभा० ७३ अध्याय ) | इनकी पुनः जूएके 
लिये स्वीकृति ( सभा० ७४ | २४ ) । इन्हें गान्धारी- 
की चेतावनी ( सभा० ७५ अध्याय ) । प्रजाके शोकके 
विषयमें इनका विदुरसे संवाद (सभ।० ८०। ३५के बांद । 
दा ०पाठ) इनकी चिन्ता तथा संजयसे बातचीत (सभा ० ८१ 
अध्याय ) । इनके द्वारा विदुरकी सलाइका विरोध ( वन० 
४। १८-२१ ) । विदुरको बुलानेके लिये इनका संजयको 
आदेश ( वन० ६ । ७--१० ) । इनकी विदुरसे क्षमा- 
प्राथना ( वन० ६। २१ ) | इनका पाण्डवोंके विषयमे 
मैत्रेयजीसे प्रश्न करना ( वन० १०। ९) | इनका संजय- 
के सम्मुख पुत्रोंके लिये चिन्ता करना ( वन० ४८ 
अध्याय ) | इनका पाण्डवॉका पराक्रम सुनकर संतप्त 
होना ( दन० ४९ । १४-२३ ) । इनका पाण्डवोके 
पराक्रम सुनकर भयभीत होना ( वन ० ५१ । ४५-४६) | 
पाण्डवाँका समाचार सुनकर इनके लेदयुक्त और चिन्ता- 
पूर्ण उद्वार ( वन० २३६ अध्याय ) । इनका दुर्योधन 


धृतराष्ट्र 

को घोषयात्राके लिये अनुमति देना ( वन० २३९ । 
२२ ) । द्रुपद-पुरोहितको सत्कारके साथ बिदा करना 
( उद्योग० २१ । २१ )। संजयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका 
वर्णन करते हुए संजयको दूत बनाकर पाण्डवोंके पास 
भेजना ( उद्योग० २२ अध्याय ) | संजयकी बात सुनकर 
चिन्ताके कारण जागरण और विदुरको बुलवाकर उनसे 
कल्याणकी बात पूछना ( उद्योग० ३२॥ ९-११ ) | 
इनका संजयसे युघिष्ठिरके सहायकोंके विषयमै प्रश्न 
(उद्योग ० ५० । ९ ) । भीमसेनके पराक्रमसे डरकर 
इनका विलाप करना ( उद्योग० ५१ अध्याय) | 
इनके द्वारा अजुंनके पराक्रमसे प्रात्त दोनेवाले भयक्रा वर्णन 
( उद्योग० ५२ अध्याय ) । कौरवसभामें युद्धसे भय 
दिखाकर शान्तिका प्रस्ताव ( उद्योग० ५३ । १४-१५ )। 
पाण्डबोकी युद्ध-तैयारी सुनकर इनका विलाप ( उद्योग ० 
७७ । २६-३५ ) | दुर्योधनको पाण्डवीसे संधि कर लेनेके 
लिये समझाना ( उद्योग० ५८ । २--९ ) | भीमके 
पराक्रमका वर्णन करके अपने पक्षके अन्य राजाओंको 
भय दिखाना ( उद्योग० ५८ । १९-२८ ) । अपने 
पक्षकी अपेक्षा पाण्डब-पक्षको अधिक शक्तिशाली समझकर 
बुर्योधनको संधिके लिये समझाना ( उद्योग० ६० 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुर्योधनकों संधिकी सलाइ 
( उद्योग० ६५ अध्याय ) | संजयसे दोनों पक्षेकि बला- 
बलके विषयमे प्रश्‍न ( उद्योग० ६७। ४-५ ) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णका गुणगान ( उद्योग० ७१ अध्याय ) । 
श्रीकृष्णके सत्कारके लिये दुर्योधनको आशा देना ( उद्योग० 
८५ । ७-१० ) । विदुरसे श्रीकृष्णको अगवानी करने? 
भैर देने तथा उन्हे दुःशासनके महळमें ठहरानेका विचार 
प्रकट करना ( उद्योग० ८६ अध्याय ) । श्रीकृष्णको 
केद करनेकी बात सुनकर दुर्योधनका विरोध करना 
( डद्योग० ८८ । १७-)८ ) | इनके द्वारा राजमहलमें 
श्रीकृष्णका आतिथ्य ( डद्योग० ८५ । १८-१९ ) | 
दुयोचनको समझानेके लिये श्रीकृप्गसे अनुरोध ( उद्योग० 
१२४ । २-७) । दुरयोधनको समझाना ( उद्योग० 
१२० २३-२७ ) । गान्धारीसे दुर्योधनकी उद्दण्डता 
बताना ( उद्योग० १२९ ! ७-८ ) । श्रीकृष्णको कैद 
करनेसे दुर्योधनको रोकना ( उद्योग० १३० । ३४- 
३९ ) श्रीकृष्णके विश्व प-दर्शनके लिये उनसे आँखकी 
याचना और नेत्र पाकर भगवस्स्वरूप-दर्शनसे कृतार्थ होना 
( उद्योग० १३१ । १८-२१ 3 । कुरुक्षेत्रमे कौरव- 
पाण्डवके पड़ाव पड़ जानेपर आगेके समाचारके विषयमें 
संजयसे पूछना ( उद्योग० १५९ । ३ ) । व्यासजीसे 
विजयसूचक लक्षणोंके विषयमै पूछना ( भीष्म० हे । 
६४ ) | संजयसे प्रथ्वीकी महिमा पूछना ( भीष्म ४ । 


( १६७ ) 


¬ 


३-८ ) | संजयसे भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनकर 
इनका विलाप ( भीष्म० १४ अध्याय ) | संजयसे इनका 
युद्धका सारा वृत्तान्त सुनना ( भीष्मपत्रंसे शल्यपर्त तक) 
अपनी सेनाको मारी जाती सुनकर इनकी चिन्ता ( भीष्म ० 
७६ अध्याय ) । द्रोणाचार्यकी मृत्यु सुनकर इनका 
शोकसे व्याकुल होना ( द्रोण० अध्याय ९ से१० तक ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन 
( द्रोण० १३ अध्याय ) । अजुनकी जयटथवधकी 
प्रतिज्ञापर इनका विलाप करना ( द्रोण० ८५ अध्याय ) | 
सात्यकिद्वारा अपनी सेनाका संहार सुनकर विषाद करना 
( द्रोण० १६४ । १-३६ ) । इनके द्वारा भीमसेनके 
बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्दा ( द्रोण० १३५ । 
१-२४ ) । संजयसे कर्णद्वारा अजुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण पूछना ( द्रोण० १८२।१--१० ) | 
कर्णकी मृत्यु सुनकर शोकाकुल होना ( कर्ण» ४ 
अध्याय ) । कर्णकी मृत्यु सुनकर विलाप करना और 
उसके वधका विस्तृत वर्णन करनेके लिये संजयसे कहना 
( कर्ण० अध्याय ८ से ९ तक ) | कर्णवधका समाचार 
सुनकर मोदित होना ( कर्ण ० ९६ । ५४ ) | शस्य और 
दुयाँधनके वधका समाचार सुनकर मूछित होना ( शल्य० 
१ । ३९-४० ) । इनका विलाप करना और युद्धका 
समाचार पूछना ( शस्य० २ अध्याय) । युद्धकी 
समासिपर इनका विलाप ( ख्री० १ । १०--२१ ) | 
ब्याक्षजीसे अपना दुःख बताकर विलाप करना ( ख्री० ८। 
६-११ ) । संजयकी बात सुनकर इनका मूर्छित होना 
( खरी ९। ८) | स्त्रियो और प्रजालोगोंक्रे साथ रण- 
भूमिमे जानके लिये नगरसे बाहर निकलना ( स्री० १०। 
१६ ) । मीमसेनकी लोइमयी मूर्तिको तोड़ना ( ख्री० 
१२ । १७ ) | पाण्डवोंको हृदयसे लगाना ( ख्री० १३। 
१७ ) | युविष्ठिरसे मरे हुए लोगीकी संख्या और गतिके 
विषयमै प्रश्‍न करना (खी० २६। ८, ११, १८ ) ! युधष्ठिरसे 
मरे हुए लोगोके दाह-संस्कार करनेको कहना (ख्री० 
२६ । २१-२३ )। युद्धमे मारे गये सग्रे-सम्बन्वियोंका श्राद्ध 
करना ( शान्ति० ४२ । ३-३ ) । दुर्वाधनकों शीलका 
उपदेश ( शान्ति० ३२४ अध्याय ) । शोकविह्दल 
युधिष्ठिरको समझाना ( आश्व० १ । ८--२० ) | 
भाइयोसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा 
गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी सेवा ( आश्रम ० १ अध्याय ) | 
पाण्डवोका गान्धारीसहित घृतराष्ट्रक अनुकूल वर्ताव(आ श्रम ० 
२ अध्याय)। भीमकी मर्मभेदिनी बातोंसे व्यथित हुए घृतराष्ट्र 
का गान्धारीसहित बनमें जानेका उद्योग एवं युधिष्ठिरसे 
अनुमति देनेके लिये अनुरोध (आश्रम ० ३ । १--४०) | 
राजा वृतराष्ट्रका उपवाससे दुर्बळ होनेके कारण बोलनेमात्रसे 


राजा युधिष्ठिस्के हाथ फेरनेसे इनका सचेत होना और उनसे 
पुनः हाथ फेरने और हृदयसे लगानेके लिये कहना 
( आश्रम० ३ । ६१-७३) । इनका युघिष्ठिरको हृदयसे 
लगाकर उनका मस्तक सूँघना ओर उनसे तपस्याके लिये 
पुनः अनुमति माँगना । युधिष्ठिरका इनसे अन्न ग्रहण 
करनेके लिये कहना और इनका बनमें जानेकी अनुमति 
दे देनेकी शर्तपर ही भोजन करनेको उद्यत होना 
( आश्रम» ३ । ७५-८६ ) । व्यासजीके समझानेपर 
युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमे जानेकी अनुमति देना और 
उनसे भोजन करनेकी प्रार्थना करना ( आश्रम० ४ 
अध्याय ) । धृतराष्ट्रद्वारा राजाः युषिष्ठिरको राजनीतिका 
उपदेश ( आश्रम० अध्याय ५ से ७ तक ) | धृतराष्ट्रका 
कुरुजाङ्गलदेशका प्रजासे वनमै ज्ञानेकी आज्ञा माँगना 
और अपने अपराधोंके लिये क्षमा-परार्थना करना (आश्रम ० 
अध्याय ८से९तक )। प्रजाकी ओरसे माम्ब नामक आहाणका 
घृतराष्ट्रकों उत्तर देना ( आश्रम० १० अध्याय ) । 
घृतराष्ट्रका युधिष्टिरसे श्राद्ध करनेके लिये घन माँगना 
( आश्रम १५ । १-६ ) । युधिषिरका घृतराष्ट्रको 
यथेष्ट घन देनेक! स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम? 
१२ । ४-५ ) | विदुरका शृतराष्ट्रकी युधिष्ठिरका उदारता- 
पूर्ण उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय ) | गजा 
घृतराष्ट्रके वागा मृत व्यक्तियेके लिये श्राद्ध एवं विशाल 
दानयशका अनुष्ठान ( आश्रम० १४ अध्याय ) । 
गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान) कुन्तोका 
गान्चारीका हाथ अपने कंघेपर रखकर जाना, पाण्डवो, 
द्रौपदी आदि स्त्रियों और पुरत्रातियोका रोते हुए इनके 
पीछे-पछे जाना ( आ'श्रम० १५ अध्याय) | राजा 
घृतराष्ट्रका पुरवासिप्रीको लौटना, कृपाचार्य और युयुत्सुको 
युविष्ठिरके हार्यो सौँगना ( आश्रत० १६। २-५ ) | 
कुन्तीसद्वित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका बनके मार्गमे 
गङ्गातटपर निवास करना ( आश्रम० १८ । १६-२५ )| 
वृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटसे दुरुक्षेत्रम जाना और शतयूपके 
आश्रमपर निवास करना ( आश्रम० १९ अध्याय ) | 
नारदजीका धृतराष्ट्रको तपस्याबिए”क श्रद्धाको बढ़ाना 
और इन्हें मिलनेकर्ला गतिका भी वर्णन करना ( आश्रम ० 
२० अध्याय ) | धृतराष्ट्र आदिके लिये पुरवासियो तथा 
पाण्डवोंकों चिन्ता ( आश्रम ० २१ अध्याय ) । पाण्डवो 
तथा पुरवासियोंका बनमे जाकर कुन्ती और गान्धारीसहित 
धृतराष्ट्रके दर्शन करना (आश्रम० २५ अध्याय ) । 
धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर्की बातचीत ( जाश्रम० २६। 
१--१७ ) । घृतराष्ट्रके पःस महर्षि व्यासका आगमन, 
इनसे कुशल पूछते हुए उनके द्वारा बिदुर और युधिष्ठिरकी 


( १६८ ) 


धृतराष्ट्र 
धर्मरूपताका प्रतिपादन तथा इनसे अभीष्ट वस्तु मॉगनेके 
लिये आदेश प्रदान करना ( आश्रम ० २८ अध्याय ) | 
धृतराष्ट्रका ब्यासजीसे अपने मानसिक शोक ए अज्ञान्तिका 
वर्णन करना ( आश्रम० २९ | २३-३४ ) | व्यासजीका 
धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय देना तथा उनकी 
आज्ञासे इन सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रप्ष० ३९ 
अध्याय) । ब्यासजीकरी कृप'से दिव्य दृष्टि पाकर धृतराष्ट्रका 
गङ्गाजलसे प्रकट हुए अपने पुत्रों और सगे-सम्बन्धियाँका 
दर्शन करना एवं प्रसन्न होना (आश्रम० ३२ अध्याय) । 
व्यासजीकी आज्ञ'से धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवोको विदा 
करना ( आश्रम० ३६ अध्याय ) । कुन्ती, गान्धाराः 
सहित धृतराष्ट्रकी तीब्र तपस्या एवं रङ्गाद्वारके वनमें 
इनका दावानलसे दग्ध हो जाना ( आश्रम० ३७। 
१०-३२ ) । धृतराष्ट्र आदिकी हृड्डियोंका गङ्गामे प्रवाह 
तथा इनका श्राद्धकर्म ( आश्रस० ३५ अध्याय ) । 
स्वर्गलोकमें जानेपर गान्धारीसद्दित धुतराष्ट्रका धनाध्यक्ष 
कुबेरके दुर्लभ लोकोंको प्राक्त करना ( म्चर्गा० ५ ¦ १४ ) । 


महाभारतम आये हुए छ्तराष्ट्रके नाम-आजमीढ! 


अम्बिकासुत, आम्बिकेय, भारतः भरतशादूल) भरतश्रेष्ठ) 
भरतर्षभ भरतसत्तमः कौरव) कौरवश्रेष्ठः कौरवराज, 
कौरवेन्द्र, कौरत्यश कुस्शाूलः कुरुश्रेष्ठ कुरूद्वहः 
कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुदुलोद्वह, कुरुमुख्यः कुरुनन्दनः 
कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गव, कुरुराज, कुरुसत्तम) कुरुवंशः 
विवर्धन, कुरुवीर, कुरुवृद्ध, कुरुतृद्धवथः बैचि- वीः) 
प्रशाचक्षु आदि । 

(२) कश्यप और कढरूसे उत्पन्न हुआ एक नाग 
( आदि० ३५४; १३ ) । यह वरुणकी सभामें 
उपस्थित दोकर उनकी उपासना करता है ( सभा? 
९ । ९) । नारोद्वारा पृर्थ्वाके दोहनके समय 
यह दोग्धा बनाया गया था (द्रौण० ६९। २२) | 
इसे शिवजाके रथके इंघादण्डमे स्थान दिया गया था 
( कर्णे० ३४ । ६८ ) | बळरामजीके शञरोरत्यागके समय 
उन भगवान्‌ अनन्त नागके स्वागतम लिव यह प्रभास- 
क्षेत्र: समुद्रमें आया था ( मांसल ४।५५) । 
(३) एक देवगन्धर्व) जो =इयपपत्नी मुनिका पुत्र हैं 
( आदि० ६५। ४२ ) | वह अर्नवे जन्ममहोत्सवमे 
आया था ( आदि० १२२ । ५५ ) | इसे देवराज 
इन्ट्रने अपना दूत बनाकर मस्तके पास यह कहनेके 
लिये भजा था कि “राजन्‌ ! तुम ब्ृहस्पतिका आचार्य 
बनाओ ( संवर्तको नहीँ )। अन्यधा तुमपर बञ्रका 
प्रहार करूँगा ।? घृतराष्ट्रने वहों जाकर इन्द्रका संदेश 
सुनाया था ( आश्व० १०। २-८ ) गन्धव्राज धृतराष्ट्र 
ही भूतळपर वृतराष्ट्रके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( खर्या? 


धृतराष्ट्री ( १६९ ) धृष्ट 


४। १५) | ( ४ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयके प्रथम पुत्र (आदि० ९४ । ५६) । इनके 
कुण्डिक आदि बारह पुत्र थे ( आदि० ९४ | ५८- 
६०) । 

श्वुतराष्ट्री-ताम्राकी पुत्री, इसने सभी प्रकारके हस, कलहंस 
तथा चक्रवाकोंको जन्म दिया था ( उद्योग० ८३ | ५६, 
५८ )। 

धृतवती ( या घृतवती )-एक प्रमुख नदी, जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म» ९ | २३, ३१) | 


धृतवर्मा-त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा और केतुवर्माका भाई, जिसने 
सूयवर्माके पराजित होने और केतुवर्माके मारे जानेपर स्वयं 
ही आगे बढ़कर अखमेघीय अश्वकी रक्षाके लिये आये हुए 
अर्जुनके साथ लोहा लिया था । इसके द्वारा अजुनपर बाणवर्षा । 
बाण चलळानेमें उसके हार्थोंकी फुर्ती देखकर अजुनद्वारा 
मन-ही-मन उसको प्रशंसा, उसके तेजस्वी बाणसे अजुनके 
हाथमें गहरी चोट लगनेके करण गाण्डीव धनुषका गिर 
जाना; इससे घृतवर्माक़ा अट्टहास करना, तब रोषमें भरे 
हुए अर्जुनका बाणोकी वर्षा करना, घृतवर्माको बचानेके 
लिये त्रिगर्त योद्धाओंका अर्जुनपर धावा बोलना और 
अर्जुनद्वारा अठारइ त्रैगर्त वीरोंके मारे जानेपर धृतवर्मा 
आदि सभी त्रिगर्तोका दास बनकर अजुनकी शरणमें आना 
( आश्व० ७४। १६-३३) | 


धृतसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३) | 


घृति-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री, जो घर्मकी पत्नी 
थीं ( आदि० ६६। १४ ) । नकुल तथा सहृदेवकी माता 
माद्री इन्हींका अवतार मानो जाती हैं ( आदि० ६७। 
१६० ) | (२) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । 
३०) | 

ध्वतिमान्‌ -कुशद्वीपका पाँचवाँ वर्ष ( खण्ड) ( भीष्म० 
१२। १३ ) | 


धृतिमान ( अङ्गिरा )-एक अग्नि, जिनके लिये दर्श तथा 
पौर्णमास यागोंमें इविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता है, 
उन अग्निदेवका नाम विष्णु दै । वे अङ्गिरा-गोत्रीय माने 
गये हैं और भानुके तीसरे पुत्र हैं (वन० २२३ । १२) । 


धृष्टकेतु-चेदिराज शिशुपालका पुत्र, जो हिरण्यकरिपुके पुत्र 
अनुह्ादके अंशवे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। ७) । 
शिशुपालके मारे जानेपर उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशके 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया गया ( सभा० ४५। 
३६ ) । इसका वनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आना 
( वन० १२। २ ) | इसका अपनी बहिन करेणुमतीको 
लेकर अपनी नगरीको प्रस्थान ( वन० २२। ५०) । 


म० ना० २२--- 


इसका पुनः बनमें पाण्डवोसे भेंट करना ( वन० ५१ |: 
१७ ) | पाण्डवोकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण दिया गया 
( उद्योग० ४ । ८; उद्योग० ४। २० ) । यह एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोके पास आया ( उद्योगा० 
१५ । ७ ) | संजयद्वारा इतकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० 
७० । ४४ ) | युधिष्ठिरकी सेनाके सात सेनापतियोंमेसे 
एकके पदपर इसका अभिषेक किया गवा था ( उद्योग० 
१५७ । ११-१३ ) | प्रथम दिनके संग्राममें बाहीकके 
साथ इतका युद्ध ( भीष्म ० ४५ । ३८--४५ ) । भूरि- 
श्रवाके साथ इसका युद्ध और पराजय ( मीष्म० ८४ । 
३९ ) | पौरवके साथ इन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११६ । 
१३--२४ ) । घृतराष्ट्रद्वारा इसकी वारताका वर्णन 
( द्रोण० १० । ४३ ) | कृपाचार्यके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१४ । ३३-३४ ) । इसके रयके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० 
२३ । २३-२४ ) | अम्बष्ठके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । 
४९-५० ) । इसका वीरघन्व,के साथ युद्ध ( द्वोण० 
१०६ । १० ) । इसके द्वारा वीरधन्वाका वध ( द्रोण० 
१०७। १७ ) । इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा पुत्रसहित इसका वध ( द्वोण० १२५। 
२३--४१ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी 
कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ यह भी गङ्गाजलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२ | ११ ) । स्वगंलोकमें जाकर यह 
विश्वेदेवोंमें मिल गवा था ( खर्यो० ५। १५-१८ ) | 


महाभारतमें आये हुए ध्रष्टकेतुके नाम--चैद्य, चेदिज) 


चेदिप, चेदिपति, चेदिपुङ्गवः चेदिराट्‌) चेदिराज) 
शेञुपालि) शिञुपालसुत, शिशुमाळात्मज आदि | 


घृष्ठयुम्न-पाग्चालराज द्रुपदे अग्नितुब्य तेजस्वी पुत्र । यज्ञ- 


कर्मका अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्निसे घृष्टयुम्नका 
प्रादुर्भाव हुआ । ये द्रोणाचायका विनाश करनेके लिये 
धनुष लेकर प्रकट हुए थे फिर उसी वेदीसे द्रौपदी 
प्रकट हुई थी; अतः इन्हे उसका “अग्रज बन्धु’ कहा 
जाता है ( आदि० ६३ । १०८-११० ) । ये अग्निके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। १२६ ) | याजने 
द्रुपदकी रानीको यज्ञका इृविष्य ग्रहण करनेके लिये 
बुलाया | महारानाने शुद्ध होकर आनेकी इच्छा प्रकट 
की और थोड़ी देरतक महर्षिको प्रतीक्षाके लिये कहा; 
परंतु याजने कह--*रानी ! इस इविष्यको याजने तैयार 
किथा और उपयाजने इसका संस्कार किया है; फिर इससे 
संतानकी उत्पत्तिरूप अभीष्टकी सिद्धि केसे नहीं होगी १ 
तुम इसे लेने आओ या न आओ ।' इतना कहकर ज्यो 
ही याजने उस संस्कारयुक्त इविष्यकी अग्निमें आहुति दी; 
त्यो ही उस प्रज्वलित अग्निसे ये एक तेजस्वी कुमार- 


चशध्चुस् 


( १७० ) घृश्युस्र 


रूपसे प्रकट हुए ( आदि० १६६ । ३६--३९ ) | 
इनके अङ्गोकी कान्ति अग्निकी ज्वाळाके समान 
उद्धासित हो रही थी । इनके मस्तकपर किरीटः अज्ञेंमें 
उत्तम कवच तथा हा्थोंमें खङ्ग, बाण और धनुष शोभा 
पाते थे | ये गर्जना करते हुए एक श्रेष्ठ रथपर जा चढ़े 
मानो युद्धकी यात्राके लिये जा रहे हवो, इससे पाञ्चालोंको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । ये “साधु-साधु? कहकर इन्हें शाबाशी 
देने लगे ( आदि० १६६ । ४०-४१ ) | इनके जन्म- 
के समय आकाशवाणी हुई थी-'्यह कुमार पाञ्चालोंका 
भव दूर करेगा; द्रोणवधके लिये इसका प्राकट्य हुआ 
हे ( आदि० १६६ । ४२-४३ ) | इनका धृष्ट्युम्न 
नाम होनेक्रा कारण ( आदि० १६६ । ५२ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वारा इनकी शिक्षा ( आदि» १६६। ७७ ) | 
द्रौपदीके स्वयंवरमें इनकी घोषणा ( आदि० १८४ । 

३५-३६ ) । इनका द्रौयदीको स्वयंवरमे आये हुए 
राजाओंका परिचय देना ( आदि० १८५ अध्याय ) । 
इनके द्वारा गुसरूपसे पाण्डवॉके व्यवद्दारोका निरीक्षण 
( आदि १९१ । १-१२) । द्रौयदीके सम्बन्धमें 
चिन्तित हुए द्रुपरको इनका आश्वासन देना ( आदि० 
१९२ १२ ) । व्यासजीके पूछनेपर द्रौपदीके विवाहे 
सम्बन्धमे इनकी सम्मति ( आदि० १९५। १०) । 
युधिष्ठिरके यहाँसे राजा विराटके विदा होनेपर धृष्टद्युम्न उन्हें 
पहुँचाने गये थे। ( सभा० ४५ । ४७ ) । दुर्योधन- 
द्वारा इनकी स्थिरताका वर्णन ( सभा० ५३। १९) । 
इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन ( वन० १२। 
१३४-१३५) । इनका द्रौपदीक्ुमारोको साथ लेकर अपनी 
राजधानीको प्रस्थान ( वन० २२ । ४९ ) । इन्होंने 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोसे भेंट की ( वन० ५१। 
१७ 3 । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके विवाहमें इनका 
आगमन ( विराट० ७२ । १८ )। मंजयद्वारा इनकी 
वीरताका बर्णन ( उद्योग० ५०। १६) । ये पाण्डव- 
दळके प्रधान सेनापति चुने गये थे ( उद्योग० १५७ । 
१३ ) । इनका उळूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना 
( उद्योग० १६३ । ४५-४७ > । इनके द्वारा अपने 
पक्षके महारथियोंकों समान प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका 
आदेश और उनका नामनिर्धारण ( उद्योग० १६४। 
५-१० ) | प्रथम दिनके संग्राममें द्रोणाचार्यके साथ 
इनका द्दन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ४५। ३१-३४ ) । भीष्म- 
के साथ युद्ध ( भीष्म० ४७ । ३१ ) | दूसरे दिनके 
युद्धके लिये इनके द्वारा क्रौद्यारुणव्यूहका निर्माण 
( सीष्म० ५०। ४२-५७ ) । द्रोणाचार्यके साथ घोर 
युद्ध ( भौष्म० ५३ अध्याय ) | कळिङ्गोसे युद्ध करते 
समय भीमसेनकी रक्षामें पहुँचना ( भीष्म० ५४। 
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९९ ) | अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( भौष्म० ६१ ।५९) । 
पौरव-पुत्र दमनका वध ( भोष्म० ६१। २० )। शस्यके 
पुत्रका वध ( भीष्म० ६१५ । २९ ) । शल्यके साथ 
युद्ध और घायल होना ( भीष्म» ६२ । ८-१२) । 
इनके द्वारा मकरव्यूइका निर्माण ( भीष्म० ७५ | ४- 
१२ ) । प्रमोहनास्रद्वारा घृतराष्ट्र-पुत्रॉपर इनकी विजय 
( भीष्म० ७७ । ४५ ) । द्रोणा चायंद्वार। पराजित होना 
( भीष्स० ७७ । ६९-७० ) । इनके द्वारा दुर्योधनकी 
पराजय ( भीष्म० ८२ । ७३ ) | बिन्द-अनुबिन्दके साथ 
युद्ध ( भीष्म» ८६ । ६४-६७ ) । कृतवर्माके साथ 
दन्द्र॒युद्ध ( भीष्म० ११० । ९-१०; भीष्म० १११। 
४०-४४ ) | भीष्मवधके लिये अपनी सेनाको प्रोत्साहन 
(भीधम० ११०॥ २०-२३ ) | भीष्मके साथ युद्ध 
( भीष्म० ११४ । ३९ ) | द्रोणाचार्यके साथ द्वन्द्रयुद्ध 
( भीष्स०११६। ४७-७४; द्रोण० ७ | ४८-५४ } । 
घृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०॥ ४०- 
४२, ६०-६२ ) | सुशर्माके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । 
३७-३९ ) । द्रोणाचार्यसे भयभीत युधिष्रिरको आश्वासन 
(द्रोग० २०। २२-२३ )। दुर्मुखके साथ युद्ध 
(द्रोण० २० । २६-२९ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन 
(द्रोण० २३। ४ ) | द्रोणपर आक्रमण ( द्रोण० ३१ । 
१७ ) | इनके द्वारा चन्द्रवर्मा और नियघराज बृहत्क्षत्रका 
वध ( द्रोण० ३२। ६५-६६ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
घोर युद्ध (द्रोण० ९५ तथा ९७ अध्याय ) | द्रोणाचार्यको 
मूच्छित करके उनके रथपर चढ़ जाना ( द्रोण० १२२ । 
५६-५८ ) । द्रोणाचायद्वारा पराजय ( द्वोण० १२२ । 
७१-७२ ) | भीमसेनके कहनेसे युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना (द्रोग० १२७ । १०-११ ) | अश्वत्थामा- 
के साथ युद्धमें पराजित होना ( द्वोण० १६० । ४१-- 
५३ ) । द्रोणाचार्यके साथ युद्ध (द्रोण १७०। २-१२) | 
इनके द्वारा द्रुमसेनका वध ( द्रोण० १७०। २२ )। 
कौरवसेनाकी पराजय ( द्रोण» १७१। ४९-५२ ) । 
कणद्वारा पराजित होना (द्रोण० १७३ । ७ ) | द्रोणा- 
चार्यके वधकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० १८६ । ४६ ) | दुः्शासन- 
को हराकर द्रोणाचायपर आक्रमण ( द्रोण० १८९ । १- 
६) । द्रोणाचार्यके साथ भयंकर संग्राम ( द्रोण» 
अध्याय १९१ से १९२। २६-३५ तक) | इनके द्वारा द्रोणा- 
चार्यका सिर काटा जाना ( द्रोण० १९२ । ६२-६३ )। 
इनका अजुनके समक्ष द्रोणबघरूपी अपने कृत्वका समर्थन 
करना ( द्रोण० १९७ । २४-४४ ) | सात्वकिके कटु- 
वचनोंका उत्तर देना ( द्रोण० १९८ । २५-४५) | 
अश्वर्थामाद्वारा पराजय ( द्रोण» २००। ४३ ) | इनके 
द्वारा गजसेनाका संहार ( कर्ण० २२ । २-७ )। 


धृष्णु ( १७१ ) 


कृपाचार्यते भयभीत होना ( कर्ण० २६। १६-१८) । 
कृतवर्माको मूच्छित करना ( कर्ण ० ५४।४० के बाद दा० 
पाङ ) | दुर्योधनको युद्धमै परास्त करना ( कर्ण ० ७६ । 
३४-३५ ) | कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ५९ । ७-१४ ) | 
अश्रत्थामाके साथ युद्धमें जीते-जी पकड़ा जाना ( कर्णे० 
५९॥ ३९-५३ ) | दुःशासनके काबूमें पड़ जःना ( कर्ण» 
६१ । ३३ ) | कृपाचार्यके साथ युद्ध (शब्य० ११।३८)! 
इनके द्वारा झाल्वके हाथीका वध ( शल्य० २०। 
२५ ) | इनके द्वारा ढुर्योधनकी पराजय ( शल्य० २५। 
२३ ) । अश्वत्थामाद्वारा इनका रात्रिमें वघ ( सोप्चिइ० 
८ | २६ )। इनका दाह-संस्कार ( स्री २६ । ३४ ) | 
इनका श्राद्धकर्म ( शान्ति» ४२॥ ४-५ ) | खर्गमै 
जाकर ये अग्निके स्वरूपमें मिल गये (खगा०५ । २१ )। 


महाभारतमे आये हुए ध्रृष्टयुस्नके नाम-द्रौपदिःद्रोग- 
ह्न्ता, पाञ्चाल, पाञ्चाळदायाद) पाञ्चालकुलवर्धन, पाञ्चाल- 


मुख्य) पाञ्चालपुत्रर पाञ्चालराट) पाञ्चालराज, पाञ्चालतनय) 


पाञ्चाल्य, पाञ्चाब्यपुत्र, पापत, यज्ञसेनसुतः याज्ञसेनि 
आदि | 

श्रृष्ण-( १ ) वेवस्वत मनुके द्वितीय पुत्र ( आदि० ७५ । 
१५) । (९) एक प्रजापति, जो कविके पुत्र हैं। 
इनको शुभलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है ( अनु० 
८५।१३३ ) | 

धेजुक-( १ ) एक भयङ्कर दैत्य, जो तालवनमे निवास 
करता था और गधेका रूप धारण करके रहता था । इसे 
बळदेवजीने मार गिराया था ( सभा० ३८।२९ के 
बादु) पृष्ठ ८००, कालम २ ) | ( २) एक भारतीय 
जनपद ( भीष्म० ५० । ५१ )। 

घेलुकाश्रम-एक तीर्थ, यहाँ मृत्युने तप किया था ( द्रोण» 
५४ । ८; झान्ति० २५८ । ५५ ) । 

धेनुतीथ-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ; वहाँ तिलमयी घेनुका 
दान करनेसे सव पापोसे छुटकारा मिलता है और सोम- 
लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८४। ८७ ) | 

धोतमूलक-चौनोंके कुळमें उत्पन्न हुआ एक कुलाङ्गार 
नरेश ( डद्योग० ७४ । १४) | 

धौस्य-( १ ) उत्कोचक तीर्थमें तपस्या करनेवाले एक 
महर्षि, देवळ ऋषिके अनुजः पाण्डवोंके पुरोहित ( आदि० 
१८२ । २ ) | पाण्डवोद्वारा इनका पुरोहितरूपमे वरण 
( आदि० १८२। ६)। इन्होंने वेदीपर प्रज्वलित 


श्रव 


अनुष्ठान करके उनका बिवाइ-कार्य सम्पन्न कर दिया । 
इसी प्रकार क्रमशः सभी पाण्डवोंका बिवाह द्रुपद कुमारी 
कृष्णाके साथ कराया ( आदि० १९७ । ११-१४ ) | 
इन्होंने पाण्डवोके पुत्रोंके उपनयनादि संस्कार कराये 
थे ( आदि० २२० । ८७ ) | युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे 
ये होता थे ( सभा० ३३ । ३५ ) | इन्होंने युधिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३। १०) । पाण्डरवोके 
वनगमनके समय महर्षि धौम्य हाथमे कुशा लेकर उनके 
आगे-आगे जाते तथः मार्गमें यमसाम और रुद्रसामका 
गान करते थे ( सभा० ८० | ८ ) | इनकी सूर्योपासना- 
के लिये युधिष्डिरको प्रेरणा ( वन० ३। ५-१२ ) | 
इनके द्वारा सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन ( वन० 
३ । १६-१८ ) | किर्मीरकी मायाका नाश ( वन० 
११ । २० )। इनके द्वारा युधिष्टिरके प्रति तीर्थौका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८७ से ९० तक ) | युधिष्ठिरके 
प्रति ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानों तथा सूर्य-चन्द्रमाकी 
गतिका वर्णन ( वन० १६३ अध्याय ) । द्रौपदीका 
अपहरण करनेपर जयद्रथको फटकारना और द्रौपदीकी 
रक्षाके लिये प्रयत्न करना ( वन० २६८ । २६-२७) | 
अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए युधिष्ठिरको समझाना 
( वन० ३१५। ५१-२१ ) । पाण्डवोको राजाके यहाँ 
रहनेका ढंग बताना ( विराट० ४ | ७-५३ ) । अज्ञात- 
वासके लिये यात्रा करते समय पाण्डवोंकी अम्निहोत्र- 
सम्बन्धी अग्निको प्रज्वलित करके धौम्यने उनकी समृद्धि- 
बृद्धि, राज्यलाभ तथा भूलोकविजयके लिये वेद-मन्त्र 
पढ़कर हवन किया | जब पाण्डव चले गये, तब जपयज्ञ 
करनेवालोमें श्रेष्ठ धौम्यजी उस अग्निहदोत्रसम्बन्धी 
अग्निको साथ लेकर पाञ्चाळदेशामें चले गये ( विराट० ४। 
५४-५७ ) | इन्होने युद्धमें मारे गये पाण्डत्रपक्षके सगे- 
सम्बन्धी जनोंका दाइकर्म कराया था ( खरी २६। 
२४-३० ) । युधिष्ठिरद्वारा धार्मिक कार्योके लिये नियुक्ति 
( शान्ति ४१ । १४ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन (अनु० १२७ । १५-१६ ) । ( २) एक 
ऋषि) जिन्होंने रातमें सत्यवान्‌के न लौटनेपर उनके पिता 
राजा ग्रुमत्सेनको सत्यवानूके जीवित होनेका विश्वास 
दिलाया था ( वन० २९८। १९ )। इस्तिनापुरके 
मार्गमे श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( डद्योग० ८३। ६४ के 
बाद दा० पाठ ) | ये शिवभक्त उपमन्यु ऋषिके छोटे 
भाई हैं ( अनु० १४ | ११२ )। 


अग्निकी स्थापना करके उसमें मन्त्रीद्वारा आहुति दी और धौम्न-एक प्राचीन ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 


युधिष्ठिरो बुलाकर कृष्णाके साथ उनका गँठबन्धन कर 


जीके पास आये ये ( शान्ति० ४७ । १३ ) | 


दिया । उन दोनों दम्पतिका पाणिग्रहण कराकर उनसे थुव-( १ ) घमंद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय वसु 


अग्निकी परिक्रमा करवायी और अन्य शास्त्रोक्त विधियोंका 


( आदि० ६६। १९ ) । ( २ ) नहुषके पुत्र | ययाति. 


छुवक ( १७२ ) नकुल 


उ 


के भ्राता ( आदि० ७५। ३० ) | ( ३ ) एक राजा) 
जो यमसभामें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उनासना करते 
हैं (सभा० ८। १०) । (४) कौरवपक्षका एक 
योद्धा । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५। 
२७ )। (५ ) युधिष्ठिरा सम्बन्धो और सहायक 
राजा ( द्रोण० १५८ । ३९) । ( ६) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक राजा, जो महारात उत्तानपादके 
पुत्र थे ( अनु० १५० । ७८ ) । 

धुवक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५) | 

घुवरल्ा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ४) । 


च्वजवती-सूर्यदेवकी आशासे आकाशमै ठहरनेवाली 
इरिमेधामुनिकी कन्या ( उद्योग» ११०। १३ ) | 

ध्वज्ञिनी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ )। 

(न) 

नकुल-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र । अश्विनीकुमारोंके रा 
माद्रीके गर्मसे उत्पन्न दो पुत्रोमेसे एक; ये दोनों भाई 
जुडवें उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरुजर्नोकी 
सेवामें तत्पर रहनेवाले थे ( आदि० १ । ११४; आदि० 
६३ । ११७; आदि० ९७ । ६३ ) । अनुपम रूपशाली 
तथा परम मनोहर नकुल और सहदेव अश्विनीकुमारोंके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । १११-११२ ) | 
इनकी उत्पत्ति तया शतश्वङ्गनिवासी क्रषियोद्वारा इनका 
नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३ । १७-२१ ) | 
बसुदेवके पुरो हेत काश्यपद्वारा इनके उपनयन आदि 
संस्कार तथा राजर्षि शुकद्वारा इनका अस्त्नविद्याका 
अध्ययन और ढाल तलवार चलानेकी कलामें निधुणता 
प्रास करना ( आदि० १२३ । ३१ केबाद॒दा० पाठ ) । 
पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका अपने पुत्रों नकुल- 
सहदेवको कुन्तीके हाथोंमे सॉपकर पतिके साथ चितापर 
आरूढ़ होना ( आदि० १२४ अध्याय ) । शतश्वङ्ग- 
निवासी ऋषियोंका पाँचौ पाण्डवोंको कुन्तीसहित इस्तिनापुर 
छे जाना और उन्हें भीष्म आदिके हाथोमें सॉपना 
( आदि० १२५ अध्याय ) । द्रोणाचार्यका पाण्डवॉको 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अञ्ज-शासत्रौकी शिक्षा देना 
( आदि० १३१ । ९ ) । द्रुपदपर आक्रमण करते समय 
अर्जुनका माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवको अपना चक्रः 
रक्षक बनाना ( आदि० १३७ । २७ ) । द्रोणद्वारा 
सुशिक्षित किये गये नकुल विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें 
कुशल होनेके कारण अपने भाइयोंको बहुत प्रिय थे और 
अतिरथी कहृलाते थे (आदि० १३८ । ३० ) । पृतराष्ट्रके 
आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डबोंकी वारणावत-यात्रा, बहू 
उनका स्वागत और लाक्षाग्रइमे निवास ( भादि० अध्याय 


१४२ से १४५ तक )। लाक्षाग्रहका दाह और 
पाण्डवोका सुरंगके रास्ते निकल जाना, भीमका नकुल- 
सहदेवको गोदमें लेकर चलना ( आडि० १४७ अध्याय ) । 
पाण्डर्वोको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रा 
नगरीमै प्रवेश (आदि० १५५ अध्याय ) । पाण्डवोंकी 
पाञ्चालयात्रा (आदि० १६९ अध्याय ) । इनका द्रुपदको 
राजधानीमै जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० १८४ 
अध्याय ) । पॉर्चो पाण्डवोंका द्रौपदीके साथ विवाहका 
बिचार ( आदि० १९० अध्याय ) । पाँचौं पाण्डवोका 
कुन्तीसहित द्रुपदके घरमे जाकर सम्मानित होना ( आदि० 
१९३ अध्याय ) । पाँचौं माइयोंका द्रौपदीके साथ विवाह 
(आदि० १९७ अध्याय ) | विदुरके साथ पाण्डवोका इस्तिना- 
पुरमै आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका 
निर्माण करना ( आदि० २०६ अध्याय ) । पाचों 
भाइयौंका द्रौपदीके विषयमें नियम-निर्धारण ( आदि ० 
२११ अध्याय ) । नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्मसे शतानीकका 
जन्म ( आदि० २२० । ७९; आदि० ९५ । ७५ ) | 
इनका चेदिराजकी कन्या करेणुमतीके साथ विवाह और 
इनके द्वारा उसके गर्भसे निरमित्रका जन्म ( आदि० 
९५ । ७९ ) । इनके द्वारा पश्चिमदिशाके देशोपर विजय । 
नकुलके ज.तकर लाये हुए खजानेका बोझ दस इजार 
उँट बड़ी कठिनाईसे ढोकर ला सके थे ( सभा० ३२ 
अध्याय ) । राजसूय यशके बाद ये गान्धारराज सुबल 
और उनके पुत्रोंको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५ | 
४९ ) । युधिष्टिरके द्वारा ये जूएके दाँवपर रखे और हारे 
गये थे ( सभा० ६५ । १२ ) । ये अपने शरीरमें धूल 
लपेटकर बनको ओर गये थे ( सभा० ८० । १८) | 
इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता (वन० ८० । २३-२६ ) | 
जटासुरने इनका अपहरण किया था ( वन० १५७ । 
१० ) । इनके द्वारा क्षेमङ्कर, महामुख और सुरथका 
वध ( वन० २७१ । १६-२२ ) । दैतवनमे जल लानेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना ( वन० ३१२। 
१३ ) । इनका विराट-नगरमें ग्रन्थक नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० ३ । ४ ) । इनके 'नकुल' 
नामकी निदक्ति ( विराट० ७५ । २५ ) । राजा विराटके 
यहाँ रहनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( विराट० १२ । 
८ के बाद दा० पाठ ) । इनका त्रिगर्तोके साथ युद्ध 
( विराट० ३३। ३४ ) | दूत बनकर जानेके लिये उद्यत 
हुए श्रीकृष्णसे इनका समयोचित कर्तव्य करनेके लिये 
निवेदन ( उद्योग० ८० अध्याय ) । द्रुपदको प्रधान 
सेनापति बनानेके लिये इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । 
१६ )। उळूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर (उद्योग ० १६३ । 
३८ ) । कवच उतारकर कौरवसेनाकी ओर 


नकुल 


पैदल ही जाते हुए युधिष्टिस्से इनका प्रश्‍न करना 
( भीष्म० ४३ । १८ ) । प्रथम दिनके संग्राममे 
दुःशासनके साथ इन्द्र-युद्ध (भीष्म ४५।२२-२४ ) | 
शस्यके साथ युद्धमें इनका घायल होना ( भीष्म० 
८३ । ४७ के बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा अश्वसेनाका 
संहार ( भीष्म० ८९ | ३२-३४ ) । इनका शाकुनिके 
साथ युद्ध ( भीप्म० १०७। ११-१२ ) । विकर्णके साथ 
दवन्द-युद्ध ( भीष्म» ११० । ११-१२; भीप्म० १११ । 
३४-३६ ) | घृतराष्ट्रद्धरा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण 
१० । २९-३० ) | दाल्यके साथ युद्ध ( द्रोण, १४] 
३१-२२ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ | 
७ ) । शकुनिके साथ इनका युद्ध ( भीष्म ९६ । २१- 
२५ ) । विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १०६ ॥ 
१२ ) | इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( द्रोण १०७ । 
३० ) । इनके द्वारा शकुनिकी पराजय ( द्रोण १६९ । 
१६ ) । दुर्योधनको युद्ध पराजित करना ( द्रोण० 
१८७ । ५०-५५ ) | धृष्चुम्नक्ी रक्षामै जाना ( द्रोण० 
१८९ । ७ ) | इनके द्वारा भगदत्तक्रे पुत्रके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५ । २८) | इनके द्वारा अद्वराजका 
वध (कर्ण २२ । १८ )। कर्णसे पराजित हो भागना और 
उउके द्वारा जीवित छे ड़ा जाना (कर्ण ७ २४। ४५-५१) | 
सुषेणके साथ युद्ध (कर्ण० ४८ । ३४-४०) । दुर्योधन- 
के साथ युद्धमें घायळ होना ( कर्ण» ५६ । ७--१८ )। 
वृषसेनके साथ युद्ध ( कण» ६१ । ३६-३९) । कर्णद्वारा 
पराजप( कर्णे ६३ । १३ )। बृपसेनक्रे साथ युद्ध 
( कर्णे ८४। १९-३५ ) | इनके द्वारा कर्णके तीन 
पुत्रों ( चित्रसेन, सत्यसेन और सुपेण ) का वध ( शल्य ० 
१० । १९-५०) | शाल्यके साथ युद्ध (शल्य ० अध्याय १३ 
तथा १५ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी आज्ञासे द्रोपदीको बुलानेके 
लिये जाना ( सोसिक० १० । २८ ) । ग्रहस्थधर्मकी 
प्रशंसा करते हुए राजा युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति» 
१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरद्वारा सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( शान्ति० ४५ । १२ ) । युधिष्टिरद्वारा इन्हें दुर्मर्षणके 
राजभवनकी प्राति ( शान्ति» ४४ । १०-११ ) | 
भीष्मजीसे खड्गकी उत्पत्ति आदिके विषयमें इनका 
प्रश्‍न ( ज्वान्ति० १६६ । २-६ ) । युघिष्ठिरके पूछनेपर 
इनका त्रिवर्गमै अर्थकी प्रधानता बताना ( झान्ति० 
१६७। २२-२९ ) | अश्वमेधयज्ञके समय ये भीमसेनके 
साथ नगरकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त थे ( आश्व ७२। 
१९ ) । कुन्तीका वन जाते समय इन्हें युधिषिरको 
सौंपना ( आश्रम» १६। १५ ) । बनमें मिलनेके लिये 
आये हुए नकुछको देखकर कुन्ती बड़ी उतावलीके साथ 
आगे बढी थीं ( आश्रम० २४ | १३ ) | संजयका 


( १७३ ) 


ऋषियोंसे इनका परिचय देना ( आश्रम» २५। ८) | 
इनकी पत्नीका परिचय देना ( आश्रम० २५। १४ ) | 
महा प्रस्थानके पथमें इनका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्टिरका इनके पतनका कारण बताना ( महाप्र ० २। 
१२-१७) | स्वर्गमें जानेपर युधिष्ठिरका इन्हें देखेकी 
इच्छा प्रकट करना ( खगो० २। १० ) | युधिठ्ठिरने 
नकुल, सहदेवको तेजखीरूपमै अझ्विनीबुमारोके स्थानपर 
विराजमान देखा ( स्वर्गा० ४७ । ९ )। (२) युधिष्ठिरके 

अव्वमेध्रयशकी तुच्छ बतानेवाला एक नेवला ( आश्व० 
९० अध्याय ) | 


नञ्चजित्‌-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो 'इघुपाद? नामक 


दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २१ )। 
यह दिग्विजयके समय कर्णद्वारा पराजित हुआ था ( वन० 
२५४ । २१ ) | यह गान्धारदेशका ही एक राजा था, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके समस्त पुत्रोको पराजित किया 
था ( उद्योग० ४८। ७५ ) | (२) एक देत्य, जो 
प्रहादक' शिष्य था और भूतळपर राजा 'सुबळ' के रूपमै 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६३। ११) | 


नपझिका-जिसमें ऋतुधर्म ( रजोधर्म ) का प्राकट्य न हुआ 


हो; ऐसी कुमारी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७९३ ) | 


नदीज़ एक प्राचीन राजा । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 


निमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४ । 
१५) | 


नन्द्‌ ( नन्दक )-( १ ) धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 


९६; आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(कर्ण० ५१। १९)। (२) एक कश्यपवंशी नाग 
( उद्योग० १०३ । १२ ) । (३) गोकुल एवं 
नन्दरगॉवर्मे रहनेवाले गोपोंके राजा ( नन्दबावा » जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पालक पिता थे ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ ) । वसुदेवजीने अपने नवजात 
बालक भीहरिको नन्दगोपके घरमै छिपा दिया था। 
श्रीकृष्ण बहुत वर्षोतक नन्दगोपके ही घरमै रहे (सभा० 
३८ । पृष्ठ ७९८ ) | नन्दगोपके कुलमें यशोदाके गर्भे 
एक कन्या उत्पन्न हुई यी, जे साक्षात्‌ जगज्जननी 
दुर्गाका खरूप मानी जती है। युधिष्ठिरने बिराटनगस्मै 
जाते समय उसक' चिन्तन किया और देवीने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर उन्हें वर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) | 
अर्जुनने दुर्गाळी स्तुति करते समय नन्इगोपके कुलमें 
उत्पन्न दुर्गाखरूपा उस कन्याका स्तवन किया और 
देवीद्वरा उन्हें विजयसूचक आद्चीर्वांद प्रास हुआ (भीष्म ० 
२३ अध्याय )। (४ ) युघिठ्ठिरकी ध्वजापर बजनेवाले 


दो मृदज्ञोमिसे एकका नाम) दूमरे मृदङ्गका नाम 
उपनन्दक था ( वन० २७० । ७) । (५) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६४ ) । (६) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५ ) । (७) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ | ६९ ) । 


नन्दक-( १ ) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग० १०३ । 
११)। (२) ( नन्द-) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५॥ ३) । इसे भीमसेनने 
गहरी चोट पहुँचायी थी ( भौष्म० ६४ । १५ ) 
( देखिये नन्द नं०१) । (३) भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
खड्ग ( अनु० १४७ १५ ) । 


नन्दन-( १ ) स्वर्गका एक दिव्य वन, जो अप्सराओसे 

सेवित है ( वन० ४३ । ३ ) | नन्दनवनमें जानेके अधि- 

कारी--जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रिय- 

भावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता 

है, उसकी स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं 
( अनु० २५। ४५) । जो लोग नृत्य और गीतमें 
निपुण हैं, कभी किसीसे याचना नहीं करते तथा सजनोके 
साथ विचरण करते हैं ऐसे लोगौके लिये ही यह नन्दनवन 
है ( अनु० १०२। २४) । (२) अशिविनीकुमारों- 
द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोमेसे एक । दूसरेका नाम 
वर्धन था ( शल्य» ४५ । ३८) । (३) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६८) । (४) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ७६) । (५) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ६९ ) । 


नन्दा-( १ ) धर्मके तीसरे पुत्र हर्षकी पत्नी ( आदि० ६६ । 
३३ ) । ( २) ( अनुमानतः ) नेमिषारण्यके 
आसपास वहाँसे पूर्व दिशामें स्थित एक नदी) इसके पास 
ही अपरनन्दा भी दै । अर्जुन पूर्व दिशाके तीर्थोर्मे भ्रमण 
करते हुए नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आये थे ( आदि० 
२१४ । ६-७ ) । धौम्यने पूर्व दिशाके तीर्थोके वर्णनके 
प्रसङ्गमे युधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेख इस प्रकार किया 
है--कुण्डोद नामक रमणीक पर्वत बहुत फल-मूल और 
जलसे सम्पन्न दै । जहाँ प्यासे हुए निषधनरेश नलको जल 
और शान्ति उपलब्ध हुई थी, वहीं तपस्वी जनोसे सुशोभित 
पवित्र देववन नामक क्षेत्र है । जहाँ पर्वतके शिखरपर बाहुदा 
और नन्दा नदियाँ बहती हैं ( वन० ८७। २५-२७ ) | 
भाइयौंसहित युधिष्ठिरने लोमशजीके साथ नन्दा और अपर- 
नन्दाकी यात्रा की । वे हेमकूट पर्वतपर आये और वहाँ 
अद्भुत बातें देखीं । वहाँ हवाके बिना भी बादल उत्पन्न 
होते और अपने आप इजारो ओले गिरने लगते ये । 
खिन्न मनुष्य उस पर्वतपर चढ़ नहीं सकते थे । प्रायः 


( १७४ ) 


SIDS कळकळ केक ऑटकककककीलकीकीश शण हश हह ह 


नन्दिनी 


प्रतिदिन वहाँ तेज इवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा 
करता था । सवेरे-शाम उस पर्वतपर अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते थे । वहाँ मक्खियाँ लोगौंको डंक मारती थीं । 
यह सब ऋषभ नामक प्राचीन तपस्वी ऋषिके आदेशसे 
होता है--ऐसा लोमशजीने बताया | नन्दाके तटपर पहले 
देवतालोग आये थे। उस समय उनके दर्शनकी इच्छासे 
मनुष्य सहसा वहाँ आ पहुँचे । देवता यह नहीं चाहते थे; 
अतः उन्होंने उस पर्वतीय प्रदेशको जनसाध,रणके लिये 
दुर्गम बना दिया । तबसे साधारण मनुष्यौके लिये इस 
ऋषभकूट या हेमकूट पर्वतपर चढ़ना तो दूर रहा, इसे 
देखना भी कठिन हो गया । जिसने तपस्या नहीँ की है; 
वह इस महान्‌ पर्वतका दर्शन नहीं कर सकता । यहाँ 
अब भी देवता-ऋषि निवास करते हैं । इसीलिये सायं- 
प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है । यहाँ नन्दामे गोता 
लगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । 
युधिष्ठिरने वहाँ स्नान करके कौशिकी ( कोसी ) तीर्थकी 
यात्रा की थी ( वन० ११० । १--२१ ) । इस तीर्थमे 
मृत्युने तपस्या की थी ( ट्रोण० ४५ । २०-२१ ) । 


नन्दाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर ब्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योग 
१८६ । २६ )। 

नन्दि-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमे 
सम्मिलित हुए थे ( आदि० १२२ । ५६ )। 

नन्दिकुण्ड-यहाँ स्नानसे भ्रूणहत्या-जैसे पाप भी निट्रत्त हो 
जाते हैं ( जनु० २५। ६० ) | 

नन्दिग्राम-अयोध्या ( फैजाबाद ) से लगभग चीदह मील 
दक्षिणका एक ग्राम, जो भरतकुण्डके समीप है । भरतजी 
यहीं चरणपादुकाका सेवन करते हुए चौदह वर्षोतक ठहरे 
रहे ( वन० २७७। ३९ ) | 

नन्दिनी-( १ ) कश्यपके द्वारा देवी सुरभिके गर्भसे उत्पन्न 
एक गौ जो नन्दिनीके नामसे विख्यात थी ( आदि ० 
९९ । ८ ) | यह गौ समस्त जगतूपर अनुग्रह करनेके 
लिये प्रकट हुई थी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवार्लोमे 
श्रेष्ठ थी । वरुणपुत्र धर्मात्मा वसिष्ठने इसे अपनी होम- 
घेनुके रूपमें प्रात किया था ( आदि० ९९। ९) | 
मुनियोद्वारा सेवित पवित्र एवं रमणीय तापस वनमे यह गौ 
निर्भय होकर चरती रहती थी । इ नन्दिनी नामक गाय- 
की शील-सम्पत्ति देखकर एक वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो 
उठी ( आदि० ९९ । १०-१४ ) । वसुपत्नीने अपने 
पतिको वह गौ दिखायी । वसुने अपनी पत्नीसे उसके 
गुर्णोका वर्णन करते हुए कहा-“यह उत्तम गौ दिव्य है । 
यह उन्हीं महर्षि वशिष्ठकी घेनु है; जिनका यह तपोवन है. 


नन्दिवर्धन 


जो मनुष्य इसका दूध पी लेगा) वह दस हजार वर्षोतक 
युवावस्थाके साथ जीवित रहेगा! ( आदि०९९ । १५- 
२० ) | दो नामक वसुके द्वारा नन्दिनीका अपहरण 
( आदि० ९९। २८ ) | इक्रा अपहरण करनेके कारण 
वशिष्ठद्वारा वसुओको शाप ( आदि० ९९ । ३२) | 
इसके लिये विश्‍वामित्रकी वशिष्ठसे याचना ( आदि० १७४। 
१६-१७ ) । विइवामित्रद्वारा इसका अपहरण ( आदि 
१७४ । २२ ) | अपने विभिन्न अङ्गौसे हूण, यवन’ 
किरात आदि म्लेच्छौकी सृष्टि करके इसका विइवामित्रकी 
सेनाको पराजित करना ( आदि० १७४ । ३२-- 
४३ )। इसके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाके नष्ट होनेका 
वर्णन ( शल्यश ४० । २१-२२ ) | 
( २ ) एक तीर्थ, जहाँ देवसेबित एक कूप है, वहाँ स्नान 
करनेसे नरमेघ-यज्ञका पूर्ण फल प्रात्त होता है (वन० ८४। 
१५५ ) | 

नन्दिवर्थेन-सात्यकिके दाङ्कका नाम ( शल्य» ६१॥ ७१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 


नन्दिवेग-एक श्त्रियचंश, जिसमें "शम! नामवाला 
कुढाङ्गार नरेश उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ | 
१७ ) । 

नन्दिसेन-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्ष॑दोंमेंसे 
एक) शेष तीन पार्षद--लोहिताक्ष, घण्टाकर्ण और 
कुमुदमाली थे ( शल्य० ४५ । २४) । 


नन्दीश्वर-भगवान्‌ शिवकरे एक दिव्य पार्षद । ये कुबेरकी 
सभामे उपस्थित होनेवाळे भगवान्‌ शिवके वाहन हैं (सभा ० 
१०। ३४ ) | 


नप्ता-एक सनातन बिश्वेदेव ( अनु० ९१। ३७) । 

नभकानन-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। 
७५९ ) | 

नभोद-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 


नमुचि-क्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ एक दानव 
( आदि० ६५। २२ ) | इन्द्रद्वारा इतका वध ( वन० 
२५। १०; वन० २९२ । ४ ) । रथारूढ इन्द्रद्वारा 
नमुचिकी पराजयकी चर्चा ( बन० १६८ । ८१) । 
इन्द्रद्वारा प्रतिज्ञाभङ्ग करके मारे जानेपर इसके सिरका 
उनके पीछे लग जाना ( शल्य» ४३ । ३७-३८ ) | 
अरुणा-सङ्गममें गोता लगानेसे उस मस्तककी सद्गति 
( शल्य० ४३ । ४५ ) । इन्द्रके प्रश्‍नांका उत्तर 
( शान्ति० २२६ । ४-२३ ) | 

सर-( १ ) एक भगवत्स्वरूप देवता, जो भगवान्‌ नारायणके 
सखा हैं और पाण्डुपुत्र अर्जुनको जिनका अवतार बताया 


( १७५ ) नर 


गया है ( आदि० १, प्रथम होक मङ्गलाचरण ) । 
दैत्योंको अमृतसे वञ्चित करके जब देवताओंको अमृत 
पिलाया गया, उस समय होनेवाले देवासुर-संग्राममे 
नारायणसह्वित भगवान्‌ नरने देवपक्षकी ओरसे आकर 
अपने दिव्य धनुप्रसे असुरोका संहार किया था । उस 
महदाभयङ्कर संग्राममे भगवान्‌ नरने उत्तम सुवर्णभूषित 
अग्रभागवाले पंखयुक्त बाणोंद्वारा पर्वत-झिखरोको विदीर्ण 
करते हुए समस्त आकाशमार्गको आच्छादित कर दिया। 
अन्ततोगत्वा वह अमृतक्री निधि किरीटधारी भगवान्‌ 
नरको रक्षाके लिये साप दी गयी ( आदि० १९ । १९--- 
३१ ) । द्रौपदीने अपनी लाज बचानेके लिये कौरव-सभामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और नरको पुकारा था ( सभा० 
६८ । ४६) | ये एक प्राचीन ऋषि हैं । इन्होंने 
बदरिकाश्रममें अनेक सह वर्षातक तप किया है (वन० 
४० । १ ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० 
४७ । १०) | जो बदरिकाश्रममे भगवान्‌ नारायणके 
साथ रहकर तपस्या करते हैं; वे देवेश्वर नर ही अजुन हैं 
( वन० २७२। २९ ) । इनके द्वारा दम्भोद्भवकी 
पराजय और पराजित हुए दम्भोद्भवको इनका उपदेश 
( डद्योग० ९६ । ३४--३८ ) । ग्रीवासे प्राणौका 
निष्क्रमण होनेपर मनुष्य मुनियोमे श्रेष्ठ नरका सानिध्य 
प्रास करता है ( शान्ति० ३१७। ५) । स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमे प्रकट हुए, भगवान्‌ वासुदेवके चार 
अवतारोमें एक भगवान्‌ नर हे, जो अपने भाई नारायण- 
के साथ बदरिकाश्रममें जाकर एक सुवर्णमय रथपर 
आसीन हो तपस्या करते हैं (शान्ति० ३३४ । ९-१०) | 
नारद और नर-नारायणका संवाद ( झान्ति० ३३४ । 
१३-४५ ) । भगवान्‌ गङ्करने जो प्रज्वलित त्रिशूल 
चलाया था, वह दक्ष-यज्ञका विध्वंस करके भगवान्‌ 
नारायणकी छातीमें आ लगा । तब नारायणने हुंकार 
किया और बह त्रिश्वूल लौटकर रुद्रके द्ाथमें आ पहुँचा । 
तब सद्रने नर और नारायणपर आक्रमण किया । नारायण- 
ने अपने हाथसे रुद्रका गला दबा दिया अतः वे नील- 
कण्ठ हो गये । इसके बाद नरने उनपर सींक चलायी । 
वह परशु बनकर चली । रुद्रने उसे खण्डित कर दिया । 
अतः ये "खण्डपरशुः कहलाये ( झ्यान्तxि० ३४२ । 
११०-१३१७ ) । अेतद्वीपसे लौटे हुए नारदके साथ 
श्रीनर-नारायणकी बात-चीत (शान्ति० ३४३ अध्याय) । 
( २ ) एक गन्धर्व, जो कुबेरकी सभामें रहकर धनाध्यक्ष- 
की उपासना करते हैं ( सभा० १० | १४) | ( ३ ) 
एक दक्षिण भारतीय जनपद { भीष्म० ९। ६०) । 
( ४ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने जीवनमै कभी मांस 
नहीं छिया था ( अनु० ११० | ६४ ) । 


नरक 


( १७६ ) | नल 


नरक-( १ ) दनुका एक पुत्र) जो प्रसिद्ध दानवकुलका 
प्रवर्तक हुआ ( आदि० ६७ | २८ ) । यह वरुणकी 
सभामे रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ । 
१२ ) | इसे इन्द्रने परास्त किया था ( चन० १६८ । 
८१) । (२) एक जनपद; जहाँके शासक राजा 
भगदत्त थे ( सभा० १४ । १४) । (३) 
( नरकासुर ) एक असुर, जो पृथ्वीका पुत्र होनेके 
कारण भौम या भौमासुरके नामसे विख्यात था, यह 
प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था । पृथ्वीके भीतर मूर्तिछिङ्गमय 
इसका निवास था ( सभा०३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८०४ ) | इसके द्वारा त्वष्टाकी पुत्री कशेइको 
मूच्छित करके उसका अपहरण ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
८०५ ) | गन्धर्वो, देवताओं और मनुष्योकी कन्याओं 
तथा सात अप्सराओंका अपहरण (सभा ० ३८ । पृष्ठ ८०५) | 
इस तरह सोलह इजार कुम्रारियोंको एकत्र करके मणिपर्वत- 
पर औदका नामक स्थानमें भौमासुरने केद कर रक्खा था । 
मुरके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान राक्षस उस अन्तःपुरकी 
रक्षा करते थे | नरकासुरके चार राज्यपाल थे--इयग्रीव, 
निशुम्म) पञ्चजन तथा मुर (सभा० ३८। पृष्ठ ८०५ ) | 
इसने देवमाता अदितिके कुण्डलांका भी अपहरण किया 
था। इसके राज्यकी सीमापर मुर देत्यके बनाये हुए छः 
हजार पादा लगाये गये थे, जिनके किनारोंके भागोंमें 
छुरे ळगे थे । श्रीकृष्णने इन पाशोंको काटकर ओर मुरको 
मार राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था । इतके बाद बड़े- 
बड़े पर्वतीके चट्टानोके ढेरसे एक बाड़-सी लगायी गयी 
थी | इस घेरेका रक्षक निञ्चम्भ था | इसे भी मारकर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़े थे । औदकाके अन्तर्गत लोहित गङ्गाके 
बीच विरूपाक्ष तथा पञ्चजन नामसे प्रसिद्ध पाँच भयकर 
रासक्ष उस राज्यके रक्षक थे। उनको भी मारकर 
श्रीकृष्णको आगे जाना पड़ा । इसके बाद प्राग्ज्योतिषपुर 
नामक नगर आता था। वहां श्रीकृष्णको देत्योंके साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा । देवासुर'संग्रामका दृश्य छा गया । 
इस तझ आठ लाख दानबोंको मारकर भगवान्‌ पाताल- 
गुफामे गये । वहीं नरकासुर रहता था। वहाँ जाकर 
श्रीकृष्णने कुछ देर युद्ध करनेके बाद चक्रसे उस असुरका 


मस्तक काट डाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथ्वीके उस . 
पुत्रको ब्रझ्मद्रोही, छोककण्टक और नराधम बताया. 


( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०७) । भगवान्‌ विष्णुद्वारा 
इसके वधकी चचां ( वन० १४२ । २७ ) । उद्योग- 
पर्वमे पुनः उस प्रसङ्गका यों वर्णन है--असुरोका प्राग्ज्यो- 
तिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था; जो शत्रु औंके 
लिये अजेय था । वहाँ भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास 
करता था | उसने देवमाता अदितिके सुन्दर मणिमय 


कुण्डल हर लिये थे | दवता उसे युद्धमें पराजित न कर 
सके । देवताओंने श्रीकृष्णसे उसके वधके लिये प्रार्थना 
की । श्रोकृष्णने निर्माचन नगरकी सीमापर जाकर सहसा 
मुरके छः हजार लोइमय पाश काट दिये । फिर मुरका 
वघ और राक्षस-समुदायका नाश करके उन्हेने निर्माचन 
नगरमें प्रवेश किया । वहीं नरकासुरके साथ उनका युद्ध 
हुआ । श्र.कृष्णके हायसे वह असुर मारा गया ( उद्योग० 
३८ । ८०-८४ ) । पृथ्वी देवीके अनुरोधसे श्रीकृष्णने 
उसके पुत्र नरकासुरके लिये वेष्णवास्र प्रदान किया था। 
वह अञ्न नरकासुरके पुत्र भगदत्तको भी पितासे प्राप्त 
हुआ था ( द्रोण० २९ । ३०-३६ ) | 


नरराष्ट्र-एक देश या राज्य, जिसे सहदेवने जीता था 


( सभा० ३१ । ६ ) | 


नरिष्यन्त-वैवस्वत मनुके पुत्र ( आदि० ७५। १५) | 
नमंदा-दक्षिण भारत ( मध्यप्रदेश ) की एक प्रसिद्ध नदी, 


जो अमरकण्टकसे निकलकर भड़ौचके पास खंभातकी 
खाड़ीमें गिरती है | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। १८ ) । भाइयासहित 
युधिष्िरने नमंदाकी यात्रा की थी ( वन० १२१। १६)। 
लोमशने इन्हें बताया--बेदूर्य पर्वतका दर्शन करके 
नमंदामें उतरनेसे मनुष्य देवताओके समान पवित्र 
लोकोंको प्राप्त कर लेता है । नमंदातटवतीं बैदूय पर्वतपर 
सदा त्रेता और द्वापरकी संधिके समान समय रहता है। 
इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापाँसे मुक्त हो जाता 
है । यह शर्यातिके यज्ञका स्थान है । यही इन्द्रने अश्विनी- 
कुमारोके साथ बैठकर सोमान किया था ( बन० १२१ । 
१९-२१ ) | यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ( वन० 
२२२। २४ ) | यह माहिप्मतीके राजा दुर्योधनकी 
पत्नी बनी थी । राजाने इसके गर्भसे एक परम सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न की थी; जो नाम और रूप दोनोसे 
सुदर्शना थी ( अनु० २। १८-१९ ) | इसके जलमे 
स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला मनुष्य 
जन्मान्तरमें राजकुमार होता है ( अनु० २७ । ७५० ) | 
नर्मदाने किसी समय मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सको अपना 
पति बनाया था ( आश्रम० २० । १२-१३ ) | 


नल-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो इन्द्र-सभार्मे विराजमान 


होते हैं ( सभा० ७। १७ ) । ( २) एक प्राचीन 
नरेश, जो युद्धमें पराजित नहीं होते थे ( आदि० १। 
२२६-२३७ ) | ये निषधके राजा वीरसेनके पुत्र थे 
( वन० ५२ । ५६ ) | बृहदश्रद्वारा इनके गुणोंका वर्णन 
( वन० ५३। २-४ )। इनका बहुत-से सुवर्णमय 
पंखोंसे विभूषित हंसौकी देखकर उनमेंसे एकको पकड़ना 


नल 


(वन० ७३ । १९ )। “आप मुझे छोड़ दें । में 
आपका प्रिय करूँगा । दमयन्तीके समक्ष आपके गुण 
बताऊँगा; जिससे वह आपके सिवा दूसरेका वरण नहीं 
करेगी |? हंसके ऐसा कहनेपर नलका उसे छोड़ देना ( वन ० 
५३। २०-२२ )। हंसका दमयन्तीके समक्ष नलके 
गुणोंका वर्णन और उसका नलके प्रति अनुराग ( वन० 
५३। २७-३२; वन० ५४। १-४ ) । म्वयंवरका 
समाचार सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हुए राजा नलका 
विदर्भं देशको प्रस्थान ( वन० ५४। २७) | इन्द्र 
आदि ळोकपालोंद्वारा दूत बननेके लिये इनसे अनुरोध 
( वन० ५४ । ३१ ) | इनका दूत बनकर दमयन्तीके 
महृलमें जाना और दमयन्तीको देवताओँका वरण करनेके 
लिये ममझाना ( वन० ५५ । ११-२५; वन० ५६। 
१-१२ ) | दमयन्तीका नलको ही वरण 
करनेका निश्चय प्रकट करना और नलका 
दुतस्व करके लौटकर दमयन्तीका संदेश लोकपालोंको 
सुनाना ( वन० ५६। १५-३० ) | म्वयंबरमें दमयन्ती- 
द्वारा नलका पतिरूपमे वरण और लोकपालोद्वारा नलको 
बरकी प्राप्ति ( वन० ५७। १--३८ )। दमयन्तीके 
साथ विवाइ-संस्कार ( वन० ५७ । ४१) । नलका 
नगरको लौटना, प्रजापालन) यज्ञ तथा दमयन्तीके साथ 
विद्वार करना) दमयन्तोके गर्भसे इन्हें इन्द्रसेन नामक 
पुत्र और इन्ट्रसेना नामवाली कन्याको प्राप्ति ( वन० 
७७ । ४२-४६ ) | दबताओंद्वारा नलके गुणोका गान 
तथा इनपर कलियुगका कोप ( वन० ५८ अध्याय ) | 


नलम कलिका प्रवेश और इनका पृष्करके साथ जुआ: 


खलना ( वन० ५९ अध्याय ) | इनका जूएमे हारकर 
दमयन्तीके साथ वनको प्रस्थान ( वन० ६१।६)। 
इनका पक्षियोका पकड्नेके लिये उनके ऊपर वस्त्र पेंकना 
( वन“ ६१। १४) । इनका सोती हुई दमयन्तीक्े 
आध बसको फाइकर पदनना, उसे वनमें अकेली छो इकर 
जाना और पुनः लौटकर विलाप करना ( वन० ६२। 
१८-२४ ) | नलका दमयन्तीको सोती छोड़कर वारः 
वार जाना और लौटना तथा कलिसे आकर्षित हो करुण 
त्रिहाप करके चल देना ( वन० ६२ । २६-२९ ) | 
इनके द्वारा ककोंटक नागकी दावानलसे रक्षा ( बन० 
६६।९) | क्कोटकका नलको डेंसकर उनके रूपको 
बदल देना और इन्हें आश्वासन देना एवं पहलेके रूपकी 
यासिके लिये एक वस्त्र प्रदान करना ( वन० ६६ । ११ 
7२६ ) । इनकी अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक 
नामसे अश्वाध्यक्ष-पदपर नियुक्ति, इनकी दमयन्तीके लिये 
चिन्ता तथा जावळमे वार्ता ( बन० ६७ अध्याय ) । 
इनके द्वारा ऋृतुपर्णको अच्छे अश्वका परिचय देना 


मर ना० २३-- 


(१७७) 


नवतन्तु 


( वन० ७१ | १६ ) । इनको अश्वसंचालनकी कला 
( वन० ७१ । २३ ) । इन्हें ऋतुपर्णद्वारा द्यूतविद्याकी 
प्राप्ति ( वन० ७२ । २९ ) । इनके शरीरसे कलियुगका 
निष्क्रमण ( वन० ७२ | ३० ) । इनका दमयन्तीकी 
दासी केशिनीसे वार्तालाप ( वन० ७४ अध्याय ) | 
दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी परीक्षा, 
इनकी अपने पुत्र-पुत्रीस भेंट और उनके प्रति वात्सल्य 
( वन० ७५ अध्याय ) । इनका वाहुकरूपसे दमयन्तीके 
महलमें जाकर उससे वातालाप करना तथा पुनः नळरूपमें 
प्रकट होना (बन० ७६ । ६---४२) | इनका दमयन्तीस 
मिलन ( वन० ७६ । ४६ ) | इनका ऋतुपर्णके साथ 
वार्तालाप तथा उन्हें अश्वविद्याका दान ( वन० ७७। 
१०-१७ ) | इनका पुष्करको जूएमें हराना ( वन० ७८। 
१९ ) | इनके द्वारा पुष्करको सान्त्वना ( वन० ७८ । 
२०--२६ ) | इनके आग्ब्यानकै कीर्तनका महत्त्व 
( वन० ७९ । १०, १५-१७ ) । ये यमसभामे 
उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं. ( सभा० 
८॥ ११) । ये देवराज इन्द्रके विमानमै वेटकर अजुन 
तथा कौरवोंमें होनेवाले युद्धको देखनेके लिय आय थ 
(विराट० ७६ । १०) । गोदान-महिमाके विषयमे इनका 
नाम-निर्देश ( अनु० ७६ । २५ ) | 

महाभारतमे आये हुए नलके नाम-नेषध) निपधाधप, 
निषधाधिपति, निषधराजन्द्र, नपथश्वर) पुण्यशलाक; 
वीरसेनसुत आदि | 
(३) एक त्रानरसेनापति, जो देव शिल्पी बिश्व 
कर्माका पुत्र था ( वन० २८३ । ४१) । इसके 
द्वारा समुद्रपर सौ योजन लवे और दम याजन 
चौड़ सेतुका निर्माण ( बन० २८२ । ४३-४४ ) | 
इसका तुण्ड नामक राक्षसम युद्ध ( बन० २८५। ९ ) | 

नलकूबर घनाध्यक्ष कुवरके पुत्र; जो कुवरका समामे 
उपस्थित हाते ई (सभा० १० । १९ ) | ( इनके 
भाइका नाम मणिग्रीव था ) इन्होंन अपनी प्रयमो रम्मापर 
बलात्कार करनेके कारण राबणको यह झाप दिया था कि 
“तू न चाहनेवाली किसी स्त्रीका स्पर्श नहीं कर सकेगा? 
( वन० २८० । ७९-६० ) | 

नलसेतु-नलद्वारा बनाया हुआ सेतु ( वन० २८३ | 
४५ )। 

नलिनी-गङ्गाकी सात धाराओंमेसे एक धारा (भोष्म० ६ । 
४८ )। 

नलोपाख्यानपर्वे-वनपवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
५२ से ७९ तक ) | 

नवतन्तु-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेसे एक ( अनु ० ४। 
५८ )। 


नवराष्ट्र 


( १७८ ) 


सागशत 


नवराष्ट्र-एक देश, जिसे अलुनने अज्ञातवासके लिये चुना 
था ( विराट० ५ । १३ ) | ( कुछ लोगोंके मतमें बम्बई 
प्रदेशके अन्तर्गत भड़ोंच नामक जिलेमें स्थित 'नवसारी? 
नामक स्थान ही नवराष्ट्र है। ) 
नहुष-( १ ) कश्यप और कदूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९) । (२) आयुके द्वारा 
स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुनत्रोमिसि एक 
( आदि० ७५ । २७ ) | इनके पराक्रम और गुणोंका 
वर्णन ( आदि० ७५ । २७-२८ ) । अपने इन्द्रत्वकालमें 
इनके द्वारा ऋषियोंके बाइन बनाये जानेकी चर्चा 
( भादि० ७५। २९ )। इन्होंने तेज, तप, ओज 
और पराक्रमद्वारा देवताऔंको तिरस्कृत करके इन्द्रपदका 
उपभोग किया था( आदि० ७५। २९-३० ) | इनके 
पुत्रोके नाम--यति) ययाति, संयाति, आयाति, अयति 
और ध्रुव थे ( आदि० ७५ । ३०-३१ ) | ये यमराजकी 
सभामे उपस्थित होते हैं ( सभा० ८ । ८ ) । अजगर- 
योनिमें पड़े हुए इनके द्वारा भीमसेनका पकड़ा जाना 
( बन० १७८ । २८ ) । भीमसेनके पूछनेपर उनसे 
अपना परिचय देना ( वन० १७९ । १०-२४) | 
युधिष्ठिरके साथ इनके प्रश्‍नोत्तर ( वन० १८०। ६ से 
१८१ । ४३ तक ) । इनका शापमुक्त होकर पुनः 
स्वर्गगमन ( वन० १८१। ४४ ) । इन्होने कभी वैष्णव 
याज किया था और उससे पवित्र हो म्वर्गलोककी यात्रा 
की थी ( वन» २५७। ५ ) । ये इन्द्रके बिमानपर 
बेठकर अजुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे ( बिराट० 
५३ | ९ )। देवताओके अनुरोधसे इन्द्र-पदपर इनका 
अभिषेक (उद्योग ०११। ९) । शर्चाको देखकर कामासक्त 
होना ( उद्योग० ११ । १८-१९ ) | शचीके विषयमें 
देबताओंको इनका उत्तर (उद्योग० १२।६-८) | शचीको 
कुछ कालकी अवधि देना ( उद्योग» १३ । ७) । 
समर्षियोको वाहन बनाना ( डग्रोगञ १५। २२) | 
महर्षि अगस्त्यद्वारा इन्हे शाप और इनका स्वगसे पतन 
( उद्योग० १७ | १४-१८ ) | आयुसे खङ्गकी प्राप्त 
( झान्ति० १६६ । ७४ ) | इन्हे पापकी प्राप्ति और 
ऋषियोंद्वारा इनका उद्धार (झान्ति० २६२ । ४८-५०) 
इनकी इन्द्रपद-पासिसे लेकर अन्ततककी कथा ( शान्ति० 
३४२। ४४-५२) । च्यवन ऋषिसे उनके मूल्यके विषयमे 
संवाद और इनका गौके मूल्यपर संतुष्ट करना ( अनु० 
७५१ । ४-२७ ) । च्यवनद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( अनु» 
५१। ४४ ) । इन्होने लाखोंकी संख्यामें गौओंका दान 
किया था, इससे इन्हें देवदुर्लभ स्थानकी प्राप्ति हुई 
( भनु० ८१। ५-६ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी 
होनेपर इनका शपथ स्थाना ( अनु» ९४। २८ )। 


इनका ऋषियोंपर अत्याचार (अनु० ९९ । १०-१३) | 
भृगुजीके शापसे इनका म्वर्गसे पतन ( अनु० १०० । 
२७ ) | मांसमक्षण-निपेधसे इन्हें परावरतस्वका ज्ञान 
(अनु ० ११५ । ६०३ | 

महाभारतमें आये हुए नहुषका नाम-देवराल, देवराट्‌) 
देवेन्द्र, जगत्पति, नाग? नागेन्द्र, सुराधिपति, सुरपतिः 
सुरेश्वर) सुरेन्द्र आदि । 


नाकुछू-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ५० ।५३ ) | 


नागतीथे-( १ ) कुसक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ, 
जिसका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और नागलछोकमें जाता है ( बन० ८३ । १४ ) | (२) 
गङ्गाद्वार एवं कनखलके समीप नागराज कपिलका एक 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्त कपिलादानका 
फल प्रास होता है ( बन० ४४ । ३३) | 

नागदत्त-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोग० १७७ । 
१९) । 

नागद्धीप-सुदर्शन द्वापक भीतरका एक द्वीप) जो चन्द्रमण्डल- 
की शशाकृतिमें कानके रूपमें दीखता है (भीष्म०६। 
५५ )। 

नागधन्वातीर्थ-सरम्वतो-तटबर्ती एक प्राचीन तीथ) जहाँ 
वासुकिका निवामम्थान है । यहीं इनका नागराजके पदपर 
अभिषेक हुआ था ८ इस तीर्थका विशेष वर्णन ( शल्य» 
३७ । ३०-३३ )। 

नागपुर-नैमिपारण्यम गोमती-तटपर स्थित एक नगर, जो 
पद्मनाभ नामक नागका निवासस्थान था ( शान्ति० 
३५५। ३ ) 

नागलोऋ-नागोंका लोक ( उद्योग० ९९। १)। 
इन लोकके राजा वासुकि हे (आदि० १२७ । ६०) । यहाँ 
एक कुण्ड है, जिसका रस पीनेस एक व्यक्तिमें एक हजार 
हाथियोंके समान बल हो जाता है ( आदि० १२७ । ६८)| 
इस लोककी स्थिति मूतलसे हजारौं योजन दूर हे ( आश्व० 
७८ । ३२ ३३ ) । यह लोक सहृ्खो योजन विस्तृत है । 
इसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए हैं। जो चारों 
ओर सोनेकी ईटो और मणि-मुक्ताओसे अलंकृत हैं । वहाँ 
स्फटिक मणिकी बनी सीदियोंसे सुशोभित बहुत-सी बावडियाँ, 
निर्मळ जल्वाली अनेकानेक नदियाँ,नाना प्रकारके पक्षियी- 
से सुशोभित मनोहर वृक्ष देखनेमें आते हैं । नागलोकका 
बाहरी दरवाजा सौ योजन लंबा और पाँच योजन चौडा 
है. ( आश्व० ५८ । ३७-४० )। 


नागशत-एक पर्वत, जहॉ तपस्याके लिये जाते समय दोनों 


नागाशी ( 


पत्नियोंसहित राजा पाण्डु पघारे थे ( आदि० ११८। 
४७) . 

नागाशी-गरुड़को एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 
९) । 

नागोळेद--जहाँ सरस्वती अहृष्य भावसे रहतो हैं | उ 
विनशन तीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ, जिनमें सरम्वतीके 
जळका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । उसमें स्नान करनेसे नाग- 
लोककी प्राप्ति होती है ( बन० ८२।११२ ) । 

नाचिक-विइवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेस एक (अनु० ४ । 
दट )। 
नाचिकेत-एक प्राचोन ऋषिः जो उद्दालकिके पुत्र थे । 
( भनु० ७१ | २ ) | यज्परायण पिताका नाचिकेतको 
अपनी सेवामें रहनेकी आज्ञा देना । यज्ञका नियम पूर्ण 
होनेपर पिताने पुत्र नाचिकेतको नदीतटपर रक्खे हुए फूल) 
फल और समिधा आदि लानेका आदेश देना । नाचिकेत- 
का नदीतटपर उन बस्तुओके न मिलनेसे निराश लौटना । 
भूखसे पीड़ित पिताका रोषवश पुत्रको यमराजके यहाँ 
जानेकी बात कहना और पिताके इस शापसे नाचिकेतका 
मृत्युको प्राप्त होना ( अनु० ७३ । २-८ ) । पिताका 
पुत्रकं लिये दुखी होकर विलाप करना एवं यमराजके 
यहाँसे लौटकर नाचिकेतका पुनः जोबित होना ( अनु० 
७१ । ९-१२) । पिताके पूछनेपर नाचिकेतका यमके द्वारा 
प्राप्त हुए स्वायत-सत्कार तथा बहाँके पुण्यलोक दर्शनका 
समाचार बताना (अनु० ७१ । १३-५६ ) | 

नाचीन-एक देश ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ ) | 

नाटकेय-एक देश ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ ) । 

नाडीजङ्घ-( १ ) इन्द्रद्युम्न-सरोबरपर रहनेवाला एक चिर- 
जीवी बक ( बन० १९९। ७) | ( २ ) एक वकराज’ 
जो कस्यपजीका पुत्र और ब्रह्माजीका मित्र था । इसका दूसरा 
नाम राजधर्मा था । देबकन्याके गर्भसे जन्म लनेके 
कारण इसके शरीरकी कान्ति देवताकें भमान दिखायी 
देती थी | यह बड़ा विद्वान्‌ और दिव्य तेजस सम्पन्न 
था | ( शान्ति» १६९ । १९-२० ) ( विशेष देखिये 
राजधर्मा ) | 

नाभाग-वेबस्वतमनुके एक पुत्र ( आदि० ७५। १५) | 
ये यमकी सभामे रहकर सूयपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १९ ) । इन्होंने भुद्रपर्वन्त प्रथ्वोको 
जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम लाकोपर विजय पायी था 
( वन० २५। १२ ) | इन्होने दक्षिणाके रूपमै 
सारा राष्ट्र ब्राह्मणोंको दे दिया थाट झान्ति० ९६। २२ )। 


७९ ) नारद 


इन्होंने सात दिनमें प्रथ्वीको जीता था । ये शीलवान 
और दयाळ थे। अतः इनके गुणोपर बिकी हुई प्रथ्वी 
स्वयं इनके पास आयी थी ( शान्ति० १२४। १६-१७ )। 
अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अघु० 
९४ । ३१ ) । इन्होने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
था । इन्हें मातभक्षण-निषेधके कारण परावरतत्त्वका ज्ञान 
हो गवा था और अब ये ब्रह्मलोकमें बिराज रहे हैं 
( अचु० १५५ | ५८-६८ ) | 


नारद्‌ ( १ )-एक देवर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । 


ये जनमेजयके सदस्य बने थे ( आदि० ५३। ८ )। 
ये ही कालान्तरमें देवगन्धव होकर कश्यपद्वारा “मुनि? के 
गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ६५ । ४४ ) । इन्होने 
तीस लाख इलोकोंवाला महाभारत देवताओको सुनाया था 
( आदि० १ । १०६-१०७; स्वर्गा ५। ५६) | 
इन्होंने दक्षके पुत्रोको सांख्यज्ञानका उपदेश दिया था) 
जिससे वे सब के-सव विरक्त होकर घरसे निकल गये थे 
( आदि० ७५ | ७-८ ) | ये अर्जुनके जन्म-समयमें 
पधारे थे { आदि० १२२ । ७७ ) । द्रौपदीके म्वयंबरमे 
अन्य गन्धवा और अप्मराओंके साथ गये थे ( आदि० 
५८६ । ७ ) । ट्रौपदीके निमित्त पाण्डर्वोका आपसमें 
कोई मतभेद न हो--इस उद्देश्यसे इनका इन्द्रप्रस्थमे 
आगमन ( आदि० २०७ । ९ ) | इनके गुण) प्रभाव 
एवं रहस्यका विशद वर्णन ( आदि० २०७ । ९ के बाद 
दा० पाठ ) | इनके द्वारा पाण्डवोंके प्रति सुन्द और 
उपसुन्दकी कथाका वर्णन करके द्रौपदीके बिषयमे परस्पर 
फूटसे वचनेके लिये कोई नियम बनानेकी प्रेरणा ( भादि ० 
अध्याय २०८ से २२१ तक )। इनका वर्गा आदि 
शापग्रस्त अप्सराआँको आश्वासन और दक्षिण समुद्रके 
समापवर्ती तीथामें रहनेका आदेश देना ( आदि० २१६ । 
१७ ) । इनके द्वारा युधिडिरको प्रदनके रूपमे विविध 
मङ्गलमय उपदेश ( सभा० ५ अध्याय ) | इनके द्वारा 
इट, यम, वरुण, कुबेर तथा ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन 
{ सभा० अध्याय ७ से १५ तक ) । इनका 
हरिश्रन्द्रकी संक्षिप्त कथा सुनाकर युधिष्ठिरको राजसूय 
यज्ञ करनेकें लिये पाण्डुका संदेश सुनाना ( सभा० १२ । 
२३-३४ ) । वाणासुरद्वारा अनिरुद्धके केंद होनकी 
श्राकृप्णका सूचना देना ( समा० ३८ । २९ के बाद 
दार पाठ, पृष्ट ८२२: कालम १ ) | राजसूययज्ञे 
अवभ्गध-स्नानके समय इन्होने युधिष्ठिरका अभिषेक किया 
( सभा० ५३। १० ) । कोरवौके विनादाके विषयमे 
नारदका भविष्यवाणी ( सभा० ८०। ३३-३५ ) | 
इन्होंने घोम्यको सूर्यके अष्टोत्तरशत नामका उपदेश 


नारद ( १८० ) नारद 


दिया था ( वन० ३। ७८ ) । इनका शाल्वको मारनेके 
लिये उद्यत प्रद्युम्नके पास आकर देवताओंका संदेश 
सुनाना ( वन० १९ | २२-२४ ) | इन्द्रलोकमें 
अर्जुनके म्वागतमे अन्य गन्धवाँके साथ ये भी पघारे थे 
( वन० ४३ । १४ ) | इनके द्वारा इन्द्रके प्रति दमयन्ती- 
म्वयंवरकी सूचना ( वन० ५४ | २०-२४ ) | इनका 
युधिष्ठिरको तीर्थवात्राका प्रसङ्ग सुनाकर अन्तर्धान होना 
( वन० ८१ | १२ से ८५ अभ्यायतक )। राजा सगरको 
उनके पुत्रौंकी मृत्युका समाचार सुनाना ( वन० १०७ । 
३३ ) । अर्जुनको दिव्यास्रःप्रदर्शनसे रोकना ( वन० 
१७५ । १८-२३ ) । काम्यकवनमें पाण्डवोके पास 
इनका आगमन और मार्कण्डेय मुनिसे कथा सुननेका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ । ४७-४९ ) | सुहोत्र 
और शिबिमें इनका झिबिक्ो ही बटकर बताना ( वन» 
१९४ । ३-७ ) | राजा अइवपतिसे सत्यवानके गुण-दोषका 
वर्णन करके उनके साथ सावित्रीके विवाहके लिये सम्मति 
देकर विदा होना ( वन० २९४ | ११-३२ )। 
शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णको 
परिक्रमा करना ( उद्योग० ८३ । २७ ) | 
पुत्रीके लिये वरकी खोजमें जाते समय मातलिको वरुण- 
लोकमें ले जाना ओर वहाँ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखाना 
( उद्योग० ९८ अध्याय ) । मातलिको पाताल-लोकमें 
ले जाना ( उद्योग० ९९ अध्याय ) । मातलिसे हिरिण्यपुर- 
का वर्णन और दिग्दर्शन ( उद्योग० १०० अध्याय ) | 
मातलिको गरुडलोकमें ले जाना ( उद्योग० १०१ 
अध्याय ) । मातलिसे संतानसहित सुरभि तथा रसातलका 
वर्णन ( उद्योग० १०२ अध्याय ) । मातलिसे नागलोकका 
वर्णन ( उद्योग० १०३ अध्याय ) । आर्यकके सम्मुख 
मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव ( उद्योग० १०४। १ 
-७ ) । दुर्योधनको समझाते हुए धर्मराजद्वारा विश्वामित्र- 
की परीक्षा ओर विश्वामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
गालवके इठका बर्णन ( उद्योग० १ ०६ अध्यायसे १२३- 
२२ तक ) । भीष्मको परशुरामजीके ऊपर प्रस्वापनाख्रके 
प्रयोगसे मना करना ( उद्योग० १८५ । ३-४ ) | पुत्र 
शोकसे दुखी अकम्पनको इनके द्वारा सान्त्वना ( द्वोण० 
५२ । ३७ से ट्रोण० ५४ । ४३-५० तक ) | राजा 
सुंजयसे उनकी कन्याको माँगना ( द्रोण० ५५ । १२ ) | 
महर्षि पर्वतके शापके बदले उन्हें शाप देना ( द्रोण 
५५ । १७ ) | राजा संजयको पुत्रप्राप्तिका वर देना 
( द्रोण ५५ । २३ के बाद ) । पुत्रशोकसे दुखी सुंजय- 
को मरुत्तका चरित्र सुनाकर ममझाना ( द्रोण० ५५ । 
३६-५० ) । राजा सुद्दोत्रकी दानशीछताका वर्णन 
करना ( द्रोण० ५६ अध्याय ) । पौरवकी दानशीलताका 


वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय ) | शिबिके यश और दानः 
की महत्ताका बर्णन ( द्वोण० ५८ अध्याय ) ! श्रीरामके 
चरित्रका वर्णन ( क्रोण० ५९ अध्याय ) | राजा भगी- 
रथके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६० अध्याय ) । महा- 
राज दिलीपके उत्कर्षका बर्णन { द्रोण० ६१ अध्याय ) | 
मान्धाताकी महृत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय ) । 
महाराज ययातिका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | 
राजा अम्बरीषके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६४ अध्याय )। 
राजा शशबिन्दुके दानका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय ) | 
राजा गयके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६६ अध्याय ) | 
राजा रन्तिदेवके अतिथिसत्कारका वर्णन ( द्रोण० ६७ 
अध्याय ) | राजा भरतके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६८ 
अध्याय ) । राजा प्रथुके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६९ 
अध्याय ) ! परशुरामजीका चरित्र सुनाना ( द्रीण० ७० 
अध्याय ) | सुंजयके मरे हुए पुत्रको जीवित करके उन्हें देना 
( द्रोण० ७१ । ८ ) । रणभ्रेत्रमे अजुंनद्वारा बार्णोके 
प्रहारसे प्रकट किये हुए सरोबरको देखनेके लिये नारदजी 
वहाँ पधारे थे ( द्रोण० ९९ । ६१ ) । रात्रियुद्धमे कोरव- 
पाण्डव-सेनाऔमें दीपकका प्रकाश करना ( द्रौण० १६३ । 
१५ ) । वृद्धकन्याको विवाह करनेके लिये प्रेरित करना 
( शल्य० ५२। १२-१३ ) | बलरामजीसे कौरवोंके विनाश- 
का समाचार बताना ( शल्य० ५४। २५-२४ ) | 
अश्वत्थामा और अजुनके ब्रह्मास्नको शान्त करनेके लिये 
प्रकट होना ( सोसिक० १४ । ११ ) | युद्धके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरके पास आकर उनसे ङुशल-समाचार पूछना 
( शान्ति० १ । १०-१२) | युधिष्ठिरसे कर्णको 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग सुनाना ( शान्ति० अध्याय 
२ से ३ तक ) | कर्णके पराक्रमका वर्णन 
( शान्ति० अध्याय ४से ५ तक )। इनके द्वारा 
सुंजयके प्रति कहे हुए घोडश-राजकीयोपाख्यानका 
श्रीकृष्णद्वारा युधिष्टिरके समक्ष वर्णन ( झान्ति० २९ 
अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा पर्वत ऋषिके साथ इनके विचरने 
और परस्पर शाप आदिका वर्णन ( शान्ति० ३० 
अध्याय ) । इनका युधिष्ठिरको संजयपुत्र सुवर्णष्रीवीका 
३त्तान्त सुनाना ( झान्ति० ३१ अध्याय ) | शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
इनका भी जाना ( शाम्ति० ४७ | ५) । युधिष्ठिर 
आदिको भीष्मजीसे धर्मविषयक प्रश्‍नके लिये प्रेरणा देना 
( शान्ति० ५४ । ८-१० ) । जाति-भाइयोमें फूट न 
पड़नेके विषयमे श्रीकृष्णके प्रश्‍नांका उत्तर ( झान्ति० 
८१ अध्याय ) | सेमलबृक्षकी प्रशंशा ( शान्ति० 
१५४ । १०-३१ ) । सेमलवृक्षका अहंकार देखकर उसे 
फटकारना ( झान्ति० १५७ | ९-१८ ) | वायुदेवके 


नारद 
पास जाकर सेमलवृक्षकी बात कहना ( शान्ति० १५६ । 
२-४ ) । भगवान्‌ विष्णुसे कृपा-याचना ( शान्ति» 
२०७ | ४६ के बाद ) । भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
( शान्ति» २०९ । दाक्षिणात्य पाठ ) । इन्द्रके साथ 
€ _ 
लक्ष्मीका दशन ( शान्ति» २२८ । ११६ ) । पुत्रशोकसे 


दुखी अकम्पनको समझाना ( शान्ति» अध्याय 
२५६ से २५८ तक ) । महर्षि असितदेवलमसे 


यृष्टिविषयक प्रश्‍न ( शान्ति» २७५ । ३ ) । महर्षि 
समङ्गसे उनकी शोकहीनताका कारण पूछना ( झान्ति० 
२८६ । ३-४) । गालवमुनिको श्रेयका उपदेश देना 
( झान्ति० २८७ । १२-५९ ) | व्यासजीके पास आना 
और उनकी उदासीका कारण पूछना ( शान्ति ३२८ । 
१२-१५ ) | ब्यासजीको पुत्रके साथ वेदपाठ करनेको 
कहना ( शान्ति० ३२८ । २०-२१ ) | शुकदेवजीको 
वैराग्य और ज्ञान आदि विविध विषर्योका उपदेश 
( शान्ति० अध्याय ३२९ से ३३१ तक ) । नर- 
नारायणके समक्ष सबसे श्रेष्ठ कौन दै, इस बातकी 
जिज्ञासा ( झान्ति० ३३४ । २५-२७ ) । स्वेतद्वीपका 
दर्शन और वहाँके निवासियोंका वर्णन ( झान्ति० ३३५ । 
९-१२) । दो सो नामोंद्वारा भगबानूकी स्तुति (शान्ति 
३३८ अध्याय ) । ३वेतद्वीपमें भगवानका दर्शन ( शान्ति० 
३३९ । १-१०) | स्वेतद्वीपसे लौटकर नर-नारायणके 
पास जाना और उनके समक्ष वहाँके दृश्यका वर्णन करना 
( शान्ति० ३४३ । ४७-६६ ) | मार्कण्डेयजीके विविध 
प्ररनोका उत्तर देना ( अनु० २२ । दाक्षिणात्य पाठ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर पूजनीय पुरुषोंके लक्षण और उनके 
आदर-मत्कारसे होनेवाले लाभका बर्णन करना ( अनु० 
३१। ५-३५ ) | पञ्चचूडा अप्सरासे स्त्रियोके स्वभावके 
विषयमै प्रश्‍न ( अनु० ३८ । ६) । भीष्मजीसे अन्नदानकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० ६३ । ५-४२ ) । देवकी 
देवीको विभिन्न नक्षत्रोंमे विभिन्न वस्तुओके 
दानका महत्त्व वताना ( अनु० ६४ । ५--३५ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु ० 
९४ । ३० ) | पुण्डरीकको श्रेवके लिये भगवान्‌ 
नारायणको आराधनाका उपदेश देना ( अनु० १२४ । 
दाक्षिणात्य पाठ ) | इनके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूत- 
गणौसहित शिवजीकी झोभाका वर्णन ( अनु० १४० 
अध्याय ) । संवर्नको पुरोहित बनानेके लिये मरुत्तको 
सलाह देना ( आश्व० ६ | १८-१९ ) | मरुत्तको संवर्तः 
का पता बताना ( आश्व० ६। २०-२६ ) । महर्षि देव 
मतके प्रश्नोंका उत्तर देना ( आश्व० २४ अध्याय ) | 
युधिट्ठिरके अश्वमेध-यज्ञमे इनको उपस्थिति ( आश्व० 
८८ । ३९ ) । नारदजीका प्राचीन ऋषियोंकी तपःसिद्धि- 


नारायण 


का दृष्टान्त देकर घृतराष्ट्रकी तपस्थाविपयक श्रद्धाको 
बदाना और झातयूपके पछनेपर धृतराष्ट्रको मिलनेवाली 
गतिका वर्णन करना ( आश्रम० २० अध्याय ) | इनका 
युधिष्ठिरके समक्ष वनमे कुन्ती, गान्धारी और ध्रतराष्ट्रके 
दावानलसे दग्ध होनेका समाचार बताना ( आश्रम० 
३७ | १-३८ ) । धृतराष्ट्र लौकिक अग्निसे नहीं 
अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं-यहद युधिषिरको बताना 
और उनके लिये जलाञ्जलि प्रदान करनेकी आज्ञा देना 
( आश्रम० ३९ । ५--९ ) । साम्बके पेटसे मूसल पैदा 
होनेका शाप देनेवाले आपियोमे ये भी थे ( मौसल० १ । 
१५-२२ ) । इनके द्वारा युधिष्टिरकी प्रशंसा 
( मद्दाप्र० ३। २६--२९ ) | 


महाभारतमें आये हुए नारदजीके नाम ब्रह्मपिं: देवपिं- 
परमेष्ठिज, परमेष्ठी, परमेष्ठिपुत्र और सुरपिं आदि । 
( २ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रामेसे एक ( अनु० ४ । 
५३ ) | 

नारदागमनपर्व-आश्रमत्रामिकपर्वका एक अवान्तर पर्य 
( अध्याय ३७ से ३९ तक ) | 


नारदी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पृत्रोमिसे एक ( अनु० ४। 
५९ ) | 

नाराच-बाणविशेष ( आदि० १३८ | ६) । ( सीधे 
बाणको नाराच कहते हैं । उसका अग्रभाग तीखा 
होता है। ) 


नारायण-भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारभूत धर्मपुत्र 
नारायण; जो अपने भाई नरके साथ बदरिकाश्रममें 
सुवर्णमय रथपर बैठकर तपस्या करते हैं । ये स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें धर्मके यहाँ चार स्वरूपोंमें अवतीर्ण हुए थे-- 
नर) नारायण) इरि और कृष्ण ( शान्ति० ३३४ । ९-- 
१२) । इनका देवताओंको समुद्र-मन्थनका आदेश 
( आदि० १७। ११-१३ ) । मोहिनीरूप धारण करके 
देवताओको अमृत पिलाना ( आदि० १८ । ४५४६ के 
बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा राहुके मस्तकका उच्छेद 
तथा देवासुर-संग्राममें असुरोका संहार ( आदि० १९। 
५-१०, १९--२४ ) ।'इन्हरीने गरुइको अपना वाहन 
बनाया और ध्वजमें स्थान दिया ( आदि० ३३। १ ३--- 
१७ ) | इनके कृष्ण और श्वेत केश श्रीकृष्ण और 
चलरामके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० १९६ | ३२- 
३३ ) । ये ब्रह्माजीकी समामे विराजमान होते हैं 
( सभा० ११ । ७२-७३ ) | मीग्मद्वारा इनके स्वरूप 
एवं महिमाका वर्णन तथा इनके द्वारा मधु केटभ देत्यके 
वधके प्रसंगका वर्णन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७८१ से ७८४ तरु ) ईनके वाराह; नरसिंह 


नारायणस्थान 


( १८२ ) 


निधि 


आदि अवतारोंका संक्षेपसे तथा श्रीकृष्णावतारका कुछ 
विस्तारसे वर्णन ( सभा० ३८ । पुष्ट ७८४ से ८२६ 
तक ) । इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० ४७। 
१० ) | इनके द्वारा इन्द्रको सान्त्वना तथा नरकासुरका 
वध ( वन० १४२ । २५-२७ ) | इनका वाराह अवतार 
और पृथ्वीका उद्धार ( बन० ५४५। ४५-४७ ) | 
प्रलयकालमे बालमुकुन्द रूपमें मार्कण्डेयको अपने स्वरूप- 
का परिचय देना ( वन०१८९। १---४९ ) । इन्होंने 
कुवलाश्वमें अपने तेजको स्थापित किया ( वन० २०४ । 
१३ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद-प्रदान ( शल्य० 
४५। ३७ )। इन्द्रूपसे मन्धाताको दरशन दिया 
( शान्ति० ६४ । १४ ) । इन्द्ररूप धारण करके राज- 
घर्मके विषयमें मान्धाताके साथ इनका संवाद ( शान्ति० 
६४। १६-३०;झान्ति ० ६५ अध्याय)। नारदजीके पूछनेपर 
इनका अपने आराध्य त्रिगुणातीत पुरुष सनातन परमात्मा- 
को ही सर्वश्रेष्ठ बताना ( झान्ति० ३३४ । २८--४५ )| 
राजा उपरिचरपर कृपा ( शान्ति० ३३७ । ३३-३५ ) | 
नारदजीको अपने चतुर्व्यूह स्वरूपोंका परिचय कराना 
( शान्ति० ३३९ । ५९-७६ ) । अपने भावी अवतारों- 
का वर्णन करना ( शान्ति» ३३९ । ७७--१०८ ) | 
ब्रह्मादि देवताओंको प्रबृत्ति-निबृत्ति आदि धर्मौका उपदेश 
देना ( शान्ति» ३४० । ४९--८९ ) । शिवजीके साथ 
युद्ध और विजय ( शान्ति» ३४२ । ११०-३३६ ) | 
नारदजीसे वासुदेवजीका माहात्म्य बतलाना ( झान्ति० 
३४४ अध्याय ) । नारदजीसे भगधान्‌ वाराहक्ृत पितरोके 
पूजनकी भर्यादाका वर्णन करना ( झान्तिश ३४५। 
१२--२८ ) । इनसे मधु और केटभकी 
उत्पत्ति ( झान्ति० ३४७ । २४-२६ ) | 

\/्ह्माजीद्वारा नारायणकी स्तुति, इनका इयग्रीबरूपसे 
प्रकट होकर मधु-केटभद्वारा अपहृत हुए वेदोको हूँ 
लाना और मधु-केटभके साथ युद्ध करके उन दोनोंके वध- 
द्वारा ब्रह्माजीका शोक दूर करना ( शान्ति० ३४७ | 
६९-७१ ) | इनकी महिमाका वर्णन ( शान्ति ३४७। 
८०-९६ ) | पौष भासमें नारायणके पूजनसे प्रास होनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन ( अनु० १०९ । ४ ) | इनके सह 
नामौका वर्णन ( अनु० १४९ अध्याय ) | श्रीकृष्ण इस 
लोकसे तिरोहित होनेके बाद अपने नारायण-ग्वरूपमे 
प्रतिष्ठित हुए ( स्वर्गा० ५। २४ ) | 

महाभारतमे आये हुए नाराथणके नाम-कृप्ण, बासुदेव, 
महापुरुष, विष्णु आदि । 

नारायणस्थान ( या झालिधामतीथे )-एक परम 
पवित्र तीर्थ? जहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हैं । 
ब्रह्मा आदि देवता) तपो बन ऋषि; आदित्य वसु तथा रुद्र भी 


वहाँ रहकर जनादनकी उपासना करते हैं, वहाँ भगवान्‌ 
बिष्णु शालग्राम नामसे प्रसिद्ध हैं । ( सम्भवतः यह स्थान 
नैपाळराज्यान्तर्गंत शालग्रामी या गण्डकीके उद्गमके निकट 
है । जदहाँसे शालग्राम-शिलाका प्राकस्य होता है । ) वहाँ 
भगत्रान्‌ विष्णुके समीप यात्रा करके मनुष्य अश्वमेध यजञ- 
का फल पाता है और विष्णुधाममे जाता है ( वन० 
८४। १३५) | 
नारायणाश्रम-एक तीर्थ ( बन० १२९। ६ ) | 
नारायणास्त्रमोक्षपवं-द्रोगपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ५९३ से २२० तक) | 
नारीतीथ-प्राचीनकालके पाँच तीर्थ, जिन्हें कुछ कालतक 
तापर्सेने छोड़ रक्खा था । उनके नाम हैं--अगस्स्यतीर्थ, 
सौमद्रतीर्थ) पौलोमतीर्थश कारन्धमतीर्थ और भारद्वाज 
तीर्थ। इन तीथांके समीप अर्जुनका आगमन | उनका सौमद्र- 
तःथमें गोता लगाना और शापवश ग्राहरूपमे वहाँ रहने- 
वाली वर्गानामक अप्सराका उद्धार । वर्गाका अजुनको 
पाँच अप्सराओंको प्राप्त हुए झापकी विस्तृत कथा 
सुनाना ( आदि० २५५ अध्याय ) । वर्गाकी प्रार्थनासे 
अर्जुनद्वारा शेष चार अप्सराओंका उद्धार और उक्त 
पाँचों तोथांकी नारीती्थके नामसे प्रसिद्धि (आदि० २१६ । 
१-२२) । इन तीयाँमै भाइयाँलह्वित युधिष्टिरका 
आगमन; स्नान और गोदान (वन० ११८ । ४-७ ) | 
नाव्याश्रम-राजा लोमपादद्वारा निर्मित आश्रम। जिस 
नौकासे उनके राज्यमै ऋष्यश्टङ्ग आये थे, उसीके नामपर 
इसका नामकरण हुआ ( वन० ११३।९ ) | 
नाखत्य-अश्विनीकुमारामंसे एकका नाम ( श्षान्ति० 
२०८ । १७)। 
निकुम्भ-( १ ) प्रह्वादजीका तृतीय पुत्र (आदि० ६५। 
१९)। (२) एक विख्यात दानव ( आदि० ६५। 
२६ ) | (३ ) दिरण्यकशिपुके कुलमें उत्पन्न एक दैत्य, 
सुन्द-उपसुन्दका पिता ( आदि० २०८ । २-३ ) | 
(४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५६ ) | 
निखवेड-एक राक्षस, जिसने तार नामक वानरके साथ युद्ध 
किया ( बन० २८५ । ९६ ) | 
निचन्द्र-एक दानव ( आदि० ६५। २६ ) | 
निचिता-एक प्रमुख नदी, जितका जल भारतीय प्रजा 
पती है ( भीष्म» ९ । १८ ) । 
नितम्भू-एक दिव्य महर्षि ये शरशय्यापर पड़े हुए काल- 
की बाट जोइनेवाले भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे 
(अनु० २६। ८) | 
निथि-'शक्कः नामक निधिश जितका दान करके राजा 


निबिड 


( १८३ ) 


ब्रह्नदत परमगतिको पास हुए थे ( अचु० १३७ | 


१७ )। 
निबिड-क्रौद्द्वीपका एक पर्वत ( भीष्म» १२ । १९ ) | 
निमि-( १ ) एक प्राचीन राजा, विदेह देशके अधिपति 


( आदि० १। २३४ ) | ये यमराजकां सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 4 । ९ )। 


इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान ( वन० २३४ । २६) | 


इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० 
११७५ ६५ ) | ( २) अत्रिकुलमे उत्पन्न एक ऋषिः 
जो दत्तात्रेयके पुत्र थे ( अनु० ९१।५ )। इन्होंने 
अपने पुत्र श्रीमानको पिण्डदान दिया ( अनु० ९१। 
१४-१५ ) | इनके द्वारा स्मरण करनेपर इनके समक्ष 
वंशप्रवर्तक अत्रिमुनिका प्रकट होना ( अनु० ९१ । 
१८ ) | (३ ) विदर्भराजके पुत्र, जिन्होंने महात्मा 
अगस्त्यको अपनी कन्याका दान करके स्वर्गलोक प्रास 
किया था ( अनु० १३७ | १९१) ! 

निमेघ-गरुडकी एक प्रमुख संतान ( उद्योग” १०१ । 
१०) । 

नियति-ब्रह्माजीकी समामे रहकर उनकी उपासना करने- 
वाली एक देवी ( सभा० ११। ४३ ) | 


नियुतायु-श्रुतायुक! पुत्र; जो अञ्जुनद्वारा मारा गया 
( द्रोण० ९४ । २९ ) | 

नियोधक-एक दंगळी पहलवानका नाम ( विराट० 
२१९)! 

निरमित्र-( १ ) नकुलका पुत्र; इसकी माता करेणुमती 
थी ( आदि० ९५। ७९) | (२) एक त्रिगतेराज- 
कुमार, जो महदेवद्वारा मागा गया था (द्रीण० १०७ | 
२६ ) | 

निरविन्द-एक पर्वत; यहाँ स्नान ओर पिण्डदानका फल 
( अनु० २५। ४२ ) | 

निरामय-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७) | 


निरामया-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म ० ५ | ३३ ) | 

निरामर्द-एक प्राचीन राजा ( भादि० १ | २३७ ) | 

निक्रोति-( १ ) ग्यारह रुद्रोंमेंस एक, ब्रझाजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६ । २ ) । ये अजुनके जन्म- 
महोत्सवमे पधारे थे ( आदि० १२२। ६८ ) | (२) 
अधर्मकी स्री, इससे नेऋत नामवाले तीन भयङ्कर राक्षस 
उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं-भयः महाभय एवं मृत्यु 
( आदि० ६६। ७४-५५ ) | 


निर्माचन-एक नगर, जो मुरदैत्यकी राजधानी था (उद्योग 
४८ । ८३ ) | 

निवातकवच-देत्योंका एक दळ, इन्द्रद्वारा इनका वर्णन 
( वन० ४७ । १५ )। इनका अजुनके साथ युद्ध और 
संहार ( वन० अध्याय १६९ से १७२ तक) । 

निवातकवचयुद्धपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६५ से १७५ तक) । 

निशठ-( १ ) एक बृष्णिवंशरी राजकुमार, जो रेवतक पर्वत- 
के उत्सवमै सम्मिलित था ( आदि० ३१८ । १०) । 
( हरिवंशके अनुसार यह बलराम और रेवतीका पुत्र है।) 
यह सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थम आया था 
( आदि० २० । ३१) | युधिष्टिरके राजसूययज्ञर्मँ सम्मिलित 
हुआ था (सभा० ३४ । १६) | उपप्लव्यनगरमे 
अभिमन्युके विवाहमे उपस्थित हुआ था ( विराट० ७२ | 
२२ ) । अश्वमेघ यज्ञमे श्रीकृष्णके साथ निशठका भी 
आगमन हुआ था ( आश्व० ६६।४ ) | यह मृत्युके 
पश्चात्‌ विश्वेदेवोमे मिल गया था ( स्वर्गा० ५। १६- 
१८ ) | (२ ) एक प्राचीन राजा) जो यम-सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता हे ( सभा० ८। 
११ ) | 

निशा-भानु ( मनु ) नामक अग्निकी तासरी आर्या 
जिसने रोहिणी नामक कन्या और अग्नि एवं सोम नामक 
पुत्रको जन्म दिया था | (इसने पाँच अग्निस्वरूप पुत्र 
और उत्पन्न किये ये--वैश्वानर, विश्वपति) संनिहित; 
कपिल और अग्रणी |) 

निशाकर-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक (उच्योग० १०१) 
१४ )। 

निश्ुस्भ-नरकासुरके चार प्रमुख राज्यपालोमेसे एक) 
जो भृतलसे लेकर देबयानतकका मार्ग गेककर खड़ा रहता 
था | श्रीकुष्णद्वारा इसका वघ (मभा० ३८ ।२९के बाद 
द्रा पाठ , पृष्ठ ८०५) | 


निइचीरा-एक त्रिलोकविख्यात नदी) जिसकी यात्रा करन- 
मे अश्वमेध यज्ञका फल मिळता और यात्री भगवान्‌ विष्णु- 
के लोकमें जाता हैं । निश्चीरासंगममें दानका फल इन्द्र 
लोककी प्राप्ति है ( वन० ८४ । १३८-१३९ ) | 

निइच्यचन-तरृहस्पतिके दूसरे पुत्र, जो यश)वर्चस्‌ और कान्तिः 
से कभी च्युत नहीं होते, ये केवल पृथ्वीको स्तुति करते 
हें । निष्पाप) निर्मल, विशुद्ध तथा तजःपुञ्जसे प्रकाशित हैं। 
इनके पुत्रका नाम सत्य है ( बन० २१९।१२- 
१३ )। 

निषङ्गी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०३ ) | 
भीमसेनद्वार' इसका बघ ( कर्ण ८४। ४-६ ) | 


निषध 


निषध-( १ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजय- 
के चतुर्थ पुत्र; जो धर्म और अर्थम कुशल तथा समस्त 
प्राणियोंके हितमें संलग्न रहनेवाले थे ( आदि० ९४ । 
५६ ) | (२) एक पर्वत; जो हरिवर्ष और इलाबृतवर्षके 
बीचमें है । अजुनने दिग्विजयके समय यहाँके निवासिर्यो- 
को जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा० २८। ६ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४६ )। एक पर्वत, 
जो हिमवान्‌ और हेमकूटसे भी आगे है। मार्कण्डयजीने 
भगवान्‌ बालमुकुन्दके उदरदेशमे इसका दर्शन किया था 
( वन० १८८ । ११२ ) । ( आधुनिक मतके अनुसार 
गन्वमादनके पश्चिम और काबुल नदीके उत्तरका 
पर्वत हिंदूकुश ही “निषध' है) । ( ३ ) प्राचीन देश) 
जहाँ वीरसेन नामसे प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे । इन्हीके 
पुत्र नल हुए ( बन० ५२। ५५ ) | 
निपाद-( १ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९।५१ )। 
( २ ) वेनकी दाहिनी जॉबसे उत्पन्न एक पुरुष, जो 
ऋषियोके निषीद ( बैठ जाओ) कहनेसे “निषाद? कहलाया 
तथा जिससे वनमें रहनेवाले निपार्दोकी उत्पत्ति हुई 
( झान्ति० '५९। ९७) | 
निधषादनरेश-एक राजा, जो कालेय एवं क्रोघहन्तासंजशक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
५० ) | 
निष्कुट-एक प्राचीन परदेश, जहाँके अधिपतियोंको अजुनने 
जीता था ( सभा० २७। २९ ) | 
निष्कुटिका-स्कन्दको अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
१२ )। 
निष्कृति-एक अग्नि, जो बृहस्पतिके पुत्र हैं और लोगोंको 
संकटसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिळानेके कारण "निष्कृति? 
नामसे प्रसिद्ध द ( वन० २२९। १४ ) | 
निष्टानक-कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न हुए एक प्रमुख नागका 
नाम ( आदि० ३५ । ९ )। 
निष्टूरिक-एक कऱ्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। 
१२) 
निखुन्द-एक दैत्य, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( वन० 
१२॥२९ ) | 
नीथ-एक बृष्णिवंशी राजकुमार ( वन० १२० । १९३ | 


नीप-( १) एक प्राचीन जनपद, जहाँके राजा राजसूय 
यज्ञमै युधिष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० 
५१॥ २४ ) | ( २ ) एक क्षत्रियवंश) जिसमें जनमेजय 
नामक कुलाज्ञार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । 
१३ )। 


( १८४ ) 


नीली 


नील- ( १) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ७ )। (२) ( दुर्योधन ) माहिष्मती 
नगरीके एक राजा) जो क्रोघवशसंशक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ ।६१ ) । ये द्रौपदीके 
स्वयंवरमै गये थे ( आदि० १८५ । १० ) । सददेवके 
साथ इनका भीषण युद्ध ( सभा० ३१। २५)। 
अग्निदेवद्वारा राजा नीठकी सहायता ( सभा० ३१ । 
२३ )। इनके द्वारा अग्निदेवको अपनी कन्याका दान 
( सभा० ३१ । ३३ ) | अग्निदेवद्वारा राजा नीलकी 
सेनाको अभय-दान ( सभा० ३१। ३५ ) | पराजित 
नीलद्वारा सहदेबका पूजन ( सभा० ३१ । ५८-५९ ) | 
कर्णने दिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था(वन०२५४। 
१५) पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भजनेका विचार 
किया गया था (उद्योग० ४। १६ )। दुर्योधनकी सह्दायतामे 
इनका सेनासहित आगमन ( उद्योग? १९ । २३-२४ )। 
दुर्योधनकी सेनामें एक रथियोंकी गणनामे इनका भी नाम 
था ( उद्योग० १६६ । ४ ) | इन्होने नर्मदाको भार्याः 
रूपमे पाकर उसके गर्मसे सुदर्शना नामक कन्या उत्पन्न 
की? जिसे अग्निदेव चाहने लगे | राजाने इस बातको 
जानकर वह कन्या उनके साथ व्याह दी। उससे 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ ( अनु० २ अध्याय ) | ( ३ ) 
एक पर्वत, जो उत्तरमें गन्धमादन और मन्दराचलके बाद 
आता है ( वन० १८८ । ११३ ) | गङ्गाद्वारमें भी एक 
नील पर्वत है, जहाँ स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य 
स्वर्गको जाता है ( अनु० २५। १३ )। ( % ) एक 
बानर-सेनापति) इसके द्वारा दूषणके छोटे भाई प्रमार्थीका 
वध ( वन० २८७ । २७ )। ( ५ ) पाण्डवपश्षका 
एक योद्धा, जो उदार रथो, भम्पूर्ण अस््रोका ज्ञाता और 
महामनस्वी था ( उद्योग १७१ । १५ ) । अनूप- 
देशका राजाः जिसे अस्वत्थामाने मुच्छित किया था 
( भीष्म० ९४ | ३६ ) | इसके रथके घोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण» २३ | ६५ ) | दुर्ज॑यके साथ युद्ध ( द्रोण 
२५ | ४५ ) | अश्वत्थामाद्वारा वध ( द्रोण० 
३१। २५ ) | इसके कलिङ्गराज चित्राङ्गदको कन्याके 
स्वयंवरमें जानेकी चर्चा ( शान्ति० ४। ६ ) | 


नीलगिरि-भद्राख वर्षकी सीमापर स्थित एक पर्वत, जिसे 
लॉघनेपर रम्यक वर्ष आता है (सभा० २८। ६ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४९ ) | 

नीला-एक मुख्य नदी, जिसका जल भारतवासी पीते ह 
( भौष्म० ९ । ३१ ) | 

नीली-महाराज अजमीढकी द्वितीय पत्नी । इनके गभसे 
दुष्यन्त तथा परमेष्रीका जन्म हुआ था ( आादि० ९४। 
३१२) | 


मीवारा 


नीवारा-एक प्रमुख नदी, जितका जळ भारतीय जनता 
पीती है ( भौष्मर ९। १८ ) | 


नुग-रक प्रसिद्ध एवं प्राचीन दानी राजा) जो यमराजकी 
समार्मे विराजमान होते हैं ( सभा०८॥।८) | नृगने 
वाराइती्थमै पयोष्गी नदोके तटपर यज्ञ किया था, जिसमें 
इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा 
पाकर ब्राह्मणलोग भी इर्षोल्लाससे परिपूर्ण हो गये थे 
( वन० ८८ | ५-६; वन० १२१ | १-२ ) । इन्हें 
भारतवर्ष बहुत प्रिय था ( भीष्म? ९ | ७-९ ) | ये 
शौयसे सुयश एवं सम्मानके मागी इंकर उत्तम लोकोंको 
प्रास हुए थे ( भीष्म० १७ | ९- १०) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा गिरगिटकी योनिसे उद्धार (अनु० ७० | ७ )। 
श्रीकृष्णके पूछनेपर इनका अपनी आत्मकथा सुनाना 
( अनु० ७०। १०-२८ ) | श्रोकृष्णकी आज्ञासे इनका 
खर्गलोकमें गमन (अचु ७० । २९) । गोदानमहिमाके 
प्रसंगमें इनका नामनिर्देश ( अनु ७६।२५ ) | 
मांस-मश्चणका निषेध करनेके कारण इनको पर'वरतत्त्वका 
ज्ञान ( अनु० ११५ | ६० ) | 

बृत्यप्रिया-स्क्रन्दको अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६। 
१०) | 

नुसिह-भगवान्‌ विष्णुके अवतार । इनके द्वारा हिरण्य- 
कशिपुके वधरी कथा (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) ¦ 

नेपाल-हिमालयकी तराईका एक जनपद । कर्णने अपनी 
दिग्विजयके समय यहाँके राजाको जीता था ( वन» 
२५४। ७ )। 

नेमिहंसपथ-एक खान, जो अ्रीक्ृष्णके ही राष्ट्रभूत 
आनतंदेशके मीतर अक्षप्रपतनके समीप था । यहीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपति एवं तालकेतुका वघ किया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२४)| 

नेकपृष्ठ-एक भारतीय जनपद ( औष्म० ९। ४१ )। 


नेगमेय-( १ ) कुमार कार्तिक्ेयके तृतीय भ्र'ता : पिताका 
नाम अनल ( आदि० ६६ । २४) । ( ३) कुमार 
कार्तिकेयकी चार मूर्तिवोमेसे एक मूर्ति । दोके नाम थे-- 
शाख और विशाख ( शल्य» ४४। ३७) | 

नेमिष-( इसे नेमिब एवं नैमिषारण्य मी कह जाता है । 
आजकल लोग इसे “नीमसार! करते हैं। यह स्थान 
सीतापुर जिनमें दै । ) नेमिषारण्य तीर्थमें शौनकने अपना 
द्वादश वार्षिक यज्ञ किया था ( आदि० १। १; आदि० 
४।१ ) | ऋषियोंकी प्रेरणासे सौतिने यहाँ महाभारतकी 
सम्पूर्ण कथा सुनायी थी ( आदि० १। ९-२५ )। 
इस तीथंमें देवताओंने यज्ञ किया था ( आदि० १९६ | 


मन ना० २४--- 


( १८५ ) 


पक्षालिका 


१ ) | नेंमिषारण्यमें आकर अर्जुने उत्पलिनी ( कमल- 
मण्डित गोमती ) नदीका दर्शन किया ( आदि० २१४ । 
६ ) । इत सिद्धमेवित पुण्यमय तीर्थमें देवताओंके साथ 
ब्रह्माजी नित्य निवाम करते हैं । नेमिपकी खोज करनेवाले 
पुरुषका आधा पाप उसी क्षण नए हो जाता हे और उस 
तीर्थमे प्रवेश करते ही वह सारे पापोंसे छुटकारा पा 
जाता है । वहाँ तीर्थभबनमें तत्यर हा एक मासतक 
निवास करना चाहिये; प्रश्त्रीगर तने तीर्थ हैं, वे सभी 
नै मिषमें विद्यमान हैं । जो वहाँ स्नान करके नियम-पालन- 
पूर्वक नियमित भोजन वरता दै, वह गोमेघ यज्ञका फल 
पाता और अगने सात पीढिोंका उद्धार कर देता है । 
जो नैमिपमें उपबासपूर्वक प्रःणत्याग करता है, बह समस्त 
पुण्यलाकोमे आनन्दका अनुभव करता है । नेमिषतीर्थ 
नित्य पवित्र और पुण्यज्नक है । ( वन० ८४ । ५९- 
६४ ) | देवर्यिसेवित प्राची दिशामें ने मप नामक तीर्थ 
है। जहाँ भिन्न-भिन्न रेवताओंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुण्यतीर्थं 
हैं । वहाँ देवर्पिसवित परम रमणाय पुण्यमयी गोमती 
नदी है । देवताओंकी यज्ञभूमि और दर्या यज्ञ-्पात्र 
बिद्यमान है (वन ८७। ६७) | भाइयोसहित 
राजा युधिष्टिरने नेमिषारण्य त थमै आकर गंम तीके पुण्य 
तीथमें स्नान, गोदान एवं धन दान किया. ( वन० 
९२ । १-२ ) | 

नेमिषकुञ्ज- कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
जिसका निर्माण नेमिपारण्यनिवासी मुनियोंने किया था । 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है 
( वन० ८३। १०९ ) | 

नेमिपेय-एक तीर्थ, जद नैमियारण्यवासी मुनियोंके दर्शनार्थ 
सरम्वतीकी धारा पश्चिमसे पूर्वको लौट आयी थी। यहाँ 
सरस्वतीको धारा ५लटनेका विशेष विवरण ( शल्य० ३७ । 
३५-५७ ) | 

नेऋत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७१) | 

नेऋलि-एक राक्षस । प्रथ्वीके प्राचीन शासकोंमें इसका 
नाम है ( शान्ति० २२७ । ५२) | 

नौकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ । २९ )। 

नौवन्धन-हिमालयका एक शिखर । यहाँ मत्स्य भगवानके 
सींगसे खोलकर सप्तषियौने नौका बाँधी थी ( वन० 
१८७ | ५० ) | 


न्यग्रोधतीर्थ-उत्तराखण्डका दृपद्वती-तटव्ती एक आश्रम 
( वन० ९० । ११ ) | 
(प) 
पक्षालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | 
१९) | 


pera 


पङ्कजित्‌ 


( १८६ ) 


पथिकृत 


पङ्कजित्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ | १० ) | 

पङ्कदिग्धाङ्ग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६८ ) । 

पञ्चक-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम उत्क्रोश था ( शल्य० ४५ । ३५) | 

पञ्चकर्पट-एक पश्चिम भारतीय जनपद, जिसे नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ७ ) | 

पञ्चगङ्का-एक तीर्थ, जहाँ मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० 
५४॥ २३) | 


पञ्चगण-उत्तर दिशाका एक जनपद; जिसे अजुनने जीता 
था ( सभा० २७। १२ ) । 

पञ्चचूडा-पाँच जूड़ोंवाली एक अप्सरा ( वन० १३४ । 
१२ ) । जो झुकदेवजीको परमपदकी प्रातिके लिये 
ऊपरकी ओर जाते देख आश्चर्यचकित हो उठी थी 
( शान्ति० ३३२ । १९-२० ) । इसने नारदजीके समक्ष 
नारी-खभावका वर्णन किया था (अनु० ३८। ११-३० )। 

पञ्चजन-“पञ्चजन? नामसे प्रसिद्ध पाँच असुर, जो 
नरकासुरके अनुयायी थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनका 
वघ किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७९८ ) । 

पञ्चनद्‌-पश्चिमोष्तर भारतका एक प्रदेश, जिसे आजकल 
पंजाब कहते हैं; इसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। १५ ) | इस प्रान्तमें पाँच 
प्रसिद्ध नदियाँ विपाशा ( व्यास ), झातद्रू ( सतलज » 
इरावती ( राबी ), चन्द्रभागा ( चनाव ) और वितस्ता 
( झेलम ) बहती हैं । इसलिये इसे पञ्चनद या पञ्चाब 
कहा गया है । 

पञ्चनद-( १ ) एक तीर्थश जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
पञ्चमहायञ्ञोका फल पाता है ( वन० ८२।८३)। 
(२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ कोटि- 
तीथंमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्रास होता है 
( वन० ८३ । १६-१७ ) | 

पञ्चमी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म०९।२६)। 

पञ्चयज्ञा-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४ | १०-११ ) | 


पञ्चरात्र-एक आगम या शास्त्र, जिसके विशेषज्ञ पञ्चशिख- 
मुनि बताये गये हैं ( शान्ति० २३८ । ११-१२ ) | 

पञ्चचकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७६) | 

पञ्चचडी-ङुसक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ, जिसकी यात्रा 


करके महान्‌ पुण्यसे युक्त हो मनुष्य सत्पुरुषोके लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३ । १६२ )। 

पञ्चवीर्य-एक सनातन विस्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६ ) | 

पञ्चरिख-एक प्राचीन ऋषि, जो कपिलाके पुत्र और 
आसुरिके शिष्य थे ( झान्ति० २१८ । ६) । इनका 
पञ्चशिख नाम पड्नेका कारण ( शान्ति» २१८ | 
११-१२ ) । मिथिलानरेश जनदेवको इनका उपदेश 
( शान्ति» २१८ । २२ से २१९ । ५२ तक )। 
जरा-मृत्युकी नित्रृत्तिके विषयमै जनकको इनका उपदेश 
( झान्ति० ३१९ | ६-१५ ) | 

पञ्चाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ४५; 
भीष्म» ९। ४७ ) | 


पटञ्चर-एक भारतीय जनपद और बहाँके निवासी राजा 
एवं राजकुमार आदि; इस देशके लोग जरासंघके भयसे 
दक्षिणको भाग गये थे ( सभा० १४ । २६)। 
सहृदेवने इन्हें दक्षिणदिग्विजयके समय जीता था 
( सभा० ३१ | ४ ) | ये लोग युधिटिरके पक्षमें लड़ने 
आये थे और उन्हींके साथ क्रौञ्चव्यूइके प्रष्ठभागमें खड़े 
थे ( भीष्म० ५० | ४८ ) । 

पदवासक-घृतराष्ट्रकुङमै उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १८ )। 

पटुश-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेनाके पनस नामक 
वानरके साथ युद्ध किया था ( वन० २८५। ५ )। 

पण्डितक ( या पण्डित )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७ । १०१ ) | भीमसेनद्वारा इसका बघ 
( भीष्म ० ८८ । २४-२५ )। 


पतत्रि-कोरवपक्षका एक योद्धा, इसका भीमसेनद्वारा 
रथहीन होना ( कर्णे ४८॥ ३०) | 
पतन-राक्षसो और पिशाचोंके दळ ( वन० २८५। १-२ ) | 


पताकी-कौरवदलका एक योद्धा, जिसे साथ लेकर अजुंनपर 
आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनका शकुनिको आदेश 
( द्रोण० १५६ । १२२ ) | 

पतिबतामाहात्म्यपर्चे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय 
२९३ से २९९ तक ) | 


पत्ति-सेनाका परिमाणविशेष्र ( आदि० २। १९ )। 

पत्तोणं-एक क्षत्रियनरेश जो युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५२ । १८) | 

पथिकृत-एक अग्नि; यदि दशं और पूर्णमास याग बीचमें 
ही बंद हो जाय तो इनके लिये अष्टाकपाल पुरोडाश 
देनेका बिधान दै ( वन० २२१४३०) | 


पदाति 


पदाति-कुरुकुमार जनमेजयके सातवें पुत्र ( आदि० ९४। 
५७) | 

पद्म (प्रथम )--( १) कश्यप और कद्रसे उत्पन्न पद्मनामक 
एक प्रमुख नाग (आदि० ३७। १० ) | (२) 
( द्वितीय ) कश्यप और क्रूसे उत्पन्न पद्मनामका दूसरा नाग 
( आदि० ३४। १०) | ये दोनों पद्म वरुणकी सभामें 
उपस्थित होते हैं (सभा० ९ | ८ )। (३) एक 
राजा, जो यम-समार्मे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करता है ( सभा० ८ । २३ ) | ( ४ ) एक निधि, जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित रहती है (सभा० १० ।३९) । 
(५) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ५६) | 

पद्मकूड-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके एक प्रासादका नाम ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८१५) । ( इस भवनमें 
भगवानको प्रेयसी श्रीसुप्रमाजी रहती थीं । ) 

पद्मकेतन-गरुडकी प्रमुख संतानोमेंसे एक (उद्योग० १०१। 
११ )। 

पद्चनाभ-( १ ) पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६७ | ९६) । (२) नेमिषारण्यमें गोमती-तटपर 
नागपुरमें निवास करनेवाला एक नाग ( शान्ति० ३५५ | 
४ ) । इसके गुणोंका वर्णन ( झान्ति० ३५५ | ए-- 
११ ) | इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्तालाप 
( शान्ति० ३५५ अध्याय) । अभिमान और रोपर 
छोड़कर ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिय्रे उद्यत होना 
( शान्ति० ३६१ । ८--१२ ) । ब्रह्मणके पूछनेपर 
सूर्यमण्डलकी कथा सुनाना (शान्ति० ३६२ अध्याय) | 


पद्चसर-एक सरोवर, जहाँ खाण्डवप्रस्थसे गिरित्रजकी ओर 
जाते समय मार्गमें श्रीकृष्ण, अजुँन और मीमसेन पहुँचे 
थे ( सभा० २०। २६ )। 

पह्मसोगन्धिक-चेदिदेशके पास वनप्रान्त्मे स्थित एक 
कमलमण्डित सरोवर, जहाँ व्यापारियोंके एक दलपर जंगली 
हाथियोंने आक्रमण किया था ( वन० ६५। २-८) | 

पद्मावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
९)। 

पनस--एक वानरूपूथपति, जो सत्तावन करोड़ सेना साथ 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पास आया था ( वन० २८३ । 
४ ) । इसने पटुश नामक राक्षसके साथ युद्ध किया था 
( चन० २८५ । ९ )। 

पम्पासरोवर--ऋष्यमूक पर्वतके पासका एक सरोबर, जिसके 
समीप अपने चार मन्त्रियेके साथ सुवर्ण-मालाधारी 
वानरराज वालीके भाई सुग्रीव निवास करते थे ( वन० 
२७९ । ४४ )। 


( १८७ ) 


परमक्रोधी 


पयस्य-महर्षि अङ्गिराके वारुणसंशक आठ पुत्रोमेसे एक 
( अनु० ८५ | १३०) । 

पयोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ ॥ 
२८ ) | 

पयोष्णी-एक परम पवित्र नदी, जो विन्ध्पपर्व॑तसे निकल- 
कर दक्षिण दिशाकी ओर बहती है । राजा नलने इसे 
समुद्रगामिनी बताकर दमयन्तीको इसका और विन्ध्य- 
पर्वतका दर्शन कराया था ( वन० ६१। २२)। 
सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोष्णीमें जाकर स्नान एवं देवता- 
पितरोंका पूजन करनेसे तीर्थसेबीको सहस्र गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८५ । ४० ) | राजा नृगने पयोण्णीके 
तटपर उत्तम वाराइतीर्थमे यज्ञ किया था; जिसमें सोम 
पीकर इन्द्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण मस्त हो गये 
थे ( वन० ८८ । ४-६; वन० १२१ । १-२) ! 
पयोष्णीका जल हाथसे उठाया गया हो) धरतीपर पड़ा हो 
या वायुके वेगसे उछलकर शरीरपर पड़ गया हो, वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए समस्त पार्पोको हर लेता 
है। यहाँ भगवान्‌ शङ्करका श्टङ्गनामक वाद्यविशेष दै; 
जिसके दर्शनसे मनुष्यको शिवधामकी प्राति होती है । इसका 
माहात्म्य दूसरी सभी नदियोसे बढ़कर है ( वन० ८८ । 
७-९ ) । धर्मराज युधिष्ठिर लोमशजी, भाइयों और 
सेवर्कोके साथ विदर्मनरेशद्वारा पूजित उत्तम तीर्थोवाली 
पुष्यसालिला पयोष्णीके तटपर गये थे । उसके जलमें 
यज्चसम्भन्धी सोमरसका सम्मिश्रण हुआ था । धर्मराजने 
पयोष्णीके तटपर जाकर उसका जल पीया और वहाँ 
निवास किया ( बन० १२० । ३६-३२ ) | अमूर्तरयाके 
पुत्र राजा गयने इसके तटपर सात अइवमेध यज्ञ करके 
सोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था ( वन० 
१२१ । ३ )। यह भारतकी उन प्रमुख नदियोमेंसे 
दै, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। 
२० ) | 

पर-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३४) | 
( २ ) विश्‍वामित्रके अह्मवादी पुत्रोमेसे एक (अनु० 
४। ५५) | 

परतङ्गण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ६४ ) | 

परपुरञ्जय-एक दैहयवंशी राजकुमार, इसके द्वारा हिंसक 
पशुके धोखेमें एक ऋषिकी इत्या ( वन० १८४ । 
५ )। अरिश्नेमिद्वारा इसके ब्रह्महत्याके भ्रमका निवा- 
रण ( वन० १८४ । १७) | 


परमकाम्बोज-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद, जिसे अर्जुनने 
जीता था ( सभा० २७। २५) | 


परमक्रोधी-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१॥ ३२ )। 


परमेष्ठी ( १८८ ) परावसु 


परमेष्ठी-महाराज अजमीढके द्वारा नीलीके गर्भसे उत्पन्न 
द्वितीय पुत्र, इनके सभी पुत्र पाञ्चाल कहलाये ( आदि० 
९४। ३२-३३) | 

परझुराम-मर्हर्रि जमदग्निके पुत्र, माताका नाम रेणुका) 
इनके द्वारा समन्तपञ्चक क्षेत्रका निर्माण ( आदि० २। 
४) । क्षत्रियोके रुधिरसे पितरोका तपण तथा पितरों 
द्वारा इनकी वरदान ( आदि० २। ५-७ ) । इन्होंने 
इक्कीस वार इस परथ्वीको क्षत्रियासे शून्य किया और अन्तमें 
महेन्द्र पर्वतपर उत्तम तपस्या की (आदि०६४।४) । इनके 
द्वारा महर्षि कश्यपको समस्त प्रथ्वीका दान ( आदि० 
१२९ । ६२ ) । द्रोणको सम्पूर्ण अस्त्रोकी शिक्षा 
( आदि० १२९ । ६६ ) | द्रोणको ब्रह्मात्रका दान 
( आदि० १६५। १३ ) | ये यम्रसभामे उपस्थित होते हैं 
( सभा० ८ । १९ ) । इनके द्वारा जम्भासुरके मस्तकका 
भेदन और शतढुन्दुभि नामक दैत्यका विनाश । इनके 
द्वारा इक्कीस वार क्षत्रियोका बिनाश हुआ और सहख- 
बाहु अजुन मारा गया | शाल्वके साथ इनका भयानक 
युद्ध) झाल्वके सौभवेमानक्रो नृष्ट न कर सकनेकें 
सम्बन्धमें इनके प्रते नग्निका कुमारिकाओंके वचन (सभा० 
३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९२ से ७९५ तक ) । ये 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें गये थे और इनके सहित श्रषिरयोनि 
युषिष्ठिरका अभिषेक किया ( सभा० ७३। ११ )। 
परशुरामजीने भगुतुज्ञ पवतपर युधिषिरको उपदेश दिया 
था (सभा० ७८। १५) | लोमशजीद्वारा युधिष्ठिरके 
प्रति इनके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९। ४०-७१ ) | 
पिताकी आशासे इनका अपनी माताका वध करना 
( वन० ११६ । १४ ) ! इनको पिताका वरदान 
( वन० ११६ । १८ ) | इनके द्वारा कार्तवीर्यं अर्जुनका 
वध ( वन० ११६। २७ ) । कुपित हुए इनका 
इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियासे सूनी करना ( वन० 
११७। ९ )। इनका यज्ञ और कश्यप आदि ब्राह्मणी 
को भूमिदान ( वन० ११७ । ११ )। ये कर्णके 
गुरु थे ( वन० ३०२ । ९ ) | इस्तिनापुर जाते समय 
मार्गर्मे इनका श्रीकृष्णसे मिलना और वार्तालाप करना 
( उद्योग० ८३ । ६४ के बादसे ७२ तक )। कौरव- 
सभामें दम्भोद्भवका उदाहरण देते हुए नर-नारायणस्वरूप 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन ( उद्योग० ९६ 
अध्याय ) । अम्बाका कार्य करनेक्रे लिये उसे सान्त्वना 
देना ( उद्योग० १७७ । ३२-३४ ) । अम्बाके साथ 
इस्तिनापुर जाकर भीष्मसे उसे ग्रहण करनेको कहना 
( उद्योग० १७८ । ३० ) । भीष्मके अस्वीकार करनेपर 
उन्हें मार डालनेकी धमकी देना ( उद्योग० १७८ | 
३५-३६ ) । भीष्मके साथ युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमे जाना 
( उद्योग० १७८ । ६६ ) । इनके संकल्पमय रथका 


वर्णन ( उद्योग० १७९ । ३-४ ) । भीष्मके साथ युद्धा- 
रम्भ ( उद्योग० १७९ । १९ से १८५ अध्याय तक ) ¦ 
देवता, पितर और गङ्गाके आग्रहसे इनका युद्ध बंद करके 
भ.ष्मपर संतुष्ट होना (उद्योग० १८५ । ३६) । अम्बा- 
से अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जानेके छिवे 
कहना ( उद्योग? १८६ | ३ ) | संजयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण ७० 
अध्याय ) | शिवसे वरदान पाना और दानवोंका वध 
करना ( कर्णे ३४ । १४९-१५५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 
कर्णका रहस्य खुळ जानेपर इनके द्वारा उसको शाप-दान 
( कर्ण ० ४। ९ ) । इनके देखनेमात्रसे दंशनामक राक्षस- 
का कीट-योनिसे उद्धार ( शान्ति० ३ । १४ ) | कर्णको 
शाप ( शान्ति० ३ । ३०-३२ ) । इनके जन्मका प्रसंग 
( शान्ति० ४९ । ३१-३२ ) | तपस्थाद्वारा महादेवजीसे 
कुठार प्राप्त करना ( शान्ति० ४९ । ३३ ) । हैहयराज 
अजुनकी भुजाओंका छेदन ( झान्ति० ४९। ४८ )। 
कार्तवीर्यके वंशका संहार ( शान्ति० ४९ । ५२-५३ ) | 
यज्ञान्तमें सारी प्रथ्वी दक्षिणारूपमें कश्यपकों दान ( शान्ति 
४९ । ६३-६४ ) | धूर्पारक क्षेत्रमै निवास ( झान्ति० 
४९ । ६६-६७ ) । मुचुकुन्दको कपोत और बहेलियेकी 
कथा सुनांना ( शान्वि० अध्याय १४३ से १४९ तक ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणको पृथ्वो-दान ( शान्ति» २३४ । 
२६ ) । शिव-महिमाके विपयमें युधिष्ठिरको अपना अनुः 
भव सुनाना ( अनु० १८ । १२-१५ ) । वशिष्ठ आदि 
ऋषियोंसे अपनी शुद्धिका उपाय पूछना ( अचु० ८४ । 
३९-४० ) । इनके द्वारा भूमिदान ( अनु० १३७॥ 
१२ ) | कार्तवीर्य अजुनका वध ( आश्व० २९। १) ) | 
इक्कीस बार क्षत्रियोंक! संहार ( आश्व० २९। १८ )। 
पितरोंके समझानेसे युद्धसे विरत होना और तपस्याद्वारा 
परमसिद्धिकी प्राप्ति ( आश्व० ३० अध्याय 3 | 


परशुरामकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित और परशुराम- 
द्वारा स्थापित पाँच कुण्ड, जो सुप्रसिद्ध तीर्थ हैं। इनकी 
उत्पत्ति और महत्ता (वन० ८३ | २६-३८ ) | 


परशुवन-एक नरक ( शान्ति० ३२१ । ३२ ) । 
परहा(-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३८ ) | 
परान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ४७ ) । 


परावसु-एक ऋषि) जो रैभ्य मुनिके पुत्र और अर्वाबसुके 
बड़े भाई थे । हिंसक पश्चके धोखेमे इनके द्वारा पिताका 
वध और उनका अन्त्येष्टि-संस्कार ( वन० १३८ ॥ 
२--७ ) | इनका अपने छोटे भाई अर्वावसुको अपनी 
की हुई ब्रह्मइत्याके निवारणके लिये ब्रत करनेकी आशा 
देना और उनका भाईकी आज्ञाको स्वीकार करना ( वन० 


परावह 


( १८९ ) 


परीक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ ) 


१३८। ८-१०) । देवताओंद्वारा बृइद्युम्नके यज्ञसे इनका 
निकळत्राया जाना ( वन० १३८ । २० ) । अर्वावसु 
प्रयत्नते इनका निर्दोष सिद्ध होना (वन० १३८ । २१) | 
इनके द्वारा परशुरामजोपर आश्षेप ( शान्ति» ४९। 
५७-५९ ) | ये अङ्गिराके दंशज माने जाते हैं ( शान्ति० 
२०८ । २६ )। इन्होंने उपर्चिरके यश्की सदस्यता 
स्वीकार की ( शान्ति० ३३६।७ ) ; ये इन्द्रसभाके 
सदस्य हैं ( सभा० ७ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


परावह-वायुके सात भेदोंमेंसे एक । यह सप्तम बायु है । 
इसके स्वरूप और शक्तिका वर्णन ( झान्ति० ३२८ । 
५२ ) | 


पराशर-( १ ) धृतराष्ट्रके वंशमें उत्मन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सपसत्रमै स्वाहा हो गया ( आदि० ५७ । 
१९ )। ( २ ) महर्षि शक्तिके द्वारा अदृश्यन्तीके गर्भसे 
उत्पन्न एक ऋषि; जो वसिष्ठ मुनिके पौत्र थे ( आदि० 
१७७ । १ ) । राक्षसभावापन्न कल्माप्रपादद्वारा इनके 
पिता शक्तिका वध ( आदि० १७५ । ४० ) । बारइ 
वर्षातक माताके गर्भमें इनका वेदाभ्यास ( आदि० 
१७६ । १५ ) | इनका “पराशर” नाम होनेका कारण 
( आदि० १७७ । ३ ) | अपनी माताके मुँहसे राक्षस- 
द्वारा अपने पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर सम्पूर्ण 
जगत्‌के विनाशके लिये इनका संकल्प ( आदि० १७७ । 
५-९ ) | भगुवंशी और्वकी कथा सुनाकर वशिष्ठद्वारा 
इनके जगद्विनाशक संकल्पका निवारण ( आदि० १७७ | 
११ से अध्याय १८० । १ तक ) | इनके द्वारा राक्षस- 
सत्रका अनुष्ठान, पुलस्त्य आदि महदर्षियोँद्वारा इनके राक्षस- 
यशेका निवारण ( आदि० १८० | ८-३१ ) | सत्यवती- 
के रूपके प्रति इनका आकर्षण ( आदि० ६३ । ७०- 
७१ ) । इनका सत्यवतीको योजनगन्धा होनेका वरदान 
देना ( आदि० ६३ । ८०-८२ ) । इनके द्वारा सत्यवती- 
के गर्भसे व्यासका जन्म ( आदि० ६३। ८४) | ये 
शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये उनके 
पास गये थे ( झान्ति० ४७। १० ) । इन्होंने दयावश 
सौदासके पुत्रकी रक्षा की थी ( शान्ति० ४९ | ७७ ) | 
इनके द्वारा जनकको कल्याण-प्रातिके साधनका उपदेश 
( शान्ति० २९० अध्याय) । शिवमहिमाके विशयमें 
युधिष्टिरको अपना अनुभव बताना ( अनु० १८। ४०- 
४५ ) । इनका अगने शिष्योंको विविध ज्ञानपूर्ण उपदेश 
( अनु० ९६ । २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ 
५७७४ से ५७८६ तक ) । पराशरमतानुसार सावित्री- 
मन्त्रका वर्णन ( भनु० १५० अध्याय ) । 


परिक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ )-( १) कुरुकुमार अविश्नित्‌के 


प्रथम पुत्र | इनके कक्षटेन) उग्रसेन, चित्रसेन, इन्द्रसेन) 
सुषेण तथा भीमसेन नामके छः पुत्र थे । ये सभी धर्म 
और अर्थके ज्ञाता थे ( आदि० ९४। ५२-५४) | 
( २ ) कुरुकुमार अनश्वाके पुत्र | इनकी माताका नाम 
“अमृता” था । इनके द्वारा सुयशाके गर्मसे भीमसेनका 
जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । ४१-४२) । 
(३) एक पाण्डुवंशीय सम्राट्‌, जो सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु और उत्तराके पुत्र थे (आश्व० ६६ 
अध्याय ) । इनके जन्मकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुरमे विद्यमान थे ( आश्व० ६६। ८)।ये 
ब्रह्माखसे पीड़ित होनेके कारण चेष्टाहीन शवके रूपमें 
उत्पन्न हुए; अतः खजनौंका हर्ष और झोक बढ़ानेवाले 
हो गये थे ( आश्व० ६६। ९ ) | इन्हें जीवित करनेके 
लिये कुन्तीकी श्रीकृप्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६६। १५- 
२८ ) । इन्हें जिलानेके लिये रोती हुई सुभद्राकी श्रीकृष्ण- 
से प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णका 
प्रसूतिकाणहमें प्रवेश) उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको 
जीवित करनेके डिये उतकी प्रार्थना ( आश्व० ६८ 
अध्याय ) | उत्तराका विलाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बालकको जीवनदान देना ( भाश्व० ६९ 
अध्याय ) | श्रोकृष्णद्वारा परीक्षित्‌का नामकरण । उत्तरा- 
का इन्हें गोदमें लेकर श्रीकृष्णको प्रणाम करना और 
श्रीकृष्णका शिशु परीक्षित्के लिये बहुत-से रत्न उपहारमें 
देना ( आश्व०७० | ९--१२ ) । इनकी एक मासकी 
अवस्था होनेपर पाण्डवाँका हिमालयसे धन लेकर आना 
( आश्व० ७० । १३-१४ ) । युषिष्ठिरद्वारा परीक्षित्‌का 
कुरुदेदाके राज्यपर अभिषेक ( महदा प्रस्थान० १ । ७-८ ) | 
कृपाचार्यकी पूजा करके युधिष्ठिरका पुरवासियाँसहित परी- 
क्षित्‌को शिष्यभावसे उनकी सेवामें सोंपना ( महाप्रस्थान० 
१॥ १४-१५ ) । इनका माद्रवतीके साथ विवाह और 
उसके गर्भसे जनमेजय आदिका जन्म ( आदि० ९५। 
८५ ) | इनके तीन पुत्र और थे--श्रतसेन, उग्रसेन 
और भीमसेन (आदि, ३। १७ ) । ये अपने प्रपितामह 
पाण्डुकी भाँति शिकार खेलनेक्रे शौकीन थे ( आदि० 
४०। १०-११ ) | इनका एक दिन मृगयाके लिये एक 
गहन वनमें जाकर एक हिक पशुको बींधना और उस 
पशुका अदृश्य हो जाना ( आदि० ४० । १३-१६ ) | 
थके-माँदे और प्यासे हुए राजाका शमीक मुनिके आश्रम- 
पर आना, अपने बाणोसे बिंधे हुए पशुका पता पूछना 
और ध्यानस्थ मुनिके उत्तर न देनेपर कुपित हुए नरेशका 
उनके कंभेपर एक मरा हुआ सॉपको डाल देना ( आदि 
४० । १७-२३ ) । राजाके दु्व्यवहारसे दुखी हुए 
ऋषिकुमार कृशका शमीकपुत्र अज्ञीऋषिकों उनके विरुद्ध 


परिघ 


उत्तेजित करना ( आदि० ४०। २७--३२ )। शङ्गी - 


ऋषिका कृशसे राजा परीक्षितूके दुव्यंवहारकी बात जानकर 
उन्हें शाप देना और शमीकका अपने पुत्रको शान्त करते 
हुए शापको अनुचित बताना ( भादि० ४१ अध्याय ) । 
शमीकमुनिके भेजे हुए गौरमुखका राजा परीक्षितूके पास 
आना और शज्ञीऋषिके दिये हुए झापकी बात बताकर 
उनसे आत्मरक्षाके लिये प्रयत्न करनेको कहना ( आदि 
४२ । १३-२२ ) । राजा परीक्षित्‌का पश्चात्ताप करना? 
मन्त्रियोंकी सलाइसे एक ही खंभेका ऊँचा मइल बनवाना 
और रक्षाके लिये मन्त्र, औषध आदिकी आवश्यक 
व्यवस्था करना ( आदि० ४२ | २३-३२ ) । परीक्षित्‌- 
की रक्षाके लिये आते हुए काश्यपको लौटाकर तक्षकका 
छलसे परीक्षित्‌के पास पहुँचकर उन्हें डँस लेना ( आदि० 
४३ अध्याय )। इनकी मृत्युसे दुखी हुए मन्त्रियोंका 
रोदन और इनके अस्पवयस्क पुत्र जनमेजयका राज्या- 
भिषेक ( आदि० ४४ | ५-६ ) । जनमेजयके 
पूछनेपर मन्त्रयोंद्वारा इनके धर्ममय आचार 
तथा उत्तम गुणोंका वर्णन ( आदि० ४९ । ३-१८ )। 
तश्षकद्वारा इनकी मृत्यु होनेका पुनः बर्णन ( आदि० 
अध्याय ४९ से ५० तक ) । व्यासजीकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने परलोकवासी पिता परीक्षितृका दर्शन । उनका 
अपने पिताको अवभ्थ-स्नान कराना । तत्पश्चात्‌ परीक्षित्‌- 
का अइइ्य हो जाना ( आश्रम० ३५। ६-९ )। 
मदाभारतमे आये हुए परीक्षितूके नाम-अभिमन्युसुत, 
अभिमन्युज, भरतश्रेष्ठञ किरीटितनयात्मज) कुरुश्रेष्ठ 
कुरु-नन्दन) कुरुराज) कुरुवर्धन, पाण्डवेय आदि । 
(४) अयोध्याके एक इक्ष्वाकुवंश नरेश (वन० १९२। ३ )। 
इनका मण्ड्कराजकी कन्या सुझोभनासे विवाह (वन० 
१९२ । १२) । इनके द्वारा सुशोभनाके बाबड़ीमें 
डूब जानेपर मण्डूकोंको मार डाळनेका आदेश ( वन० 
१९२ । २२-२४) । मण्टूकराजद्वारा पुनः इन्हें 
सुशोभनाकी प्राप्ति ( वन० १९२ । ३५ ) | सुशोभनाके 
गर्भसे इन्हें पुत्रकी प्राति और इनका वनगमन ( बन० 
१९२। ३८ )। (५) एक प्राचीन नरेश, जो कुरु- 
वंशी अभिमन्युपुत्र परीक्षित्से भिन्न थे । इन्द्रोत मुनि- 
द्वारा इनके पुत्र जनमेजयकी ब्रह्महत्याका निवारण 
( शान्ति० अध्याय १५० से १५१ तक) । 
परिघ-( १ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदों- 
मेंसे एक । चारके नाम इस प्रकार हैं--वट) भीम, दहति, 
और दहन । ( २ ) विडालोपाख्यानमें वर्णित ब्याधका 
नाम ( शान्ति० १३४ । ११७ ) | 
परिबहं-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १३) | 


( १९० ) 


€ 
पव 


परिवह-छठा वायुतच्व, इसके स्वरूप और शक्तिका वर्णन 
( झान्ति०३२८ । ४८ )। 

परिव्याध-पश्चिम दिशामें रहनेवाटे एक महर्षि (श्ञान्ति० 
२०८ ॥ ३० ) । 


परिश्रुत-( १ )स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । 
६०) ।(२) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६१) 


पर्जन्य-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपद्दारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ६७। ४४ ) । ये अजुंनके जन्मो- 
त्सवमे पधारे थे ( आदि० १२२॥ ५६ )। 


पर्णशाला-यामुनपबंतकी तलहटीमें बसा हुआ ब्राह्मणोंका एक 
गाँव, जहाँ शमी नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ( अनु० 
६८ । ४-६ )। 


पणोद्‌-( १ ) एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृण्णसे इनकी भेंट ( उद्योग०८३ । 
६४ के बाद दा० पाठ ) । (२) एक विदर्भनिवासी 
ब्राह्मण । इनका बाहुक नामधारी राजा नलका समाचार 
दमयन्तीसे कहना ( वन० ७० । २-१३ )। इन्हे 
दमयन्तीद्वारा पुरस्का<दान ( वन० ७० । १९ ) | 
( ३ ) विदर्भनिवासी सत्य नामक ब्राह्मणके यशमें होताका 
काम करनेवाले ऋषि ( झान्ति० २७३ । ८ ) | 


पर्णाशा-पश्चिमोत्तर भारतकी एक नदी, जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २१ )। ( कोई-कोई 
इसे राजपूतानेके अन्तर्गत “बनास नदी? मानते हैं, जो 
चर्मण्वती या चम्बलकी सहायक दै । ) यह उन प्रमुख 
नदियोंमेंसे है, जिनका जल भारतव'सी पीते हैं ( भ्रीष्म ० 
९ । ३१ ) । इसने वरुणद्वारा श्रुतायुध नामक पुत्रको 
जन्म दिया और वरुणसे प्रार्थना की कि “मेरा यह पुत्र 
शत्रुओंके लिये अवध्य हो । तब वरुणने कहा कि मैं 
इसके लिये हितकारक वरके रूपमें यह दिव्यास्त्र प्रदान 
करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा? 
( द्रो० । ९२ | ४४-४६ ) । 

पर्वेण-राक्षसा और पिशाचोंके दल ( बन० २८५ । 
१-२ 3 । 

पर्वत-प्राचीन ऋषि या देवर्षि, जो जनमेजयके सर्पसत्रमे 
सदस्य बने थे ( आदि० ७३ । ८ ) । (ये और 
नारद अनेक स्थलॉपर साथ-साथ वर्णित हुए हैं। इन 
दोनोंको गन्धर्व भी माना जाता है और देवर्षि भी । ) पर्वत 
और नारद द्रौपदीके स्वयंवरके अवसरपर आकाइामे दर्शक 
बनकर उपस्थित थे ( आदि० १८६ । ७) ये 


पर्वसंग्रहपर्व 


*( १९१ ) 


पाञ्चालं 


युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा ४।१५ ) | ये 
इन्द्रसभामें भी रहते हैं (सभा०७।१०)। गन्धर्वेरूपसे कुबेर- 
की सभामें भी विराजते हैं (सभा ० १० । २६ )। ये नारद- 
जीके साथ इन्द्रलोकमें गये थे (वन० ५४ । १४ ) । 
काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास जाकर इन्होंने उन्हें शुद्धभाव- 
से तीर्थयात्रा करनेके लिये आज्ञा दी थी ( वन० ९३ | 
१८-२० 3 । राजा सुंजयकी कन्याको देखकर उसे 
प्राप्त करनेकी इच्छा करना ( द्रोण» ५५। ९- 
१० ) | उस कन्याका नारदजीद्वारा वरण हो जानेसे 
कुपित हुए इनके द्वारा नारदजीको शाप(द्रोण ०७० १४) 
इनका रात्रियुद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओंमें दीपकका प्रकाश 
करना ( द्रोण० १६३ । १५ 3 । ये नारदजीके 
भानजे थे--इन दोनों मुनियोंके उपाख्यानका श्रीकृष्णद्वारा 
वर्णन ( शान्ति» ३० अध्याय ) | इनका राजा सुंजयको 
पुत्रप्रासिका वर देना ( शान्ति» ३१ । १६-१९ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( अनु» ९४। ३४ )। 


पबसंत्रहपबं-आदिपवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२)। 


पलाला-सात शिझु-माताओमेसे एक ( वन० २२८ । 
१० )। 

पलारावन-एक तीर्थभूत बन, जहाँ जमदग्निने यज्ञ किया 
था । उस यमे श्रेष्ठ नदियाँ मूर्तिमती हो अपना अपना 
जल लेकर उन मुनिश्रेडके पास आयी थीं । उन्होंने वहाँ 
मधुसे ब्राह्मणोंकी तृत्त किया था ( वन० ९४ । १६- 
१९ ) | 

पलित-विडालोपाख्यानमें वर्णित एक चूहेका नाम(शान्ति० 
१३८ । २१ ) | इसका लोमश नामक बिलावके साथ 
संवाद ( झान्ति० १३८ । ३४-१९८ ) | 

पबनहद-कुरुक्षेत्रको सीमामै स्थित एक मरुद्रणतीर्थ । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८३। १०५) | 

पवित्रपाणि-एक् ऋषिः जो युधिष्ठिरकी समभामें 
विराजते थे ( सभा ४ । १५ 3 
ये इन्द्र-सभाक्रे भी सभासद हैं ( सभा० ७। १२) | 

पवित्रा भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
वासी पीते हैं ( सीष्म० ९। २१ ) | 

पशु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६७ ) | 

पशुदा-स्क्रन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य? ४६ । 
२८ )। 

पशुभूमि-पञ्चपतिनाथका निकटवर्ती स्थान (नेपाळ ) । 
इस देशपर भीमसेनकी विजय ( समा» ३० । ९ ) | 


पद्युसख-सप्तषियोंका सेवक एक शूद्र, जिसकी स्त्रीका नाम 
गण्डा था ( अनु० ९३।२२)। इसका ब्ृघादभिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३ । ४७ ) । यातुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या करना ( अनु० ९३ | १०० )। 
मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना (अनु ०९३ । १३१)। 

पश्चिम दिशा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष वर्णन 
( उद्योग० ११० अध्याय) । 

पहुव-( १ ) एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म०९ । 
६८) । ( २ ) एक म्ठेच्छ जाति, जो नन्दिनी नामक 
गौकी पूँछसे प्रकट हुई थी ( आदि० १७४ । ३६) | 
नकुलने इस देश और जातिके लोगोंको जीता था ( सभा० 
३२ । १७ ) | ये लोग युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें उपहार 
लाये थे ( सभा» ५२। १५ )। ये मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति» ६५। १३-१४ ) | 

पांशु-एक प्राचीन देश) जद्दाँसे राजा बसुदानने छन्बीस 
हाथी) दो हजार घोडे और अन्य भेंट-सामग्री पाण्डवोंको 
समर्पित की थी ( सभा० ५२। २७-२८ ) | 

पाक-एक असुर) जिसे इन्द्रने मारा था ( शान्ति० ९८ । 

५० )। 

पाखण्ड-एक दक्षिण भारतीय जनपद जिसे सहदेवने दूर्तो- 
द्वारा ही वशर्मे कर लिया ( सभा० ३१। ७०) | 

पाञ्चजन्य-( १ ) रेवतक पर्वतका समीपवर्ती वन, जिसकी 
बड़ी शोभा होती है ( सभा० ३८ । २५ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ८१३ )। ( २ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका शङ्क 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ८१८ ) | 
शाल्वके साथ युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्वारा पाञ्च- 
जन्य झङ्कका बजाया जाना ( दन० २०। १३ )। 
कुरक्षेत्रके समराङ्गणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना पाञ्च- 
जन्य नामक शङ्ख बजाया था ( भीष्म० २५। १५ ) | 
(३) पाँच ऋपियोके अंशसे उसन्न एक अग्नि | 
इसका दूसरा नाम तप था ( बन० २२० । ५, ११) । 

पाञ्चरात्र-एक उत्तम झाखश जिसके जाननेवाले महर्षि राजा 
उपरिचर वसुके यहाँ रहते थे । इसकी उत्पत्तिका प्रसंग 
( शान्ति० ३३५ । २४-५७ ) | 


पाञ्चाल-( १) एक प्राचीन देश । द्रुपद यहींके राजा 
थे । द्रौपदीको प्राप्त करनेके बाद पाण्डवोंने यहाँ सालभर 
तक निवास किया था ( आदि० ६१। ३१ )। 
( विशेष देखिये पञ्चाल) (२) एक प्राचीन 
ऋषि, जिन्होंने वामदेवके बताये हुए ध्यानमार्गसे 
भगवानको आराधना करके उन्हींके कृपाप्रसादसे 
वेदौका क्रमविभाग ग्रा किवा था ( शान्ति? 
३४२ । १०२-१०३ ) | 


पाञ्चाली 


( १९२ ) 


पाण्डव 


पाञ्चाली-राजा द्रुपदक्री पुत्री, जो अग्निकुण्डसे उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ३६६। ४४ ) | ( देखिये--द्रौपदी )। 
पाञ्चाल्य-उत्तराखण्डका एक तीथभूत आश्रम ( वन० ९०। 
११-१२ ) | 
पाढलावती-मारतवर्घकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ 
भारतके लोग पीते हैं ( भीष्म० ९। २२ )। 
पणिकूचे-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७६ ) | 
पाणिखात-कुरक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान 
करके देवता-पितरोका तर्पण करनेसे अग्निष्टोम, अतिरात्र 
और राजसूय यज्ञोका फल मिलता है ( बन० ८३। ८९ )। 
पाणिमान्‌-एक नाग, जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करता दै ( सभा० ९। १०) । 
पाणीतक-पूघाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम कालिक था ( शब्य० ४५ । ४३ ) | 
पाण्डर-ऐरावतकुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमें जल "मरा था ( आदि० ५७। ११ )। 
पाण्डव-पाण्डुके पुत्र । युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन) नकुल 
तथा सहृदेब--ये पाँचौ पाण्डव कहलाते थे । शतशज्ञ- 
निवासी ऋषियोंद्वारा पाण्डवोंके नामकरण-संस्कार ( आदि० 
१२३। १९-२२ ) । वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा 
इनके उपनयनादि संस्कार और राजर्षि झुकद्वारा इनका 
विविध विद्याओंमें पारङ्गत होना ( आदि० १२३। ३१ 
के बाद, पृष्ठ ३६९ ) । पाण्डुके निधनपर इनका विलाप 
( आदि० १२४ । १७ के बाइ दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
३७२ ) । शतश्टङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको इस्तिना- 
पुर पहुँचाकर भीष्म आदि कोरवोंको इनके जन्मोका वृत्तान्त 
सुनाना ( आदि० १२५ । २२-२८ ) । कृपाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १२९ । २३ ) | द्रोणाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १३१ । ९ ) | एकलव्यकी 
धनुर्विद्यासे इनका विस्मित होना ( आदि० १३१ । ४१ )। 
द्रुपदपर इनका आक्रमण और विजय ( आदि० १३७। 
३६-६३ ) । घृतराष्ट्रके आदेशसे पाण्डवोँका वारणावत 
जाना ( आदि० १४२। ६-१९ ) । विदुरद्वारा इनको 
कौरवोंके कुचक्रसे वचनेका संकेत ( आदि० १४४। १९- 
२६ ) । वारणावतनिवासियोंद्वारा इनका स्वागत ( आदि० 
१४५। १-५ ) | सुरंगद्वारा लाक्षाणइसे निकलकर 
इनका पलायन ( आदि० १४७ । ११--१८ ) । विदुर- 
जीके भेजे हुए नाविक्रके द्वारा इनका गङ्गापार होना 
( आदि० १४८। १३ ) । इनको व्यासजीका आश्वासन 
तथा एक मासतक एकचक्रा नगर्रमें ठहरनेका आदेश 
( आदि० १५५ | ७--१८ ) | एकचक्रानगरीमे इनका 
ज्राह्मणके घरमै निवास ( आदि० १५६ । २) । उस 


नगरीमें इनकी भिक्षात्रत्ति ( आदि० १५६ । ४)। 
इनके प्रति एक ब्राह्मणद्वारा द्रोण तथा दुपदके पारस्परिक 
बिरोधका, धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदीके जन्म और उनके स्वयं- 
वरका वर्णन ( आदि० अध्याय ५६४ से १६६ तक ) | 
इनके विषयमै द्रुपदका शोक ( आदि० १६६। ५६ के 
बाद ) । द्रौपदीके पूर्वजन्मक्रा वृत्तान्त सुनाकर इनको 
पञ्माल देश जानेके लिये व्यासजीकी आशा ( आदि० 
१६८ । ६-१५ ) । चित्ररथ गन्धर्वद्वारा इनको दिव्य 
अर्श्वोकी प्राप्ति ( आदि० १६९ । ४८ ) | इनका धौम्यके 
आश्रममें जाना और इनके द्वारा उनका पुरोहितके रूपमें 
वरण ( आदि० १८२ । ६ ) । इनकी पञ्चालयात्रा 
(आदि० १८३ अध्याय) । द्रुपदके नगरमें इनका कुम्मकारके 
घरमै निवास ( आदि० १८४ । ६ ) । ब्राह्मणवेशमें इनका 
द्रौपदीके खर्यवरमै प्रवेश ( आदि० १८४ । २७) | 
स्वयंवरमे श्रीकृष्णद्वारा इनका पहचाना जाना ( आदि० | 
१८५। ९) । द्रौपदीरूप भिक्षाका मिलकर उपभोग 
करनेके लिये इनको माताका आदेश ( आदि० १९० । 
२) । इनसे मिलनेक्रे लिये बलरामसहित श्रीकृष्णका 
कुम्मकारके घरमे आगमन ( आदि० १९०॥ १८) | 
धृष्टयुम्नद्वारा गुसरूपसे इनके व्यवहारोंका निरीक्षण 
( आदि० १९३ । १-२ ) । द्रुपदद्वारा इनके शील- 
स्वभावकी परीक्षा ( आदि० १९३ । ४--१० ) | व्यास- 
द्वारा इनके पूर्वजन्मके दिव्य इुत्तान्तका द्रुपंदके प्रति वर्णन 
( आदि० १९६ अध्याय ) । धैम्यमुनिद्वारा इनका 
क्रमशः द्रोपदीके साथ विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ 
अध्याय 3 | द्रौपदोके विवाहोपलक्षमें इनको श्रीकृष्णद्वारा 
बहुमूल्य वस्तुओंकी भेंट ( आदि० १९८ । १३ )। 
पाण्डवोके विवासे दुर्योधन आदिकी चिन्ता, धृतराष्ट्रका 
पाण्डवोंके प्रति प्रेमका दिखावा और दुर्योधनकी कुमन्त्रणा 
(आदि ० १९५ अध्याय) | पाण्डवोंको पराक्रमसे दवानेके लिये 
कर्णकी सम्मति (आदि ० २०१ अध्याय) | भीष्मकी दुयोंधनसे 
पाण्डर्वोको आधा राज्य देनेकी सलाह (आदि० २०२ अध्याय)। 
द्रोणाचार्यकी पाण्डवाँको उपहार भेजने और उन्हें बुलाने- 
की सम्मति ( आदि० २०३ । १--१२ ) । धृतराष्ट्रकी 
आज्ञासे विदुरका द्रुपद्के यहाँ जाकर पाण्डवोंको भेंट देना 
और उन्हे हस्तिनापुर भेजनेके लिये दुपद्से प्रस्ताव करना 
(आदि २०५ अध्याय ) | पाण्डवोका हस्तिनापुर आना और 
आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका निर्माण करना 
( आदि० २०६। १-५५ ) | पाण्डवोंके यहाँ नारद 
जीका आगमन और ट्रौपदीको लेकर उनमे फूट न हो- 
इसके लिये कुछ नियम वनानेकी प्रेरणा देकर सुन्द और उप- 
सुन्दको कथाको प्रस्ताबित करना तथा पाण्डवोका द्रौपदीके 
विष्रयमे नियमनिर्धारण ( आदि० अध्याय २०७ से २११ 
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अध्यायतक ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा और 
पाण्डवोंका उन्हें पहुँचाना ( सभा० २ अध्याय ) । 
पाण्डवौंका मयनिर्मित सभाभवनमें प्रवेश और निवास 
( सभा० ४ अध्याय ) । नारदजीका पाण्डवोसे मिलनेके 
लिये आना और पाण्डवोंद्वारा उनकी पूजा ( समा० ५। 
१२-१६ ) । पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि 
और दुर्योधनकी बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) । 
पाण्डवोंकी हस्तिनापुरयात्रा ( सभा० ७८ । १९-- 
३८ ) । जूएमें पाण्डवौकी पराजय ( सभा० ६५ 
अध्याय ) । द्रौपदीद्वारा पाण्डवोंकी दास्यभावसे मुक्ति 
( सभा० ७१ । २८-३३ ) | घृतराष्ट्रका पाण्डवॉको 
सारा धन लौटाकर विदा करना ( सभा० ७३ अध्याय ) | 
दुर्योधनका पुनः द्युतक्रीडाके लिये पाण्डवोंको बुलानेका 
अनुरोध ओर धृतराष्ट्रद्वारा उसकी स्वीकृति ( सभा० ७४ 
अध्याय ) । दुःशासनद्वारा पाण्डवोका उपहास ( सभा० 
७७ । २--१४ ) । वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेष्टाके 
विषयमें धृतराष्ट्र और बिदुरका संवाद ( सभा० ८०। 
१--१८ ) । पाण्डबीका वनगमन) पुरवासियोंद्वारा उनका 
अनुगमन और पाण्डवाँका प्रमाणकोटितीर्थमे रात्रिवास 
( वन० १ अध्याय ) । पाण्डवाँका काम्यकवनमे प्रवेश, 
विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और उनसे बातचीत 
करना ( वन० ५ अध्याय ) । पाण्डवौका वध करनेके 
लिये दुर्योधन आदिकी वनमें जानेक्री तैयारी और व्यासजी- 
का आकर उनको रोकना ( वन०अध्याय ७ से ८ तक )। 
व्यासजीकी पाण्डवोके प्रति दयाका कारण ( वन० ९। 
२०-२३ ) | मेत्रेयजीका धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे पाण्डबों- 
के प्रति सद्भाव करनेका अनुरोध ( वन० १० | $१-- 
२८ ) । भोज, वृष्णि और अन्धकवंशके 
वीरोंसहित श्रीक्कष्णका, पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्नका, 
चेदिराज धृष्टकेतुका तथा केकय राजकुमारोंका पाण्डवोंसे 
मिळनेके लिये वनमें आना और इन सबकी बातचीत 
( वन० अध्याय १२ से २२ तक ) | पाण्डवोंका द्वैतवनमें 
जानेके लिये उद्यत होना और प्रजावर्गका उनके लिये 
व्याकुल होना ( वन० २३ अध्याय ) | पाण्डवोंका द्वैतबनमें 
जाना ( चन० २४ अध्याय ) । महर्षि मार्कण्डेयका 
पाण्डबोंको धर्माचरणका आदेश देना ( वन० २५ 
अध्याय ) | दह्भ्यपुत्र वकका पाण्डबोंको ब्राह्मणोकी महिमा 
वताना! ( वन० २६ अध्याय ) । द्रोपदीसहित पाण्डवॉका 
परस्पर संवाद तथा उनका पुनः काम्वकवनमें जाना 
( वन० अध्याय २७ से ३६ तक ) | त्रृहदश्वका पाण्डवौ 
को नलोपाख्यान सुनाकर युधिषिरको द्यतविद्या और 
अश्वविद्याका रहस्य बताना ( चन० अध्याय ५२ से ७९ 
तक ) । अर्जुन हे लिये द्रौपदीतहित पाण्डवोंकी चिन्ता 
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( वन ८० अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवोंको तीर्थयात्रा- 
की महिमा बताना और पुलस्त्यवर्णित तीर्थयात्राका 
प्रसङ्ग सुनाना ( वन» अध्याय ८१ से ८५ तक )। 
धौम्यद्वारा पाण्डवोंके प्रति विभिन्न दिशाओंके तीर्थौका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८६ से ९० तक ) | महर्षि 
लोमशका खगसे आकर पाण्डवौको अजुनके समाचार 
बताना और इन्द्रका संदेश सुनाना (वन० ९१ अध्याय) | 
पाण्डबोंका अपने अधिक साथियोंको त्रिदा करके 
लोमशजीके साथ तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना 
( वन० अध्याय ९२ से ९३ तक ) | पाण्डवोका विभिन्न 
तीथाँमें जाना और लोमशजीसे उनके माहात्म्य सुनना 
( वन० अध्याय ९४ से १३८ तक ) | पाण्डबोकी उत्तरा- 
खण्डयात्रा ( वन० अध्याय १३९ से १४२ तक ) | 
गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवाँका आँधी-पानीसे 
सामना और घटोत्कचकी सहायतासे इनका गन्धमादनपर 
पहुँचना ( वन० अध्याय १४३ से १४५ तक )। 
पाण्डवौका गन्धमादनमें निवास, सौगन्धिकसरोबर एवं 
कदलीवनके दर्शन) भीमकी हनुमानूजीसे मेंट, जटासुर- 
वध) दृषपर्वाके यहाँ होते हुए इनका राजिं आष्टिषेणके 
आश्रमपर जाना, कुबेरसे इनकी भेंट तथा धौम्यका 
इन्हें मेदपर्वतके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके 
स्थानोंका लक्ष्य कराना ( वन० अध्याय १४६। से १६३ 
तक ) । पाण्डबोकी अजुनके लिये उत्कण्ठा और 
अजुंनका गन्धमादनपर आकर अपने भाइयौसे मिलना 
( वन० अध्याय १६४ से १६७ तक) | इन्द्रका पाण्डवोंके 
पास आना ओर युधिडिरको सान्त्वना देकर लौटना 
( वन० १६६ अध्याय ) | पाण्डवोका अजुंनके मुखसे 
उनकी यात्राका व्रृत्तान्त सुनना ( वन? अध्याय १६७ से 
१७३ तक ) । पाण्डबोंका गन्धमादनसे प्रस्थान और 
द्वेतवनमें प्रवेश ( वन० अध्याय १७४ से १७७ तक ) | 
पाण्डबोंका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमे प्रवेश और 
वहाँ इनके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मुनिवर मार्कण्डेय 
तथा नारदजीका आगमन ( वन ० अध्याय १८२ से १८३ 
तक) । पाण्डवोंका माकण्डेयजीके मुखस नाना प्रकारके 
आख्यान और उपदेश सुनना ( वन० अध्याय १८४ से 
२३२ तक ) । पाण्डवोंका गन्धर्वको परास्त करके 
दुर्योधन आदिको उनकी केदसे छुड़ाना ( वन? अध्याय 
२४४ से २४५ तक ) । पाण्डवाँका आश्रमपर आकर 
द्रौपदी इरणका समाचार सुन जवद्रथका पीछा करना 
( वन० २६९ अध्याय ) । ट्रौपदीका पाण्डवोंका पराक्रम 
वर्णन करना ( वन० २७० अध्याय ) | प,ण्डवोंद्वारा 
जयद्रथकी सेनाका संहार ( वन० २७१ अध्याय ) | 
माकण्डेवजीका पाण्डबोंको श्रीराम और सावित्रीका 
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उपाख्यान सुनाना ( वन ० अध्याय २७४ से २९९ तक )। 
ब्राझणकी अरणि एबं मन्थनकाष्ठका पता लगानेके लिये 
पाण्डवोका मृगके पीछे दौड़ना और दुखी होना ( वन० 
३११ अध्याय ) । पानो लानेके लिये गये हुए चार 
पाण्डबोका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना ( वन० 
३१२ अध्याय ) | युधिष्टिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका 
चारों पाण्डवौके जीवित होनेका वरदान देना और उन 
सबको जिलाकर उसका धर्मके रूपमे प्रकट हो युधिष्ठिरको 
वर देना ( वन० अध्याय ३१३ से ३१४ तक ) | अज्ञातवातके 
निमित्त पाण्डर्वोका परस्पर परामर्शके लिये बेठना 
( वन० ३१५ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवॉका 
विराटनगरमें अज्ञातवास तथा उनके द्वारा त्रैगतों एवं 
कौरबोंको पराजित करके विराटके गौओंकी रक्षा ( विराट० 
अध्याय $ से ६८ तक ) । अपने घरमें पाण्डर्वोका 
परिचय पाकर राजा विराटके द्वारा उनका सत्कार और 
इन्हें अपना राज्य समर्पित करके इनकी रुचिके अनुसार 
उनका अर्जुनकुमार अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 
करना ( विराट० अध्याय ६९ से ७२ तक ) । द्रुपदके 
संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये 
आगमन ( उद्योग० ५ अध्याय ) | पाण्डवपक्षमें आयी 
हुई सेनाका संक्षिप्त विवरण ( उद्योग० १९। १-- 
१४ ) । इुर्योधनद्वारा पाण्डबोके अपकर्षका वर्णन 
( उद्योग ५५ अध्याय ) । संजयद्वारा पाण्डवोकी 
युद्धकी तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७ । २-२५ )। 
कुन्तीका बिदुलोपाख्यान सुनाकर पाण्डवोके लिये शौयेका 
संदेश देना ( उद्योग० अध्याय १३२ से ५३७ तक 3 । 
पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाब, पाण्डवसेन्यका कुरुक्षेत्रमें 
प्रवेश) पड़ाव तथा शिविरनिर्माण ( उद्योग० अध्याय १५१ 
से ५५२ तक ) । बलरामजीका पाण्डवोसे बिदा लेकर 
तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान ( उद्योग» १५७ अध्याय ) । 
दुर्योधनका उळूकको दूत बनाकर पाण्डवोंके पास संदेश 
भेजना ( उद्योग० १६० अध्याय ) । पाण्डवोंके शिविरमें 
पहुँचकर उळूकका दुर्योधनके संदेशको सुनाना ( उद्योग 
१६१ अध्याय ) । पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर । पाँचो पाण्डवोका संदेश लेकर उळूकका 
लौटना ( उद्योग० १६३ अध्याय ) । पाण्डवसेनाका 
युद्धके मैदानमै जाना ( उद्योग० १६४ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके रथी-अतिरथी आदिका बर्णन ( उद्योग० 
अध्याय १६९ से १७२ तक ) | पाण्डवसेनाका युद्धके 
लिये प्रस्थान ( उद्योग ० १९६ अध्याय)। पाण्डवोंका कौरवों- 
के साथ युद्ध ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्वंतक ) । पाण्डवोका 
मणि देकर द्रौपदीको शान्त करना ( ऐषीक ० १६ अध्याय) । 
पाण्डवोका धृतराष्ट्रसे मिलना, धृतराष्ट्रके द्वारा भीमकी 


( १९४ ) पाण्डु 


लोहमयी प्रतिमाका भङ्ग होना तथा श्रीकृष्णके फटकारनेसे 
शान्त हुए धृतराष्ट्रका पाण्डवोंको हृदयसे लगाना ( खी० 
अध्याय १२ से १३ तक ) । पाण्डवॉको शाप देनेके लिये 
उद्यत हुई गन्धारीको व्यासजीका समझाना ( खी० १४ 
अध्याय )। पाण्डवोका गान्धारीकी आज्ञा लेकर अपनी 
मातासे मिलना (खी० १५। ३२-३५ ) । व्यासजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवौका नगरमें प्रवेश 
तथा पुरवासियोंद्वारा इनका सत्कार {शान्ति० अध्याय 
३७ से ३८ तक ) । पाण्डवोके रहनेके लिये विभिन्न 
भवनोँका विभाजन ( शान्ति» ४४ अध्याय ) । 
युधिश्विर आदि पाण्डवौका भीष्मजीका उपदेश सुनना 
( झान्ति० अध्याय ५६ से अनु १६५ अध्यायतक ) | 
पाण्डवाँका भीष्मजीको जलाञ्जलि देना ( अनु० १६८ 
अध्याय ) । पाण्डर्वोका हिमालयसे घन लेकर आना 
( आश्वऽ अध्याय ६३ से ६५ तक )। पाण्डवौका 
हस्तिना पुरके समीप आगमन, श्रीकृष्ण आदिके द्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका नगरमे आकर सबसे मिलना ( आश्व० 
अध्याय ७० से ७१ तक ) । पाण्डवोंका धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके अनुकूल बर्ताव (आश्रम० अध्याय १से २ तक)। 
गान्धारी और धृतराष्ट्रके साथ वनको जाती हुई कुन्तीसे 
घरको लौटनेके लिये पाण्डवोका अनुरोध और कुन्तीद्वारा 
उनके अनुरोधका उत्तर (आश्रम ० अध्याय१ इसे १७ तक) । 
धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके लिये पाण्डवॉकी चिन्ता, 
इनका कुरुक्षेत्रमं पहुँचना तथा कुन्ती, गान्धारी एवं 
घृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्नम० अध्याय २१ से २४ 
तक ) | संजयका ऋषियोंसे पाण्डवोंका परिचय देना 
( आश्रम» २५ अध्याय ) | द्रौपदीसहित पाण्डवौका 
महाप्रस्थान ( महाप्र० १ अध्याय ) | मार्गमे द्रौपदी) 
सहदेव, नकुल) अर्जुन और भीमसेनका गिरना तथा 
युधिष्ठिरका प्रत्येकके गिरनेका कारण बताना ( मह्दाप्र० 
२ अध्याय ) | पाण्डवोंका स्वर्गमै पहुँचकर धर्म आदि 
अपने मूल स्वरूपौमें मिलना ( खगो० ४ । २-१३३ 
स्वगां० ५ । २२) । 


पाण्डवप्रवेशपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय 


१ से १२ तक )। 


पाण्डु-( १ ) विचित्रवीर्यके क्षेत्रज पुत्र। महर्षि व्यासके 


द्वारा विचित्रवीर्यपत्नी अम्बालिकाके गर्मसे उत्पन्न (आदि० 
६३ । १३३; आदि० १०७। २१ ) । पाण्डुकी बंश 
परम्पराका वर्णन ( आदि० ९५। ५८-८७) | इनके 
रंग-रूप तथा पाण्डु नाम होनेका कारण (आदि० १०५ | 
१७-१८ ) | ये पाण्डवोंके पिता थे ( आदि० १०५ | 
२२ ) | भीष्मद्वारा इनका पालन-पोषण एवं उपनयनादि- 
संस्कार ( आदि० १०८ । १७-१८ ) | इनका अध्ययन 


पाण्डु 


( १०७ ) 


पाण्ड्य 
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तथा घनुविद्यामै इनकी अद्वितीवता ( आदि० १०८ । 
१५-२१ ) | धृतराष्ट्रके जन्मान्ध होनेके कारण इनका 
राजपदपर अभिषेक ( आदि० ५०८ । २५ ) । कुन्ती- 
द्वारा स्वयंवरमें इनका वरण और उनके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १११ । ८-९ ) । भीष्मके 
प्रयत्नसे माद्रीके साथ इनका विवाह ( आदि० ११२। 
१८ ) । इनकी दिग्विजययात्रा ( आदि० ११२ । 
२१ ) । दश्याणापर इनका पहला आक्रमण और विजय 
( आदि० ११२ । २५ ) । इनके द्वारा मगधराज दीर्घका 
बध ( आदि० ११२ ॥ २७ ) । विदेहवंशी क्षत्रियोंकी 
पराजय ( आदि० ११२ । २८) । काशी, सुझ तथा 
पुण्ड्देशोपर इनकी विजय ( आदि० ११२। २९ ) | 
विभिन्‍न देशोंको जीतकर लाये हुए धनसमूहका इनके द्वारा 
अपने बन्धु बाधवोंमे वितरण ( आदि० ११३ । १-२ )। 
इनके पराक्रमसे धृतराष्ट्रदारा सौ अश्वमेघयशोंका अनुष्ठान 
तथा प्रति यज्ञमै लाख-लाख स्वर्णमुद्राओकी दक्षिणाका दान 
( आदि० ११३। ५ ) | इनका वनविहार ( आदि० 
११३ । ७-११ ) । अपनी मृगीरूपधारिणी पत्नीके साथ 
मृगरूप धारण करके मैथुन करनेवाले किंदम ऋषिका इनके 
द्वारा वध (आदि० ११७ । ३४) | इनको मृगरूपधारी 
किंदम ऋषिका शाप ( आदि० ११७ । २७) । 
महर्षि किंदमकी मृत्युके कारण इनका पश्चात्ताप एवं 
संन्यास लेकर अवधूतकी तरह रहनेका अपना निश्चय 
( आदि०११८ । २-२२ ) | वानप्रस्थाश्रममें रहकर 
तपस्या करनेके लिये इनसे कुन्तीका हठ ( आदि० ११८ । 
३० ) | वानप्रस्थाभ्रममे पालन करनेके लिये इनके कठोर 
नियम ( आदि० ११८ । ३२-३७ ) । इनके द्वारा 
अपने तथा पत्नियोंके भूषणोंका ब्राह्मणोंको दान ( आदि० 
११८ । ३९ )। वानप्रस्थ लेनेक्रे विषयमै सेवकोंद्रारा 
इनका धृतराष्ट्रको संदेश ( आदि० ११८ । ४० ) | 
काल्कूट हिमालय, गन्धमादन आदि पर्वतोको लॉधकर 
तपस्याके लिये इनका पत्नियोस इत शतश्वज्जञ पर्वतपर जाना 
( आदि० ११८ । ५० ) । इनको ब्रह्मलोक जानेके लिये 
ऋषियोंद्वारा निषेध ( आदि० ११९ । १४-१५ ) | 
पितृ-ऋणसे उद्धार होनेके लिये इनकी गतश्रङ्गनिवासिर्योसे 
प्राथंना ( आदि० ११९ । १५-२३ )। ऋषियोंद्वारा 
इन्हें पुत्रप्रातिका आश्वासन ( आदि० ११९ । २३- 
२६ ) | इनके द्वारा दत्तक आदि पुत्र-मेदोंका विश्लेषण 
तथा किसी श्रेष्ठ पुरुषसे संतानोत्पादनके लिये कुन्तीको 
आदेश (आदि० ११९॥ २७-३७) | मानसिक संकल्पसे 
पुत्रोत्पादनके लिये इनसे कुन्तीकी प्रार्थना (आदि १२०। 
३७ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणसे संतानप्राप्तिके लिये पुनः 
कुन्तीसे आग्रह तथा कुन्तीका दुर्वासासे प्रास हुए मन्त्रकी 


महिमा सुनाकर किसी श्रेष्ठ देवताके आवाहनके ल्यि 
इनसे आज्ञा माँगना ( आदि० १२१ । १०-१६ )। 
धर्मराजके आवाइनके ल्यि इनका कुन्तीको आदेश 
( आदि० १२१ । १७-२० ) । वली पुत्रकी कामनासे 
वायुदेवके आवाहनके लिये कुन्हीको इनकी आशा 
( आदि० १२२। १० के बाद दा० पाठ 3 । इनके द्वा 
सर्वोत्तम पुत्र-प्राप्तिके लिये इन्द्रकी आराधना और इन्द्र- 
द्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १२२। २६-२८ ) | 
सर्वश्रेष्ठ पुत्रके देवु इन्द्रके आवाहनके लिये इनकी कुन्ती- 
को प्रेरणा ( आदि० १२२ । ३४ ) । कुन्तीद्वारा पुत्रः 
प्रातिके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२३ । 
६ ) | माद्रीके पुत्रलाभके लिये इनका कुन्तीसे अनुरोध 
( आदि० १२३। ९-१४ ) । माद्रीके साथ समागम 
करके इनकी असामयिक मृत्यु ( आदि० १२४। 
१२ ) | इनके परलोकवासी होनेपर कुन्ती माद्री तथा 
पाण्डर्वोका विलाप ( आदि १२४। १७-२२ ) | 
इनके आकस्मिक निधनपर शतश्वज्ञनिवासी ऋषियोंको 
शोकका अनुभव ( भादि० १२४ । २२ के बाद दा? 
पाठ ) । काश्यप ऋषिद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
( आदि १२४। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
कौरवोंद्वारा राजोचित ढंगसे इनका अस्थिदाइ ( आदि० 
१२६। ५-२३ ) । कीरबोंद्वारा इनको जलाञ्जलि- दान 
(आदि० १२६। २८-२९ ) । इनके देहावसानपर इस्तिना- 
पुरके नागरिकोंका शोक ( आदि० २२७। ४ )। 
ये यमकी सभामें उपस्थित होते हैं (सभा ८। 
२५ ) । इन्होंने देवर्षि नारदद्वारा राजसूययज्ञ करनेके 
लिये युधिष्ठिरको संदेश भेजवाया था ( सभा० १२। 
२४-२६ ) । इनका इन्द्रहोकमे निवात ( आश्रम 
२० । १७ ) । अपनी दोनों पत्नियों-कुन्ती और 
माद्रीके साथ इनका इन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गारोद्दण० 
५। १५ ) | 


महाभारतमें आये हुए पाण्डुके नाम_भारतः भरतर्षभ) 


भरतमत्तम) कौरवः कौरवनन्दनः कौरवर्पम, कौरव्य) 
कौरव्यदावाद) कौसस्यानन्दवर्धन) कुरूद्वह) कुरुकुलो द्वद) 
कुरुनन्दन, कुरुपति, कुरुप्रवीर, नागपुराधिप, नागपुर 
सिंह आदि । 


(२ ) कुरुकुमार जनमेजयके द्वितीय पुत्र ( आदि० 


९४। ५६) | 


पाण्डुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। 
पाण्डुराषट्र-एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९ । ४४ )। 
पाण्ड्य-दक्षिण भारतका एक जनपद तथा वहके एक 


राजा; जो कभी श्रीकृष्णद्वारा मारे गये थे ( द्रोण० २३ । 
६९ ) | इनके पुत्रका नाम मलयष्बज था । मलयध्वज 


पाताल 


अस्त्रविद्यार्मे पारंगत होकर अपने पिताके वधका बदला 
लेनेके लिये द्वारकापुरीको विध्वंस करना चाहते थे; परंतु 
इनके सुद्ददीने इन्हें ऐसा दुःसाहस करनेसे रोक दिया, 
तबसे वैर छोड़कर ये अपने राज्यका शासन करते थे । 
महाभारतकालमें ये ही पाण्ड्यदेशके शासक थे ( द्रोण» 
२३। ७०-७२ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमे गये थे 
( आदि० १८६॥ १६) । ये युधिष्ठिरकी सभामें बेठा 
करते थे ( सभा० ४। २४ ) | इन्होंने राजसूय यज्ञमे 
भेंट अर्पण की थी ( सभा० ५२ । ३५ ) । ये अपनी 
सेनाके साथ युधिष्ठेरकी सेवामें आये थे ( उद्योग० १९। 
९ ) । इनके रथपर मागरके चिह्ुसे युक्त ध्वजा फहराती 
थी । बलवान्‌ राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार 
करते हुए वैदूर्यमणिकी जालीसे आच्छादित चन्द्रकिरणके 
समान खेत घोड़ोंद्वारा द्रोणाचार्यर घावा किया था 
( द्रोण० २३ । ७२-७३ ) | इनका वृषसेनके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५ । ७७ ) | इनका महान्‌ पराक्रम और 
अश्वत्थामाद्वारा वध ( कणे० २० । ४६ ) | 

पाताल-नागलोकके नाभिस्थानमें स्थित एक प्रदेश या नगर; 
इसका नारदजीद्वारा विशेष वर्णन ( उद्योग० अध्याय ९९ 
से १०० तक) । 

पापहरा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्स० ९। २२ ) | 

पारद्‌-( १ ) एक प्राचीन जातिका नाम ( आधुनिक मतके 
अनुसार यह उत्तर-बळूचिस्तानकी एक जाति थी ) । इस 
जातिके लोग भाँति-भाँतिकी भेट लेकर युधिष्ठिरके राजसूय- 
यशमें आये थे ( सभा० ५१। ५२) । (२) एक 
देश, जहाँके लोग द्रोणाचार्यके साथ भीष्मजीके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ( भोष्म० ८७। ७) | 

पारशव-शूद्राके गर्भे ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न बालक । इसीलिये 
बिदुरजी भी पारशव कहलाते थे (आदि० १०८ । २५३ 
अनु० ४८। ५ } | 

पारसिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९! ६६ ) | 

पारा-कौडिकी नदीका नामान्तर ( आदि० ७१। ३२) | 

पारावत-ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। ११ ) । 


पाराशर्य-एक मुनि, जो व्याससे भिन्न हैं । ये युधिष्ठिर्की 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) | ये ही इन्द्र- 
सभाके भी सदस्य हैं ( सभा० ७ । १३ ) । हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग» ८३ । ६४ 
के बाद दा० पाठ ) । 

पारिजात-( १ ) समस्त कामनाओँको देनेवाला एक दिव्य 
वृक्ष, जो समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुआ था ( आदि० १८ । 


( १९६ ) 


पार्वती 


३६ के बाद दा० पाठ) । (२) ऐरावतकुलमें उत्पन्न 
एक नाग; जो जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा था 


( आदि० ५७। ११ )। 


पारिजातक-एक जितात्मा मुनि, जो युघिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १४) | 


पारिछव-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसके सेवनसे 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञांका फल मिलता है ( वन० 
८३।१२)। 


पारिभद्रक-कौरव-पञ्चके वीर योद्वाओँका एक दल, जो 
सम्भवतः परिभद्र देशका निवासी था ( भीष्म० ५१ । 
९})। 

पारियात्र-एक पर्वत, जिसका अधिष्ठाता चेतन कुबेरकी 
सभामे रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३१ ) । मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बालमुकुन्दके उदरमें इस 
पर्वतका दर्शन किया था ( वन० १८८ । ११५) | 
यहाँ महर्षि गौतमका महान्‌ आश्रम था ( शान्ति» 
१२९। ४ )। 

पार्थ-कुन्तीके पुत्रौका नाम ( इन्हें कौन्तेय भी कहते हैं ) । 
इनकी उत्पत्तिकी कथाका दिग्दर्शन ( आदि० १॥ 
५१४ ) । ( यद्यपि यह शब्द कुन्तीके तीन पुर्त्रोका ही 
मुख्यतया वाचक है तथापि कहीं-कहीं माद्रीकुमार नकुल- 
सहृदेवके लिये भी इसका प्रयोग हुआ है। प्रायः यह 
युधिष्ठिर तथा अजुंनके लिये ही प्रयुक्त हुआ है । उद्योग० 
१४५ । ३ में 'पार्थ' नामका प्रयोग कर्णके लिये भी 
आया है । ) 

पार्चती-पर्वतराज हिमवानकी पुत्री तथा भगवान्‌ शिवकी 
धर्मपत्नी ( आदि० १८६ । ४ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें 
भी विराजमान होती हैं ( सभा० ११ । ४१ ) । द्रौपदी- 
द्वारा अजुनकी रक्षाके लिये देवी उमाका कीर्तन एवं 
स्मरण ( वन० ३७ । ३३ )। युधिष्टिरद्वारा इनके दुर्गा- 
रूपका स्तवन और इनका दर्शन देकर उन्हें अनुग्रहीत 
करना ( विराट० ६ अध्याय ) । अजुनद्वारा इनके 
दुर्गौरूपका स्मरण और स्तवन । इनका प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर उन्हें वर देना ( भीष्म० २३। ४--१६ ) । 
एक समय ये भगवान्‌ शङ्करको, जो पाँच रिखाबाले 
बालकके रूपमें प्रकट हुए थे, गोदमें लेकर आयीं और 
देवताऔसे बोर्ली, पहचानो यह कौन है? (द्रोण० २०२। 
८४) । इनके द्वारा स्कन्दको पार्घद-प्रदान ( शल्य० 
४५ ॥ ५१-५२ ) ।. दक्षयज्ञे विषयमै शिवजीके साथ 
इनका वार्तालाप ( शान्ति० २८३। २३-२९ ) | 
दक्षयश्में शिवजीका भाग न देखकर इनकी चिन्ता 
( झान्ति० २८४ । २३ ) । उशनापर कुपित हुए शिव- 


पार्वतीय 


( १९७ ) 


पिच्छल 


चस्भ्च्च्य्च््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्च्ल्च्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जज््ििज--- 


जीको शान्त करना ( शान्ति० २८९। ३५ 2 । 
श्रीकृष्णको आठ वर देना ( अनु० १५ । ७-८ ) | 
देवताऔंको संतानहीन होनेका शाप देना ( अनु० ८४ । 
७४-७५ ) | पररेहामवश शिवजीकी दोनों आँखें हाथोंसे 
बंद करना ( अनु० १४०। २६ ) | शङ्करजीके साथ 
संवाद ( अनु० १४० | ४० से १४७ अध्यायतक > । 
गङ्गा आदि नदियोंसे स्त्री-धर्मके विषयमें सलाहृ लेना 
( अनु० १४६ । २२--२६ ) | इनके द्वारा ह्ली-धर्मका 
वर्णन ( अनु० १४६ । ३३--५९ ) | ये मुझवान्‌ 
पर्वतपर भगवान्‌ शिवके साथ रहती हैं ( आश्व० ८ । 
१-३ ) | 

महाभारतम आये हुए पार्वतीके नाम- अम्बिका, 
आर्या, उमा, भीमा, शैलपुत्री, शैलरा जसुता, शाकम्भरी) 
शर्वाणी, देवेशी, देवी, दुर्गा, गौरी, गिरिसुता, गिरि- 
राजात्मजा) काली, महाभीमा) महादेवी, महाकाली, महेश्वरी, 
माहेश्वरी, पर्वतराजकन्या, रुद्राणी, रुद्रपत्नी, त्रिभुवनेश्वरी 


आदि । 


पार्वतीय ( पर्वतीय )-( १) महाभारतकाळका एक 
राजा, जो कुक्षि नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५६ ) | (२ ) एक भारतीय 
जनपद और यहाँके निवासी । ये युधिष्टिके राजसूय 
यजमें उपहार लेकर आये थे ( सभा० ५२ | ७ )। 
जयद्रथकी सेनामें आये हुए पार्वतीयोंका अर्जुनद्वारा 
संहार ( वन० २७१ | ८ ) । पार्वतीय योद्धा दुर्योधनः 
की सेनामें भी थे ( उद्योग» ३० | २४ ) | भारतीय 
जनपर्देमि पार्वतीयकी गणना ( भीष्म ९। ५३) । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी पार्वतीय देशपर विजय पायी 
थी ( द्रोण० ११। १६ ) । पार्वतीय योद्धा कौरबदलमें 
शकुनि और उळूकके साथ रहा करते थे ( कर्ण० 
४६। १३ ) | पाण्डववीरोंद्वारा इनका युद्धमें संहार 
( शल्य० १ । २७ ) | 

पावे तेय-एक राजर्षि, जो कपट नामक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ३०) | 

पाइवेरोम-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ | ५३) | 

पाष्णिक्षेमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० 2) । 

पाल-वासुकिके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे दग्ध हुआ था ( आदि० ५७|५) | 

पालिता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ । 
३)। 


पावक-भरत नामक अग्निके पुत्रश इनका दूसरा नाम 
“महान? था ( बन० २१९। ८) | 


पावन-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
देवता-पितरोका तर्पण करनेसे अश्वमेध यका फल 
मिलता है ( वन० ८३। १७५) | (२) एक विख्वे- 
देव (अनु० ९१ । ३० ) | 

पाश-वरुणके दिव्य अन्न, जिनका वेग कोई रोक नहीं 
सकता ( वन० ४१ । २९) | 


पाशाशिनी-भारतकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २२ )। 


पाशिवाठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६४) | 


पाशी-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । 
८ > । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४। 
५-६ )। 

पाशुपत-भगवान्‌ शङ्करका परम प्रिय, सर्वश्रेष्ठ एवं अनु- 
पम प्रभावशाली दिव्यास्र ( वन० ४० । १५) | 
भगवान्‌ शिवद्वारा इसका अर्जुनको उपदेश ( वन० 
४० । २० ) | इसके उग्रस्वरूप तथा प्रभावका वर्णन 
( अनु० १४ । २५८--२७५ ) | 

पाषाणतीर्ण-एक तीर्थ) जो श्रूर्पारक क्षेत्रमै जमदग्निकी 
वेदीपर स्थित है ( वन० <८। १२) | 

पिङ्गतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ आचमन करके ब्रह्म- 
चारी और जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिछाओंके दानका 
फल प्राप्त कर लेता है ( वन० ८२। ५७) | 


पिङ्गल-( १ ) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९ ) । (२) एक ऋषि; जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें अध्वर्यु थे ( आदि० ५३। ६) । 
( ३) इस नामके दूसरे ऋषि, जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें सदस्य थे ( आदि० ५३। ७) । (४) एक 
यक्षराज जो भगवान्‌ शिवका सखा है और इमशान- 
भूमिमें ही ( उसकी रक्षाके लिये ) निवास करता है। 
यह सम्पूर्ण जगतको आनन्द देनेवाला है ( वन० 
२३१ । ५१ ) | 

पिङ्गलक-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । १७) | 

पिङ्गलराज-श्मशानमै निवास करनेवाला एक यक्षराज) 
जो भगवान्‌ शिवका सखा है ( वन० २३१। ५३ )। 

पिङ्गाक्षी-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । १८) । (२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य» ४६। २१) | 

पिच्छल-वासुकिवंशमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। ६) । 


पिच्छिला ( १९८ ) पुण्डरीक 


पिचिछला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । २९ )। 

पिज्ञरक-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ६; उद्योग० १०३ । ११) । 

पिञ्जला-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म? ९। २७) | 

पिठर-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १३) | 

पिठरक ( पीठरक )-कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि» 
३५ । १४; उद्योग० १०३ । १४) | यह जनमेजयके 
सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। १५) | 

पिण्डसेक्ता-तक्षक-कुलका एक नाग, जो सर्पसत्रमै जल 
मरा था ( आदि० ५७। ८ )। 

पिण्डारक ( पिण्डार )-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ११; उद्योग० १०३। १४ ) । 
यह धुतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न हुआ और जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १७) | (२) 
सुराष्ट्रदेशमें द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जिसमें स्नान 
करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( वन० 
८२। ६५ ) | यह तीर्थ तपस्वीजनोंद्वारा सेवित और 
कल्याणस्वरूप है ( वन० ८८। २१) | जो मानव 
पिण्डारक तीर्थमे स्नान करके वहाँ एक रात निवास 
करता है, वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर अग्नि- 
ष्टोम यज्ञका फल प्राप्त कर लेता है ( भनु० २५। 
७५७ )। 

पितामहसर-एक सरोवर, जो गिरिराज हिमालयके निकट 
है, इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यशका फल मिलता 
है ( वन० ८४। १४८) । 

पिठ्ग्रह-पितृसम्बन्धी ग्रह ( वन० २३० । ४८ ) | 

पिनाक-शिवजीका धनुष ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० 
१४१ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५ ) । भगवान्‌ शंकरके 
पाणि ( हाथ ) से आनत होकर ( मुझकर ) उनका 
त्रिशूळ धनुघाकार हो गया; अतः उसका नाम 
पिनाक हुआ ( शान्ति० २८९ | १८ ) । 


पिनाकी-ग्यारह रुद्रोमेंसे एक, ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र हैं ( आदि० ६६ । १-२; शान्ति» २०८ । 
२० ) | अर्जुनके जन्मकालमें ये वहाँ पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ६८ ) | 

पिप्पळस्थान-जम्बूद्ीपके अन्तर्गत एक भूभागविशेष 
( भीष्म० ६। २) | 


पिप्पलाद-एक प्राचीन ऋषि, इारशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास आनेवाले ऋषियोंमे ये भी थे ( झान्ति० 
४७॥९ ) | 

पिशङ्ग-धतराषट्रके वंरामें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सपशत्रमें जळ मरा था ( आदि ५३॥ १७) | 

पिशाच-( १) भूतयोनिविशेष । इनका प्राकट्य अण्डसे 
हुआ था ( आदि० १ । ३५ ) | ये कुवेरकी समामे रह- 
कर उनकी सेवा करते हैं ( सभा० १०। १६) | 
ब्रझाजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११ । ४९ ) | गोकण तीर्थमें रहकर शिवजीकी 
आराधना करते हैं ( वन० ८५। २५ ) । मरीचि आदि 
महर्षियोने पिशाच आदि सब भूतोंकी सृष्टि की थी (वन० 
२७२ । ४६ ) । इन्हाने रावणको अपना राजा बनाया 
था ( वन० २७५। ३८ ) । पिशाच रक्त पीने और 
कच्चा मांस खानेवाले होते हैं (द्रोण० ५०। ९-१३) । 
अलम्बुघ्रके रथमें घोड़ौकी जगह पिशाच जुते हुए थे 
( द्रोण० १६७ । ३८ ) | इन्होंने घटोत्कचके साथ रहकर 
उसकी सहायता की थी और कर्णपर आक्रमण किया था 
( द्वोग० १७७ । १०९ ) | खाण्डववन-दाहके समय 
अजुनने इन्हें जीता था ( कर्णे ३७। ३७) । अर्जुन 
और कर्णके युद्धके अवसरपर ये उपस्थित थे ( कणे० 
८७। ५०) । मुञ्जवान्‌ पर्वतपर तपस्या करते हुए 
पार्वतीसहित शिवजीकी पिशाच आदि आराधना करते हैं 
( आश्व ८ । ५-६) । मह्दाभारतकालमें पिशाचलछोग 
पृथ्वीके राजा होकर उत्पन्न हुए थे ( आश्रम० ३१ । 
६) । ( २ ) एक यक्षका नाम ( सभा०१०। १६) | 
(३) एक भारतीय जनपद, इस जनपदके योद्धा 
युधिष्ठिरकी सेनामें क्रोञ्चव्यूइके दाहिने पक्षकी जगह खड़े 
किये गये थे ( भीष्म» ५०। ५० ) । दुर्योधनकी सेनामें 
राजा भगदत्तके साथ पिशाचदेशीय सैनिक थे ( भीष्म० 
८७। ८ ) | श्रीकृष्णने किसी समय पिशाच देशके 
योद्धाओको परास्त किया था ( द्रोण ११। १६ ) | 


पिशाचग्रह-पिशाचसम्बन्धी ग्रह ( वन०२३०। ५२) | 

पीठ-एक असुर, यह श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( सभा० 
३८ । पृष्ठ ८२५, काळम १; द्रोण० ११ । ५) | 

पुच्छाण्डक-तक्षककुलका एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। ८ ) । 

पु्जिकस्थला-दस प्रधान अप्सराओंमेंसे एक । इसने 
अर्जुनके जन्म-महोत्मवर्मे गान किया था (आदि० १२२ । 
६४ ) । यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती दे ( सभा० १०। १०) | 

पुण्डरीक-( १ ) एक महायज्ञ ( सभा० ५ । १००; 


पुण्डरीका 
वन० ३०॥ १७ ) । ( २) कुरुक्षेत्रको सीमामें स्थित 
एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 
मिलता हे ( वन० ८३॥ ८३ ) । (३) कश्यपवंशी 
एक नाग ( उद्योग० १०३ । १३)। (४) एक 
दिग्गज ( द्रोग० १२१ | २५ 3) (५) एक तीर्थसेवी 
ब्राह्मण जिन्होंने नारदजीसे श्रेयके विषयमै प्रश्‍न किया 
था । इनको भगवान्‌ नारायणका प्रत्यक्ष दर्शन और 
उनके साथ परमधामकी प्राम (अनु० १२४ । दाक्षिणात्य 
पाठ ) | 

पुण्डरीका-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ ) | 


पुण्डरीकाक्ष-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) पुण्डरीक-- 
अविनाशी परमधाममें स्थित हो अक्षतभावसे विराजमान 
होनेसे भगवानको “पुण्डरीकाक्ष' कहते हैं ( अथवा 
पुण्डरीक--कमलके सहश अक्षि ( नेत्र ) धारण करनेके 
कारण भी वे “पुण्डरीकाक्ष? कहे गये हैं। ) ( उद्योग ० 
७० । ६) | 

पुण्डरीयक-एक विस्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 

पुण्डू-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३४ )। 
(२) एक प्राचीन देश, जिसे महाराज पाण्डुने जीता था 
(आदि०११२।२९)।(आधुनिक मान्यताके अनुसार मालदा- 
का जिला; कोसी नदीके पूर्व पूर्णियाका कुछ अंश और 
दीनाजपुरका कुछ भाग तथा राजशाहीका सम्मिलित 
भूभाग 'पुण्डू जनपदके अन्तर्गत रहा है। ) पुण्ड्देशके 
निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लेकर आये थे। 
( सभा० ५२। १६) । कर्णने भी इस देशको दिग्विजयके 
समय जीता था ( कर्ण ०८ । १९ ) । (कहते हैं, पौण्डूक 
वासुदेव इसी देशका राजा था । ) अश्वमेषीय अश्वकी 
रक्षाके समय अर्जुनने भी इस देशको जीता था ( आश्व० 
<२॥ २९-३० ) । 

पुण्ड्रक-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामे 
बैठते थे (सभा० ४ । २४ ) | ये राजतूय-यशमें 
युधिप्ठिरके लिये भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 
१८) । 

पुण्य-महर्षि विभाण्डकके आश्रमका नाम ( वन० १३१०। 
२३) | 

पुण्यक्त्‌-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० ) । 


पुण्यतोया-एक नदी) जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल 
मुक्रुन्दके उदरमे श्रमण करते समय देखा था ( वन० 
१८८ । १०४ ) । 


पुणयनामा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५९ ) | 


( १९९ ) 


पुरुमित्र 


पुत्‌-एक नरक) जिससे पिताका उद्धार करनेके कारण बेटेको 
“पुत्र? कहा जाता है ( आदि० ७४। ३९) | 

पुत्रदर्शनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २९ से ३६ तक ) । 

पुत्रिकाखुत-पुत्रीका पुत्र, यह भी “प्रणीत? के समान ही 
माना गया है ( इसे छः प्रकारके बन्धुदायादमेसे एक 
समझना चाहिये ) ( आदि० ११९ | ३३) । 

पुनश्चन्द्रा-एक तीर्थ, जो शूर्पारकक्षेत्रमें जमदभिकी वेदीपर 
स्थित है ( वन० ८८। १२) । 

पुरन्द्र-( १) देवराज इन्द्रका एक नाम ( देखिये इन्द्र) । 
( २) तप या पाञ्चजन्य नामक अग्निके एक पुत्र । 
तपके तपस्याजनित महान्‌ फलको प्राप्त करनेके लिये 
मानो इन्द्र ही “पुरन्दर? नामसे उनके पुत्र द्वोकर प्रकट 
हुए ( बन० २२१ ।३ )। 

पुरमालिनी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते 
हैं भीष्म» ९। २१ ) | 

पुरावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । २४ ) | 


पुरिका-एक प्राचीन नगरी, जहाँ पूर्वकालमें पौरिक नामक 
राजा राज्य करता था ( शान्ति० १११।३ ) । 


पुरु-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठिरकी 
समामे विराजमान होते थे ( सभा० ४। २७ ) | 
( २ ) एक पर्वत, जहाँ पूर्वकालमें पुरूरवाने यात्रा की थी 
( वन० ९० । २२ )। 

पुरुकुत्स-एक राजा, जो यमकभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १३) ये 
मान्धाताके पुत्र तथा नमंदाके पति थे एवं कुरुक्षेत्रके 
बनमें तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हो खगंलोकमै गये थे 
( आश्रम० २० । १२-१३ ) | 

पुरुजित्‌-एक क्षत्रियनरेश जो कुन्तिमोजके पुत्र और 
कुन्तीके भाई थे। इनके दूसरे भाईका नाम कुन्तिमोज 
था ( सभा० १४ । १६-१७; कर्ण ० ६ । २२ ) | 
इनके घोड़ोंका बर्णन ( द्वोग० २३। ४६ ) । दुर्मखके 
साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५। ४०-४१ )। द्रोणाचार्य 
द्वारा इनके मारे जानेकी चचां ( कर्ण० ६। २२-२३)। 
ये यमराजकी सभामें उनकी उपासना करते थे ( सभा० 
८।२०)। 

पुरुमित्र-धतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोमिसे एक ( आदि० 
६३ । ११९ ) जूएके समय यह भी उपस्थित था 
( सभा० ७५८ । १३ ) | अमभिमन्युद्वारा घायल हुआ 
था ( भीष्म० ७३ । २४ ) । संजयद्वारा जीवित 


पुरुमीढ ( २०० ) पुलह 


योद्याओंकी गणनामै इसका भी नाम था € कर्ण, 
७। १४ ) | 


पुरुमीढ-सम्राट्‌ सुहोत्रके तृतीय पुत्र, माताका नाम 
ऐक्ष्वाकी इनके दो भाई और थे अजमीढ और सुमीढ 
( आदि० ९४। ३० ) । 

पुरुषादक-एक प्राचीन देश ( सभा० ५१। १७ ) | 

पुरुषोत्तम-मगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । ये सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं; इसलिये पुरुष हैं। 
सब पुरुषोंमें उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं 
( उद्योग० ७०। १५-१२ ) । 

पुरूरवा-( १ ) ये ( चन्द्रपुत्र ) बुधके द्वारा इलाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५ । १८-१९; द्रोण० १४४ । 
४ ) | ब्राह्मणोंके प्रति इनका अत्याचार ( आदि० ७५। 
२०-२१ ) । ब्राह्मणोंद्वारा इनका विनाश ( आदि० 
७५ । २२ ) । उवंशीके गर्भसे इनके द्वारा क्रमशः आयु, 
घीमान्‌, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु नामक 
छः पुत्नोंका जन्म ( आदि० ७५। २४-२५ ) । इनका 
वायुदेवसे चारों वर्णोकी उत्पत्ति तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके 
विषथमें प्रश्‍न करना ( शान्ति० ७२ । ३ ) । पुरोहितके 
विषयमे कइयपजीके साथ इनका संवाद ( शान्ति० ७३ । 
७-३२ ) । इक्ष्वाकुद्वारा इन्हें खञ्भकी प्राप्ति हुई थी 
और इन्होंने उसे आयुको प्रदान किया था ( शान्ति० 
१६६ । ७३-७४ ) | ब्राह्मणोके आशीर्वादसे इनकी खर्ग- 
प्राप्तिकी चर्चा ( अनु» ६॥ ३५ ) । गोदान-महिमाके 
प्रसङ्गमें इनका नामनिर्देश ( अनु० ७६।२६)। 
इन्होंने अपने जीवनमै कमी मांस नहीं खाया ( अजु० 
११५ । ६५ ) । (२ ) दीक्ताक्षवंशका एक कुलपांसन 
राजा ( उद्योग० ७४ । १५ ) । 


पुरोचन-यह दुर्योधनका मन्त्री था । दुर्योधनका इसको 
“वारणावत' नगरमे लाक्षाएह बनवानेका आदेश देकर 
भेजना ( आदि० १४३ । २-१७ ) | इसके द्वारा 
लाक्षाणइका निर्माण ( आदि० ५४३। १९) । इसका 
पाण्डवोको अपने डेरेपर लाकर स्वागत-सत्कार करके 
आदरपूर्वक निवास देना ( आदि० १४५। ९-१० ) | 
पाण्डवोंसे उस नये ग्रह ( लाक्षाएइ ) की चर्चा करके 
उनको सेवक-सामग्रियोंसहित उसमें ( लाक्षाणइमें ) लाकर 
ठहराना ( आदि० १४५ | ३५-१२ )। इसका लाक्षा- 
गृहूमें दग्ध होना ( आदि० ६१ । २३; आदि० 
१४९ । २) । 

पुलस्त्य-ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र है ( आदि० ६५ । 
१०; वन० २७४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महृत्रियोंमें 
इनका भी नाम है ( आदि० ६६ । ४ ) । बुद्विमान्‌ 


पुळस्त्य मुनिके पुत्र राक्षस, वानर; किन्नर और यक्ष 
हैं ( आदि० ६६॥ ७) । ये अलुंनके जन्ममहो- 
त्सवमें भी पधारे थे ( आदि० १२२ । ५२ 3 । 
पराशरजीके राक्षस-सत्रमे महर्षियोंके साथ इनका आना 
और पराशरजीको समझाकर उस सत्रको बंद करनेके 
लिये कहना ( आदि० १८० । ९-२० ) । ये इन्द्रकी 
सभामें बैठते हैं ( सभा० ७। १७) । ये ब्रह्माजीकी 
सभाम रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ । 
१९ )। इनके द्वारा भीष्मसे विभिन्न तीथाँका फलादेश- 
पूर्वक वर्णन ( वन० अध्याय ८२ से ८५ । १११ 
तक ) । इनकी पत्नीका नाम गौ था । उनके गर्भेसे 
इनके द्वारा वैश्रवण (कुबेर ) का जन्म हुआ था 
( बन० २७४। १२ )। इन्होने अपने आधे शरीरसे 
विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न किया था ( आदि० २७४। 
१३-१४ ) । स्कन्दके जन्ममद्दोत्सवके अवसरपर ये भी 
पधारे थे ( शल्य० ४५। ९ ) । इारदाय्यापर पड़े 
हुए भीष्मके पास आये हुए ऋषियोमें ये भी थे 
( शान्ति» ४७ । १०) । इकीस प्रजापतियोमें भी 
इनका नाम है ( शान्ति० ३३४ । ३५) । चित्र- 
शिखण्डी नामवाले सात ऋषियोंमें एक ये भी हैं 
( झान्ति० ३३५। २९) । ये आठ प्रकृतियोमेंसे 
एक हैं ( शान्ति० ३४० । ३४-१५ ) । प्रयाणके समय 
भीष्मजीके पास ये भी आये थे ( अनु० २६। ४) | 
( मद्दाभारतमें इनके ब्रह्मषिं, ब्रह्मयोनि और विप्र्षि 
आदि नामका भी उल्लेख मिलता है । ) 


पुलह-ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं ( आदि० ६५। १०; 


वन० २७४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महर्षियोमें इनका 
भी नाम है ( आदि० ६६। ४ ) । पुलहके शरभः 
सिंह, किम्पुरुष) व्याघ, रीछ, ईहामृग ( भेड़िया ) 
जातिके पुत्र हुए ( आदि० ६६। ८) । ये अजुन- 
के जन्मसमय पधारे थे ( आदि० १२२ । ५२) । 
पराशरजीके राक्षससत्रमें महर्षियोंके साथ इनका आगमन 
( आदि० १८० । ९ )। ये इन्द्रकी सभामें विराजतेई 
(समा० ७। ३७) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर ये 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० १३ । १८) । 
अलकनन्दा गङ्गाके तटपर ये जप और स्वाध्याय करते 
हैं ( बन० १४२। ६) । स्कन्दके जन्ममहोत्सवमे ये 
भी पघारे थे ( शल्य० ४५। ९ )। इक्कीस प्रजापतियों- 
में एक ये भी हैं ( शान्ति» ३३४ । ३५ ) । चित्र- 
शिखण्डी नामक सात ऋषियोंमें भी इनका नाम है 
( शञान्ति० ३३५। २९) । आठ प्रकृतियोमे इनका 
नाम दै ( झान्ति० ३४० । ३४-३५ ) | प्रयाणके समय 


पुलिन्द्‌ 
भीष्मजीके पास आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे ( अनु० 
२६।४)। 


पुलिन्द-( १) एक देश तथा वहँके निवासी । ये 
बसिष्ठजीकी गौ नन्दिनीके कुपित होनेपर उसके फेनसे 
उत्पन्न हुए थे ( आादि० १७४ । ३८ ) । भीमसेनने 
पुलिन्द देशपर धावा करके वहाँके महान्‌ नगर तथा 
उस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रको जीत लिया 
था (सभा० २९ । १०) | सहदेवने भी इस देशके 
राजा सुकुमार और सुमित्रको वश्में कर लिया था 
( सभा० ३१। ४) । ये उन म्लेच्छ जातियोमे हँ, 
जो कलियुगमें प्रथ्वीके शासक होंगे ( वन० १४८ । 
३५) । ये दुर्याधनकी सेनामें आये थे ( उद्योग० 
१६० । १०३; उद्योग० १६१ । २५) | यह एक भार- 
तीय जनपद है ( भीष्म० ९ । ३९, ६२ 3 | इनका 
पाण्डयनरेशके साथ युद्ध हुआ और उनके बाणोंद्वारा 
मारे गये ( कर्ण २०। १०--१२ ) | इनकी गणना 
्षत्रियोमें थी; परंतु ब्राह्मणोंकी कृपासे वञ्चित होनेके 
कारण ये शूद्र हो गये ( अनु ३३। २२। २३ । )। 
(२) यह किरातोंका राजा था और युधिष्ठिरकी सभामें 
बैठता था ( सभा० ४। २४ ) | 


पुलोम-( १) शगु ऋषिकी पत्नी ( आदि० ५ । 
१३) | पुलोमा नामक राक्षशके द्वारा इनका इरण 
होना (आदि० ६। १ ) । इनके गर्भसे च्यवन मुनि- 
का जन्म ( आदि० ६।२) । इनकी विस्तृत कथा 
९ आदि०५।१३से६।१३तक)। (२) एक 
राक्षस | इसके द्वारा भृगुपत्नी पुलोमाका इरण होना 
( आदि० ५। १५ )। इसका कुपित हुए च्यवनके 
तेजसे भस्म होना ( आदि० ६। ३ ) | { ३) कश्यप 
और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव ( आदि» 
६५। २२ ) । यह धन-रत्नोसहित इस पृथ्वीके महान्‌ 
शासकोमेसे एक था ( शान्ति १२७ । ४९-५० ) | 
(४ ) देत्यकुलकी एक कन्या, जिसके पुत्रोको “पौलोम” 
कहते हैं । इसने और कालकाने भारी तपस्या करके 
ब्रह्माजीसे यह वर माँगा था कि “हमारे पुत्रोंका दुःख 
दूर हो जाय । हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागोके 
लिये भी अवध्य हो । इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर 
होना चाहिये, जो अपने महान्‌ प्रभापुञ्जचसे जगमगा 
रहा हो । वह नगर विमानकी भाँति आकाशमै विचरने- 
बाला हो और उसमें नाना प्रकारके रोका संचय रहना 
चाहिये | देवता आदि उसका विध्वंस न कर सकें 
( वन० १७३। ७-३२ ) । 


म० ना० २६--- 


( २०१ ) 


पुष्कर 


पुष्कर-( १ ) क्षेत्र | तीर्थगुरु ( आदि० २२० । १४ )। 


( यह तीर्थ अजमेरसे छः कोसकी दूरीपर उत्तर 
दिशामें है। इसके सम्बन्धमें पुराणोमे ऐसी प्रसिद्धि है 
कि ब्रह्माजीने इस स्थानपर यज्ञ किया था । यहाँ ब्रह्मा- 
जीका एक मन्दिर है | पद्य और नारदपुराणमें इस 
तीर्थका बहुत कुछ माहात्म्य मिलता है । पद्मपुराणमें 
लिखा है कि एक बार पितामह ब्रह्मा हाथमे कमल 
लिये यज्ञ करनेकी इच्छासे इस सुन्दर पर्वंतप्रदेशमें आये 
और यहाँ कमल उनके हाथसे गिर पड़ा । उसके गिरनेसे ऐसा 
शब्द हुआ कि सब देवता कॉप उठे । जब देवता ब्रझासे पूछने 
लगे, तब ब्रह्माने कह्--बालकोंका घातक वञ्रनाभ 
असुर रसातलमै तप करता था । वह तुमलोगोंका संहार 
करनेके लिये यहाँ आना ही चाहता था कि मेंने कमल 
गिराकर उसे मार डाला । तुमलोगोंकी बड़ी भारी विपत्ति 
दूर हुई । इस पद्मके गिरनेके कारण इस स्थानका नाम 
पुष्कर होगा | यह परम पुण्यप्रद महातीर्थ होगा ।" 
साँचीसे मिले हुए एक शिलाळेखसे यह पता लगता है कि 
ईसासे तीन सौ वर्षसे भी और पहले यह तीर्थस्थान प्रसिद्ध 
था--( हिंदी शब्दसागरसे ) । ( यहाँ ब्रह्मा) सावित्री, 
बदरीनारायण और वराहजीके मन्दिर प्रसिद्ध हैं । ) 
अजुंनने अपने वनवासका शेष समय यहीं व्यतीत किया था 
( आदि० २२० । १४ ) । पुलस्त्यजीद्वारा इसका विशेष 
वर्णन ( वन० ८२। २०--४० ) । धौम्यद्वारा इसके 
माहात्म्यका वर्णन ( वन० ८९ । १६-१८ ) । पुष्करमें 
जाकर मृत्युने घोर तप किया था (द्रोण०५४॥ २६) | 
यहाँ ब्रह्माजीका यज्ञ हुआ था; जिसमें सरस्वती सुप्रभा 
नामसे प्रकट हुई थी ( शल्य० ३८ । ५--१४ ) । 
पुष्करमें जाकर दान देना, भोगोंका व्याग करना, झान्त- 
भावसे रहना) तपस्या और तीर्थके जलसे तन-मनको पवित्र 
करना चाहिये ( शान्ति» २९७। ३७ ) | यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बेठकर खर्गलोकमें जाता है और 
अप्सरा स्तुति करती हुई जगाती हैं ( अनु० २५ । 
९ )। ( २ ) वरुणदेवके प्रिय पुत्र; इनके नेत्र विकसित 
कमलके समान दर्शनीय हैं; इसीलिये सोमकी पुत्रीने इनका 
पतिरूपसे वरण किया है ( उद्योग० ९८॥ १२ ) । 
(३) ये राजा नळके छोटे भाई थे ( वन० ५२ । 
५६ ) | इन्हें कलियुगका राजा नलके साथ जूआ खेलनेके 
लिये आदेश देना ( वन० ५९। ४ ) । इनका राजा 
नळके साथ जुआ खेलना ( वन० ५९। ९ ) । पुष्करने 
राजा नळका सव्व जीत लिया था (वन० ६१। ३) | 
इनका राजा नलके साथ पुनः जुआ खेलना और सर्वस्व 
हारना ( वन० ७८। ४--२० ) | नलसे क्षमा माँगकर 
इनका अपनी राजधानीको लोट जाना (वन० ७८। २७- 


पुष्करधारिणी 


२९ ) । (७ ) एक द्वीप, इसका विशेषरूपसे वर्णन 
( भीष्म ० १२ । २४--३७ ) | ( ५ ) पुष्करद्वीपका 
एक पर्वत) जो मणियों तथा रत्नोसे भरा-पूरा है ( भीष्म ० 
१२। २४-२५ ) | 

पुष्करधारिणी-ये विदर्भनिवासी उञ्छवृत्तिधारी तथा 
अहिंसापरायण सत्यनामक ब्राह्मणकी धर्मचारिणी पत्नी थीं 
( शान्ति» २७२। ३--६ ) | 

पुष्करिणी-सम्राट्‌ भरतकी पुत्रवधू तथा भुमन्युकी पत्नी | 
इनके गर्भसे सुहोत्र, दिविरथ, सुहोता, सुहवि, सुयजु 
और ऋचीक नामक छः पुत्र हुए थे ( आदि० ९४। 
२३-२५ ) | 

पुष्टि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं (आदि० 
६६। १४ )। ये ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११। ४२ ) । इन्द्रलोककी यात्राके 
समय अजुनकी रक्षाके लिये द्रौपदीने इनका स्मरण किया 
था ( वन० ३७। ३३ ) | 

पुष्टिमति -भरत नामक अग्निका नामान्तर, ये संतुष्ट होनेपर 
पुष्टि प्रदान करते हैं। अतः इनका नाम पुष्टिमति है 
( वन०२२१। १) | 

पुष्प-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३ । १३ ) | 

पुष्पक-( १ ) कुबेरका एक दिव्य विमान, जो इन्हे ब्रह्मा 
जीसे प्राप्त हुआ था ( वन० २७४। १७) | इसे 
रावणने उनसे बलपूर्वक छीन लिया था ( वन० २७५। 
३४ ) | कुतेरने रावणको यह शाप दिया था कि यह 
बिमान तेरी सवारीमें नहीं आ सकेगा; जो तेरा वघ करेगा) 
उसीका यह वाहन होगा ( वन० २७५। ३५ ) । 
लङ्का-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने पुष्पकविमानकी पूजा करके 
उसे कुवेरको ही प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया ( वन० 
२९१ । ६९ ) | ( २ ) द्वारकापुरीके दक्षिणभागमें 
स्थित लतावेष्ट नामक पर्वतको एक ओरसे घेरकर फैला 
हुआ एक वन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ; 
पृष्ठ ८१३) | 

पुष्पदंष्र-कर्यपवशी एक प्रमुख नाग ( आदि०३५। १२ )। 

पुप्पद्न्त-( १ ) एक दिग्गज ( द्रोण० १२१ । २५ ) | 
(२) पार्वतीद्वार कुमारको दिये गये तीन पार्घदोमेंसे 
एक) अन्य दोका नाम उन्माद और शङ्कुकर्णः था 
( शल्य० ४५॥ ५१ ) | 

पुष्परथ-राजर्षि वसुमनाका रथ, यह आकाश, पर्वत और 
समुद्र आदि दुर्गम स्थार्नोमे भी बड़ी सुगमतासे जा सकता 
था ( वन० १९८ । १२-१३ ) | 

पुष्पवती-इस तीर्थमे स्नान करके तीन रात उपवास करने- 
वाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है और अपने 


( २०२ ) 


पूर 


कुलको पवित्र कर देता है ( वन० ८५। १२) | 

पुष्पवान-एक राजा) जो कभी समस्त पृथ्वीका शासक था) 
परंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गया 
( शान्ति० २२७ । ५१--५६) | 

पुष्पानन-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० । १७) | 

पुष्पोत्कटा-कुबेरद्वारा विश्रवाकी परिचर्यामै नियुक्त एक 
सुन्दरी राक्षसकन्या, जो नृत्य-गीतकी कलारमे प्रवीण थी । 
इसीके गर्भसे रावण और कुम्भकर्णका जन्म हुआ था 
( वन० २७५ । ३--७) | 

पूजनी-काम्पिल्य नगरके राजा ब्रह्मदत्तके भवनमें निवास 


करनेवाली एक चिड़िया ( झान्ति० १३९ । 
५ ) । यह समस्त प्राणियोकी बोली समझती 


थी। सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तखोंको जाननेत्राली थी ( झान्ति० 
३३९ । ६ ) । राजङ्ुमारने इसके बच्चेको मार डाला 
था; अतः इसने भी राजकुमारको आँखें फोड़ दीं 
( झान्ति० १३९ । १३-२० ) । राजभवनको छोड़कर 
जाते समय पूजनीका राजा ब्रह्मदत्तके साथ संवाद 
( शान्ति» १३९। २१-१११ ) | 

पूतना-( १ ) एक राक्षसी, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारी 
गयी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, घृष्ठ 
७९८ ) । (२) ( पूतनाग्रद )- पूतना नामक 
राक्षसी, जो बालकोके लिये ग्रहरूप है। यह स्कन्दके साथ 
रहनेवाली है ( वन० २३० । २७ ) | यही पूतना 
स्कन्द्की अनुचरी मातृकाओंमें भी गिनी गयी है 
( शल्य० ४६। १६ ) | । 

पूतिका-एक लता; जो सोमलताके स्थानपर यशमे काम 
आती है ( वन० ३५ । ३३) | 

पूरण-एक प्राचीन ऋषि) जो शरदाय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये थे ( झाम्ति० ४७। १२) | 

पूरु-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३२ ) । 
जो राजा ययातिके द्वारा “शर्मिष्ठा? के गर्मसे उत्पन्न हुए 
थे ( आदि० ७५ । ३५; आदि० ८३।१० )। (ये 
पौरववंशके प्रवर्तक आदि पुरुष थे । ) इनके द्वारा अपने 
पिताको युवावस्थाका दान एवं उनकी वृद्धावस्थाका 
अहण ( आदि० ७५ । ४३-३३३ आदि० ८४ । ३४ )। 
इनके द्वारा गुरुजनोंके आज्ञापाङनकी महिमाका वर्णन 
( आदि० ८४ । ३०-३१ के बाद दा० पाउ ) । प्रजाके 
अनुमोदन करनेपर ययातिद्वारा इनका राज्यपर अभिषिक्त 
होना { आदि० ८५। ३२) । कीसव्या (पोटी ) नामक 
पल्रीके गर्भसे इनके द्वारा जनमेजय (प्रवीर ), ईश्वर तथा 
रौद्राश्वका जन्म एवं इनके वंशका संक्षिप्त वर्णन (आदि० 


९४ अध्याय ) । इनके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन 
€ आदि० ९५ अध्याय ) । ये यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ८ ) । इन्द्रके 
विमानपर बैठकर अर्जुनका कौरवोंके साथ होनेवाला युद्ध 
देखनेके लिये आये थे ( विराट०५६ । १० ) | 
मान्धाताद्वारा इनकी पराजय ( द्वोण० ६२। १० ) । 
ययातिद्वारा इन्हें खद्नकी प्राप्ति ( झान्ति० १६६ । 
७४ ) | अगस्त्यजोके कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ । २२ ) | ये मांसभक्षणका निषेध 
करके परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे ( भनु० 
११५ । ५९ )। ( २ ) अर्जुनका सारथि) जिसे राजसूय 
यज्ञके लिये अन्नसंग्रहके कामपर जुट जानेका आदेश मिला 
था ( सभा० ३३ | ३०) 

पूणे-( १ ) वासुकि-कुलोत्पन एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । ५ )। 
( २ ) कश्यपकी प्राधा नामवाळी पत्नीसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धर्व { आदि०६५। ४६ ) । 

पूर्णभद्र-एक कश्यपवंशी प्रभुख नाग ( आदि० 
३५। १२) | 

पूणसुख-त्रृतराषट्रके वंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल गया ( आदि० ५७। १६) | 

पूर्णा-पञ्चमी, दशमी तथा पञ्चदशी तिथियोंकी संज्ञा । 
पूर्णा नामक पञ्चमी तिथिमें युधिष्डिरका जन्म ( आदि» 
१२२।६)। 

पूणोङ्गद्‌-धृतराषट्रवंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमे स्वाहा हो गया था ( आदि० ५७। १६ ) | 

पूणोयु-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपकी पलन प्राधाका पुत्र 
था ( आदि० ६५॥ ४६ ) | 

पूवेचित्ति-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जो सर्वश्रेष्ठ छः अप्सराओंमेसे 
एक है ( आदि० ७४ । ६८ ) | यह उन दस विख्यात 
अप्सराओमेसे एक है, जिन्होंने अजुन के जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य और गान किया था ( आदि०१२२। ६५) | 
खर्गमें अजुनके स्वागत-समारोहमे इसने नृत्य किया था 
( वन० ४३। २९ ) | मल्यपर्वतपर शुकदेवजीकी उत्तम 
गति देखकर यह आश्चर्यचकित हो उठी थी और इस 
विषयमे अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया था ( शान्ति० 
३३२ । २१-२४ ) | 

पूर्वदिशा-चार दिशाओमेसे एक, इसका विशेष वर्णन 
( उद्योग० १०८ अध्याय ) | 

पूर्वपाली-एक प्राचीन राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १७) | 


( २०३ ) 


पथुवस्त्रा 


पूवोभिरामा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९ । २२) । 

पूषणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य०४६ । २०) | 

पूषा-( १ ) बारह आदित्योमेंसे एक ( आदि० ६५ । 
१५ ) । ये अजुंनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ६७ 3 । खाण्डववनके युद्धमे इनका आगमन 
और श्रीकृष्ण तथा अजुनपर धावा ( आदि० २२६ । 
३५ ) । भगवान्‌ शङ्करने इनके दाँत तोड़े थे ( द्वोण० 
२०२ । ४९; सोसिक० १८ । १६ ) । इनके द्वारा 
स्कन्द्को पाणीतक और कालिक नामक दो पार्षदोका 
दान ( शल्य० ४५ । ४३-४४ )। ये घृतदानसे संतुष्ट 
होते हैं ( अनु० ६५ ।७) । (२) सूर्यदेवका 
एक नाम ( वन० ३ । ५६ ) । 

पृतना-सेनाका परिमाणविरेप-तीन वाहिनी ( आदि ० 
२।२१)। 

पूथा-शूरसेनकी पुत्री, जो संसारकी अनुपम सुन्दरी थी; 
बसुदेवजीकी बड़ी बहिन थी ( आदि० ६७ । १२९ ) | 

पृथाश्व-यमराजकी सभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करनेव.ला एक प्राचीन नरेश ( सभा० ८ । १९ )। 

पृथु- ( १) आठ बसुओंमेसे एक ( आदि० ९९ । 
११) । (२) एक ऋृण्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदीके 
सवयंवरम आया था { आदि० १८७ । १८) । यह 
रेबतक पर्वतके उत्सवर्मे सम्मिलित हुआ था ( आदि० 
२१८ । १० 3 । ( ३ ) महाराज बेनके पुत्र, 
प्रथम नरेश । इनके द्वारा अत्रिमुनिको धनदान ( वन० 
१८५ ॥ ८-३५ ) | संजयको समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६९ अध्याय )। 
श्रौकृष्णद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( शान्ति० २९। 
१३७-१४४) | इनकी उत्पत्ति और चरित्रका विस्तृत वर्णन 
(शान्ति ० ५९। ९८-१२८) ¦ ये प्राचीन कालमें प्रवी के 
शासक थे; किंतु काले पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर 
परलोकवासी हो गये ( शान्ति २२७। ४९-५६ ) | 
इन्होंने जीवनमै कभी मांज नहीं खाया था ( अनु० 
११५। ६५) । ( ४ } इक्ष्वाकुवंशी महाराज अनेना- 
के पुत्र, इनके पुत्रका नाम विप्वगर्‍व था ( वन० 
२०२ । २-३ ) | 

पृथुलाक्ष-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यम- 
की उपासना करता है ( सभा० ८। १०) | 

पृथुलाश्व-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करता है (सभा० ८ । २२) | 

पूथुवस्त्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ )। 


पूथुवेग 


पृथुवेग- एक राजा; जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ । १२) | 

पृथुश्रवा- ( १ ) महाभौमकुमार अयुतनायीकी पत्नी 
कामाके पिता ( आदि० ९५ । २०-२१ ) । ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
८।१२)। (२) एक प्राचीन ऋषि) जो अजात- 
शत्रु युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे (वन० २६ । 
२२--२७५ ) । (३) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७५ | ६२ ) । ( ४ ) एक नाग, जो बलरामजीके स्वाग- 
तार्थ प्रभासक्षेत्रम आया था ( मौसल० ४। १५) | 

पृथूदक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक कार्तिकेय-तीर्थः जिसमें 
स्नान करनेमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीर्थ- 
सेबी पुरुषको अश्वमेधयज्ञके फल और खर्गलोककी प्राप्त 
होती है। ( वन० ८३ । १४१--१४४ ) । इस तीथकी 
महिमा ( शल्य० ३९ । २८-३३ ) | 

पृथिवीतीथे- कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
जाकर स्नान करनेसे सइख गोदानका फल मिलता है 
( वन० ८३। १३ ) । 

पृथ्वी-( देखिये भूमि )। 

पूश्षि-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्रोण० 
१९० । ३४--४०) । इन्होने खाध्यायके द्वारा स्वर्ग प्राप्त 
किया था ( शान्ति, २६।७ ) । 

पृश्चिगर्भ-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) उसकी निरुक्ति-- 
अन्न; वेदश जल और अमृत--इनको परिन कहते हैं। 
ये सदा भगवानके गर्भमें रहते हैं, इसलिये इनका नाम 
पृदिनगभं है। इस नामके उच्चारणसे त्रित मुनि कूपसे 
बाहर हो गये थे ( झान्ति० ३४१ । ४५-४७) । 

पृषत-पाञ्चाल देशके एक राजा, जो महर्षि भरद्वाजके 
मित्र और द्रुपदके पिता थे ( आदि० १२९। ४१ )। 

पृषद्श्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें राजा अष्टकद्वारा 
खड्ककी प्रासि हुई थी ( शान्ति० १६६। ८०) | ये 
यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते 
हैं सभा० ८ । १३ )। 

पृषध्र-( १ ) वैवस्वत मनुके नवें पुत्र ( आदि० ७५। 
१६) । ये प्रातः-सायंकालीन कीर्तन करनेयोग्य 
राजाओंमेंसे एक हैं, इनके कीर्तनसे धर्मका फल प्राप्त 
होता है ( अनु० १६५ । ५८-१० ) | इन्होंने कुरु- 
क्षेत्रमै तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया ( आश्रम० २०। 
११ ) | (२) द्रुपदका एक पुत्र, जिसका अस्वत्थामा- 
द्वारा वध हुआ था ( द्रोण० १५६। १८३) | 

पेङ्श्थ-एक ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १७) | 


( २०४ ) 


पौण्डू 


पैज्ञवन-एक शूद्र, जिसने ऐन्द्राग्न यज्ञकी विधिसे मन्त्र- 
हीन यज्ञ करके उसकी दक्षिणाके रूपमें एक लाख 
पूर्णपात्र दान किये थे ( शान्ति० ६० । ३९ ) | 


> 
पंठक-एक असुर; जिसका भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वध 


किया गया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ; पृष्ठ ८२५, कालम १) । 


पैल-एक प्राचीन ऋषि) जो व्यासजीके शिष्य थे । इनको 
व्यासजीने सम्पूर्ण वेदों एवं महाभारतका अध्ययन 
कराया था ( आदि० ६३ । ८९-९० )। ये वसुकेपुत्र 
थे और धौम्य मुनिके साथ युधिप्ठिरके राजसूय यशके 
होता बने थे ( सभा० ३३ । ३५ ) | शरशय्यापर पड़े 
हुए भीष्मजीके पास अन्य ऋषियोंके साथ महात्मा पैल 
भी पधारे थे ( शानित० ४७। ६) | 


> 

पेलूगर्ग-एक मुनि, जिनके आश्रमपर काशिराजकी कन्या 
अम्बाने तपस्या की थी ( उद्योग० १८६ । २८) | 

>) कद w 

पेलगर्गाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर ब्रतका आश्रय ले स्नान किया था ¢ डद्योग० 
१८६ । २८) | 


पेशाच-विवाइका एक भेद । जब घरके लोग सोये हों 
अथवा असावधान हाँ, उस दशामें कन्याको चुरा लेना 
पैशाच विवाह है। यह सर्वथा सभी वर्णोके लिये निषिद्ध 
है ( आदि० ७३। ९-३२) | 

पोतक-कर्‍्यपवंशीय एक नाग ( उद्योग० १०३ । 
११ )। 

पौण्डू-( १ ) नन्दिनीके पाइ्वभागसे प्रकट हुई एक म्लेच्छ 
जाति ( आदि० ५७४ | ३७ ) । (२) एक देश और 
वहाँके निवासी राजा आदिः पौण्ड्देशके राजा द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आये थे ( आदि० १८६॥ १५) | इस 
देशको श्रीकृष्णने पराजित किया था ( सभा० ३८। 
२९ के बाद, पृष्ठ ८२४, कालम २ ) । पौण्डू देशके 
लोगोंके राजसूय यज्ञमें आनेकी चर्चा ( वन० ५१ । 
२२ ) | युधिष्ठिरकी ओरसे उनके साथ ये क्रौञच-व्यूइमे 
खड़े थे ( भीष्म? ५० । ४८ ) । कर्णने इत देशको 
जीता था ( द्रोण० ४। ८ ) । श्रीकृष्णने भी इसपर 
विजय पायी थी ( द्वोण० ११। १५ ) । मान्धाताके 
राज्यमें पौण्डूजातिके लोग निवास करते थे (शान्ति० ६५। 
१४ ) । पौण्डूळोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु आझणोके 
अमर्षसे शूट्रत्वको प्राप्त हो गये ( अनु० ३५। १७- 
१८)।( ३ ) मीमसेनके शङ्का नाम । युके 
आरम्भमें भीमने इस महाशह्वको बजाया था ( भीष्म० 
२५ । १७ ) । दुर्योधनके मारे जानेपर भीमकर्मा भीमने 


पौण्डूक 


(२०३६. ) 


प्रगण्डी 


पौण्ड नामक महान्‌ शङ्खक्री ध्वनि की ( शल्य» ६१। 
७१ के बाद दा० पाठ ) | 

पौण्ड्रक-पुण्ड्देशका राजा वासुदेव, जो बंग, पुण्डू आदि 
अनेक देशोंका शासक था और जरासंघसे मिला हुआ था 
( सभा० १४ । २० )। राजसूय यज्ञके समय भीमसेन- 
द्वारा इसकी पराजय ( सभा० ३० । २२) | यह 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे भेंट लेकर आया था ( सभा० 
५२। १८ ) | 

पौण्ड्मात्य्यक्र-एक क्षत्रिय राजा) जो दनायुके पुत्र वीर 
नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० 
६७। ७३ ) | 

पौद्न्य-एक प्राचीन नगर, जिसे सौदासके पुत्र अइमकने 
बसाया था ( आदि० १७६ ॥ ४७ ) । (कुछ आधुनिक 
विचारकोंके मतानुसार गोदावरीके उत्तर तटपर बसा हुआ 
“पेथान? नामक नगर ही पौदन्य है। ) 

पौनर्भव-छः बन्धु-दायादोमेसे एक । दूसरी बार ब्याही 
हुई स्रीसे उसन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । ३३ ) | 

पौरव- ( १ ) एक राजर्षि, जो झरभ नामक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ । २७-२८ ) | 
ये पर्वतीय राजा थे और अर्जुनद्वारा पराजित हुए थे 
( सभा० २७ । १४-१५ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें 
रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० 
४ । १४ ) । दुर्योधनकी सेनामें ये एक महारथी थे 
( उद्योग० १६८। १९ ) । वृष्टकेतुके साथ इनका द्वन्द्- 
युद्ध ( भीष्म ० ११६। १३-१४ ) | इन्होंने अभिमन्युके 
साथ युद्ध किया और अभिमन्युने चुटिया पकड़कर इन्हें 
घसीटा था ( द्रोण० १४ । ५०-६० ) । महाभारत- 
युद्धमै ये अर्जुनद्वारा मारे गये थे; ऐसी चर्चा आयी 
है ( कर्णे ५। ३५ ) | (२ ) पूरुके वंशमें उत्पन्न 
होनेवाले--कौरव-पाण्डव आदि ( आदि० १७२ | ५० 
के बाद दा० पाठ )। (३) अज्ञदेशके एक प्राचीन 
राजा । नारदजीद्वारा सुञ्जयके समक्ष अश्वमेध यज्ञमें इनके 
दानका वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय )।( ४) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्रामेसे एक ( अचु० ४। ५५ ) | 

पौरवक-क्षत्रियॉँकी एक जाति, इस जातिके लोग युधिष्ठिरके 
साथ क्रौञ्चव्यूइमें खड़े थे ( भीष्म» ५० । ४८ ) । 

पोरिक-पुरिका नगरीका एक राजा, जिसे पापके कारण 
सियारकी योनिमें जन्म लेना पड़ा था ( शान्ति» 
१११ । ३-४ ) | 

पौरोगच-पाकशालाके अध्यक्षकी संशा ( विराट० २। १ ) | 

पौळस्त्य-पुलस्त्यकुलके राक्षस, जो दुर्योधनके भाइयोंके 
रूपमें उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ८९-९१ ) | 


पौलोम-( १ ) पुलोमाके पुत्र । हविरण्यपुरके स्वामी । 
इनका अर्जुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका संहार 
( वन० १७२ । १६-५५ ) । ( २ ) दक्षिण समुद्र के 
समीपका एक तीर्थ, पाँच नारी तीथॉमेंसे एक ( आदि० 
२१५ | ३) | यहाँ ब्राह्मणके शापसे ग्राइ बनकर रहने- 
वाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अर्जुनद्वारा उद्धार 
हुआ (आदि० २१६ । २१-२२ )। 

पौलोमपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४ 
से १२ तक ) । 

पोलोमी-पुलोमा दानवकी पुत्री, देवराज इन्द्रकी पत्नी 
और जयन्तकी माता शची ( आदि० ११३। ४ ) | 
( देखिये शची ) 

पोष मास-( बारह महीना मेसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
पुष्य-नक्षत्रका योग होता है, उसे “पौष” कहते हैं । यह 
मार्गशीर्षके बाद और माघके पहले पड़ता है । ) पौष 
मासमै प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य 
सौभाग्यञ्याली, दर्शनीय और यशस्वी होता है ( अनु० 
१०६ । २० ) । पौष मासकी द्वादश्ीको उपबासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यशका फल 
मिळता है ( अनु० १०९। ४ ) । पौप्र मासके शुक्कपक्षकी 
जिस तिथिमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो, उस दिनकी 
रात्रिमे स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वख्न धारण करके 
श्रद्धा और एकाग्रतापूर्वक आकाशके नीचे खुले मैदानमै 
सो जाय और चन्द्रमाकी किरणोंका पान करता रहे । 
ऐसा करनेसे उसे महान्‌ यज्ञका फल मिलता है ( अनु 
१२६ । ४८-४९ ) | 

पौष्टी-राजा पूरुकी पत्नी इनके गर्भसे पूरुद्वारा प्रवीर, ईश्वर 
तथा रौद्राश्च नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
९४। ५) । इनका दूसरा नाम कौसल्या था ( आदि 
९५ । ११ )। 

पौष्य-एक क्षत्रिय राजा, जिन्होंने आचार्य वेदको पुरोहित 
बनाया था । इनकी कथा (आदि० ३। ८२-११७ )। 
इनकी रानीका उत्तङ्क ऋषिको कुण्डल देना ( आदि० 
३ । १११ ) । इनके द्वारा उत्तङ्को संतानहीन होनेका 
शाप ( आदि० ३) १३७ ) | 

पौष्यपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( ३ अध्याय ) | 

प्रकालन-वासुकि-वंशका एक नाग, जो जनमेजयके सर्प- 
यज्ञमे जल मरा था ( आदि० ५७। ६) | 

प्रकाश-एक भगुवंशी ब्राह्मण, जो शत्समदवंशी “तम? के 
पुत्र थे ( अनु० ३० । ६३ ) | 

प्रगण्डी-परकोटोपर रक्षाससेनिकोके 
( झान्ति० ६९। 9३ ) | 


बैठनेका स्थान 


अधस 


प्रधल-राक्षसो और पिझार्चोके दळ ( वन० २८५ । 
१-२) | 

प्रचला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । १६) । 

प्रचेता-प्राचीनव्हिके दस पुत्र, जो ऋषि एवं प्रजापति हैं) 
इन्हीसे प्राचेतस दक्षका जन्म हुआ है ( अनु० १४७। 
२५ ) । इन्होंने कण्डु मुनिकी पुत्री वार्क्षीके साथ विवाह 
किया था ( आदि० १९५ ॥ १५ ) । ये इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १६ )। त्रह्माजीकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा» ११ । 
१८ ) । ये स्कन्दके जन्मकालमें उनके पास पधारे थे 
( दाल्य० ४५। १०) । 

प्रजागरपवे-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 
से ४० तक ) | 

प्रजागरा-एक अप्सरा; जिसने इन्द्रकी सभामें अजुनके 
स्वागत-समारोइके अवसरपर नाच-गान किया था ( वन० 
४३। ३० ) | 

प्रजापति-( १ ) प्रजाऔंके खष्टा और पालक देवगुर ब्रह्मा 
( आदि० १। २९--३३ ) । (विशेष देखिये “ब्रह्मा?) । 
(२) महर्षि कश्यप) जिन्होंने वालखिल्योसे देवराज इन्द्र- 
पर अनुग्रह करनेके लिये प्रार्थना की थी ( आदि० ३१ । 
१६-२१ ) | 

महाभारतमे प्रजापतियोके इकीस नाम आये हैं-- 
ब्रह्मा) रुद्र, मनु) दक्ष) भगु, धर्म, तप, यम» मरीचिः 
अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः वसिष्ठ, परमेष्ठी) 
सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध और विक्रीत । ये इक्कीस 
प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये हैं तथा उसी 
परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन 
करते हैं ( शान्ति० ३३४ । ३५-३७ ) | 

प्रजापतिकी उत्तर वेदी-तरन्तुक, अरन्तुक, रामहृद 
( परशुरामकुण्ड ) तथा मचक्रुक--इनके बीचका भू-भाग 
कुरुक्षेत्र ही प्रजापतिकी उत्तर वेदी है ( शल्य» ५३ । 
२४ ) | 

प्रजापति-वेदी-प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) सहित प्रयाग, कम्बल 
और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ-यह ब्रह्माजीकी 
वेदी है ( वन० ८५ । ७६-७७ ) । 

प्रणिधि-वासिष्ठ बृहद्रथके अंशसे उत्पन्न पाञ्चजन्य नामक 
अग्निके पुत्र ( वन० २२०। ९ )। 

प्रणीत-छः बन्धुदायादेंमेंसे एक, अपनी पत्नीके गर्भसे किसी 
महापुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । 
३३) | 

प्रतर्दन-काशी जनपदके एक प्राचीन नरेश, जो राजा 


( २०६ ) 


प्रतिविन्ध्य 


ययातिके दौहित्र थे ( आदि० ९३ । १३ के बाद दा० 
पाठ) पृष्ठ २८२ ) | ययाति-पुत्री माधवीके गर्भसे काशि- 
राज दिवोदासके द्वारा इनका जन्म हुआ था € उद्योग ० 
११७। १८; अनु८ ३०। ३० ) | स्वर्गसे गिरते हुए 
राजा ययातिकी इनसे मेंट ( आदि० ८६ । ५-६ ) | 
इनका ययातिके साथ वार्तालाप ( आदि० ९२। १४-- 
१८ दा० पाठसहित) । इनके द्वारा ययातिको पुण्यदानका 
आश्वासन ( आदि० ९२ । १६ ) | अष्टक आदि 
राजाओंके साथ इनका स्वर्गलोकको जाना ( आदि० 
९३ । १६ के बाद दा० पाठ ) । देवर्षि नारदद्वारा 
भविष्ये इनके खर्गसे गिरनेके कारणका वर्णन ( चन० 
१९८ । ५ ) | इनका ययातिको अपना पुण्यफल देना 
( उद्योग० १२२ । ६-७ ) | पराजित राजाका सारा धन 
ले जाना ( शान्ति० ९६ | २० ) । महाराज शिबिद्वारा 
इन्हें खद्धकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ८०) । इनके 
द्वारा ब्राह्मणको नेत्र-दान (शान्ति० २३४। २०) | इनके 
द्वारा वीतहृव्य-पुत्रोंका वध ( अनु० ३०। ४२-४३ ) | 
वीतइव्यको छोड़ देनेके लिये इनकी भगुजीते प्रार्थना 
( अनु० ३० | ५०-५२ ) । भृगुजीके वचनोंसे संतुष्ट 
होकर इनका नगरको लौटना (अनु० ३० | ५४-७६) | 
इनका अपने पुत्रको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित करके इस 
लोकमें अनुपम कीर्ति पाना और परलोकमें अक्षय आनन्द 
भोगना ( अनु० १३७। ५ ) | 
प्रताप-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था ( बन० २६५ | 
१० ) । अजुनद्वारा इसका वध (वन० २७१ । २७) | 
प्रतिज्ञापर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७२ से 
८४ तक ) | 
प्रतिमत्स्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५२) | 
प्रतिरूप-एक दैत्य, जो कभी समस्त प्रथ्वीका शासक था; 
परंतु कालसे पीड़ित हो इन्हें छोड़कर परलोकबासी हो 
गया ( शान्ति० २२७। ५३-५६ ) | 
प्रतिविन्ध्य-( १ ) द्रौपदीके गर्भसे युधिष्ठिरद्वारा उत्पन्न 
( आदि० ६३ । १२२-१२३; आदि० ९५। ७५) | 
इनका जन्म विश्वेदेवके अंशसे हुआ था ( आदि० ६७। 
१२७-१२८ ) | इनके नामकी निरुक्ति (आदि० २२० । 
७९-८१ ) | प्रथम दिनके संग्राममे शक्कुनिके साथ इनका 
दन्द्-युद्ध ( भीष्म» ४५। ६३-६५ ) | अलम्नुषके साथ 
इनका युद्ध और उससे पराजित होना ( भीष्म० १०० । 
३९-४९ ) । इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । 
२७ ) । अश्वत्थामाक साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५। 
२९-३१ ) । दुःशासनके साथ इनका युद्ध और पराजित 


प्रतिश्रवा 


( २०७ ) 


प्रधान 


होना ( द्रोण० १६८ । ३४--४३ ) । राजा चित्रके 
साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( कर्ण? १४ । 
२०--३३ ) | रात्रिमें अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके 
द्वारा मारा जाना ( सौप्तिक० ८ । ४८--७४ ) । 
( महाभारतमें इनके लिये यौधिष्टिर और यौधिष्ठिरि शब्द- 
का भी प्रयेग हुआ है। ) (२) एक प्रसिद्ध राजा, 
जो एकचक्र नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे 
( आदि० ६७। २१-२२ ) । दिग्विजयके समय अर्जुनने 
इन्हें परास्त किया था ( सभा० २६ । ५ ) | पाण्डवाकी 
ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था 
( उद्योग० ४। १३ ) | ये यमराजकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा०८। २४ )। 

प्रति भ्रवा--ये परीक्षितके पुत्र थे) जो महाराज भीमसेनके द्वारा 
(कुमारी? के गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पुत्रका नाम 
प्रतीप था ( आदि० ९५ । ४२-४४ ) । 

प्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ । २९) | 

प्रतिष्ठानपुर-प्रयागके भीतरका एक तीर्थ ( जिसे आजकल 
झूसी कहते हैं )। यह प्रजापतिकी वेदीके अन्तर्गत है 
( वन० ८५। ७६ ) । प्रतिष्ठानपुरमें राजा य्यातिकी 
राजधानी थी, जहाँ गालव और गरुड़ गये थे ( उद्योग० 
११४।९)। 

प्रतीच्या-ये महर्षि पुलस्त्यकी पतिव्रता पत्नी थीं ( उद्योग० 
११७। १६) | 

प्रतीत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) | 

प्रतीप-एक कुरुवंशी राजा, जो धृतराष्ट्रके पुत्र थे । आदिपर्व 
९४ | ४९-६० के वर्णनके अनुसार कुरुसे इनकी 
परम्परा इस प्रकार है--कुर) कुरुके पुत्र अश्ववान्‌ 
( अविक्षित्‌ 9 इनके परीक्षित्‌ आदि आठ भाई) इनके 
कुलमें जनमेजय) जनमेजयसे धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रसे प्रतीप 
हुए; किंतु आदिगर्व ९५ । ३९-४४ के वर्णनके 
अनुसार कुरुसे विदूर, विदूरसे अनश्वा, अनश्वासे परीक्षित्‌) 
परीक्षितूसे भीमसेन) भीमसेनसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवासे 
प्रतीपका जन्म हुआ था । इनकी पत्नीका नाम शेव्या- 
सुनन्दा था; उससे इनके तीन पुत्र हुए देवापि) शान्तनु 
तथा वाह्लीक (आदि० ९४ । ६१; आदि० ९५। ४४) | 
इनके पास मनस्विनी गङ्गा सुन्दर रूप और उत्तम गुणोंसे 
युक्त युवती सत्रीका रूप धारण करके गर्यी और इनके 
दाहिने ऊरुपर जा बैठी तथा इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी 
पत्नी बननेकी कामना प्रकट की । तब इन्होने उनका 
पुत्रवधूके रूपमै वरण किया (आदि० ९७। १-१६) | 
इनका एक दिव्य नारीको पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके लिये 
अपने पुत्र शान्तनुको आदेश देना ( आदि० ९७। २१- 


२३ ) । इनका शान्तनुको राज्य देकर वनमें प्रवेश करना 
( आदि» ९७ । २४ ) । इनके परलोकवासी होनेकी 
चर्चा ( उद्योग० १४९। २८ ) | 


प्रत्यग्रह-ये राजा उपरिचर वसुके द्वितीय पुत्र थ ( आदि० 
६३। ३१ ) | 
प्रत्यङ्ग-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३८ )। 


प्रत्यूष-ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्मसे उत्पन्न हुए थे । 
इनकी गणना वसुरओमें है ( आदि०६६ । १७-२० ) | 

प्रदाता-एक विश्वेदेव ( भनु० ९१। ३२) । 

प्रद्यु्-ये सनत्कुमारके अंशसे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
रुविमणीके गर्भसे प्रकट हुए थे ( आदि०६७। १५२; 
सौसिक्० १२। ३०-३२ ) ¦ अर्जुन और सुभद्राके 
विवाहके उपलक्षमें दहेज लेकर आमेवाले दृष्णिवंशियोमें ये 
भी थे ( आदि० २२० । ३१ ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमै पधारे थे ( सभा० ३४ । १६ ) | शाल्वके पराक्रम- 
से घश्ररायी हुई यादवसेनाको इनके द्वारा आश्वासन 
( वन० १६ । ३०-३२ )। इनका झास्वके साथ धोर 
युद्ध ( वन० १७ अध्याय ) | संग्रामभूमिमें इनका 
मूच्छित होना ( वन० १७ । २२ ) । सारयिद्वारा 
मूच्छांवस्थामे संग्रामसे इरा ले जानेपर इनका अनुताप और 
सारथिको उपालम्भ देना ( वन० १८ अध्याय ) । पुनः 
शाल्वके साथ युद्ध और उसे मारनेके लिये एक अद्भुत 
शत्रुनाशक बाणका संधान करना ( वन० १९। १२-- 
१९ ) । इनके पास नारद और वायुदेवका आकर 
देवताओंका संदेश सुनाना ( वन० १९। २१-२४ ) | 
इनके द्वारा शाल्वकी पराजय ( वन० १९। २६ )। 
इनसे अनिरुद्ध प्रकट हुए थे ( भीष्म ६५। ७१ ) | 

ये महारथी वीर थे ( द्रोण० ११०। ५९ ) | इनके 
नामकी निरक्ति ( शान्ति० ३३९ । ३७-३८ )। ये 
श्रीकृष्णके तीसरे स्वरूप माने जाते हैं ( अनु० १५८ । 
३९ ) | श्रीकृष्णसे ब्राह्मणकी महिमाके विपयर्मे पूछना 
( अचु० १५९ । ४-७ ) | ये युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमे 
हस्तिनापुर आये थे ( आश्व० ६६। ३ ) । मौसळ-युद्धमे 
इनका भोजोंके साथ युद्ध और उनके द्वार इनका वध 
(मौसल० ३ । ३३-३५) । मरणोपरान्त ये सनत्कुमारके 
स्वरूपमें प्रविष्ट दो गये स्वर्गा० ५। १३ ) | 

प्रद्योत-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १५) | 

प्रधान-एक प्राचीन राजर्षि, इन्हीके कुलमें सुलभा उत्पन्न 

. हुई थी, जिसके साथ विदेइराज जनकका संवाद हुआ था 
( शान्ति ३२० । १८४ ) | 


प्रबालक 
प्रबालक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७) | 


क्लिप 


प्रबाहु-कौरव-पक्षका एक योद्धा; जिसने अभिमन्युपर बाण- 
वर्षा की थी ( द्रोण० ३७। २६ ) | 

प्रभञ्जन-ये मणिपूरनरेश चित्रवाहनके पूर्वज थे, इनके कोई 
पुत्र नहीं था, अतः इन्होंने उत्तम तपस्या आरम्भ की । 
उस उग्र तपस्याद्वारा देवाधिदेव महेश्वर संतुष्ट हो गये और 
उन्होंने राजाको वरदान देते हुए कद्दा कि तुम्हारे कुलमें 
एक-एक संतान होती जायगी ( आदि० २१४ । 
१९-२१ )। 

प्रभद्रवक-पाब्यालीका एक क्षत्रिय-दल, जो पाण्डवपक्षमे 
आया था ( उद्योग० ५७। ३३ »| ये प्रायः धृष्टयुम्र 
और झिखण्डीका अनुगमन करते थे( भीष्म» १९। 
२२३ भीष्म» ५६। १४ ) | ये अधिकतर ाल्यद्वारा 
मारे गये थे ( शल्य० ५१ । २४) । रातमें सोते 
समय अश्वत्थामाद्वारा प्रभद्रकोंका वघ हुआ था (सौसिक० 
८।६६)। 

प्रभा-( १ ) एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामे रहकर उनकी 
उपासना करती हैं ( सभा० ११। ४१) । (२) 
अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अ्टःवक्रजीके स्वागत- 
समारोइमें नृत्य किया था ( अनु० १९। ४५ ) | 


प्रभाकर-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आडि 
३५। १५ ) । (२) कुशद्वीपका छठा वर्षखण्ड 
( भीष्म ० १२। १३) । 


प्रभाता-ये धर्मकी पत्नी थीं और प्रस्थूष तथा प्रभास 
नामक दो वसु इन्हींके पुत्र थे ( आदि० ६६। 
१७-२० )। 

प्रभावती-( १ ) मयदानवके निवास स्थानपर तपस्या 
करनेवाली एक तपस्विनी, जो सीताजीकी खोजके लिये 
गये हुए वानरोसे मिळो थी ( वन० २८२। ४१ ) । 
(२) ये सूर्यदेवकी पःनी थीं ( उद्योग० ११७ । 
८) । (३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्य० 
४६।३) । (४ ) अङ्गराज चित्ररथकी पत्नी, जो 
देवशर्माकी पत्नी रुचिकी बड़ी वहिन थी ( अनु० ४२ । 
८ 3 | इसका अपनी बहिन रुचिसे दिव्य पुष्प मँगवा 
देनेके लिये अनुरोध ( अनु० ४२। १० ) । 

प्रभास-( १ ) ये घर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, इनकी गणना बसुओमें है ( आदि० ६६। 
१७-२० > | ( २) एक प्राचीन तीर्थ ( आदि० 
२१७ | ३ ) । यह पश्चिम समुद्रतरपर सौराष्ट्र देश 
( काठियावाड़ ) में है; यह देबताओका तीर्थ है ( दन० 
८८।२०)। (इसे सोमतीर्थं भी कहते हैं; सोमनाथ 


( २०८ ) 


प्रमद्वरा 


नामक ज्योतिलिज्ञका स्थान यहीं है। ) यहाँ तीर्थः 
यात्राके अवसरपर अजुनका श्रीकृष्णसे मिलन ( आदि० 
२१७। ४ )। प्रभासतीर्थमें श्रीकृष्णने एक हजार दिव्य 
वर्षातक एक पैरसे खड़े होकर तपस्या की थी ( वन० 
१२ । १५-१६ ) । यहाँ अग्निदेव निवास करते हैं 
इस तीर्थमें स्ग/न करके संयतचित्त मानव अतिरात्र और 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( वन० ८२।५८-- 
६० 3 । तीर्थयात्राके समय भाइयोसह्ित युधिष्टिर यहाँ 
आये थे और इस स्थानपर उन्होंने तपस्या की थी 
( वन० ११८ । १५-१८ ) । प्रभास तीर्थ इन्द्रको 
बहुत प्रिय है; यह पुण्यमय क्षेत्र और पापोंका नाश करनेवाला 
है ( वन० १३०। ७ ) । इसके प्रभावका विशेषरूपसे 
वर्णन ( शल्य० ३५ । ४१-८२) । यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता है और 
अप्सरा. वहाँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ( अनु 
२५। ९ ) | यहाँ ही यदुवंशिरयोका परस्पर युद्ध करके 
विनाश हुत्या था ( मोसळ० ४ । १०-४६ ) | 
प्रभास तीर्थसे ही बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम 
घाम पधारे थे ( मौसल० ४ अध्याय ) । (३) 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ ) | 

प्रसु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५८) | 

प्रसतक-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बने 
थे ( आदि० ५३। ७) । 

प्रमति ( या प्रमिति )-च्यवन ऋषिके पुत्र । इनकी माता- 
का नाम सुकन्या था ( आदि० ५। ९; आदि० ४। 
१) । इनके घृताची अध्सराके गर्भसे रुरु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ८।२)। इनका रुरुके 
लिये स्थूलक्रेश मुनिसे उनकी प्रमद्वरा नामक कन्याको 
मांगना ( आदि० ८ । १५) | इनका रुरुको आस्तीक- 
पर्वकी कथा सुनाना ( आदि० ५८ । ३०-३१ ) । शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास उनकी मृत्युके समय 
ये भी पधारे थे ( अनु० २६।५ ) । कहीं-कहीं इन्हें 
वीतहव्यक्रे पुत्र शत्समदके कुलमें जन्म लेनेवाले वागीन्द्रका 
पुत्र बताया गया है ( अनु० ३० | ५८-६४ )। 

प्रमथ-घृतराष्ट्रके सौ पुतरोमेंसे एक ( आदि० ११६ । 
१३) । 

प्रमथगण-शिवजीके गण, इनके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी 
रइस्यका कथन ( अनु० १३३ अध्याय ) । 

प्रमदावन-राजमहलोमें रानियोके विद्दारके लिये बने हुए 
उपबन ( वन० ५३ । २५ ) | 


प्रमद्धरा-रूकी पत्नी तथा शुनक ऋषिकी माता जो 
बिश्वावसु और मेनकासे उत्पन्न हुई थी । इसकी उत्पत्ति, स्थूल- 


प्रमाणकोटि 


( २०९ ) 


अचरा 


केशद्वारा इसके लालन-पालन, नामकरण एवं विवाहकी 
कथा ( आदि० ५ । १०; आदि० ८ | ५-१३ ) । इसका 
सपसे डँसा जाना ( आदि० ८। १८ ) । मृत्युको प्राप्त 
हुई प्रमद्वराका पतिकी आयुसे जीवित होना ( आदि» 
९॥ १५) | 

प्रमाणकोटि-गङ्गाके तटपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ प्रमाण- 
कोटि नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वट-बृक्ष था । यहीँ 
दुर्योधनने भीमसेनको विष खिलाकर गज्ञाजलमें डाल दिया 
था ( आदि० ६१। ११; आदि० १२७ | ५४ ) | यहाँ 
प्रथम दिन पाण्डवोंका रात्रि-वास ( वन० १ । ४१-४२ ) | 


प्रमाथ-यमरात्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक, 
दूसरेका नाम उन्माथ था ( शल्य» ४५। ३०) | 


प्रमाथी-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
११६ । १३ ) | इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा उनके 
द्वारा वध ( द्रोण० १५७ । १७-१९) | (२) यह 
दूपण राक्षमका छोटा भाई था ( वन० २८६ । २७) । 
इसका लक्ष्मणके साथ युद्ध करते समय वानर-सेनापति 
नीलद्वारा मारा जाना ( वन० २८७। २२--२७ ) | 
( ३ ) घटोत्कचका साथी एक राक्षस; जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वध हुआ था ( भीष्म० ९१ । २०-२१) | 


प्रमाथिनी-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ ) | 


प्रमुच-दक्षिण दिशार्मे रहनेवाले एक महर्षि ( शान्ति० 
२०८। २९ ) | 


प्रमोद-( १ ) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग; जो 
जेनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (आदि० ५७ । ११) | 
(२) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६५) | 

प्रम्लोचा-दस प्रमुख अप्सराओंमेंसे एक । यह अजुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे वहाँ गयी थी ( आदि० १२२ । ६५ 9] 
यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० १० । ११ ) | 

प्रयाग-गङ्गा और यमुनाके सङ्गमपर स्थित एक विख्यात 
तीथ, वहाँ गङ्गा-यसुनाके सङ्गममै स्नान करनेवाला पुरुष 
दत अश्वमेध यञ्चोका फल पाता और अपने कुलका उद्धार 
कर देता है ( बन० ८४ । ३५ ) | महर्पियोंद्वारा प्रशंसित 
पयाग-तीर्थमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोक- 
पाळ, साध्य, लोकसम्मानित पितर, सनत्कुमार आदि 
महर्षि अङ्गिरा आदि निर्मळ ब्रह्मर्षि, नाग; सुपर्ण, सिद्ध, 
सूर्य, नदी) समुद्र, गन्धर्व, अप्सरा तथा ब्रह्माजीसहित 
भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, 
जिनके बोचसे गङ्गा बहती हैं । यहाँ यमुना गज्ञाके साथ 


म० ना० २७-- 


मिली हैं । गङ्गा-यमुनाका मध्यभाग प्रथ्वीका जघन माना 
गया है । प्रयाग जघनस्थानीय उपस्थ है । प्रतिष्ठानपुर 
{ झुँसी ), प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती 
तीर्थ ब्रह्माजीकी वेदी है । उस तीर्थमें वेद और यज्ञ 
मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं तथा प्रजापतिकी उपासना करते 
हें । तपोधन ऋषि, देवता तथा चक्रवर्ती सम्राट्‌ वहाँ 
यजञौद्वारा भगवानका यजन करते हैं । इसीलिये तीनों 
लोकों में प्रयागको सव ती्थांकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम 
बताया गया दै । इस तीर्थमें जाने अथवा इसका नाम 
लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकाळके भ और पापसे मुक्त 
हो जाता हे ( वन० ८५ । ६९-८० ) | प्रयागके 
विश्वविख्यात त्रिवेणी-सङ्गममें स्नान करनेसे राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञांके फलकी प्राप्ति होती दै । यह देवताओंद्वारा 
संस्कार की हुई यज्ञभूमि है । यहाँ दिया हुआ थोड़ा-सा 
भी दान महान्‌ होता है । प्रयागमें ही साठ करोड़ दस 
इजार तीर्थांका निवास है । चारों विद्याओके शानसे तथा 
सत्यभाषणसे जो पुण्य होता है, वह सब्र गङ्गा-यमुनाके 
सङ्गमे स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है । यक्षाँ वासुकिका 
भोगवती नामक उत्तम तीर्थ है । जो उसमें खान करता 
है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है । प्रयागमें ही 
हंसप्रपतन नामक तीर्थ है और वहीं शङ्गाके तटपर 
दशाश्रमेधिक तीर्थ दै । प्रवागमें गङ्गा्नानका महत्त्व सबसे 
अधिक है ( वन० ८५। ८१--८८ ) | गङ्गा-यमुनाका 
पुण्यमय सङ्गम सम्पूर्ण जगतमें विख्यात है । बड़े-बड़े 
महर्षि उसका सेवन करते हैं । यहाँ पूर्वकालमे पितामह 
ब्रझाडीने यज्ञ किया था । उनके उस प्रकृष्ट यागे ही इस 
स्थानका नाम प्रयाग हो गया ( वन० ८७। १८-१९ ) | 
पाण्डवोने देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमे पहुँचकर यहाँ 
गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान किया और कुछ दिनोतक वे 
वहाँ उत्तम तपस्यामें लगे रहे (वन० ९५। ४-५ ) | प्रयाग- 
राजमें माघमासकी अमावास्याको तीन करोड़ दस हजार 
तीर्थौका समःगम होता है ( अनु० २५। ३५-३६ ) | 


प्रयुत-एक देव-गन्घर्व, जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४३ ) | 

प्ररुज-राक्षसो और पिशार्चोका दल ( वन० २८५ | 
१-२) । 

प्रळम्ब-( १) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रमिद्ध 
दानव ( आदि० ६५।२९)। (२) एक असुर, 
जिसे भीकृष्णके अभिन्नस्वरूप बलरामजीने मारा था 
( द्रोण० ११ । ५; शल्य० ४७। १३) | 


प्रचरा-एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते हैं 
( मीष्म०९। २३) | 


प्रवसु 


( २१० ) 


भहाद्‌ 


EEE UN 


प्रवखु-ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, इनके चार भाई और थे--दुष्यन्त, शूर, भीम 
तथा वसु ( आदि० ९४ । १७-१८ ) | 

प्रवह-प्राग, अपानं आदि वायुमेदोमें सातवाँ वायु, जो 
ऊर्ध्वगामी होता है ( शान्ति० ३०१। २७) | यह 
धूम और गर्मीसे उत्पन्न हुए बादलोंको इधर-उधर चलाता 
है और प्रथम मार्गमें प्रवाहित होता दै ( झान्ति० ३२८ । 
३६ ) | 

प्रवालक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभार्मे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७) | 

प्रवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६४) | 

प्रवीर-( १ ) ये पूरके पुत्र थे | इनकी माताका नाम पौष्टी 
था | इनके दो भाई और थे--ईशवर और रोद्राश्च । इनके 
द्वारा झरसेनीके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्रका जन्म छुआ था 
( आदि० ९४॥ ५-६ ) | इनका दूसरा नाम जनमेजय था | 
इन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञों और विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था ( आडि० ९५। 
११ )। (२) एक क्षत्रिय-कुल) जिसमें वृषध्वज नामका 
कुलाङ्गार राजा उत्पन्न हुआ था ( डद्योग० ७४। १६) | 

प्रचेणी-इस नदीके उत्तर तटपर कण्व मुनिका आश्रम है, 
जहाँ माठरका विजयस्तम्भ है ( चन० ८४ । ११ ) | 

प्रवेपन-तक्षक-कुछका एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमै 
जलकर भस्म हो गया ( आदि० ५७। ९) | 

प्रशमी-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रक्रे 
स्वागत-समारोहमें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४५ )। 

प्रशास्ता-एक समुद्रगामिनी पुण्यमयी नदी, जहाँ तीर्थ- 
यात्राके समय भाइयोसहित युधिष्ठिर गये थे और वहाँ 
उन्होने स्नान, तर्पण, दान आदि किया था ( वन० 
११८ । २-३) | 

प्रशान्तात्मा-सूर्यदेवका एक नाम ( वन० ३ । २७) | 

प्रसन्धि-ये वेवस्वत मनुके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम क्षुप 
था ( आश्व०४।२)। 

प्रसुह्ा-एक प्राचीन देश, जिसे भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। १६) | 

प्रथृत-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वघ हुआ था ( उद्योग० 
१०५ । १२) | 

प्रसेन-यह कर्णका पुत्र था सात्णकिद्वारा इसका वध 
हुआ था ( कणे० ४2९ । ६) | 

प्रसेनजित्‌-( १) एक राजा, जो महाभौमकी पत्नी 
सुयज्ञाके पिता थे। इन्होने एक लाख सवत्सा गौओंका दान 
करके उत्तम लोक प्राप्त किया था ( आदि० ९५ । २०; 


शान्ति० २३४ । ३६ ) | ये यमराजकी सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ )। 
( २ ) एक राजा, जो रेणुकाके पिता थे । इनके द्वारा 

- जमदग्निको अपनी पुत्री रेणुकाका दान ( वन० ११६। 
२ ) । ( किसी-किसीके मतमै सुयज्ञाके पिता और 
रेणुक्राके पिता एक ही हैं )। ( ३ ) एक यादव, जो 
स्राजितूके भाई थे । ये दोनों भाई जुड़वें पैदा हुए थे और 
कुबेरीपम सद्गुणोंसे सम्पन्न थे । इनके पात जो 
स्यमन्तर्कमणि थी, वह प्रतिदिन प्रचुर सुवर्णराशि 
झरती रहती थी ( सभा० १४ । ६० के बाद 
दा० पाठ) | 


प्रस्थळ-एक अत्यन्त निन्दित देश, जिसका वर्णन 
कणने शल्यके प्रति किया था ( कर्ण० ४४। 
४७ )। 


प्रस्थला-सुशर्माकी राजधानी ( भीष्म० ११३ । ७२ )। 

प्रहस्त-रावणके परिवारका एक राक्षस) जिसने विभीषणके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २८५ । १४ ) | विभीषण- 
द्वारा इतका वध ( वन० २८६। ४ ) | 


प्रहास-( १ ) धतराष्ट्र-वंशमे उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया (आदि० ५७॥ १६) | 
(२) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६८ ) | 
प्रह्माद-( १) हिरण्पक्रशिपुका प्रथम पुत्र | इनकी माताका 
नाम कयाधु था । इनके तीन पुत्र थे--विरोचन, कुम्भ 
और निकुम्भ (आदि० ६५ । १७-१९ ) । ये 
वदणसभामें रहकर वरुणकी उपासना करते हैं ( सभा० 
९॥ १२ ) | ब्रह्माजीकी सभामें भी उनकी सेवाके लिये 
उपस्थित होते हैं ( सभा० ११। १९ ) | विदुरका 
इनका दृष्टान्त प्रस्तुत करना ( सभा० ६८। ६५- 
६६ ) | इनके द्वारा बलिके प्रति तेज और क्षमाके 
अवसरका वर्णन ( वन० २८ | ६-३३ ) । विरोचन 
और सुधन्वाके संवादमें इनका निर्णय ( उद्योग ०६० । 
३५-३६ ) | ब्राह्मण-वेषमें दिष्यरूपसे प्रार्थना करनेपर 
इनके द्वारा इन्द्रको शीलका दान ( शान्ति० १२४। 
२८--६२) । उशनाने इन्हें दो गाथाएँ सुनायीं (शान्ति० 
१३९ । ७०-७२ ) । इनका एक अवधूतसे आजगर- 
वृत्तिकी प्रशंसा सुनना ( शान्ति० १७९ अध्याय ) । 
इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शान्ति० २२२ । ९- 
३५ ) । ये प्रथ्वीके प्रधान शासकोमेसे एक हैं ( शान्ति० 
२२७। ५० ) । स्कन्दकी गाड़ी हुई शक्तिके उखाड़नेमें 
इनका असफल होना ( शान्ति» ३२७॥ १८-१९ )। 


महाभारतमे आये हुए प्रह्मदके नाम--अघुराबिप, 


प्राकृत 


असुरेन्द्र, दैतेय) दैत्य) दैत्यपतिः दैत्येन्द्र, दानव आदि। 
( २ ) बाह्णीकवंशीय एक क्षत्रिय राजा, जो शळभ 
नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
३०-३१ ) | ( ३) एक नाग, जो वरुणसभामें उपस्थित 
हो वरुणकी उपासना करता है ( सभा० ९। १० )। 
(४ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६) | 


प्राकृत-एक यज्ञ, जो बारह दिनोंमें सम्पन्न होता है ( वन० 
१३४ । १९ )। 

प्राकोसल-पूर्वकोसल देरा, जो दक्षिण भारतमै पड़ता है। 

इसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। १३) | 


प्राग्ज्योतिषिपु र-एक प्राचीन नगर, जो भौमासुर ( नरका- 
सुर )की राजधानी था (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७ ) । भौमासुरके बाद यहाँके 
प्रधान राजा भगदत्त हुए थे ( सभा० २६।७-८ ) | 
यह असुरोंका एक अजेय दुर्ग था । पूर्वकालमें यहीं नरका- 
सुर निवास करता था ( उद्योग० ४८। ८०) | 
भगदत्तके बाद यहाँके राजा बज्रदत्त हुए (आश्व० 
७५। १) | 
प्राङनदी-यहाँ जानेसे द्विज कृतार्थ हो इन्द्रलोकमें जाता है 
( वन० ८४। १५९ ) | 
प्राचिन्वान्‌-महाराज पूरके पौत्र एवं जनमेजयके पुत्र । 
इनको माताका नाम अनन्ता था । इन्होंने उद्याचल- 
से लेकर सारी प्राची दिशाको एक ही दिनमै जीत लिया 
था, इसीलिये इनका नाम प्राचिन्वान्‌ हुआ । इनके द्वारा 
अश्मकीके गर्भसे संथातिका जन्म हुआ ( आदि० ९५। 
१२-१३ ) | 
प्राचीनबहि-अत्रि-कुलमें उत्पन्न एक ऐश्वर्यशाली नरेश, 
जो दस प्रचेताओंके पिता थे ( शान्ति» २०८। ६) | 
ये मनुवंशी हविधामाके पुत्र ये | इनसे दस प्रचेता हुए 
( अनु० १४७ । २४-२५ ) | 
पाचेतस-दक्षप्रजापति, दस प्रचेताओंद्वारा वाक्षीं या मारिषा- 
के गर्ससे उत्पन्न ( भादि० ७५। ५ )। ( देखिये 
दक्ष ) | 
प्राच्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५८) | 


माजापत्य-एक प्रकारका विवाह | वर और कन्या दोनों 
साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धिसे कन्यादान करना 
प्राजापत्य विवाह माना गया है ( आदि० ७३। ८) | 

प्राण-सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न । 
ये वर्चाके छोटे भाई थे । इनके दो भाई और थे--- 
शिशिर एवं रमण ( आदि० ६६। २१ )। 

माणक-ग्राण नामक अग्निके पुत्र (बन० २२० । 9) | 


( २११ ) 
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प्रातर-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपंसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । १३ )। 
प्रातिकामी-दुर्योधनका सारथि ( सभा० ६७ । २-३) | 
इसका द्रौपदीको कौरव-सभामें बुळानेके लिये जाना 
( सभा० ६७ । ४ ) | द्रौपदीके साथ इसका संवाद 
और उनकी कही हुई बातकों सभामें आकर कहना 
( सभा० ६७ । ४६-१७ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा 
( शल्य० ३३ । ४९ )। 
प्राधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, एवं कश्यपकी पत्नी | अन- 
वद्या आदि आठ कन्याएँ और दस देवगन्धर्व भी इन्हींकी 
संतानें हैं । ये हाहा; हूहू, तुम्बुरु और असिबाहु नामक 
चार श्रेष्ठ गन्धवौं तथा अलम्बुषा आदि तेरह कन्याओं-अप्स- 
राओंकी जननी हैं ( आदि० ६५ | १२, ४५-५१ ) | 
प्राप्ति-( १) धर्मपुत्र शमकी भार्या ( आदि० ६६ । 
३३ ) | ( २ ) जरासंघकी पुत्री । कंसकी पत्नी और सह- 
देवकी छोटी बहिन । इसकी दूसरी बहिनका नाम अस्ति 
था, वह भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । ३०- 
३१ ) | 
प्रावरक ( प्रावार )-क्रीश्चद्वीपका एक देश ( भीष्म० 
१२।२२)। 
प्रावारकर्ण-हिमालयनिवासी चिरंजीवी एक उळूक ( वन० 
१९९ । ४ )। 
पराबृषेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५०) | 
प्रियक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५) | 
प्रियदर्शन-स्कन्द्का एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५९) | 
प्रियभ्रृत्य-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३६) | 
प्रियमाट्याचुलेपन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
६०) | 
प्रेक्षाणह-उत्सव या नाटक आदिको सुबिधापूर्वक देखनेके 
लिये बनाया गया भवन । राजकुमारोके अस्त्रकौशळके 
प्रदर्शनके समय इसे द्रोणाचार्यने शिल्पियोंद्वारा बनवाया था 
( आदि० १३३। ११ ) । इस दिव्यभवनमें गान्धारी) 
कुन्ती आदि राजरानिर्योका अख्नक्गीराल देखनेके लिये आग- 
मन ( आदि० १३३। १५ ) | वहाँ राजकुमारोंका अस 
कौशल प्रदर्शन ( आदि० अध्याय १३३ से १३५ तक) | 


प्रोषक-एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६९ )। 
प्रोष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ )। 


प्लक्षजाता-प्लक्ष ( पाकर ) की जड़से प्रकट हुई सरस्वती । 
गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक । इनका जल पीनेसे मनुष्यके 
पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९ । २०-२१ ) | 


प्लक्षप्रस्नवणतीर्थ 


( २१२ ) 


प्लक्षप्रवणतीर्थ-एक तीर्थ, यईसि सरखती नदी प्रकट बद्रीपाचन ( या बद्रपाचन ) तीर्थ-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 


हुई है ( शल्य० ५४ । ११ )। 
प्लक्षवती - एक नदी, जो सायंप्रातः कीर्तन करने योग्य है 
( अनु० १६५। २५ ) | 
प्लक्षावतरण-यमुनाके उद्गमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुण्यतीर्थ, जो स्वर्गका द्वार है ( वन० ९०। ४; वन० 
१२९। १३ ) | 
(फ) 


फलकक्ष-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभार्मे रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६) | 

फलकीवन-एक तीर्थ, जहॉ देवतालोग सदा निवास करते 
हैं और अनेक सहस वर्षोतक भारी तपस्यामें लगे रहते हैं 
( वन० ८३ । ८६-८७ )। 

फलोद्क-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६ ) । 

फढ्गु-एक नदी और तीर्थ, यहाँ जानेसे अश्वमेधयशका 
फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है । यहाँ 
पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है ( वन० 
८४ । ९८; वन० ८७। १२) | 

फाल्गुन-( १ ) अर्जुनका एक नाम । हिमाल्यके शिखर- 
पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें अजुनका जन्म हुआ था; इस- 
लिये इनका एक नाम फाल्गुन भी है ( विराट० ४४ । ९; 
१६) । (२) बारह मासोर्मे एक मास । (जिस मासकी 
पुर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका योग 

हो, उसे फाल्गुन मास कहते हैं, जो माघ मासके बाद और 
चैत्र मासके पूर्व आता है ।) जो फाल्गुन मासको एक 
समय भोजन करके व्यतीत करता है, वह अपनी 
सत्रीकों प्रिय होता है और बह उसके अधीन रहती है 
(अनु० १०६ । २२ )। इस मासकी द्वादशी तिथिको 
उपवासपूर्वक गोविन्दनामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला 
पुरुष अतिरात्र यशका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ 
सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९ । ६ ) | 


(ब) 
बद्रिका ( या बद्री )-सुप्रसिद्ध बदरिकाश्रमतीर्थ, जहाँ 
पूर्वकालमें नर-नारायणने अनेक बार दस-दस हजार वर्षोतक 
तपस्या की थी ( वन० ४०॥ १ ) । इस तीर्थमे स्नान 
करके मनुष्य दीर्घायु पाता और खर्गलोकर्मे जाता है 
( वन० ८५। १३ ) । पाण्डर्वोने यहाँकी यात्रा की थी । 
यहाँ नर-नारायणका आश्रम और "अलकनन्दा? नामक 
भागीरथीकी घारा है। यहाँकी प्राकृतिक सुषमाका वर्णन 
( बन० १४५ अध्याय ) | 


एक तीर्थ, यहाँ तीन रात उपवास करके बेरका फल खाकर 
बारह वर्षोतक रहनेपर मनुष्य वसिष्ठके समान हो जाता है 
( वन० ८३। १७९-१८१ ) | 


बद्रीवन-एक पुण्यतीर्थ, जिसके निकट विशालापुरी है। 
यह सब मिलकर बदरिकाश्रम तीर्थ है ( वन० ९०। २५ ) | 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ( वन० १४५। १३-२४ ) । 

बधिर--कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० ७४ । १६) । 


बन्धुदायाद-कुट्म्बी होनेसे उत्तराधिकारी पुत्र ( आदि० 
११९ । ३२-३३ ) | छः प्रकारके पुत्र बन्धुदायाद कह- 
लाते हैं; जिनके नाम इस प्रकार है-१. 'स्वयंजात? (जो 
अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भसे अपने ही द्वारा उत्पन्न 
हो ) । २. 'प्रणीत? ( जो अपनी पत्नीके गर्भसे किसी 
उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हो ) । ३. 'पुत्रिकापुत्र' 
(जो अपनी पुत्रीक पुत्र हो )। ४. प्पीनर्भव! (जो 
दूसरी बार ब्याही हुई ख्रीसे उत्पन्न हुआ हो ) । ५. 
“कानीन? ( विवासे पहले ही जिस कन्याको इस शतके 
साथ दिया जाता दै कि इसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र 
मेरा ही पुत्र समझा जायगा, उस कन्यासे उत्पन्न) । ६. 
भानजा ( बहिनका पुत्र ) । 


बश्र-( १) एक बृष्णिवंशी यादव, जो रैवतक पर्वतके 
महोत्सवर्मे सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । १० ) | यदुः 
वंशियोंके सात प्रधान महारथियोँमें एक ये भी थे । ( सभा० 
१४ । ६० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्वारका जाते 
समय इन तपस्वी बश्रुकी पत्नीको झिञ्चपालने इर लिया था 
( सभा० ४५। १० ) | इन्होंने भी श्रीकृष्णके पास ही 
बने हुए पेय पदार्थको पीया था ( मौसछ० ३। १६-१७) | 
व्याधके बाणसे लगे हुए एक मूसलद्वारा इनकी मृत्यु हुई 
थी ( मौसछ० ४ । ५-६ ) | शान्तिपर्वके ८१ । १७ में 
अक्रूरके लिये भी बश्रु शब्दका प्रयोग आया है। (२) 
श्रीकृष्णके कृपापात्र काशीके नरेश । ये श्रीकृष्णकी कृपासे 
राज्यलक्ष्मीको प्रास हुए थे ( उद्योग० २८ । १३६ ) | 
(३ ) ये मत्स्यनरेश विराटके एक वीर पुत्र थे ( उद्योग ० 
७७ । ३३ ) । (४) महर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रों- 
मेंसे एक ( भनु० ४ । ५० ) । 
बश्नमाली-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० ४। १६ ) | 
बभ्रवाहन-राजा चित्रवाहनकी पुत्री चित्राङ्गदाके गमसे 
जुनद्वारा उत्पन्न एक वीर राजा ( आदि० २१६ ॥ 


२४ ) | चित्रवाहनने अज्ञुनको अपनी कन्या देनेसे पहले 
ही यह शर्त रख दी थी कि “इसके गर्भसे जो एक पुत्र हो! 


बश्रेवाहने 


जे 


बश्नवांहन 


( २१३ ) 


बल 


वह यहीं रहकर इस कुलपरम्पराका प्रत्रर्तक हो | इस कन्या- 
के बिवाहका यही शुल्क आपको देना होगा ।? प्तथास्तु' 
कहकर अजुनने वेसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की | पुत्रका जन्म 
हो जानेपर उतका नाम “बभ्रुवाहन? रखा गया । उसे देख- 
कर अजुनने राजा चित्रवाइनसे कहा---'महाराज | इस 
बश्नवाइनको आप चित्राङ्गदाके झुस्करूपमें ग्रहण कीजिये । 
इससे में आपके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा ।? इसके अनुसार 
ये घर्मतः चित्रवाहनके पुत्र माने गये ( आदि० २१४ । 
२४-२६; आदि० २१६ । २४-२५ ) । अपने पिता 
अजुनको मणिपूरके समीप आया जान इनका बहुत-सा धन 
साथमें लेकर उनके दर्शनके लिये नगरके बाहर निकलना 
( आश्व० ७९। १ ) । क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध न 
करनेके कारण अर्जुनका इन्हें घिकारना ( आश्व० ७९। ३- 
७ ) | उठूपीके प्रोत्साहन देनेपर इनका अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये उद्यत होना और अश्वमेधसम्बन्धी अश्व- 
को पकड़वा लेना ( आश्व० ७९ । ८--१७ ) । पिता 
और पुत्रमें परस्पर अद्‌भुत युद्ध और बन्नुवाहनका अर्जुन- 
को मुछित करके स्वयं भी मूढित होना ( आश्व०७९ । 
१८-३७ ) । मूछसे जगनेपर बभ्रुवाइनका विछाप 
और आमरण अनशनके लिये प्रतिज्ञा करके बैठना ( आश्व० 
८०। २१-४० ) । उलूपीका बश्रृवाइनको सान्त्वना 
देकर उनके हाथमे दिव्यमणि प्रदान करना और उखे पिता- 
के वक्ष;स्थलपर रखनके लिये आदेश देना ( आश्व० ८०। 
४२-५० ) । मणिके स्पदे जीवित हुए पिताको बभ्रुः 
वःइनका प्रणाम करना और पिताका पुत्रको गलेखे लगाना 
( आश्व० ८५ ५१-५६ ) | अर्जुनका बश्रवाहनले युद्ध- 
स्थलमै उलूपी और चित्राङ्गदाके उपस्थित होनेका कारण 
पूछना और बभ्रवाइनका उळूपीसे दी पूछनेकी प्रार्थना करना 
( आश्व० ८०। ५७-६१ ) | उठूपीसे सव समाचार सुन- 
कर प्रसन्न हुए अजुनका बश्रुवाइनको अपनी दोनों माताओं- 
के साथ युविठ्ठरके अश्वमेघ यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रण 


धार्यं करके बश्रुराइनका पिताले नगरमे चलनेके लिये अनु- 
रोध करना और अर्जुना “कहीं भी ठहरनेका नियम नहीं 
है? ऐसा कहकर पुत्रसे सत्कारपूर्वक विदा ले वहाँसे प्रस्थान 
करना ( आश्व० ८१ । २६-३२ ) । अजुनका संदेश 
सुनाते हुए श्रीकृष्णका युधिष्ठिससे राजा बश्रवाहनके भावी 
आगमनकी चर्चा करना ( आश्व० ८६ | १८-२० ) | 
माताओंसहित वश्रुवाइनका कुरुदेशमै आगमन और गुरु- 
जनीको प्रणाम करके उनका कुन्तीके भवनमें प्रवेश (आश्व० 
८७ । २६-२८ ) । माताओंसहित वश्रवाइनका कुन्ती) 
द्रौपदी और सुभद्रा आदिके चरणोंमें प्रणाम करना और 
उन सबके द्वारा रत्न-आमभूषण आदिसे सम्मानित होना 


( आश्व० ८८ । १-५ ) । अन्तःपुरसे आकर बभ्रबाहनका 
राजा धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर; भीम, अजुन, नकुल, सहदेव और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करना और उन सबके द्वारा 
घन आदिसे सत्कृत होना । श्रीकृष्णका बश्रवाहनको 
दिव्य अश्वोसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ प्रदान करना ( आश्व० 
८८ । ६-११ ) | राजा युधिष्ठिरका बश्रवाहनको बहुत 
धन देकर विदा करना ( आश्व० ८९ । ३४) | 


मद्दाभारतमे आये हुए बश्रवाहनके नाम-अश्रुवाइ 


चित्राङ्गदासुतः चित्राङ्गदात्मज, धनंजयघुतः मणिपूरपति) 
मणिपूरेश्वर आदि । 


बर्बर-एक प्राचीन देश तथा वहाँके निवासी | इनकी गणना 
उन म्लेच्छ जातियोंमें दै, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनीके पाइवं- 
भागसे हुई है ( आदि० १७४ । ३७ ) । ये भीमसेनद्वारा 
पूर्वं दिखिजयके समय जीते गये थे (सभा ० ३०। १४) | 
नकुलने भी पश्चिमदिग्बिजयक्रे समय इन्हें जीतकर भेंट 
वसूल किया था ( सभा० ३२। १७) । ये युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमै मेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । २३ )। 


बहिं-एक देवगन्धर्व । कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भमे उत्पन्न 
दस देवगन्धर्वोमिसे एक ( आदि० ६५। ४६ ) । 


बहिंषद-( १ ) पितरोंका एक दल) जो यमकी सभामें बिरा- 
जमान होते हैं ( सभा० ८ । ३० ) । ये मृत व्यक्तिके 
लिये मन्त्रपाठकी अनुमति प्रदान करते हैं ( शान्ति» 
२६९॥ १५) | (२) त्रिलोकीको उत्पन्न करनेमें समर्थ 
पूर्व दिशानिवासी सद्तषियोंमें एक ये भी हैं ( शान्ति 
२०८ । २७-२८ ) । ब्रह्मार्जने इन्हें सात्वतधर्मका उप- 
देश दिया था और इन्होंने ज्येष्ठ नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण- 
को इत धर्मका उपदेश दिया ( शान्ति» ३४८ । ४५-४६ )। 


बल-( १) कश्यपके द्वारा दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक 
असुर । इसके तीन भाई और थे, जिनके नाम हैं-- 
विक्षर, बीर और दृत्र ( आदि० ६५। ३३ ) । यही 
पाण्ड्यदेशके राजाके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि» 
६७ । ४२ ) | इन्द्रद्वारा इसके पराजित हे'नेकी चर्चा 
( वन० १६८ । ८१ ) | (२) वरुणके वीयंते उनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६६ । 
५२) | ( ३ ) इक्ष्वाकुघंशी राजा परीक्षितद्वारा 
मण्डूकराजकी कन्या सुशोभनाके गर्भसे उत्पन्न । इनके 
दो भाई और थे--शळ और दल (वन० १९२ | ३८ ) | 
( ४ ) एक वानर, जो कुम्मकर्णके साथ युद्धमें उसका 
ग्रास बन गया था ( वन० २८७ | ६) | ( ५ ) 
वायुद्वारा स्कम्दको दिये गये दो १।षदोमेसे एक । दूसरे 


बलद्‌ ( २१७ ) 


बलाकारघ 


का नाम अतित्रल था ( शब्य० ४५। ४४ ) । (६) 
एक प्राचीन ऋषि, जो अङ्गिराके पुत्र हैं और पूर्वदिशामै 
निवास करते हैं ( झान्ति० २०८ । २७-२८ ) | 
(७ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )। 


बलद्‌-ये भानु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं और 
प्राणियोंकोी प्राण एवं बल प्रदान करते हैं ( झान्ति० 
२२१ । १० ) | 


बलदेव ( बलराम )-( १ ) वसुदेव तथा रोहिणीके पुत्र । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अग्रज और शेषके अवतार ( आदि० 
६७ । १५२ ) । भगवान्‌ नारायणके श्वेत केशसे इनका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३३ ) | इनके द्वारा 
भीमको गदायुद्धकी शिक्षा ( आदि० १३८ । ४)। 
द्रौपदीके स्वयंवरमें श्रीकृष्ससहित इनका आगमन 
( आदि० १८५ । १७ ) | द्रौपदीस्वयंवरमें इनका 
भीम और अजुनके विपरयमेंश्रीक्ृप्णसे वार्तालाप ( आदि 
१८८ । २४ ) । पाण्डवाँसे मिळनेके लिये श्रीकृष्णसहित 
कुम्भकारके घर जाना ( आदि० १९० । १-८ ) | 
सुभद्राइरणके समय अजुनपर इनका कोप ( आदि» 
२१९। २५-३१ ) । श्रीकृष्णका इनको शान्त करना 
( आदि० २२० । १-११ )। ये देवकीके गर्भमै थे, 
परंतु राजा यमने याम्य मायाद्वारा इन्हें रोहिणीके 
गर्भमें डाल दिया । इस सङ्कर्घणकर्मके कारण इनका 
“सङ्कषणः और बलकी अधिकता होनेसे “बलदेव? नाम 
भी हुआ ( समा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ७३१ ) । इनके द्वारा धेनुकासुरका वध 
(सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
८००) | मुष्टिकका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) । सान्दीपनिमुनिके आश्रममें 
इनका अध्ययन ( सभ।० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८०२ ) । प्रभासक्षेत्रमें इनके पाण्डवोके प्रति 
सह्दानुभूतिसूचक दुःखपूर्ण उद्गार ( वन० ११९ । 
५-२२ ) । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके विवाइमें 
जाना ( विराट० ७२ । २१ ) । कौरव-पाण्डवोमे €धिकी 
कामना रखते हुए इनके द्वारा दूत भेजनेक्रे प्रस्तावका 
समर्थन ( उद्योग० २ अध्याय ) । दुयोधन क्ते सहायता 
मॉगनेपर इनका उसकी तथा अर्जुनकी भी सहायता 
करनेसे इनकार करना ( उद्योग० ७। २९ ) | 
कुरुक्षेत्रके मैदानमै पाण्डवोके शिबिरमै आना ( उद्योग० 
१५७। १७ ) | इनका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना 
( उद्योग० १५७। ३५ ) | दुर्याधन और भीमसेनके 
गदायुद्धके प्रारम्भमें इनका आगमन और वहाँ उपस्थित 
नरेशोंद्वारा सत्कार ( शल्य० ३४ अध्याय ) । इनकी 


तीर्थयात्राका वर्णन ( शल्य» अध्याय ३५ से ५४ 
तक ) । इनका नारदजीसे कौरवोंके विनाशके 
विषयमें पूछना ( शल्य» ५४ । २४-२५ ) । भीमसेन 
और दुर्योधनके गदायुद्धके लिये सबको समन्तपञ्चकमें ले 
( जाना शल्य» ५५ । ६--१०) । अन्यायसे दुर्योधनके 
मारे जानेपर इनका कुपित होकर भीमसेनको मारनेके 
लिये उद्यत होना ( शल्य» ६० । ४--१० ) । भीम- 
सेनके इस कर्मकी निन्दा करके द्वारकाको प्रस्थान करना 
( श्य० ६०। २७-३० ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्णन ( शल्य» १२६। १७-१९ ) | शिवजी- 
द्वारा इनके रूपमे भगवान्‌ अनन्तके भावी अवतार तथा 
महिमाका कथन ( अनु० १४७ ५४-६० )। इनके 
द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्व० ६२। ६) । युधिष्ठिरके 
अइ्बमेधयज्ञमें इनका इस्तिनापुर आना ( आश्व० ६६ । 
४) । इनके आदेशसे द्वारकापुरीमे मद्यपान 
निषेधकी आज्ञा जारी होना ( मौसछ० १। २९) | 
समाधि लगाकर बैठे हुए बलरामजीके मुखसे निकलते हुए 
विशालकाय श्वेत सर्पका श्रीकृष्णद्वारा दर्शन तथा इनके 
स्वागतके लिये अनेकानेक नागों और सरिता ओका आगमन 
( मौसक० ४ । १३--१७ ) । (२) एक महाबली 
नाग ( अनु० १३२ | ८ ) | 


बळन्धरा-ये काशिराजकी कन्या थीं। इनके विवाइका 


शुल्क बळ ही रक्खा गया था अर्थात्‌ यह शर्त थीकि 
जो अधिक बलवान्‌ होश वही इनके साथ विवाह कर 
सकता है । पाण्डुपुत्र औमसेनने इनके साथ विवाह 
करके सवंग नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आश्व० ९५। 
७७) । 


बलबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३७ ) | 
बलाक-एक व्याध । इसने एक हिंसक जन्तुको, जिसने 


समस्त प्राणिर्योका अन्त कर देनेके ळिये वर प्राप्त 
किया था और इसी कारण ब्रह्माने उसे अंधा कर दिया 
था, मार डाला । उस समय इस व्याधके ऊपर पुर्ष्पोकी 
वृष्टि हुई और यह विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चळा 
गया ( कर्ण० ६९ ३९-४५ ) | 


बलाका तीर्थ-गन्धमादनपर्वतके निकटका एक तीर्थ । यहाँ 


तर्पण करनेवाला पुरुष देवताओंमें कीतिं पाता है और 
अपने यशसे प्रकाशित होता है ( अनु० २५। १९ )। 


बलाकाश्व -ये जहके पोत्र तथा अज ( सिन्धुद्वीप ) के पुत्र 


थे । इनके पुत्रका नाम कुशिक था ( शान्ति० ४९ । 
३; अनु० ४।४ ) | 


k 
$ 
है 
है 


बलाकी-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० ६७ । 
९८; आदि० ११६ । ७ ) | यह द्रोपदीके स्वयंवरमे गया 
था ( आदि० १८५। २ )। 


बलाक्ष-एक प्राचीन नरेश, जो विराटके गोग्रहणके समय 
अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैठकर आये थे (विराट० ५६ । ९-१० ) | 


बलानीक-( १ ) यह द्रुपदका पुत्र था। अश्वत्थामाद्वारा 
इसका वध हुआ था ८ द्रोण० १५६ । १८१) | 
(२) ये मत्स्यनरेश विराटके भाई थे और पाण्डवपक्षकी 
ओरसे लड़ने आये थे ( द्रोग० १५८ । ४२ ) । 


बलाहक-( १ ) एक नाग; जो वरुणसभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( समा० ९। ९ ) | (२) सिन्धु- 
राज जयद्रथका एक भाई, जो द्रौपदीहरणके समय 
जयद्रथके साथ आया था ( वन० २६५। १२) | 
( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्फे रथका एक अश्व, जो दाहिने 
पाश्वमे जोता जाता था ( विराट० ४५ । २३; द्रोण० 
१४७१४७) | 


बलि-( १ ) ये प्रहादजीके पौत्र एवं बिरोचनके पुत्र थे । 
इनके पुत्रका नाम बाण था ( आदि० ६५। २०) | 
इन्द्रलोकपर इनका आक्रमण और विजय प्राप्त करना 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८९) | 
इनके द्वारा वामन भगवान्को तीन पग भूमि देनेका 
संकल्प, भगवान्‌ वामनद्lारा इनका बन्धन । इनको 
पाताळलोकमे रहनेके लिये भगवानकी आज्ञा ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९० )। ये 
वर्णको सभामें विराजते हैं (सभा० ९ | १२) । इनका 
प्रहादसे क्षमा और तेजविषयक प्रश्‍न करना ( बन० 
२८ । ३-४ ) | बलि और वामनसम्बन्धी कथाका संक्षिप्त 
वर्णन ( वन० २७२ । ६३-६९ ) । विरोचनकुमार बलि 
बाल्यकालसे ही व्राह्मणोपर दोषारोपण करते थे, जिससे 
राज्यलक्ष्मीने उनका त्याग कर दिया ( शान्ति० 
९०। २४ ) | इन्द्रके आक्षेपयुक्त बचनोंक्रा कठोर उत्तर 
देना ( शान्ति० २२३ अध्याय ) | कालकी प्रबलता 
बताते हुए इन्द्रको इनकी फटकार ( शान्ति० २२४ 
अध्याय ) । लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर इन्द्रको चेतावनी 
देना ( ञ्ञान्ति० २२५। ३०-३२ ) । शोक न करनेके 
विषयमै इन्द्रद्वारा किये गये प्रश्नोंका उत्तर देना (शान्ति० 
२२७ | २१--८८ ) । विरोचनक्ुमार बलिको देवताओं- 
ने धर्मपाइामें बॉधकर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थसे पाताल- 
वासी बना दिया ( अनु० ६। ३५ ) | जो दोषदृष्टि रखते 
हुए तथा श्रद्वारहित होकर दान दिया जाता है, उस 
सारे दानको ब्रह्माजीने असुरराज बलिका भाग निश्चित्‌ 


बलोत्कटा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका 


( २१५ ) बाण 


किया है ( अनु० ९०। २० ) | पुष्प, धूप और दीप- 
दानके विषयमै शुक्राचार्यसे इनका प्रश्‍न करना ( अनु० 
९८। १५) | (२) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते हैं ( सभा० ४ । १० )। हस्तिनापुर 
जाते समय मागमे इनकी श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग० 
८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


बलिवाक-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 


(सभा० ४।१४ ) | 


बलीह-एक क्षत्रियकुल, जिसमें अकज नामक कुलाज्ञार 


राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ ) | 
( शल्य० 
४६ । २३ ) | 


बढ्लव-( १ : अज्ञातत्रामके समय पाण्डुपुत्र भीमसेनका 


सांकेतिक नाम ( विराट० २। १; विराट० ८-७) । 
( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६२ ) | 


बहिर्गिरि-एक पर्वतीय प्रदेश, जिसे उत्तर दिग्बिजयके समय 


अर्जुनने जीता था ( सभा० २७॥ ३ ) | इसकी गणना 
भारतीय जनपदोमें हे ( भीष्म० ९ । ५० ) | 


बहुदामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १० )। 
बहुपुत्रिका -स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३)। 


बहुमूलक-कस्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


( आदि० ३५। १६ ) | 


बहुयोजना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ५) । 
बहुरूप-ग्यारह रुद्रीमेसे एक ( शान्ति० २०८ | १९ ) । 


बहुल-तालजङ्घ- वंशका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० 


७४ । १३ ) | 


बहुला-( १ ) एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 


( भीष्म० ९।२७ ) | (२) स्हन्दकी अनुचरी 
मातृका ( शल्य» ४६। ३) । 


बहुवाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ )। 


बहती -धृतराषट्रके सौ पुर्तरोमिसे एक ( आदि० ६७ । १०२; 


आदि० ३१६ । ११ 3 | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
था ( भीष्म» २८ । २९ ) | 


बाण-( १ ) यह असुरराज बलिका विख्यात पुत्र है तथा 


इसे लोग भगवान्‌ शिवकरे पार्षद महाकालके नामसे जानते 
हैं ( आदि० ६७ । २०-२१ ) । इसको राजधानीका नाम 
शोणितपुर था । इसने शिवजीकी तीव्र आराधना करके 
उनसे वरदान प्राप्त किया, जिससे यह देवताओंकों सदा 


बादुलि ( २१६ ) 


आतङ्कित किये रहता था | इसकी उन्नतिके लिये झुक्रा- 
चार्य बराबर प्रयास करते रहते थे ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२३) । इसने अनिरुद्ध को 
कैद कर लिया था | नारदत्रीद्ारा अनिरुद्धके केद होनेका 
समाचार पाकर बलराम तथा प्रयुम्नसहित श्रीकृष्णने 
शोणितपुरपर आक्रमण किया । वहाँ शिव) कार्तिकेय) 
अग्नि आदि देवता इसकी राजधानीकी रक्षा कर रहे थे 
( सभा०३८।२० के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२२)। 
तब बाणासुरके लिये भगवान्‌ महेश्वरने श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध किया | तदनन्तर शिवजीको परास्त करके श्रीकृष्ण 
बाणासुरके समोप पहुँचे और उसके साथ युद्ध आरम्भ 
किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे साथ युद्धमें चक्रद्वारा इसकी 
भुजाएँ काट डाळी गयीं और यह धरतीपर गिर पड़ा 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२३)। 
बाणासुर क्रोञ्चपर्वतका आश्रय लेकर देवसमूर्होको कष्ट 
पहुँचाया करता था । यह देखकर महासेन ( स्कन्द ) ने 
इसपर आक्रमण किया और यहद भागकर क्रो्चपर्वतमें जाकर 
छिप गया | इभीके कारण स्कन्दने क्रौञ्चपर्वतको विदीर्ण 
किया था ( शल्य» ४६ । ८२-८४ ) | ( २ ) स्कन्द- 
का एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६७ ) | 


बादुलि -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अचु 
४।५३)। 


बा श्रव्य-एक गोत्रका नाम, गालवमुनि इसी गोत्रमें उत्पन्न 
हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०३) | 


बाहंस्पत्य-व्रृहस्पतिद्वारा संक्षिप्त किता हुआ ब्रह्माजीका 
नीतिशास्त्र, जो वाहस्पत्य कहलाता है और इसमें तीन 
हजार अध्याय हैं ( शान्ति० ५९ । ८४ ) | 


बालग्रह-बालकोंका नाश करनेबाला एक ग्रह. ( झान्तिर 
१७३ । ३)। 


बालधि-एक प्राचीन शक्तिशाली ऋषि, पुत्रप्रासिके लिये 
इन्होंने घोर तपस्या की) जिससे प्रसन्न ई कर देवताओंने 
इन्हें पृत्रोत्पत्तिके लिये वरदान दिया (वन० १३५ । ४५- 
४७ ) | वरदानके फलस्वरूप इन्हें मेधावी नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुई (वन० १३५ । ४९ ) । मेधावीने महर्षि 
धनुपाक्षका अपमान किया, जिससे उन्होंने इतका विनाश 
कर दिया ( वन० १३५ । ५०-७३ ) | पुत्रके मरनेपर 
बालधि मुनिका विलाप ( वन० १३५ | ५३-५४ ) | 


बालस्वामो-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७४) | 


बाष्कल-यह दितिपुत्र हिरण्यकशिपुका पुत्र था । इसके 
चार भाई और थे--प्रह्मद, संहाद, अनुद्वाद और शिबि 


बाहाकुण्ड 


( आदि० ६५ । १७-१८ ) | यही मगदत्तके रूपमें 
पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ९)। 


बाहु-( १ ) एक शक्तिशाली राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे 


रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० 
४।२२ ) | ( २) सुन्दरवंशमे उत्पन्न एक कुलनाशक 
राजा ( उद्योग० ७४। १५ ) ¦! (३) एक प्राचीन 
नरेश, जो महाराज सगरके पिता थे ( ज्वान्ति० ७७। 
८ ) । ये प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; परंतु कालसे 
पीडित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गये ( झान्ति० 
२२७ । ५१ ) । 


बाहुक-( १ ) कोर्यकुलमें उत्पन्न एक नागः जो 


जनमे जयके सर्पसत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । 
१३ )। ( २ ) राजा नलका एक नाम, जब्र कि सूत- 
अवस्थामै वे अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ थे ( वन० 
६६ । २० ) । ( विशेष देखिये--नल )। ( ३) एक 
वृष्णिवंशी वीर, जिसका पराक्रम प्रकट करनेके लिये 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोके सामने सात्यकिने चर्चा की है 
( बन० १२० । १९ ) | 

बाहुदन्तक-पुरन्दरद्वारा संक्षित किया हुआ ब्रह्माका नीति- 
शास्त्र, जो दस सह अध्यायोसे घटकर पाँच हजार 
अध्यार्योका हो गया ( शान्ति ५९ । ८३ ) | 


बाहुदा-इस तीर्थमें व्रझचरय-पालनपूर्वक एक रात उपवास 


करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है और देवसत्रका 
फल पाता है ( वन० ८४ । ६७-६८; वन० <७। २७; 
वन० ९५। ४ ) । ( कुछ आधुनिक विचारक अवध- 
प्रान्तकी धवला या धुमेला नामक नदीको) जो रामीको 
सहायक दै, “बाहुदा? कहते हैं । ) यह उन नदियोंमेसे 
एक है? जिसका जळ भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। 
१४; २९ ) | इसके तटपर महर्षि शङ्ख और लिखितके 
आश्रम थे ( शान्ति० २३। १८-१९ ) । इस नदीमें 
स्नान करके पितरोंके लिये तर्पणकी चेष्टा करते समय 
महर्षि लिखितके कटे हुए हाथ नूतन रूयसे फिर उत्पन्न हो 
गये थे ( शान्ति० २३। ३९-४० ) | 


बाहुदा-सुयशा-कुरुवंशी परीक्षित्‌की पत्नी तथा भीमसेनकी 


माता ( आदि० ९५ । ४२) | 


बाह्यकर्ण-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


( आदि० ३५। ९ ) | 


बाह्यकुण्ड-कश्यपबंशूमें उत्पन्न एक नाग ( उद्योग 


१०३। १०) 


वाहिक ( वाहिक ) 


बाह्लिक (बाहीक)-(१) एक राजा, जो शज्रुपक्षबिनाशक 
महातेजस्वी “अहर” के अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० 
६७। २५ ) । ( २ ) एक प्राचीन राजा, जो क्रोधवश- 
संशक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
६० ) । पाण्डवौकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेननेका 
विचार किया गया था ( उद्योग० ४। १४ ) | यह 
कौरवपक्षका योद्धा था | इसे 'बाह्लीकराजः कहा गया दै । 
इसका द्रौपदी पुत्रोंके साथ युद्ध ( द्वोण० ९६ । १२- 
१३) | (३) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयके तृतीय पुत्र ( आदि० ९४ । ५६ ) | 
(४) कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पुत्र, देवापि और 
शान्तनुके भाई । ये महारथी बीर थे । इनकी माताका 
नाम सुनन्दा था, जो शिबिदेशकी राजकुमारी थी (आदि० 
९४ । ६१-६२; आदि० ९५ । ४४ ) | ( श्रीमद्धागवत 
९, २२। १८ के अनुसार बाह्लीके पुत्रका नाम सोम- 
दत्त था । ) इन्होने कौरव-सभामें जूएका विरोध किया था 
( सभा० ७४ | २५-२६ ) । संजयद्वारा लाये हुए 
युधिष्ठिरके मंदेशको सुननेके लिये ये भी सभामें उपस्थित 
हुए थे (डद्योग० ४७। ६-७ ) । ये कौरवोंका पाण्डर्वोके 
साथ युद्ध होना नहीं चाहते थे (डद्योग० ५८ । ६-७) | 
कुटुम्बमे फूट न हो, इस डरसे इन्होंने पाण्डवोको राज्य- 
भाग दे दिया था ( उद्योग० १२९। ४५ ) | दुर्योधन- 
की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंके जो सेनापति चुने गये थे, 
उनमे एक ये भी थे ( उद्योग० १५५ । ३३ ) | प्रथम 
दिनके युद्धमें धृष्टकेतुके साथ इनका दरन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
४५ । ३८-४१ ) | भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( भीष्म० १०४ । २६-२७ )। द्रुपदके साथ युद्ध 
( द्रोग> २५। १८-५९ ) | शिखण्डीके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६ | ७-१० ) | भीमसेनद्वारा वघ ( द्रोण० 
१५७ । १५ ) | भीष्मके पूछनेपर कन्या-विवाहके 
विषयमे इनका अपना निर्णय देना ( अनु० ४४। ४३-- 
५६ ) | ( ५) युषिष्ठिरके सारथिका नाम ( सभा० 
५४ । २० ) | ( ६ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९ | ४७) ५४ ) | 

बिन्दुसर-एक प्राचीन सरोवर, जो कैलास पर्वतसे उत्तर 
दिशार्मे बिद्यमान है ( सभा० ३ । २-३) । यहाँ 
मयासुरका आगमन ( सभा० ३ । ९-१० ) | गङ्गा- 
वतरणके लिये यहाँ राजा भगीरथने बहुत बर्षोतक उग्र 
तपस्या की थी ( सभा० ३ । १०-११ ) । प्रजापतिने 
यहाँ सो यज्ञांका अनुष्ठान किया और इन्द्रने भी यहीं यश 
करके सिद्धि प्राप्त की ( सभा० ३। ११ )। यहाँ 
भगवान्‌ शङ्करने भी यज्ञ किये । वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी यहाँ धर्म-सम्पादनके लिये बहुत वर्षोतक 


स० ना० ९८--- 


( २१७ ) 


श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। ११--१६ ) । 
( यहींसे मबनामक दानवने देवदत्त शङ्क और वृपपर्वाकी 
गदाको ले जाकर अर्जुन तथा भीमसेनको समर्पित 
किया था । ) 

विल्वक-कड्यपद्वारा कद्रसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३५ । १२ ) | 


बिल्वकतीथ-दरद्वारके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके 
मनुष्य म्वर्गलोकका भागी होतः दे (अनु० २५ । 
१३ )। 

बिल्वतेजा-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो सर्प- 
सत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । ९ ) | 


बिट्वपत्च-कश्यपवंशों एक नाग ( उद्योग० १०३ | 
१४ ) | 
बिल्वपाण्डुर-कद्ययद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ । ५२) | 

बीभत्सु-अर्जुनका एक नाम ( विराट» ४४ ९) | 
“बीभत्सुः नामकी निरुक्ति ( विराट? ४४ । १८) | 


बुद्धि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मका पत्नी हैं । ये 
अपनी नौ बहिनोंके साथ, जो धर्मकी ही पत्नियाँ हैं, त्रह्मा- 
जीद्वारा धर्मका द्वार निश्चित की गयी हैं ( आदि० ६६। 
१३-१५ ) | 

वुद्धिकामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० 
४६। १२ ) | 


वुद्बुदा-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि ० 
२१५ । २० ) | इसे ग्राह होकर जलमे रहनेके लिये 
ब्राह्णणणा शाप ( आदि० २१५। २३ ) | अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राहयोनिसे उद्धार ( अदि० २१६। २१-२२ ) | 
यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है (सभा ० 
१०। ११) | 


बुध-( १) एक ग्रहः जो ब्रह्माजीकी सभामें 
उनकी उपासनाके लिये पधारते हैं (सभा० ११ । २९) | 
ये चन्द्रमाके पुत्र और पुरूरवाके पिता हैं ( ब्रोण० 
१४४ । ४ ) । इन्होंने व्रतचर्या की और उसकी समासि 
होनेपर ये अदितिदेवीके यहाँ भिक्षाके लिये गये और बोले, 
“मुझे भिक्षा दीजिये? भिक्षा न मिलनेपर इनके. द्वार अदिति- 
को शाप ( शान्ति० ३४२ । ५६ ) । मनुकन्या इलाका 
बुधके साथ समागम हुआ; जिमसे पुरूरवाका जन्म हुआ 
था (अनु० १४७ । २६-२७ ) | ( २ ) एक वानप्रस्थी 
ऋषि) जिन्होंने वानप्रस्थ-बमका पालन एवं प्रसार करके 
स्वर्गलोक प्रास किया ( शान्ति २४४ । १७ )। 


बृहद्बल 


बृहता ( २१८ ) 


पाना कारन A 


बृंहता-शिश्वु ( स्कन्द ) की सप्तमातृकाओंमेंसे एक ( वन० 
१२८ । १० )। 

बूहक-एक देवगन्धर्व, जो अजुंनके जन्मोत्सवमे पधारे थ 
( आदि० १२२ । ५७) | 

वृहज्ज्योति-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसे एक ( वन० २१८ । २) | 


बृहत्‌-( १ ) यह शब्द बिवस्वान्‌का बोधक है ( आदि० 
१। ४२-४३ )। (२) कालेयाँमै जो आठवाँ था, 
उसके अंशसे उत्पन्न हुआ एक राजा ( आदि० ६७। 
५५ )। ( ३) एक साम, जो पाञ्चजन्य ऋषिके मूर्घा- 
स्थानसे प्रकट हुआ । उन्हीं ऋषिके मुखसे प्रकट हुए 
सामको “रथन्तर? कहते है | ये दोनों वेगपूर्वक आयु आदि- 
को इर लेते हैं, इसलिये “तरसाइर' कहलाते हैं ( बन० 
२२० । ७ )। 


बृहत्कीतिं-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसे एक ( वन० २१८ ।२ )। 


बृहत्केतु-प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० ३ । 
२३७ )। 

बृहत्क्षत्र-( १ ) भगीरथवंशी एक राजा; जो द्रौपदीके खयंवर- 
में गये थे ( आदि० १८५ । २३ )। (२) केकय- 
नरेश, प्रथम दिनके युद्धमें कृपाचार्यके साथ इनका द्वन्द्वः 
युद्ध ( भीष्म० ४५ । ५२-५४) | इनके घोड़ोंका 
वर्णन, जो इनके रथको लेकर युद्ध-मैदानमें गये थे 
( द्रोण० २३। २३-२४ ) | इनका क्षेमधूतिके साथ 
दन्द्रयुद्ध करना ( द्रोण १०६ । ७-८ ) । क्षेमधूर्तिके 
साथ इनका घोर युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वघ (द्रोण० 
१०७ । १-६ ) । बृहत्क्षत्रका द्रोणके साथ युद्ध और 
द्रोणाचार्यद्रारा इनका मारा जाना (द्रोण०१२५ । २२), 
(३) निषधदेशका राजा । कोरवपक्षका योद्धा । 
धृष्टयुम्नद्वार इसका वध हुआ ( द्रोण० ३२। 
६५-६६ ) । 

बृह्स्वा-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५७ )। 

बृहत्सेन-क्रोधवशसंज्ञक एक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुए 
एक राजा ( आदि० ६७। ६४ ) | पाण्डवोकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (ड््योग़० 
४।२१)। 

बृहत्सेना-यह दमयन्तीकी धाय थी और अत्यन्त यशस्विनी? 
परिचर्याके काममें निपुण, समस्त कार्यसाधनमें कुशल, 
हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुरभाषिणी थी । जुएमे 
राजा नळको हारते जान दमयन्तीने इसे मन्त्रियाको बुलाने- 


के लिये भेजा था ( वन० ६० । ४-५ ) । दमयन्ती- 
के आदेशसे बृहत्सेनाने विश्वसनीय पुरुषोंद्वारा वार्ष्णेय सूत- 
को बुलवाया था ( वन० ६०। १५) | 

बृहदस्बालिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
३६। ४ ) | 

बृहद्श्व-( १ ) एक प्राचीन महर्षि । ये युधिष्ठिरका 
अधिक सम्मान करते थे ( बन० २६ । २४-२५ ) | 
इनका काम्यकवनमें युधिष्ठिरके पास आगमन ( वन० 
५२ । ४० ) । युधिष्िरद्वारा इनका सत्कार तथा इनके 
प्रति अपने दुःखःदेन्यका वर्णन करना ( वन० ५२। 
४१-५० ) । युधिष्ठिरको समझाते हुए इनका नलोपा- 
ख्यान सुनाना ( वन० ५२। ५४ से ७९ अध्याय- 
तक ) | इनके द्वारा युधिष्ठिरको आश्वासन तथा उन्हें 
अक्षहृदय और अश्वशिरका उपदेश देकर स्नान आदिके 
लिये प्रस्थान ( वन० ७९ । ११-२१) | (२) 
ये इक्ष्वाकुवंशी राजा श्रावस्तके पुत्र थे । इनके पुत्रका नाम 
कुवलाश्व था (वन० २०२। ४-५ ) | ये यथासमय 
अपने पुत्र कुबलाश्वको राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
तपस्याके लिये तपोवनमें चले गये ( बन० २०२। 
७-८ 3 | 

बृहदुक्थ तप ( पाञ्चजन्य ) के पुत्र हैं । इस प्रथ्वीपर 
जब अग्निहोत्र होने लगता दै, उस समय इस भूतलपर 
स्थित श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा इन्हीकी पूजा होती है ( वन० 
२२०। १८ )। 

बृहद्वर्भ-राजा शिबिका पुत्रश जिसे एक ब्राह्मणके आतिथ्यके 
लिये उन ब्राह्मणदेवके कहनेसे राजाने स्वयं मार डाला 
और उसका दाइ-संस्कार कर दिया । फिर विधिपूर्वक 
रसोई तैयार करके उसे बटलोईमें डालकर सिरपर रख 
लिया और वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे (बन० १९८ । 
१८ ) । 

बृहद्धरु-प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० ;। 
२३३ ) | 

बृहद्द्यम्न-एक महान्‌ सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश, 
जिन्होंने अपने यज्ञमें रैभ्यपुत्र अर्वावसु और परावसुको 
सहयोगी बनाया था ( वन० ३३८ । १-२ ) । 


चूहदध्वनि-एक प्रधान नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते 
हैं (भीध्म० ९। ३२) | 


बृहदूबल-( १ ) प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० 
१ । २३७) । ( २ ) यान्धारराज सुबलके पुत्र । ये 
अपने भाई शकुनि और बृषकके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे 
आये थे ( आदि०१८५ । ५ )। (३ ) ये कोसल- 


बृहद्ब्रह्मा 


( २१९ ) 


बृहद्न्त 


देशके राजा हैं । इन्हें पूर्वदिग्विनयक्रे समय भीमसेनने 
परास्त किया था ( सभा० ३०। १ ) । इनके द्वारा 
राजसूययज्ञमें युधिष्ठिरको चोदह हजार उत्तम अच्बोंक्ी 
भेंट दी गयी थी (सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ) । 
पाण्डवौकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार 
किया गया था (उद्योग०४। २२) । ये कौरवपक्षसे लड़ने 
आये थ । दुर्योषनने सैन्यसमुट्रमें इनकी उपमा ज्वारसे 
दी है ( उद्योग० १६१। ३९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
अभिमन्युके साथ इनका द्रन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५ । 
१४-१८ ) । घटोत्कच्वारा इनकी पराजय (भीष्म० 
९२।४१ ) | अभिमन्युके साथ इनका घोर युद्ध 
( भीष्म० ११६ । ३१-३६; द्रोण ३७। ५-६) | 
अभिमन्युके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध 
( द्रोण० ४७। २०-२२ ) । इनकी खियाँका इन्हें 
सब ओरमे घेरकर रोदन ( स्त्रीश २५। १० ) | 
महाभारतम आये हुए बृहदद्वळके नाम- कौसल्य, 
कोसलेन्द्र, कोसलक, कोसलाधिपति) कोसलमर्ता, कोसल- 
राज आदि । 
वृद्ददूत्रह्मा-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रौमेंसे एक ( वन० २१८। २) | 
बृहद्भानु-वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ भानुनामक अग्निको 
ही बृहद्भानु कहते हैं ( वन० २२१। ८ ) | 
बृहद्‌भास-मइपि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्नोमेसे एक ( वन० २१८। २) | 
बृहद्भाला-ये सूर्यकी कन्या तथा भानु ( मनु ) नामक 
अग्निकी भार्यो दे ( बन० २२१। ९) | 


बृहद्व्थ-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। 
२३५ ) | ये यमकी सभ'में विराजमान हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ३० ) । ये अङ्गदेशके 
राजा थे । श्रीकृष्णद्वारा इनके दानका वर्णन ( झान्ति० 
२९ | ३१-३८ ) । ये परशुरामजीके क्षत्रियसंहारसे बच 
गये थे । इन्हे गश्रकूट पर्वतपर छंगूरोने बचाया था 
( शान्ति० ४९। ८५-८२ ) । इन्हें पौरव भी कहा 
जाता था । पौरव नामसे इनके यश, दान आदिकी 
प्रशंसा ( द्रोण, ७७ अध्याय ) । इन्हे 
मान्धाताने जीता था ( द्रोण० ६२ । १०) | 
(२ ) चेदिराज सम्राट्‌ उपरिचरके पुत्र, जिसे पिताने 
मगधदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया था ( आदि० ६३। 
३० ) | ये मगध देशाक्रे चळतरान्‌ राजा, तान अक्कीहिणी 
सेनाके स्वामी और समराङ्गणमे अभिमानपूर्वक लड़नेवाले 
थे ( सभा० १७। १३ ) | इनके पराक्रम आदि गुर्णोका 
वर्णन ( सभा० १७ । १४-१६ ) | काशिराजकी दो 


कन्याओँके साथ इनका विवाह हुआ था | इन्होंने एकान्तमे 
अपनी दोनों पत्नियोंके साथ प्रतिशा की थी कि में तुम 
दोर्नोके साथ कभी विषम व्यबहार नहीं करूँगा । विषयोमें 
डूबे हुए ही इनकी जवानी बीत चली; पर इनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ (सभा० १७ । १७-२१ ) | तब ये 
परिनियोसहित चण्डकौरिक मुनिके पाम गये और उन्हे सब 
प्रकारके रत्नोंसे संतुष्ट किया । मुनिके अपने पास आनेका 
कारण पूछनेपर इन्होंने अपना पुत्राभावजनित कष्ट बताया 
और वनमें तपस्या करनेका विचार प्रकट किया । मुनिने 
इन्हें आमका एक फल दिया और इससे पुत्र होनेका विश्वास 
दिलाकर पुत्रको राज्यरदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात्‌ वनमें 
तपस्याके लिये जानेका आदेश दिशा । मुनिने इनके भावी 
पुत्रके लिये आठ बरदान दिये थे । इसके बाद राजा 
मुनिको प्रणाम करके अपने घर गये ( सभा० १७। 
२२-३१ ) | राजाने वह फल दो भागोंमें विभक्त करके 
एक-एक भाग पत्नियोंको खिला दिया । दोनोके गर्भ रहा । 
प्रसवकाल आनेपर दोनौके गर्भसे शरीरका आधा-आधा 
भाग उत्पन्न हुआ ! उन निर्जीव ठुकड़ोंको रानियोंने बाहर 
फॅंकवा दिया । जरा नामक राक्षसीने उन दोनों ठुकड़ोंको 
जोड़ दिया । उससे बलवान्‌ कुमार सजीव हो उठा । 
राक्षसीने वह बालक राजाको अर्पित कर दिया । तब राजाने 
उससे परिचय पुछा । राक्षसी परिचय देकर अन्तर्हित हो 
गयी । राजा कुमारको लेकर महल्में आये । बालकका 
जातकर्म आदि किया और उसका नाम जरासंध रखा और 
मगधदेशमें राक्षसीपूजनका महान्‌ उत्सव मनानेको आज्ञा 
दी ( सभा० १७। ३२ से १८ अध्यायतक ) । इनका 
जरासंघको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके दोनो पत्नियोके 
साथ तपोवनको जाना ( सभा० १९। १७-१८ ) । इन्होंने 
ऋषभ नामक राक्षसका वध करके उसकी खालसे तीन 
नगाड़े ब्रनवाये थे, जिनपर चोट करनेसे महीनेभर आवाज 
होतो रहती थी (सभा० २१ ।१६)।( ३) एक 
राजा, जो 'सूक्ष्म' नामक दैत्यके अंशस उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । १९ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया 
था ( आदि० १८५। २१) | (७) एक अग्नि, जो 
वसिष्ठ पुत्र होनेके कारण वासिष्ठ भी कहलाते हैं ( बन० २२०। 
१ ) । इनके प्रणिधि नामक पुत्र हुआ ( बन० २२०। 
९)। 

वृहद्धती-एक प्रधान नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते है 
( भीष्म० ९। ३०) | 

बहृदन्त-( १ ) उठूक देशके राजा | इनका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा पराजय; सब्र प्रकारके रत्नोंकी भेंट 
लेकर इनका अर्जुनकी सेवामें उपस्थित होना ( खभा० २७। 
५-९ ) | ये ट्रौपदीके म्वयंबरमें भी गये थे ( आदि० 
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१८५। ७ )। पाण्डवौकी ओरसे इनको रणनिमन्त्रण 
भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १३ ) | ये 
युधिष्ठिरके प्रति मक्तिभावक़े कारण उनके पक्षमे चले आये 
थे। इनके रथके घोड़ोंका बर्णन ( द्वोग० २३ । ७६-७७) | 
इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण ६। १२-१३ ) । (२) 
्षेमधूर्तिका भाई । कौरवपक्षका योद्धा । सात्यकिके साथ 
इसका युद्ध ( द्रोण० २५ । ४७-४८ ) । इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण» ५। ४२) | 
बृहन्नला-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय रखा हुआ 
अर्जुनका नाम ( बिराट० २। २७) । ( विशेष देखिये 
अर्जुन ) 


बृह्दन्मना-महर्षि अङ्गिराद्वारा सुभाके गर्भसे 
पु्त्रोमैसे एक ( वन० २१८ । २) | 
बृहन्मन्ञ-महर्षि अङ्गराद्वारा सुभाके गर्भसे 
पुत्रोमेसे एक ( वन० २१८ । २) | 
बृहस्पति-( १ ) महर्षि अङ्गिराके पुत्र । उतथ्य और 
संवर्तके भाई ( आदि० ६६। ५ ) | बृहस्पतिजीकी ब्रह्म- 
वादिनी बहिन योगपरायण हो अनासक्त भावसे सम्पूर्ण 
जगतूमें बिचरती हैं । वह प्रभात नामक वसुकी पत्नी हुई 
( आदि० ६६ | २६-२७ ) | इनके अंशसे द्रोणाचार्यकी 
उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ६७। ६९ ) । देवताओंद्वारा 
इनका पुरोहितके पदपर वरण ( आदि० ७६। ६) | 
शुक्राचायके साथ इनकी स्पर्धा ( आदि० ७६। ७) | 
इनके पुत्रका नाम 'कच” था ( आदि० ७६। १५) । 
इन्होंने भरद्वाज मुनिको आग्नेयार प्रदान किया था 
( आदि० १६९ । २९ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा« ७ । २८ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी 
उपस्थित होते हैं ( सभा० ११ । २९ ) । इनके द्वारा 
चान्द्रमसी ( तारा ) नामक पत्नीसे छः अग्निस्वरूप पुत्र 
उत्पन्न हुए, जिनमें शंयु सबसे बड़ा था । इनके सिवा, 
एक कन्या भी हुई थी ( वन० २१९ अध्याय ) । नहुषके 
भयसे भीत शचीको इनका आश्वासन देना ( उद्यांग० ११। 
२३-२५ ) | नहुषसे अवधि माँगनेक्रे लिये शचीको सलाह 
देना ( उद्योग० १२। २५) । अग्निके साथ संवाद 
( उद्योग० १५। २८-३४ ) । इनके द्वारा अग्निका 
स्तवन ( डद्योग० १६। १-८ ) | इनका इन्द्रकी स्तुति 
करना ( उद्योग० १६ | १४-१८ ) | इन्द्रके प्रति नहुष- 
के बलका वर्णन ( उद्योग० ३६ । २३-२४ 3 । पृथ्वी 
दोहनके तमय ये दोग्धा बने थ ( द्रोण० ६९। २३ ) । 
इनके द्वारा स्कन्दको दण्डका दान ( शल्य» ४६। ५० ) | 
कोसळनेरेश वसुमनासे राजाकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
( शान्ति० ६८। ८-६० ) । इन्द्रको सान्त्बनापूर्ण मधुर 


उत्पन्न सात 
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वचन बोळनेका उपदेश ( शान्ति० ८४ अध्याय ) | इनका 
इन्द्रको विजय-प्राप्तिके उपाय और दु्टौका लक्षण बताना 
( झान्ति० १०३ । ७--५२ ) । इन्द्रको शुक्राचार्यके पास 
श्रेयःप्राप्तिके लिये भेजना ( शान्ति १२४ । २४ )। 
सनुसे ज्ञानविषयक विविध प्रश्न करना ( शान्ति० २०१ 
अध्यायसे २०६ अध्यायतक ) | उपरिचरके यजमे भगवानः 
पर कुपित होना ( शान्ति» ३३६ । १४ ) । मुनियोके 
समझानेसे क्रोध शान्त करके यज्ञको पूर्ण करना ( शान्ति० 
३३६ । ६०-६१ ) । इनके द्वारा जलाभिमानी देवताको 
शाप ( शान्ति० ३४२ । २७ ) । इनके द्वारा इन्द्रसे 
भूमिदानके महत्त्वका वर्णन ( अनु० ६२। ५५-९२ ) | 
राजा मान्धाताके पूछनेपर उनको गोदानके विषयमे उपदेश 
( अनु० ७६ | ५--२३ ) । युषिष्ठिरके प्रति इनका 
प्राणियौके जन्म-मृत्युका ओर नानाविध पार्पोके फलस्वरूप 
नाना योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन ( अनु० १११ 
अध्याय ) | युधिष्ठिरको अन्नदानकी महिमा बताना ( अनु ० 
११२ अध्याय ) | युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महदिमा- 
का उपदेश देकर इनका म्वर्गगमन ( अनु० ११३ 
अध्याय ) । इनके द्वारा इन्द्रको धर्मोपदेश ( अनु० १२५। 
६०-६८ ) । इन्द्रके कहनेसे मनुष्यका यज्ञ न करानेकी 
प्रतिज्ञा करना ( आश्व ५ । २५-२७ ) । मरुत्तसे 
उनका यज्ञ करानेसे इनकार करना ( आश्व० ६।८-९)। 
मरुत्तको घन प्राप्त होनेसे इनका चिन्तित होना ( आश्व० 
८ ३६-३७ ) । इन्द्रके पूछनेपर उनसे अपनी चिन्ताका 
कारण वताते हुए मरुत्त और संवर्तको केंद करनेके लिये 
कहना ( आश्व० ९ । ७ ) | ये और सोम ब्राह्मणोके राजा 
बताये गये दे ( आश्व० ९। ८-१०) | 


बोध-( १) एक राजा जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों 
और सेवकोसहित दक्षिण दिशामें भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २६ ) । २) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९।३९)। 

चोध्य-एक प्राचीन ऋपिः जिन्होंने राजा ययातिके झान्ति- 
विषयक प्रश्न करनेपर उन्हें उपदेश दिया था, इनका वह 
उपदेश बोध्यगीताके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( शान्ति० १७८ 
अध्याय ) | 


व्रच्चश्व-एक राजा, इनके पास महाराज भ्रुतर्वाको साथ लिये 
हुए अगस्त्यजीका आगमन और राजाद्वारा उन दोनोंका 
स्वागत-सत्कार करके आनेका प्रयोजन पूछा जाना ( वन० 
९८ । ७-८ ) । अगस्त्यजीके धन माँगनेपर उनके सामने 
इनके द्वारा अपने आय-व्ययका विवरण रखा जाना 
( वन ० ९८ । १०) । अगस्त्यजीके साथ घनकी याचनाके 
लिये जाना ( वन० ९८ । १२ ) । महर्षि अगस्त्यजीकी 


ब्रह्मचारी (२ 


आज्ञासे पुनः अपनी राजधानीको लौटना ( वन० ९९ । 
१८ )। 
व्रह्वाखारी-कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धर्व ( आदि० ६५ । ४७ ) । वे अजुनके जन्मक्रालिक 
महोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । १८) | 


ब्रह्मताथ-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान- 
करनेसे ब्राह्मणेतर मानव त्राह्मणत्व लाम करता हैं और 
ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर परम गति प्राप्त करता है ( वन० 
८३ । ११३ )। 
ब्रह्मतुझ-एक पर्वत, जो स्वप्नमें श्रोकृष्णसहित शिवजीके पास 
जाते हुए अर्जुनको मार्गमे मिला था ( द्रोण० 
८०। ३१ ) | 
ब्रह्मद्त्त-पाञ्चालदेशीव काम्पिल्य नगरके एक प्राचीन राजा 
( शान्ति० १३९ । ४ ) | इनका पूजनीनामक चिड़िया- 
के साथ संवाद ( शान्ति० १३९ । २४-१५१ ) | 
इन पाञ्चालराजने व्राह्मणौंको शङ्खनिधि देकर व्रझलोक 
प्राम किया था ( शान्ति» २३४ । २५; अनु० 
१३७ । १७) | ये कण्डरीक कुलमें उत्पन्न हुए थे, इन्होंने 
सात जन्मौके जन्म-मृत्युसम्त्रन्धी दुःखोंका बारबार स्मरण 
करके योगजनित ऐश्वर्य प्रात कर लिया था ( शान्ति० 
३५२ । १०५-१०६ ) | ये अब यमसभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २० ) | 


ब्रह्मदेव-पाण्डव्रपक्षके एक वीर योद्धा, जो सेनाकी रक्षाके 
लिये पीछे-पीछे क्षत्रदेवके साथ चल रहे थे ( उद्योग० 
१९६ । २५ ) | 

त्रह्ममेध्या- भारतवर्षकी एक प्रधान नदी, जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पति हैं £ भीष्म ० ९। ३२ ) | 

ब्रह्मयोनि-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता और अपनी सात 
प्रीदियोको तार देता है (वन० ८३ । १४० ) | 
इसकी उत्यत्तिका प्रसङ्ग ( शल्य० ४७। २२-२४ ) | 

घ्रह्मवेध्या-भारतवषंकी एक प्रधान नदी) जिसका जल यहके 
निवासी पाते हैं ( भीपम० ९। ३० ) | 

व्रह्लशाला-एक उत्तम तीर्थः जहाँ गङ्गाजी सरोवरमे स्थित 
थीं | इसका दशनमात्र पुण्यमय बताया गया हे ( वन० 
८७।२३)। 

ब्रह्मशिर-त्रह्मात्रः यह अस्त्र ठ्रोणाचार्यने प्रसन्न होकर 
अर्जुनको दिया था ( आदि० १३२ । १८ ) | इसके 
प्रयोगका नियम ( आदि० १३२ । १९-२१ ) ! महर्षि 
अगस्त्यसे अग्निवेशको; अग्निबेदासे द्रोगको और ठ्रोणस 
अर्जुनको इस अख्की प्रामि हुई थी (आदि८ १३८ । ९- 
१२) | 


व्रह्लसर-( १ ) धर्मारण्यसे सुशोभित एक तीर्थ, जहाँ एक 


रात निवास करनेखे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है । यहाँ 
ब्रह्माद्वारा स्थापित यूपकी परिक्रमा करनेसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिळता हे (वन० ८४ । ८५ ) | इसके जलमें अवगाहन 
करनेसे पुण्डरीक यशका फल प्राम होता है ( अनु० 
२५ | ५८ ) । ( २) गयाके अन्तर्गत एक कल्याणमत्र 
तीर्थ, जिसका देवर्मिगण सेवन करते हैं ( वन० ८७।८)। 
यहाँ भगवान्‌ अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिळनेके लिये पथारे 
थे ( बन० ९५। ११ ) | (३) यहाँकी यात्रा करके 
भागीरथीमें स्नानः तर्पण आदि करने और एक मासतक 
निराहार रहनेसे मनुष्यको चन्द्रलोककी प्राम होती दै 
( अनु० २५ । ३९--४० ) | 


त्रह्मस्थान-यहाँ त्रह्माजीके समीप जानेसे मानब राजसूय और 


अश्वमध यज्ञका फल पाता है ( वन० ८४। १०३ ) | 
यहाँ तीन रात उपव-ससे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता 
है ( वन० ८५ । ३५; उद्योग० १८६ | २६ ) | यहाँ 
कमल उखाइनेपर अगस्त्यजीके कमर्लोकी चोरी होना 


( अनु ९४।८)। 


बह्मा-सश्कि प्रारम्भमें जब्र सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था, 


किसी भी बस्तु या नाम-रूपका भान नहीं होता था, उस समय 
एक विशाल अण्ड प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण प्रजाओंका 
अत्रिनात्ची बीज था; उस दिव्य एवं महान्‌ अण्डमें सत्यस्वरूप 
ज्योतिर्मय सनातन व्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ । उस 
अण्डसे ही प्रथम देहधारी प्रजापाळक देवगुरु पितामह ब्रह्माका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १। २९-३२) । महाभारतका 
निर्माण करके उसके अध्ययन और प्रचारके विषयमें बिचार 
करते हुए कृष्णद्वैपायन व्यासके आश्रमपर इनका आगमन 
(आदि० १। ५५-५७) | व्यासजीसे सत्कृत होकर इनका 
आसनपर विराजमान होना ( आदि० १ । ५८-५९ ) | 
ब्यास जीका अपने ग्रन्थका परिचय देते हुए उका कोई योग्य 
लेखक न होनेके विषयमे चिन्ता प्रकट करना ( आदि० 
१ । ६१-६७ ) | इनका मह्दाभारतका ध्काव्य!को संजा 
देना और उनकी प्रशंसा करके उसके लेखने लिये 
गणेशजीका स्मरण करनेकी सलाह देना ( आदि० 
१ । ७१-७४ ) | इन्होंने वरुणके यञ्ञमें महर्ति मगुको 
अग्निसे उत्पन्न किया ( आदि० ५। ८ ) । भगुद्वारा 
प्राप्त अग्निके शापका संकुचित करके उन्हे प्रसन्न करना 
( आदि० ७। १८-२७ ) । इनके द्वारा प्रजाके हितको 
कामनासे सर्पोका दिये गये कटके शापका अनुमादन 
( आदि० २०। १० ) | इनसे मरीचिः अत्रि, अङ्गिराः 
पुलस्त्य, पुलह और क्रनु--इन छः म'नस पुत्रोंकी उपपत्ति 
हुई ( आदि० ६५ । ३१०; आदि० ६६ । ४) | त्रह्माजीके 
दाहिने अँगृठेसे दक्षक और बायेंसे दक्ष-पत्नीका 


त्रह्मा 


प्रादुर्भाव ( आदि० ६६ । १०-११ ) । इनके दाहिने 
स्तनका भेदन करके मनुष्यरूपमें भगवान्‌ धर्मका प्राकट्य 
( आदि० ६६। ३१ ) | इनके हृदयका भेदन करके 
भ्गुका प्रकट होना ( आदि० ६६। ४१ )। इनकी 
प्रेरणाते शुक्राचार्य समस्त लोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं 
( आदि० ६६। ४२) । इनके दो पुत्र और हैं) जो 
मनुके माथ रहते हैं; उनके नाम हैं--धाता और विधाता 
( आदि० ६६ । ५० ) । मनुर्ष्योकी मृत्यु रुक जानेसे 
चिन्तित हुए देवताओको इनका आश्वासन ( आदि 
१९६ । ७ ) । इनके द्वारा सुन्द और उपसुन्दको वरदान 
( भादि० २०८ । १७-२५ ) । सुन्द और उपयुन्दके 
अत्याचारसे दुखी हुए महर्षियोंका इनके प्रति उनके 
अऱ्यांचारोंका वर्गन ( आदि० २१०। ४-८) । 
तिलोत्तमाका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको 
आदेश ( भादि० २१० । ९-११ ) । तिलोत्तमाको 
इनका वरदान ( आदि० २११ । २३-२४ ) | अपने 
अत्रीण रोगको मिटानेके लिये अग्निकी इनसे प्रार्थना 
(आदि० २२२। ६९-७१५ ) | अग्निकी ग्लानिका कारण 
बताते हुए खाण्डबबनको जलानेके लिये इनका उन्हे 
आदेश ( आदि० २२२ । ७२-७७ ) | खाण्डववनको 
जळानेके कार्यमें श्रीकृष्ण तथा अजुनसे सहायताकी प्रार्थना 
करनेके लिये इनकी अग्निको प्रेरणा (आदि० २२३ । ५- 
११) । इनके द्वारा पूरवकालमें गाण्डीव धनुषका 
निर्माण ( आदि० २२४ । १९ > । एक सइस्न 
युग बीतनेपर ये हिरण्यश्वज्ञ॒ पर्वतपर बिन्दुसरके 
समीप यज्ञ करते हैं ( सभा० ३ । १५ ) | 
नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० ११ 
अध्याय ) । इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप या किसी 
भी अख्र-शखसे न मरनेका वरदान ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ; पृष्ठ ७८५-७८६ ) | प्रजापति ब्रह्माने 
इन्द्रके लिये एक दिव्य शङ्क धारण किया था ( सभा० 
५३ । १४-१५ ) । इनके द्वारा धर्मारिण्यमें ब्रह्मसरके 
समीप एक यूपकी स्थापना ( वन० ८४। ८६ ) । 
ब्रझाने प्रयागमें यञ्च किया था ( बन० ८७। १९ ) | 
प्रजापति ब्रह्माजीने पुष्कर तीर्थके लिये एक गाथा गायी 
है ( बन० ८९ । १७-१८ ) । इनका देवताओको 
दधीचिके पास उनकी हृड्डियोंकी याचनाके लिये भेजना 
(चन० १००। ८ ) । प्रजापति ब्रह्माजीने कुरुक्षेत्र 
इष्टीकृत नामक सत्रका एक सहस्र वर्षोतक अनुष्ठान किया 
था ( वन० १२९। १ ) । वाराहरूपधारी विष्णुद्वारा 
पृथ्वीको ऊपर उठाये जानेसे क्षुब्ध हुए देवतार्ओको 
इनके द्वारा सान्त्वना-प्रदान ( वन० १४२ । ५४- 
५७ ) । ब्रह्माजीके द्वारा काळकेयोंके लिये हिरण्यपुर 


( २२२ ) 
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नामक नगरका निर्माण और मनुष्यके हाथसे उनके 
विनाशका निर्देश ( वन० १७३ । ११-१५ ) । 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( वन०२०३। ५०-१५ ) । इनके द्वारा धुन्धुको 
वरदान ( वन० २०४ । २-४ ) | इन्द्रके प्रति देवसेना- 
के पतिका निर्धारण ( वन० २२४। २४ ) ये पुलस्त्य- 
के पिता और रावणके पितामहं थे ( वन० २७४। 
११-१२) | इनका देवताओंको वानर और रीछ-योनियोमे 
अपने अंझसे संतान उत्पन्न करनेके लिये आदेश ( वन० 
२७६ । ६-७ ) | इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन 
( वन० २९१ । ३५ ) । ययातिसे अभिमानको अधः 
पतनका हेतु बताना ( उद्योग? १२३ । १४-१५ ) । 
इनके द्वारा भगवत्स्तुति ( भीष्म० ६५। ४७-७४ )। 
देवता ओको नरनारायणका परिचय देना ( भीष्म० 
६६ । ६---२३ ) । प्राणियोंके संहारके बिषयमै उपाय 
सोचते समय इनका कोप ( द्रोण» ५२ । ४० ) । 
रुद्रसे अपने क्रोधका कारण बताना ( द्रोण० ५३ । 
३-५ ) | इनके शरीरसे मृत्युकी उत्पत्ति ( द्रोण० ५३ । 
१७-१८ ) । मृत्युको जगतके संहारका कार्य सौंपना 
( द्रोण० ४३ । २१-२२ ) | मृत्युकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर उसे वर देना (द्रोण० ५४ । ३३-३६) । मृत्युको 
आदेश ( द्रोण» ५४ । ३९--४३ ) । बृत्रासुरके भयसे 
भीत देवताओंको साथ लेकर शिवजीके पास जाना 
( द्रोण० ९४ । ५३-- ५८ ) । त्रिपुरोंके संहारके समय 
ये भगवान्‌ रुद्रके सारथि बने थे (द्रोण० २०२ । ७६) । 
आदि देवताओंसहित त्रिपुर-वघके लिये शिवजीके 
पास जाकर उनको प्रसन्न करना ( कर्ण० ३३। ४९-- 
६२ ) । शिवजीसे त्रिपुरवधके लिये याचना करना 
(कर्ण० ३४ । २-५) । देवताओंकी प्रार्थनासे त्रिपुरवधके 
समय शिवजीका सारथि बनना ( कणे० ३४ । ७५-- 
७९ ) | कर्ण और अजुनके देरथ-युद्धमे इन्द्रके पूछनेपर 
इनके द्वारा अर्जुनकी विजय-प्रोषणा ( कर्ण० ८७ । ६९- 
८५ ) | इनके द्वारा स्कन्दको पाषंद-प्रदान ( शक्त्य० 
४७ । २४-२७ ) । स्कन्दके लिये काले मृगचर्मका दान 
( शल्य० ४६। ७२ ) । इनकी सुष्टिरचनाका वर्णन 
( सौप्तिक» १७ । १०-२०) | इनका चार्वाकको 
वरप्रदान ( शान्ति® ३९ । ५ ) | 
चार्वाककी मृत्युका उपाय बताना ( झान्ति० ३९ । 
८-१० )। इनके नीतिशास्त्रका वर्णन ( शान्ति ५९। 
२९-८६ ) । इनका खङ्ग उत्पन्न करके रुट्र देवको देना 
( शान्ति० १६६। ४५-४६ ) । देवताओंको आश्वासन 
( झान्ति० २०० । ३०-३१; झान्ति० २०९ । ३३-- 
३६) । इन्द्रको बलिका पता बताना और वध करनेसे 


चलता 
२A 


ब्रह्मावर्त ( २२३ ) भगदत्त 


रोकना ( शान्ति० २२३ । ८---११ ) | प्रजाकी वृद्धि- 
पर इनका कोप ( झान्ति० २७०६ । १६ ) | शिवजीकी 
प्रार्थनासे क्रोधका त्याग ( झान्ति० २५७ । १३ ) | 
मृत्युको संहारके लिये आदेश ( शान्ति» २५८ । 
२८-३६ ) । वृत्रासुरके वधसे इन्द्रको लगी हुई 
त्रह्मइत्याका विभाजन ( झान्ति० २८२। ३१-५५ ) | 
दक्षयञ्ञके समय कुपित हुए शिवजीका कोप शान्त करना 
( शान्ति० २८३ । ४५-४८ ) । इंसरूपसे साध्यगणोको 
उपदेश ( शान्ति० २९९ अध्याय ) । देवताओके साथ 
भगवान्‌की दारणमें जाना ( शान्ति० ३४० । ४२-- 
४८ 3 | इनके द्वारा नारायण-सद्र-युद्धकी शान्ति ( शान्ति० 
३३२ । १२४-१२९ ) | भगवान्‌ हयग्रीवकी स्तुति 
( झान्ति० ३४७ । ३८-४५ ) । वैजयन्तपर्वतपर 
शिवजीके साथ वार्तालापमें इनके द्वारा नारायणकी 
महिमाका वर्णन ( शान्ति» ३५० | २५ से ३५१ 
अध्यायतक ) । देवताओंसे गरुड़-कश्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना ( अनु० १३ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
५४६७-५४७९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमाका 
वर्णन ( अनु» ३५ । ५--११के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । यज्ञके लिये देवताओंको भूमि देना ( अनु० 
६६। २१-२२ ) । इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 
महिमाका वर्णन ( अनु» ७३ अध्याय ) । रोदानके 
विषयमै इनका इन्द्रके प्रश्नका उत्तर देना ( अनु० ७४ । 
२-१० ) | इन्द्रको गोलोक और गौओंकी महिमा 
बताना ( अनु० ८३। १५-४५ ) । सुरभीको वरदान 
देना ( अनु० ८३ । ३६-३९) । इनके द्वारा 
देवताओंको आश्वासन ( अनु० ८५। ८--१८ ) | 
वरुणरूपघारी महादेवजीके यज्ञमें इनका अपने वीर्यकी 
आहुति देना और उससे प्रजापतियोंका जन्म होना 
( अनु० ८५। ९९--१०२ ) । पितरों और देर्वोके 
अजीर्ण-निवारणके लिये अग्निको उपाय बताना ( अनु० 
९२। ९) | नहुषके पतनके बाद शतक्रतुको इन्द्र 
बनानेके लिये देवोको आदेश ( अनु० १०० । ३४--- 
३६ ) | राजा भगीरथको ब्रह्मलेकमें आया देख उनसे 
वहाँ पहुँचनेका साधन पूछना ( अनु० १०३ । ६-७ )। 
इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन( अनु० १२६ । ४६- 
५० ) | कप नामक दानवोंसे पराजित देवताओंको 
ब्राह्षणफी शरण लेनेका आदेश ( अनु० १५७ | ५ )। 
देवता, ऋषि, नाग और असुरोंको एकाक्षर ॐ 
का उपदेश ( आइव० २६ । ८ ) । इनके द्वारा मह- 
वियोको विविध ज्ञानका उपदेश ( आइव० ३५। ३२ से 
आइव० ५१ । ४० तक ) । 
ब्रह्मावतं-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 


कध्कन्याण्यामयाठयकायाठायमयाम्याठायारडिण्क्िमकायाडम्कार्क्यका्यचाठयाााकम्काथााायकध्कन्धाययाकया्यकायाा 


करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है ( वन० 
Ro र र 
८३ । ७३ ) । यहाँ ब्रझचयपालनपूवेक जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता दै 
( वन» ८४। ४३ ) | 
ब्रह्मोदुम्बर-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यह ब्रह्माः 
जीका उत्तम स्थान है ( वन० ८३ । ७१) | 


ब्राह्म-एक प्रकारका विवाह । कन्याको वस्न और आभूषणों- 
से अलंकृत करके सजातीय योग्य बरके हाथमें देना 'ब्र!हा? 
विवाह कइळाता है।यह सभी वर्णोके लिये विदित है 
( आदि० ७३। ८-१४ ) | 

ब्राह्मणी-( १) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे मानब कमलके 
समान कान्तिमान्‌ विमानद्वारा त्रहलोकमें जाता है (बन० 
८४॥ ५८ ) । ( २) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदा; 
जिसका जल यहाँके निबासी पीते हैँ ( भीष्म० ९ । 
१३) | 


(भ) 


भग-- ( १ ) बारह आदित्योंमेंसे एक | इनकी माताका नाम 
अदिति और पिताका कश्यप है ( आदि० ६५। १५) | 
ये अजुंनके जन्मोत्सवमे पधारे थे ( आदि०१२२। 
६६ ) | खाण्डवबनदाइके समय घटित हुए श्रीकृष्ण और 
अजुनके साथ युद्धमें इन्द्रकी ओरसे इनका आगमन 
तथा तलवार और धनुष लेकर शत्रुपर टूट पड़ना ( आदि ० 
२२६ । ३६ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ७ । २२ ) । इन्होंने स्कन्दके अभिषेकर्मे भाग 
लिया (झल्य० ४५ ॥ ५ ) । रुद्रन इनकी आँखें नष्ट 
कर दी थीं ( सोसिक० १८। २२ )। (२ ) ग्यारह 
रुद्रोमेसे एक । ये भी अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( आदि० १२२। ६९ ) | 


भगढत्त-प्राम्ज्योतिषपुरका अधिपति, बाष्कळ नामक असुर- 
के अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ । ९ )। यह द्रौपदी- 
के स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । १२) । यह 
राजा पाण्डुका मित्र था । जरासंघसे मिला होनेपर 
भी युधिष्ठिरके प्रति पिताकी भाँति स्नेइ रखता था । इसे 
यवनाधिप कहा गया है ( सभा० १४ । १४-१६ ) | 
राजसूय-दिग्विजयके समय अजुनके साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ और अर्जुनकी वीरतासे प्रसन्न होकर इसने उनकी 
इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की । यह इन्द्रका 
मित्र था और इन्द्रके समान हद्दी पराक्रमी था। अजुनके 
पिता पाण्डुसे भी इसकी मैत्री थी । इसने अर्जुनके प्रति 
वात्सल्य दिखाया । यह किरात, चीन आदि समुद्रतटवर्ती 
सैनिकोके साथ युद्धमें गया था ( सभा० २६ ।७-१६) | 


भगदा ( २२०८ 
युधिष्टिरफे राजसूययज्ञमें यह ववनोके साथ गया था और 
अच्छी जातिके वेगशाली अश्व एवं वडुत-मी मट -सामग्री 
लेकर खड़ा था । बहुत-से हीरे और पञ्चरागमणिके आभूषण 
एवं विशुद्ध द्ाथी-दॉतकी बनी मठबाले खङ्ग देकर यह 
राजसभामें गया था ( सभा० ५१ । १४-१६ 3 | 
दि ग्बजवके समय कर्णेद्वारा इसकी पराजय ( वन० 
२५४ | ५ ) । पाण्डवौकी ओरसे इसके पाम रणनिमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४ । ११ )। 
दुयोधनकी सद्दायतामे सेनासहित इसका आना ( उद्योग० 
१९ । १५ ) | प्रथम दिनके संग्राममे विराटके साथ दन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म० ४५ । ४९-५१ ) | घटोत्कचे साथ 
युद्ध और पराजय ( भीष्म» ६४ । ५९-६२ ) | भीम- 
सेनको मूच्छित करना ( भीष्म० ६४ । ५३-५४ ) | 
इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय ( भीष्म० ८३ । ४० )। 
इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म» ९५ अध्याय ) | इसके 
द्वारा दक्यार्णराजकी पराजय ( भीष्म? ९५। ४८- 
४९ ) | इसके द्वारा क्षत्रदेवकी दाहिनी भुजाका विदारण 
( भीष्म ० ९५।७३ ) | भीमसेनके सारथि विशोककी 
मुच्छा (भीष्म० ९५ । ७६) । सात्यकिके साथ 
इसका द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म? १११। ७-१३ ) । 
भीमसेन और अजुनके साथ युद्ध ६ भीष्म० अध्याय 
११३ से ११४ )। अर्जुनके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ५६-६० ) । द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। 
४०-४२ ) | हाथोतदेत अदभुत पराक्रम करके इसके 
द्वारा दशार्णराजका वध (द्रोण० २६ । ३८ ३९) | 
रुचिपर्वाका वध ( द्रोण० २६ । ५२-५३ ) । अजुंनके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २८ । १४ से २९ अध्यायतक ) | 
अजुनपर वेष्णवास्त्रक प्रयोग ( द्रोण० २९॥ १७३ | 
अजुनद्वारा इसका बघ (द्वोण० २९ | ४८-५० ) | 
भगदत्तके बाद इसका पुत्र वदश्भदल गजा हुआ: जो 
अजुनद्वारा जीता गया था ( आठव ० ७३ । १-२० ३ | 
इनके पितामद्द शेलालथ तपोबछले इन्द्रलाकमे गये थे 
( आश्रम» २० । ५१०) | 

भगदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
२६ )| 

भगनन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 

११ )। 

भगवद्ीतापर्वे-मीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय २० 
से ४७२ तक ) | 

भगवद्यानपर्व-उद्योगपवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
७२ से १५० तक ) । 

भगीरथ-एक राजा, जो दिलीपके पुत्र थे (वन० २५ । 


) भद्ठकऋणश्यर 


१२ ) | ये बमसभामें रहकर सर्थपुत्र पमकी उपासना 
करते दे (सभा० ८ ! १२ ) | इनका राज्याभिषेक 
( वन० १०७। ६९ )। इनका हिमालयपर तपस्या 
करके भगवान्‌ शिव तथा गल्ञाजीको प्रसन्न करना एबं 
गन्नाजीदारा वरदान पाना ( वन० १०८ अध्याय ) | 
इन्हें भगवान्‌ शिवका बरदान (बन० १०९ । १-२) | 
इनका गङ्गाजीको ळे जाकर वितरोका उद्धार करना 
( बन० १०९ ! १८-१९ ) | सुंजयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण ६० 
अध्याय )। श्रीकृष्णद्वारा इनके दान: यज्ञ आदिका 
वर्णन ( शान्ति० २९ ६३-७० ) | गोदान-महिमाके 
विपयमें इनका नामनिर्देश ( अनु० ७६। २७ ) | 
ब्रह्माके पूछनेपर अपने पुण्यकर्मौका वर्णन करते हुए 
इनका अनशनन्त्रतको ही व्रझलोकमे पहुँचनेका साधन 
बताना ( अनु० १०३) ८-४२ ) | इनके द्वारा अपनी 
कन्याका कौत्सको दान ( अनु० १३७ । २६ )। 
कोइल पिको एक लाख सवत्मा गौओका दान करने- 
के कारण इन्हें उत्तम लोकोंकी प्रामि (भनु १३७। 
२७) | 


भङ्ग-तक्षकक्कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमै जल्मग था ( आदि ५७। ९ ) | 
भङ्गकार- ( १ ) ये सोमवंशीय महाराज कुरूके पौत्र 
तथ्य अविक्षितूकें पुत्र थ ( आदि० ९४। ५३) | (२) 
एक यदुवंशी क्षत्रिय; जो रैवतक पर्वतके महोत्सवमें 
सम्मिलित हुए थे ( आदि० २१८। १५) | 


भङ्गास्वन-एक प्राचीन राजपिं; जिनका इन्द्रके साथ बैर 


हां गया था ( अनु० १२ । २) | इन्ट्रकी प्रेरणासे 


इनका स्त्रीमावक। प्राप्त होना ( अनु० १२। १० ) | 
बनमें जःनेपर एक तापमद्वारा इन्होने सौ पुत्र उत्पन्न 
किया ( अनु० ५२।२४ ) | इन्द्रस पूछनेपर उनसे 
अपना ब्रृत्तान्त सुनाना ( अनु० १२ । ३४-४०५) | 
इनका विषयसुखकी इच्छासे स्त्रीमाबको ही प्रशंसा करना 
( अनु० १२ | ५२-५३ ) । 

द्र-( १ ) एक गणराज्य | यहोके क्षत्रिवराजकुमारोने 
राजसूययजके अवसरपर युधिष्ठिरको बहुत-सा घन अर्पित 
किया था ( सभा० ५२।१४-१७) । दिग्विजयके 
समय कर्णने इस देशको जीता था ( वन० २०४ । 
२०) | ( २ ) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका एक योद्धा, 
जिसका कर्णद्वारा वध हुआ था ( कर्णे० 5६ । ४८-४९ ) | 


भद्र्करणश्वर-इसके समाप जाकर विधिक पूजा करने- 


बाला मनुष्य कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता ( बन० 
८४ । ३९ )। 


भद्रकार ( २२० ) 


भरत 


भद्रकार-एक राजा; जो जरासंघके भयसे अपने भाइयों 
और सेवकोंसहेत दक्षिण दिज्ञार्मे भाग गया था ( सभा० 
१४ । २६) | 

भद्रकाली-- ( १) दुर्गानोका एक नाम । अर्जुनने इस 
नामसे दुर्गाजीका स्तवन किया था ( भीष्म २३। 
५ ) | दक्षयज्विध्वंसके समय ये पावतीजीके कोपसे प्रकट 
हुई थीं ( शान्ति» २८४। ५३-५४ ) । (२) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । ११ ) | 

भद्ग तुज्ञ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके सुशील पुरुप ब्रह्मलोकमे 
जाता और वहाँ उत्तम गति पाता दै ( वन० ८२। ८० 93! 

भद्रमना-वद्‌ क्रोधवश्शाकी नो कन्याओमेसे एक हे । इसने 
देवताओंके हाथी मदान्‌ गजराज ऐरावतको जन्म दिया 
( आदि० ६६ | ६०-६३ ) | 


भद्ववट-यह उमावल्लभ महादेवजीका निवासस्थान है । यहाँ 
भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेवाला यात्री एक हजार गोदान- 
का फल पाता है और महादेवजीकी कृयास गणोंका आधि- 
पत्य प्रास करता है ( चन० ८२ | ५०-५१) | 

भद्रराख-त्रकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( बन० २२८ । ४) | 


भद्रशाल-मेढके पूर्वमागमें स्थित भद्राश्रवर्षके शिखरपर 
अवस्थित एक वन, जिसमें कालाग्र नामक महान्‌ वृक्ष है 
( भीष्म ० ७। १४ ) | 


> 


भद्रा-( १ ) वे कक्षोबानकी पुत्री और पूरुबंशी राजा 
व्युपिताश्वकी पत्नी थीं । इनके रूपकी समानता करनेवाली 
उस समय दूसरी कोई स्री न थी ( आदि० १२०। १७)। 
पतिके परलोकवासी हो जानेपर इनका विलाप करना 
( आदि० १२० । २१-३१ )| इनको आकाशवाणीद्वारा 
पतिका आश्वासन और पतिके दावद्वोरा इनके गर्भसे सात 
पुन्नौकी उचत्ति ( आदि० १२० । ३३-३६ ) | ( २ ) 
ये कुवेरकी अनुरक्ता पल्टी थीं। कुन्तीने द्रौपदीसे हृष्ठान्त- 
रूपमै इनका वर्णन किया था ( आदि० १९८। ६) | 
( ३) भगवान्‌ श्रीकृप्णकी बहिन सुभद्राका एक नाम 
( आदि? २१८ । १४) । ( विशेष देखिये सुभद्रा) 
( ४ ) विशाल्यनरेशकी कन्या, जो करूपराजकी प्रामिके 
लिये तपस्या करनेवाली थी; परंतु शिश्षुपालने करूपराजका 
वेष धारण करके मायासे इसका अपहरण कर लिया था 
( सभा० ४५ । ११ ) | (५) सोमकी पुत्री, जो अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । इन्होंने उतथ्य- 
को पतिरूपमें प्रःप्त करनेके लिये तीब्र तपस्या की | तब 
सोमके पिता महर्षि अत्रिने उतथ्यको बुलाकर इन्हें उनके 
हाथमें दे दिया और उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण 
किया ( अनु० १५४ । १०-१२ ) | वरुणद्वारा इनका 
अपहरण ( अनु० १५४ । १३ ) । जब कुपित होकर 
उतथ्यने सारा जल पी लिया, तव वरुण उनकी शरणमें 
आये और उनकी मार्वा भद्राको उन्हें लौटा दिया ( अनु ० 


मर ना० २९-- 


१५४ । २८ ) । ( ६ ) वसुदेवजीकी चार पत्नियेमिंसे एक 
( मौसल० ७। १८ ) । वे वसुदेवजीके साथ ही चिता- 
रोहण कीं ( मौसल० ७। २8) | 
भद्राश्व-मेरुपर्वतके समीपका एक द्वीप ( भीष्म ६। 
१३ ) | धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विदेप वर्णन 
( भीष्म० ७। १३-१८ ) | इस मद्राश्ववपपर युधिष्ठिरने 
शासन किया था ( शान्ति» १४ । २४ ) | 
भय-अधर्मद्वारा निऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीन भयंकर राक्षसॉ- 
मेंसे एक । अन्य दोका नाम महाभय और मृत्यु था । दे 
राक्षस सदा पापकर्मम लगे रहनेवाले हैं ( आदि० ६६ । 
५४-५५ )। 
भयद्भर-( १ ) सोबीरदेशका एक राजकुमार) जो जयद्र थ के 
रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था | यह ट्रौपदी- 
हर॑णके समय जयद्रथके साथ गया था ( बन० २६५ । 
१०-११ ) । अर्जुनद्वारा इसका वध { वन० २७१ । 
२७ )। (२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु« ९१।३१) | 
भयङ्करी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। ४) | 
भरणी-( मत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ) जो भरणो नक्षत्रम 
ब्राह्मणोंको तिळमयी धेनुका दान करता देश वह इस ळोकमें 
वहुत-मी गौओंकों तथा परलोकमे महान्‌ यशको प्राप्त करता 
है ( अनु० ६४। ३५ ) | इस नत्नत्रमे श्राद्ध करनेसे 
उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है (अनु० ८९। १४ ) | 
चन्द्रजतमें मरणो नश्नत्रकों चन्द्रमाका मिर मानकर पूजा 
आदि करनेका विधान हे ( अनु० ११० । ९ ) | 
भरत-( १ ) दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तलाके गर्भम उत्पन्न 
एक राजा | इन्हींसे भरत्डंदकी प्रद्गत्ति हुई नथा इन्हींसे 
शासित होनेके कारण इस देशका नाम भारत हुआ ( आदि० 
२। ९५-९६; आदि० ७४ | १३१ ) | इनका उतपत्तिका 
वृत्तात ( आदि० ७३। १० से आदि० ७४। २ तक )। 
बचपनमें वडे-बड़े दानवो राक्षसी, लिहो आदिका दमन 
करनेके कारण ऋषियोंने इनका नाम “सर्वदमन? रखा था 
(आदि० ७४।८)।(२) य शंयु नामक अग्निक्रे 
द्वितीय पुत्र द । समस्त पॉर्गमासयागोमे खुवासे हविष्यके 
साथ घी उठाकर इन्हीको प्रथम आधार अत किया जाता 
है । इनका नामान्तर ऊर्ज है ( बन० २१९ । ६ 3 । 
( ३ ) ये भरत नामक अग्निके पुत्र ह ( वन० २१९ | 
७ ) । ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं; इसलिये 
इनका एक नाम पुष्टिमति है (वन० २२१। ३१) | 
(3४) वे अद्‌भुत नामक अम्निके पुत्र हैं, जो मरे हुए 
प्राणियोंके शवका दाह करते हैं | इनका अग्निशेममें नित्य 
निवास है; अतः इन्हें 'नियत' भी कहते हैं ( वन० २२२ । 
६) । ( ५ ) महाराज दशरथके पुत्र, जो केकेयीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे, श्रीराम: लक्ष्मण और इात्रुव्न इनके भाई 
थे ( वन० २७४ । ७-८ ) | श्रीरामके बनने चळे जानेपर 


भरती 


केकेयीका इन्हें ननिहालसे बुलबाना और अकण्टक राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । ३१-३२ ) | 
इनका अपनी माताको फटकारना और उसके कुक्कत्यपर 
फूट-फूटकर रोना ( वन० २७७ । ३३-३४ ) । इनकी 
चित्रकूट यात्रा ( वन० २७७ । ३५-३८ ) । श्रीरामके 
लौटनेपर उन्हें राज्य समर्पण करना ( वन० २९१ । ६ ५) | 
भरती-भरत नामक अग्निकी पुत्री ( वन० २१९ | ७) | 
भरद्वाजञ-( १ ) एक प्राचीन ऋषि । सत्तपियामेसे एक । 
ये अर्जुनके जन्मोःसवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५१ ) | 
इन्हीकी कृपासे भरतको भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ 
( आदि० ५४ । २२ ) | ये भगवान्‌ भरद्वाज किसी समय 
गङ्गाद्वारमे रहकर कठोर त्रतका पालन करते थे । एक दिन 
उन्हें एक विशेष प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था | 
इसलिये वे महर्पियोंकों साथ लेकर गङ्गाजीमै स्नान करनेके 
लिये गये । वहाँ पढ्ढेसे नहाकर वस्त्र बदलती हुई घृताची 
अप्तराको देखकर महर्पिका वीर्य स्खलित हो गया । महर्षिने 
उसे उठाकर द्रोण ( कलश ) में रख दिया । उससे एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ) जिसका नाम द्रोण रखा गया ( किन्हीं- 
किन्हीके मतमै समर्षि भरद्वाजसे द्रोणपिता भरद्वाज भिन्न 
हैं । ) ( आदि० १२९ । ३३--३८ ) । इन्होंने अग्नि- 
वेशको आग्नेयाह्नकी शिक्षा दी ( आदि० १२९। ३९ )। 
ये ब्रह्माजीकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११। २२ ) | इनका अपने पुत्र यवक्रीतको 
अभिमान न करनेका उपदेश देना ( बन० १३५। ४४) | 
इनका पुत्रशोकके कारण विलाप करना ( वन० १३७। 
१०-१८ 3 । इनके द्वारा अपने मित्र रेभ्यमुनिको शाप 
( वन० १३७। १५ 3 | इनका पुत्रशोकसे अग्निमें 
प्रवेश ( वन० १३७ । १९) । रेभ्यपुत्र अर्वावसुके 
प्रयत्नसे इनका पुन5ज्जीवन ( वन० १३८। २२) | 
इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोण० १९० । ३५-४० ) । भगुजीस सृष्टि आदिके 
सम्बन्धमें पूछना और उनका उत्तर प्राप्त करना ( झान्ति० 
अध्याय १८२ से १९२ तक ) | इनका भगवान्‌ विष्णुकी 
छातीमे जलसहित हाथसे प्रहार करना ( शान्ति० ३४२। 
७५४ ) | राजा दिवोदापको शरण देकर पुत्रेष्टिद्वारा उन्हे 
पुत्र प्रदान करना ( अनु० ३० । ३० ) | वृषादमिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४१ ) । अरुन्धती- 
से अपने शारोरकी दुर्वछताका कारण बताना ( अनु० ९३। 
६६ )। यातुधानीको अपने नामकी व्याख्या सुनाना 
( अनु० ९३ । ८८ ) । मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ 
खाना ( अनु० ९३ । ११८-१५९ ) । अगस्त्यजीके 
कमलौकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु» ९४। 
३५) । (२) ये दांयु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं । 


भाद्रपद्‌ 


यशमें प्रथम आज्यभागके द्वारा इन भरद्वाजनामक अग्निकी 
ही पूजा की जाती है ( वन० २५९। ५) । (३) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६८ ) | 

मरुकक्ष-एक भारतीय जनपद । यझाँके निवासी शूद्र युथि- 
डिरके राजसूय-यज्ञमें भेंट लेकर आवे थे ( सभा» ५१। 
९-१० ) । 

भर्ग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५१) | 

भरतृस्थान-यहाँ जानेसे अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होता हैं । यहाँ 
महासेन कार्तिकेयका निवास-स्थान है | यहाँ यात्रीको सिद्धि- 
की प्राति होती है ( वन० ८४ । ७६; वन० ८५६०) | 

भल्लाट-एक भारतीय जनपद; जिसे पूवदिग्विजवके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३०।५ )। 

भव-( १ ) ग्यारह रद्रोमेंसे एक । ये ब्रझाजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १-३ 3 | 
( २ ) एक सनातन विश्वदेव ( अनु ९१ । ३५ )। 

भवदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।१३)। 


भागीरथी-त्रहाँ जाकर तर्पण करना चाहिये ( चन० ८५। 
१४ ) | 

भाङ्गाखुरि-एक राजा; जो यमराजकी सभामें विराजमान होकर 
सूर्यपुत्र चमकी उपाहना करते हैं ( सभा० ८ । 
१५) | 

भाण्डायनि-एक ऋषि, जो इन्द्रकी समामै उपश्चित 
हो वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते दँ ( सभा० ७। 
१२ )। 

भाण्डीर-त्रनमूममे खित एक वन और वहाँका एक वट- 
वृक्ष, जिसकी छाया म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वाळत्रालोंके साथ 
बछड़े चराते तथा भाति-मातिकी क्रीड़ाएँ किया करते थे । 
भाण्डीरवनर्मे निवास करनेवाले बहुत-से ग्वाळ बहाँ क्रोड़ा 
करते हुए श्रीऋष्णको विविध प्रकारके खिलीनोंद्वारा प्रसन्न 
रखते थे ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ 
<००)। ( वृन्दावनमे केशीघराटके सामने यमुनाजीके उस 
पार उत्तर दिशःमे यह वन पड़ता है । पुरागोमें ऐसी कथा 
आती है कि यहाँ ब्रह्माजीने श्रीराधा-कृष्णका विवाह 
कराया था ) ( 

भाद्रपद ( प्रौष्यद )--(वारह महीनोंमेंसे एक, जिस मास- 
की पूर्णिमाका पूर्वभाद्रपद अथवा उत्तरभाद्रपद नामक 
नक्षत्रका योग हो, उसे “भाद्रपद्‌' कहते हैं। यह श्रावणके 
बाद और आशिनके पहले आता है। ) भाद्रपद माममें 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य गोधनसे 
सम्पन्न, समृद्धिशील तथा अविचल ऐश्रयंका भागी होता 
हे ( अनु० १०६ | २८ ) | भाद्रपदकी द्वादशी तिथिको 


भानु 


उपवासपूर्वक हृपीकेश नामसे भगवानको पूजा करनेवाला 
मनुष्य सौत्रामणि वज्ञका फळ पाता और पवित्रात्मा होता 
है ( अनु० १०९ । ६२ )। 
) एक देव) जो विवस्वानके बोधक माने गये 
द ( आदिर १॥ ४२ ) | (२) 'प्राधा’ नामवाली 
कश्यपकी प-नीके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि० 
६५ । ४७)! (३) ये श्रीकृष्णके पुत्र थे ( सभा० 
२ । ३५ ) । मृत्युक्रे पश्चात्‌ ये विशवेदेवोमें प्रविष्ट हो गये 
( स्वगौ० ५ । १६-१८) । (४) ये पाञ्चजन्य 
नामक अग्निके पुत्र हैं, जो आङ्गिरस च्यवनके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( वन० २२०। ९) | इन्दींको मनु 
तथा वृहद्धानु भी कहते हैं ( वन० २२१। ८ )। (५) 
एक प्राचीन राजा, जो कृपाचार्य के साथ होनेवाले अजुनके 
युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमाने बेठकर पधारे थे 
( विराट ० ५६ । ९-१० ) | 


वट 
र हि) 
क. 


भानुदत्त-यद्द शकुनिका माई था, जो भीससेनके साथ युद्ध- 
में उनके द्वारा मारा गया था (द्वोण० १५७।२४-२६)। 

भानुदेब-एक पाञ्चाल योद्धा, जो कर्णद्वारा मारा गया 
( कर्ण० ४८ । १५ ) | 

भानुमती-( १ ) यह कृतवीर्यकी पुत्री तथा पूरुवंशी राजा 
अहंयातिकी पत्नी थी । इसके गर्भसे सार्वमौम नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५। १५ )। (२) महर्षि 
अङ्चिराकी प्रथम पुत्री) जो बड़ी रूपवती थी ( वन० 
२१८ । ३ ) 

भानुमान्‌-कलिज्ञदेशका राजकुमार। यह कौरवपक्षकी ओरसे 

दू करते हुए भीमसेनद्वारा मारा गया ( भीष्म ० ५४ । 

३३-३९ ) | 

भानुसेन-यद्द कणंका पुत्र था। भीमसेनद्वारा इसका वध 
( कर्ण० ४८ । २७) | 

भारत-भरतके वंशर्मे उसन्न होनेवाले लोग “भारतः नामसे 
कहे जाते हैं (आदि० १७२। ५०के बाद दा० 
पाड ) | 


भारतवपे-जम्बूद्वीपके नौ वर्षोमेंसे एक (भीष्म? ६। ७) 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्म० अध्याय ९से १०तक) | 


भारतसंहिता-व्यातजीद्वारा रचित चौबीस हृज!र इलोकोंकी 
संहिता; जिसे विद्धान्‌ पुरुष भारत भी कहते हैं ( आदि० 
१। १०२ )। 

भारती-एक नदी, जिसकी गणना अग्नियौंको उत्पन्न करने- 
वाली नदियोमे है ( वन० २२२ । २५-२६) | 

भारद्वाज-एक ऋषि, जिन्होंने सत्यवानके जीवित होनेका 
विश्वास दिलाकर राजा युमत्सेनको आश्वासन दिया था 
( वन० २९८। १६ ) 


( २२७ ) 


भीम 


भारद्वाजती%-यह पाँच नारीतीर्थॉमेसे एक है। यहाँ अर्जुन 
तीथयाच्राफे समय गर थे ( आदि० २१७। ४ ) | 

भारद्वाजी-भारतवर्षको एक प्रधान नदी, जिसका जल यहाँ 
के निवासी पीते ह ( भीष्म ० ९। २९ ) | 

भारुण्ड-उत्तरकुस्वर्पमें रद्दनेवाळ महाबली पक्षियोंकी एक 
जाति । इनकी चोंच बड़ी त॑खी होती है और ये वहाँके 
मरे हुए लोगोंकी लार्शोको उठाकर कन्दराओमे फेंक आते 
हैं ( भीष्म» ७ ।१३; शान्ति० १६९ | ९ )। 
), स 

भागव-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। '५० ) | 

भालुकि-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिट्टिरकी सभामें विराजते 
हैं (सभा० ४। १७ )। 

भावन-द्वारकाके समीउवर्ती वेणुसन्त पर्वतके निकट स्थित 
एक सुन्दर वन (सभा ० ३८। २९ के बाद दा पाठ, 
पृष्ठ ८१३ ) | 

भाविनि-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
११) | 

भास-एक पर्वतः जिसकी गणना पर्वतोंके अधिपतियोंमें है 
( आश्व० ४३। ५ ) | 

भासी-( १ ) कव्यपकी प्राधा नामवाळी पत्नीसे उत्पन्न 
हुई आठ कन्याओमेंसे एक ( आदि० ६५। ४६ ) | 
( २ ) यह ताम्राकी पुत्री दै । इसने मुर्गा तथा गीधोको 
जन्म दिया ( आदि० ६६। ५६-५७ ) | 

भार्कर-कर्‍्यपद्वारा अदितिके गर्भते उत्पन्न बारह 
आदित्योमेसे एक ( अनु ० १५०। १४-१५ ) | 


भास्करि-एक प्राचीन ऋषि; जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । १२)। 


भास्वर-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम सुभ्राज था ( शल्य० ४५। ३१ ) । 


भीम-(१) कश्यपद्दारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धवं 
( आदि०६७ । ४३ )।( २) धृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेंसे एक 
( आदि० ६७ । ९८ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
( भीष्म० ६४। ३६-३७) । (३) ये महाराज 
ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गभसे उत्पन्न हुए थे । इनके 
चार भाई और थे--दुष्यन्त, शूर, प्रवसु और वसु(आदि० 
९४ । १७-१८ ) ( ४ ) ये विदर्मदेशके राजा थे ( वन० 
५३। ५ ) | दशार्णनरेश सुदामाकी पुत्री इनकी पत्नी 
थी ( वन० ६९। १४-१५ ) । महर्षि दमनकी कृपासे 
इन्हें दम) दान्त और दमन नामक तीन पुत्र तथा 
दमयन्ती नाम्नी कन्याकी प्राप्ति ( वन० ५३ । ६-९ )। 
इनके द्वारा दमयन्तीके स्वयंवरकः आयोजन ( वन० 


भीमजानु भीमसेन 


५४ । ८-९ ) । इनके द्वारा नलके साथ दमयन्तीका भीमरथी ( भीमा )-दलिणमारतमे स्थित एक नदी; जो 


विदाइ किया जाना ( वन० ५७ । ४०-४१ ) । सारथि 
वाष्णेयक्े द्वारा लाये गये राजा नलके बच्चोंको अपने 
आश्रयर्म रखना ( वन० ६० । २३-२४ ) ! दमयन्ती- 
द्वारा इनके गुर्णोका वर्णन ( वन० ६४ । ४४-४७ ) | 
इनका नल-दमवन्तोकी खोजके लिये ब्राह्मणोंको पुरस्कार- 
की घोषणा करके चारों ओर भेजना ( वन० ६८ । २- 
५ ) । महारानीकी प्रेरणासे राजा नलकी खोजके लिये 
ब्राह्मणोंकी आज्ञा देकर भेजना ( वन० ६९। ३४ ) | 
इनके द्वारा अपने यहाँ आये हुए अयोध्यानरेश ऋत॒पर्ण- 
का स्वागत ( बन० ७३। २० ) | प्रकट हुए राजा 
नलको पुत्रकी भाँति अपनाना और आदर-सत्कारके साथ 
आश्वासन देना ( बन० ७७ । ३-५ ) | एक महीनेके 
पश्चात्‌ सेना, रथ आदिके साथ राजा नछको विदा करना 
( वन० ७८ । १-२ ) | इनके द्वारा आदर-सत्कारके 
स:थ राजा नह्महित दमयन्तीकी विदाई ( वन० ७९ | 
१-२ ) । ( ५ ) ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले 
पाग्चजन्यद्वारा उत्पन्न पाँच विनायकोंमें हँ ( वन० 
२२१। ११ ) | ( ६ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये 
पाँच अनुचरोंमेंसे एक । शेष चारोंके नाम--परिघ, चट) 
दहति और ददन ( शब्य० ४५ । ३४-३५) | (७) 
एक प्राचीन नरेश । ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं; इस सभामें भीम नामके सौ 
राजा है ( सभा० ८ । २४ ) । इन्होंने तपस्याद्वारा 
प्रजाओका कष्टसे उद्धार किया था ( वन०३। ११) 
ये प्राचीनकालमे प्रथ्वीके शासक थे; किंतु काछसे पीड़ित 
हो इसे छोड़कर चले गये ( शान्ति० २२७। ४९) । 
भीमजानु-एक प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं. ( सभा० ८।२१ ) । 
भीमबल ( भूरिबल )-( १ ) पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९८; भादि” ११६ ॥। ७ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शब्य० २६ । १४-१५ ) | (२) 
ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले पाञ्चजन्यद्वारा 
उत्तन्न पाँच विनायकोंमें हैं वन० २२१ । ११) | 
भीमरथ-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६७ । १०३; आदि० ११६। १२ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वव ( भीष्म० ६४ । ३६-३७) | (२) 
कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरुडव्यूइके हृदय- 
स्थानमै खड़ा हुआ था ( द्रोण० २०। १२) । इसने 
पाण्डवपक्षीय म्लेच्छराज झास्वका वध किया था ( द्रोण» 
२० । २६ ) | पहले जव युधिष्ठिर राजा थे, उस समय 
यह उनके समाभवनमें बेंठा करता था ( सभा० 
४। २६) । 


समस्त पापभयका नाश करनेवाली है ( चन०८८।३) | 
( इसीके टटपर सुप्रसिद्ध तीथ पण्ढरपुर दै | ) यह- 
भारतवर्पकी मुख्य नदियोंमें हे, इसके जलको यहां के नवासी 
पीते हैं (भीष्म ० ९ । २०) । इसीको भ्मीमा' भी कहते हैं 
( भीप्म० ९। २२ )। 


भीमवेग-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९८; 


आदि० ११६॥७) | 


भीमदार-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७॥९९)! 
rN .2्‌ io 
भीमसेन-( १ ) ये महाराज परीक्षित के पुत्र तथा जनमेजय- 


के माई थे । इन्होंने कुरुक्षेत्रके यज्ञमें देवताओंकी कुतिया 
सरमाके बेटेको पीटा था ( आदि ३। १-२) । (२) 
कश्यपपत्नी सुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि० 
६५ । ४२ ) | ये अर्जुनके जन्मोत्सवरमें पघारे थे 
( आदि० १२२ । ५५ ) । (३ ) ये सोमवंशीय महाराज 
अविक्षितृके पोत्र तथा परीक्षितके पुत्र थे । 
इनकी माताका नाम सुयशा था। इनके द्वारा केकय 
देशकी राजकुमारी 'कुमारी?के गर्भेसे प्रतिश्रवाका जन्म हुआ 
( आदि० ९४ । ५२-५५; आदि० ९५ । ४२-४३ ) | 
(४) ये महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं । वायुदेवके 
द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । इनके जन्म- 
कालमें आकाशवाणी हुई कि यह कुमार समस्त बल्वानोंमें 
श्रेष्ठ है ( आदि० १२२ । १४-३५ ) | जन्मके दसवें दिन 
ये माताकी गोदसे एक शिलाखण्डपर गिर पड़े और इनके 
शरीरकी चोटसे वह शिला चूर-चूर हो गयी ( आदि० 
१२२ । १५ के बाद दाक्षिणात्य पाठसे १८ तक )। 
इनके जन्मकालीन ग्रहीकी स्थिति ( आदि० १२२ । १८ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | शतश्ङ्गनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३। १९-२० ) | 
बसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि-संस्कार 
सम्पन्न हुए तथा इन्होने राजर्षि शुकसे गदायुद्ध की शिक्षा प्रात 
की (आदि १२३।३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३६९) 
कृपाचार्यका इन ( पाण्डवो ) को अख-शस्रकी दिक्षा देना 
( आदि० १२९ । २३ )। द्रोणाचार्यने इन (पाण्डवों)को 
नाना प्रकारकी मानव एवं दिव्य अख्र-शस्रोंकी शिक्षा दी 
( आदि० १३१। ४, ९ ) । इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे 
सुतसोमका जन्म ( आदि० ९५। ७५ ) । इनके 
द्वारा काशिराजकी पुत्री बळन्धराके गर्भसे "सबंग? की 
उत्पत्ति ( आदि० ९५। ७७ ) । इनके द्वारा बालः ˆ 
क्रीडाओमें धृतराष्ट्रपुत्रौकी पराजय ( आदि० १२७ । १६- 
२४ ) । दुर्योधनका इन्हें विष मिला हुआ भोजन कराना 
और मूर्छित होनेपर लताओंसे बॉधकर गङ्गाजलमें फेंकना 
( आदि० १२७। ४५--५४ ) । मूच्छितावस्थामें इनका 


भीमसेन 


नागलोकर्म पहुँचना और वहाँ तप के डॅसनेने खाये हुए 
विपके दूर होनेपर अपना पराक्रम प्रकट करना ( आदि 
१२७ । ५५-५९ ) | नागलोकर्म इनका आर्यक नाग- 
द्वारा आलिङ्गन और आयककी प्रेरणास प्रसन्न हुए नाग- 
राज वासुकिकी आजासे इनके द्वारा आठ कुण्डोंका दिव्य 
रसपान, जिससे इन्हें एक हजार हाथियोंके वलको प्राप्ति 
हुई ( आदि० १२७ । ६३-७१ ) । आठवें दिन रसके 
पच जानेपर इनका जायना और नागोंद्वारा इनका मङ्गला- 
चारपूर्वक स्वागत-सस्कार तथा दस हजार हाथियोंके समान 
बळ्शालो होनेका वरदान देकर इन्हें पुनः ऊपर पहुँचा 
देना ( आदि० १२८ । २०-२८ 3 | इनका नायलोकसे 
लौटकर माताको प्रणाम करना तथा भाइयोंसे मिलना 
( आदि० १२८।२९-३० ) | गदायुद्धमें इनका प्रवीण 
होना ( आदि० ६३१ । ६१ )। हस्तिनापुरकी रङ्गभूमिमें 
परीक्षाके समय दुर्योधनके साथ गदायुद्ध एवं अश्वत्थामा- 
द्वारा उस युढ़का निवारण ( आदि० १३४ । १-७ ) | 
इनके द्वारा कर्णका तिरस्कार ( आदि० १३६ । ६-७ )। 
कर्णका पक्ष लेकर दुर्योधनका इनपर आक्षेप करना 
( आदि० १३६। ५०-५६ ) । इनके द्वारा द्वुपदकी 
यजसेनाका संहार ( आदि० १३७। ३१-३५ ) । 
बलरामजीसे इनकी गदायुद्रविप्रयक शिक्षा ( आदि० 
१३८। ४ ) । इनके द्वारा लाक्षाएइका जलाया जाना 
( आदि० १४७। १० ) । सुरंगसे निकल भागते समय 


इनके द्वारा मार्गमे थके हुए भाइयों एवं माताका परिवहन 


(आदि० १४७ | २०-२१ ) | धरतीपर सोये हुए भाइयों 
एवं माताको देखकर इनका विषाद करना ( आदि० 
१५० । २१-४५ ) । हिडिम्बबनमें इनका जागरण करना 
( आदि १५० । ४४-४५ ) | हिडिम्वाके साथ वार्ता- 
ल;प करना ( आदि० १५१ । २३-३६ ) । हिडिम्बासुर- 
के साथ इनका युद्ध ( आदि० १५२ । ३८-४५ ) | 
इनके द्वारा हिडिम्बका वध ( आदि० १५३ । ३२) | 
हिडिम्वाको मारनेके लिये इनका उद्यत होना तथा 
युधिष्ठिरका इन्हें रोकना ( आदि० १७५४ । १-२ ) । 
हिडिम्वाको पुत्र दान करनेके लिये इन्हें माताका 
आदेश प्राप्त होना (आदि० १५४ । १८ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । हिडिम्वाके साथ इनकी शर्ते 
( आदि० १५४ । २० ) | हिडिम्बाके साथ 
इनका विहार ( आदि० १५४ । २१-३० ) | 
इनके द्वारा हिडिम्बाके गर्मसे घटोत्कचका जन्म ( आदि ० 
१५४ । ३१ ) | एकचक्रामै निवास करते समय पूरी भिक्षाका 
आधा भाग इनके उपभोगमें आता था( आदि० १५६) 
६ ) । ब्राझणका उपकार करनेके लिये इन्हें माता 
कुन्तीकी आज्ञा ( आदि० १६०। २० ) । इनका 


( २२९ ) 


कचयान्य नकी जह क नकनतन्यक तमात भालनदारहुअ रत ररतीनमकत मुळ पाता कळतनीकानुर जीत साह सहमत वलय कना कनक कन्या मेक का गाना प्परण्भकन_#लाज कह वल्या कतर आक करयतायम्यकाणा भक 


भीमसेन 
मोजन-ामग्री लेकर वकासुरके पास जाना और स्वयं 
ही भोजन करते हुए उसे पुकारना ( आदि० १६२ । 
४-५ ) । वकासुरका आना और कुपित होकर इनके साथ 
युद्ध छेडना ( आदि० १६२ । ६-१८ ) | इनके 
द्वारा वकासुरका वध ( आदि० १६३। १ 3 | इनके 
द्वारा मनुष्योंकी हिंसा न करनेकी झार्तपर वकके परिवारको 
जीवनदान देना ( आदि० १६३ । २-४ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आये हुए राजाओंके साथ ब्राह्मणवेशमें युद्ध 
करते समय इनका श्रीकृष्णद्वारा बलरामजीको परिचय 
देना (आदि० १८८। १४--२१ ) | स्वयंवरके अवसर- 
पर शब्यके साथ इनका युद्ध और इनके द्वारा शब्यकी 
पराजय ( आदि० १८९ । २३-२९ ) । द्रोपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३) | 
सयासुरद्वारा इनको गदाकी भेंट ( सभा० ३ । १८- 
२१ ) । जरासंघवधके विपयमें इनकी युधिष्ठिर और 
श्रीकृप्णके साथ बातचीत ( खभा० १५। ११-१३ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । जरासंघवधके लिये युधिष्ठिर 
और अर्जुनके साथ इनकी मगवयात्रा ( सभा० २० 
अध्याय ) । जरासंघके साथ इनका मल्लयुद्ध एवं श्री- 
कृष्णका जरासंधको चीरनेके लिये इन्हें संकेत करना 
( सभा० २३ । १० से २४ । ६ तक ) । इनका 
जरासंघको चीर डालना ( सभा० २४ । ७ )। 
जरासंधके पुनः जीवित हो जानेपर श्रीकृष्णद्वारा इन्हें 
पुनः संकेतकी प्राप्ति और उस संकेतके अनुसार इनका 
जरासंधको चीरकर दो दिशाओंमें फेंक देना ( सभा० 
२४। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका पूर्वदिशाके 
प्रदेशको जोतनेके लिये प्रस्थान और विभिन्न देशोपर 
विजय पाना ( सभा० २९ अध्याय ) | मीमका पूर्व 
दिशाके अनेक देशों और राजाओंको जीतकर भारी धन- 
सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ लौटना ( सभा० ३० अध्याय ) | 
प्रथम पूजाके अवसरपर भीष्म तथा श्रीकृष्णकी निन्दा 
करनेपर दिशुपालको मारनेके लिये इनका उद्यत होना 
और मीष्मजीका इन्हें शान्त करना ( सभा० ४२ 
अध्याय ) । राजसूय-यज्ञकी समास्षिपर ये भीष्म तथा 
धृतराष्ट्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५। ४८ )। 
दुष्ट कौरबोंद्वारा भरी सभामें ट्रौपदीके अपमान किये 
जानेपर इनका कुपित होकर युधिष्टिरकी भुजाओंको 
जलानेके लिये कहना ( आदि० ६८। ६) | इनके 
द्वारा दुःशासनकी छाती फाइकर उसके रक्त पीनेकी 
भीषण प्रतिज्ञा ( सभा० ६८ । ५२-५३) | 
इनके रोपपूर्ण उद्गार ( सभा० ७० । १२-१७ ) | 
दुर्योषनकी जॉघ तोड़ देनेके लिये इनकी प्रतिज्ञा (सभा० 
७१। १४ ) । इनका द्यतसभामें समस्त शत्रुओको 


Nha 
भासखन 


मारनेके लिपे उद्यत होना ( सभ!० ७२ । १०-११ )। 
दुःशासनके उपहास करनेपर उसे मारनेके लिये इनकी 
प्रतिशः ( सभा ० ७७ । ५६-१८ ) | दुःशासनका रक्त 
पीने तथा धृतरा्रके सनी पुत्रोंका वध करनेके लिये इनकी 
प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ । २०-२२ ) | दुर्याधनको 
मारनेके लिये प्रतिना करना ( सभा० ७७। २६-२८ ) | 
इनका अपनी नुजाओंका ओर देखते हुए वन-गमन करना 
( सभा० ८० ४ ) | किमौरके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( वन० ११ । २८-६७ ) । 
इनका पुरुपार्थकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरसे युद्ध 
छेड़नेके लिए अनुरोध ( वन० ३३ अध्याय ) । इनका 
युधिष्ठिरको युद्ध करनेके लिये उत्साहित करना ( वन० 
३५ अध्याय ) । इनकी अजुनक्रे लिये चिन्ता ( वन० 
4० । १७-२१) | इनका गन्धमादन पर्देतपर चढ्नेका 
उत्साह प्रकट करना ( वन० ५४०। ९१७) | 
गन्धमादनकी यात्र'में इनके द्वारा घटोत्कचका स्मरण 
किया जाना ( बन० ५४४। २५ ) | इनका सौगन्धिक 
पुप्पक्रे लानेके लिये प्रस्थान करना ( वन० १४६। ९) | 
कदलीवनमें इनकी हृनुमानूजीसे मेंट ( वन० १४६ । 
८६ 3 । इनका हनुमानजीके साथ संवाद ( वन० 
अध्याय १४७ से १५० तक ) । इन्हें हनुमानूजीका 
आश्वासन ( वन० १५१ । १६-१९ ) । भीमसेनका 
सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० ५५२ अध्याय ) । 
इनका सौगन्धक सरोत्ररके पास पहुँचना ( वन० १५३ । 
१०) । इनका क्रोधवश नामक राक्षसोके साथ युद्ध और 
उन्हें पराजित करके सौगन्धिक पुष्प तोड़ना ( बन० 
१०४ । १८-२३ ) | जटासुरके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( वन० १५७ । ५६-७० ) | 
दिमाळयके शिखरपर यक्षो और राक्षसोंके साथ इनका 
युद्ध तथा इनके द्वारा राक्षसराज मणिमान्‌का वध ( वन० 
१६० । ४९-७७ ) । इनका गन्धमादनसे प्रस्थान 
करनेके लिदे यूधिडिरसे वार्तालाप ( वन० १७६ । ७-- 
१६ ) | अउगरद्वारा इनका पकड़ा जाना ( वन० 
१७८ । २८ ) | अजगरद्वारा 3कड़े जानेपर उससे संवाद- 
रूपमे इनका त्रिलाप करना ( वन० १७९। २५ 
३८ >) । अजगररूपधारी नहुपके चंगुळसे इनका 
छुटकारा पाना ( वन० १८१। ४३ ) ¦! चित्रसेनद्वारा 
दुर्योधनके पकड़े जानेपर इनकी कटु-उक्ति ( वन०२४२ । 
१५-२१ ) । इनके द्वारा कोटिकास्यका वध ( वन० 
२७१ । २६ ) | जेयद्रथको पकड़ उसके बाल काटकर 
पाँच चोटियाँ रखना और महाराज युधिष्ठिरका दास घोषित 
करना ( वन० २७२ | ३-११ ) | द्वैतवनमें जल 
लनेके लिये जाना और सरोवरपर मूर्च्छित होना ( वन० 


( २३० ) 
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३१२ । ३३-४० ) । अज्ञातत्रासके लिये चिन्तित हुए 
युधिष्टिरको उत्साहित करना (वन० ३१५ । २४-२६) | 
विराटनगरमें बल्लव नामसे रहनेका वात वताना (बिराट० 
२।१ )। राजा बिराटसे अपने यहाँ रखनेके लिये 
प्राथना करना ( विराट० ८ । ७) । जीमूत नःमक मछके 
साथ कुश्ती लड़ना और उसका वघ करना ( बिराट० 
१३। २४-३६ ) | ट्रौ।दीसे रातमें वाकशालामें आनेका 
कारण पूछना ( विराट १७ । १५७-२१) । प्राचीन 
पतिव्रताओंके उदाइरणद्वारा द्रौपदीको समझःना (दिराट० 
२१ । १--१७ के बादतक ) । कोचकको मारनेके लिये 
द्रौपदीको विश्वास दिलाकर न॒त्यशालामें प्रवेश करना 
( विराट० २२। ३८ ) | क'चकके साथ इनका युद्ध 
और उसका वध करना ( विराट» २२ । ५२-८२ ) | 
इनके द्वारा एक सौ पाँच उपकीचकोंका वब और द्रौपदी- 
को वन्धनमुक्त करना ( विराट० २३ । २७-२८ ) । 
युधिष्टिक्े आदेशसे सुदार्माको जीते-जी पकडू लेना 
( विराट० ३३ । ४८ ) । युधिऽिःदे आदेदासे सुशर्माको 
छोड़ना और उसे विराटका दास घोषित करना ( दिराट० 
३३ । ५९ ) । संत्रयद्वारा इनकी बीरताका वर्णन 
( उद्योग० ५०। १९--२५ ) । भ्रीकृष्णसे इनका 
शान्तिविषयक प्रस्ताव करना ( उद्योग? ७४ अध्याय )। 
अगने बलका बर्णन करते हुए श्रीकृष्णको उत्तर देना 
( उद्योग० ७६ अध्याय ) | शिखण्डीको प्रधान सेनापति 
बनानेका प्रस्ताब करना ( उद्योग० ५५१ । २९-३२) | 
उळूकसे दुर्वोधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६२ । २०-२९ ) । उद्धकसे दुर्योधनक्रे संदेशका उत्तर 
देना ( उद्योग) १६३ । ३२--३६ ) | कवच उतार- 
कर पैदल ही कौरव-सेनाकी ओर जाते हुए युधिडिरसे 
उसका कारण पूछना ( भौष्म० ४३। १७) ' इनकी 
विकट गर्जनाका भयंकर रूप ( भीष्म० ४४ । ८-१३ ) | 
प्रथम दिनके युद्धारम्भमे दुर्याधनके साथ इनका इन्द्रयुद्ध 
( भीष्म? ४५ । १९-२० ) । कलिंगोंके साथ युद्ध 
करते समय इनके द्वारा दाक्रदेवका वध ( भीष्म० ०४ । 
२५ ) | इनके द्वारा भानुमानका वध ( भीष्म० ५४ । 
३९ ) | कलिंगराज श्रतायुके चक्ररक्षक सत्यदेव ओर 
सत्यका इनझे द्वारा वघ ( भीष्म» ७४ । ७६ ) | इनके 
द्वारा केतुमानूक्रा वघ ( भीष्म० ५४ । ७७ ) | गज: 
सेनाका संहार करके रक्तनदीका निर्माण करना ( भौव्म० 
५४ । १०३ ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी पराज्य 


'( भौष्म० ५८ । १६ - १९ ) | इनके द्वारा दुर्योधन की 


गजसेनाका संहार ( भीष्स० ६२। ४९--६५ ) । 
इनका अद्‌भुत पराक्रम और भीष्मके साथ युद्ध ( भीष्म० 
६३ । १--२६ ) । धृतराष्ट्रपृत्रीकै साथ इनका युद्ध 
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और इनके द्वारा सेनापति, जलसंघ) सुधेण, उग्र, वीरबाहु) 
भीम; भीमरथ और सुलोचन--इन आठ धृतराष्ट्र पुत्रोका 
वध ( भौष्म० ६४ । ३२--३८ ) । इनका घमासान 
युद्ध ( भीष्म ० ७० अध्याय ) । भीष्मके साथ इनका 
घोर युद्ध ( भीष्म» ७२ । २१-२५) । दुर्योघनके 
साथ इनका युद्ध { भीष्म० ७३ । १७---२३ ) | धृत- 
राष्ट्रपुत्नोपर आक्रमण करके घोर पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्स ० ७७ । ६--३६ ) । इनका दुर्याधनक. पराजित 
करना ( भीष्म० ७९। ११-१६ ) ¦ इनके द्वारा कृत- 
वर्माकी पराजय ( भीष्म० ८२ । ६०-६१ 3 । इनका 
अदूमुत पुरुपार्थ ( भीष्म० ८५। ३२--४० ) । 
भीष्मके सारथिको मारकर उन्हे युद्ध मैदानसे विलग कर 
देना ( भीष्म» ८८ । १२ )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रके 
आठ पुत्रोंका वध ( भीष्म० ८८ । १३--२९ 3 | 
इनके द्वारा गजसेनाका संहार ( भीप्म० ८९ | २६-- 
३१ ) । इनके प्रद्दारसे द्रोणाचार्यका मृञ्छित होना 
( भीष्म? ९४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा घृतराष्ट्रके नौ 
पुत्रौंका वध ( भीष्म» ९६। २३-२७ ) | इनके द्वारा 
गजमेनाका संहार ( भीष्म० १०२ । ३१-३९ ) । इनके 
द्वारा बाह्लककी पराजय ( भीष्म० १०४। १८-२७ ) | 
मूरिश्रवाके साथ इन्द्वयुद्ध करना ( भीष्म० ११० । 
१०-१५; भीष्म० १११ । ४४--४९ ) । इनका दस 
प्रमुख मदारथियोके साथ युद्ध करना और अद्भुत पराक्रम 
दिखाना (भीष्म ० अध्याय ११३ से ११४ तक) | इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( औष्म० ११६ । ३७-३९ )। 
धृतराष्ट्रद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण» १० । १३- 
१४ ) | विविशतिके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १४। 
२७-३० ) । शल्यके साथ गदायुद्धर्मे उनको पराजित 
करना ( द्रोग० १५। ८-३२ ) । इनके रथके घोड़ों- 
का वर्णन ( द्रोण० २३ । ३ ) । दुर्मघणके साथ इनका 
युद्ध ( द्रोण० २५ । ५-७) । इनके द्वारा म्लेच्छ- 
जातीय राजा अङ्गका वघ ( द्रोण» २६। १७} | 
भगदत्त और उनके गजराजके साथ युद्धर्मे पराजित होकर 
मागना ( द्रोण० २६ । १९-२९ ) । इनके द्वारा 
कर्णपर घावा करना और उसके पंद्रह योद्धाओंका 
एक साथ वध कर देना ( द्रोण० ३२। ६३-६४ ) । 

क्रव्यूहमें साथ चळनेके लिये अभिमन्युको आश्वासन 
( द्रोण० ३५। २२-२३ ) । अर्जुनद्वारा की गयी जय- 
द्रथ-ववकी प्रतिज्ञाका अनुमोदन करना ( द्रोण० ७३। 
५३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । चित्रसेन, विविंशति और 
विक्रणके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० ९६।३१) | 
अळम्बुपक्रे साय इनका युद्ध ( द्रोण० १०६ । १६- 
५७ ) । इनके द्वारा अलम्बुपकी पराजय ( द्रोण० 


( २३१ ) 
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१०८। ४२ ) । सात्यकिके साथ अजुनका समाचार 
लानेके लिये जाते समय सात्यकिक कहनेले युविप्ठिरको 
रक्षाके लिये लौट आना ( द्वोग० ११२ । ७०-- 
७६ ) | कृतवर्माके साथ इनका युद्ध ( द्रोण ११४। 
६७-८० ) । घवराये हुए युविटिरको सान्त्वना देना 
( द्रोण० १२६ । ३२-३४ ) । घृश्युम्नकों युधिष्टिरको 
रक्षाका भार सौँपना ( द्रोए० १२७ । ४९-०९ ) | 
युविष्ठिरकी आज्ञास अजुनके पास जानेके लिये प्रस्थान 
करना ( द्रोण० १२७। २९ ) | इनके द्वारा द्रोगा- 
चार्यकी पराजय ( द्रोण० १२७ । ४२--५४ ) । इनके 
द्वारा कुण्डमेदी, सुपेण, दीबलोचन) वृन्दारक) अभय, 
रोद्रकर्मा, दुर्विमेचन) विन्द, अनुडिन्दश सुवर्मा और 
सुदर्शनका वघ ( द्रोण० १२७ । ६०-६७ ) | इनके 
द्वारा रथसहित द्रोणाचार्यका आठ वार फेंका जाना 
( द्रोण» १२८ । १८-२१ ) । श्रीकृष्ण और अजुनके 
पास पहुँचकर युविष्ठिरको सूचना देनेके लिये निनाद 
करना ( द्रोण० १२८ । ३२ ) । कणे साथ इनका 
युद्ध और उसे पराजित करना ( द्रोण, ३२९ 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुशछका वध ( द्रोण० 
१२९ | ३९ के बाद ) । कर्णके साथ युद्ध और उसे 
परास्त करना ( द्रोण० ३३१ अध्याय ) । कणे 
साथ घोर युद्ध ( द्रोण» अध्याय १३२ से १३३ तक ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रपुत्र दुर्जयका वधर ( द्रोण० १३३। 
४१-४२ ) । कर्णके साथ युद्ध आर इनको परास्त 
करना ( द्रोण० १३४ अध्याय ) । इनके द्वारा वृत- 
राष्ट्र-पुत्र दुर्मुखका बध ( द्रोण १३४ । २० २९) | 
इनके द्वारा दुर्मर्गण) दुःसह, दुमंद्‌, दुधर ( दुराधार ) 
और जयका वध ( द्रोण० ५३५ । ३०-३६ ) । इनके 
द्वारा कर्णकी पराजय ( द्रोण० १३६। १७ ) | इनके 
द्वारा चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शासन, 
चित्रायुध और चित्रवर्माका बध ( द्रोण» ५३६। 
२०-२२ ) । कर्णके साथ इनका धोर युद्ध ( द्रोण० १३७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा ठात्रुत्य, शत्रुसह। चित्र 
( चित्रवाण ) चित्रायुध ( अग्रायुध ), दृढ़ (दृद्वर्मा ) 
चित्रसेन ( उग्रसेन ) और विकर्णका वध ( द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) | कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध 
( द्रोण० १३८ अध्याय ) | कर्णके साथ इनका भयंकर युद्ध 
और उसे परास्त करना ( द्रोण० १३९ । ९ ) | इनके 
द्वारा कर्णके वहुत-मे धनुर्पोका काटा जाना (द्रोण० 
१३९ । १९-२२ 3 | अस्त्रदीन दोनेगर कणका पकड़नेके 
लिये इनका उसके रथगर चट्‌ जाना ( द्रोण० १३९। 
७४-७५ ) । कर्णङ्के प्रहारते इसका मूर्च्छित होना 
९ द्रोण० १३९ । ९१ ) | अजुनसे कर्णको मारनेके लिये 
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कहना (द्रोण० १४८ । ३-६ ) । इनके द्वारा धूँसे और 
थप्पड़से कलिंगराजकुमारका वध ( द्रोण० १५५ । 
२४ ) । इनके द्वारा घूँसे ओर थप्पड़से धुवका वध 
( द्रोण १५५ । २७) । इनके द्वारा वूसे और 
थप्यड़से जयरातका वघ ( द्रोण० १५५ । २८ ) | 
इनके द्वारा धूँम और थप्पड़से दुर्मद ( दुर्धर्ष) और 
दुष्कर्णका वध ( द्रोण० ५५५ । ४० ) । इनके 
परिघके प्रद्दारसे सोमदत्तका मूर्च्छित होना ( द्रोण 
१५७ । १०-११ ) । इनके द्वारा बाहीकका वध 
( द्रोण० १५७ । १५-१५ ) | इनके द्वारा नागदत्त 
हृढरथ ( दृढाइव ), मह्दावाहु, अयोभुज ( अयोबाहु ), 
दृढ ( इढक्षत्र ), सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र 
( उग्रश्रवा ) और अनुयायी ( अग्रयायी ) का वध 
( द्रोण० १०७ । १६-१९ ) । इनके द्वारा शतचन्द्रका 
वध ( द्रोण० १५७ । २३ )। इनके द्वारा शकुनिके 
भाई गवाक्ष, शरम, विभु, सुभग और भानुदत्तका वध 
( द्रोण० १५७ । २३-२६) । इनका द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध करते समय कोरवसेनाको खदेइना ( द्रोण» 
१६१ अध्याय ) । दुर्याधनके साथ इनका युद्ध और 
उसे पराजित करना ( द्रोण» १६६ । ४३-५८ ) | 
अलायुधके साथ इनका घोर संग्राम ( द्रोण० १७७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रोत्माइन-प्रदान 
( द्रोण० १८६। ९-११ ) | वेष्टयुम्रको उपालम्भ 
देना ( द्रोण० १८६ । ५१-५४ ) | कर्णके साथ युद्ध- 
में उससे पराजित होना ( द्रोण० १५८ । १०-२२ ) | 
कर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रौण० १८९ | ५० 
५५ ) | अश्वत्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणाचार्यको 
अइ्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी खबर सुनाना ( द्रोण० 
१९० । १५-१६ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देते हुए 
अश्वत्थामाकी मृत्यु बताना ( द्रोण० १९२।३७-४२ )। 
अजुनसे अपना वीरोचित उद्गार प्रकट करना ( द्रोण० 
१९७ । ३-२२ ) । धृष्टयुम्नसे वाम्वाणोद्रारा लड़ते हुए 
सात्यकिको पकड़कर शान्त करना ( द्रोण० १९८ । 
५०-५२ ) | इनका वीरोचित उद्‌गार और नारायणास्त्रके 
विरुद्ध संग्राम करना ( द्रोण० १९९ | ४५-६३ ) | 
अस्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध और सारथिके 
मारे जानेपर युद्धसे इट जाना ( द्रोण० २००। ८७- 
१२८ ) | इनके द्वारा कुठूतनरेश क्षेमधूतिका वध 
( कर्ण० १२ । २५-४४ ) । अञ्त्रत्थामाके साथ इनका 
घोर युद्ध और उसके प्रहारसे मूच्छित दोना ( कण» 
१५ अध्याय ) । इनके द्वारा कर्णःपुत्र 
भानुसेनका वध ( कर्ण ४८ । २७ ) | 
कर्णको पराजित करके उसकी जीभ काटनेको उद्यत होना 


( २३२ ) 


भीमसेन 
( कर्ण० ५० । ४७ के बादतक ) । कर्णके साथ 
इनका धोर युद्ध और गजसेना, रथसेना तथा घुड्सवारों- 
का वध ( कर्ण ५१ अध्याय ) | इनके द्वारा विवित्सुः 
विकट? सम) क्राथ ( क्रथन ) नन्द और उपनन्दका 
वध ( कर्णे० ५१ । १२-१९ ) | इनके द्वारा कौरवसेनाका 
महान्‌ संहार ( कर्ण० ५६ । ७०-८१ ) । इनके द्वारा 
दुर्योघनकी पराजय और गजसेनाका संद्वार ( कर्ण० 
६१ । ५३, ६२-७४ ) | युद्धका सारा भार अपने ऊपर 
लेकर अजुनको युघिट्टिरके पास भेजना ( कर्ण» 
६५ | १० ) । अपने सारथि विशोकके साथ इनका 
वार्ताछाप ( कणे० ७६ अध्याय ) । इनके द्वारा कौरव- 
सेनाका भीपण संहार और शकुनिकी पराजय ( कर्ण 
७७ । २४-७०३ कर्ण ० ८१। २४-३५ ) । दुःशासनके 
साथ इनका धोर युद्ध ( कर्ण० ८२। ३३ से कणे० 
८३ । १० तक ) । दुःशासनका वध करके उसका रक्त 
पान करना ( कर्ण० ८३ । २८-२९ ) । इनके द्वारा 
धृतराष्ट्रके दस पुत्रों ( निषङ्गी, कवची? पाशी, दण्डधार) 
घनुर्मइ, अलोप, शल, संघ ( सत्यसंध ), बातवेग और 
सुबर्चा ) का वध ( कर्ण ८४। २-६) | कणवधके 
लिये अजुनको प्रोत्साहन देना ( कर्ण» ८९।३७-४२)। 
इनके द्वारा पचीस हजार पैदळ सेनाका वध(कर्ण० ९३।२८)। 
इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० ११ । ४५- 
४७ ) । इनका दाल्यको पराजित करना ( शल्य० 
११। ६१-६२ ) । झास्यकें साथ इनका गदायुद्ध 
( शल्य» १२। १२-२७ ) | झाल्वके साथ इनका घोर 
युद्ध (शब्य० १३ अध्याय; दाल्य० १५ । १६-२७) | इनके 
द्वारा दुयांधनको पराजय ( शल्य० १६ । ४२-४४ ) | 
इनके द्वारा शल्यके सारथि और घोड़ोंका वध ( झल्य० 
१७ । २७ ) | इनके द्वारा इक्कीस इजार पैदल सेनाका 
वध ( शल्य» १९ । ४५९-५० ) | इनके द्वारा गजसेना- 
का संहार ( शल्य० २५। ३०-३६ ) | इनके द्वारा धृत- 
राष्ट्रके ग्यारह पुत्रों ( दुर्मर्षणः श्रतान्त ( चित्राङ्ग), जैत्र; 
भूरिबळ ( भीमबछ ), रवि) जयत्सेनः सुजात) दुरि 
( दुर्विधाह); दुर्विमोचनः दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रधपण ) श्रुतर्वा ) 
का वध(शल्य० २६। ४-३२ ) | धृतराष्ट्रपुत्र सुदर्शनका 
इनके द्वारा वध ( शल्य० २७ । ४९-५० ) | गदायुद्धके 
प्रारम्भमे दुर्योधनको चेतावनी देना ( झल्य० ३३ । ४३- 
७५१ ) | इनक्रा युधिठ्ठिरे अपना उत्साह प्रकट करना 
( शल्य० ५६॥ १६-२७ )। दुर्याधनको चेतावनी देना 
( शल्य० ५६ । २९-३६ ) | दुर्योधनके साथ भयंकर 
गदायुद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय) | गदाप्रदारम दुर्याधन- 
की जब तोड़ देना ( शल्य> ५८ ! ४७ ) | इनके द्वारा 
दुर्योधनका तिरस्कार करके उसके मस्तकको पेरसे ठुकराना 


भीमसेन 


( शल्य ५९ । ४-१२ ) | युविडिरक साथ विजयसचक 
वार्तालाप करना ( शल्य० ६०| ४३-४६ ) | दुयधन- 
को गिरानेके पश्चात्‌ पाडते नकार इनका पररांना 
( शल्य० ६३ | ७-१६ ) | अखत्यानका मारनके 
लिप इनका प्रस्थान करना ( सासिक० ११ । २८-२८ )। 
गङ्गातटपर ब्यासत्रीके पाल पेट हुए अधामार। 
ललकारना (सोपिक० १३॥ १६-१७ ) । अश्रत्यामाका 
मणि द्रौयदकी देकर उसे शान्त करना ( सौप्तिक० 
१६ । २६-३३ )। अपनी सफाई देते हुए गान्धार,सक्षमा 
माँगना ( खी० १५ । २- ११; १५-२० ) ¦ सन्धातका 
विरोध करके कतव्यपाळनपर जोर देते हुए. यु वरक 
समझाना ( शान्ति० १० अन्याय ) । भमशनका मुक्त 
दुःवॉकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मनको कावूश 
करके राज्यशासन और यज्ञके लिय युर्धिटर रा प्ररित करना 
(शान्ति० १६ अध्याय) | युधिप्ठिरद्वारा युवरा तपदपर इनदी 
नियुक्ति ( झान्ति ४१। ९ ) | युविशिरद्वारा इन्द 
दुर्योधनका महृळ रहनेके लिय दिया गया ( ज्ञान्ति० 
४४ । ६-७ ) | युधिष्ठिर पूळनपर भौमतनका जिवगर्म 
कामकरी प्रधानता बताना (शान्ति० १६७ । २५-४०) 
युधिठिरके पूछनेपर दांकरजीकों आराधनाद्वारा मरूत्तके 
छोड़े हुए धनको छानकी हो सलाह देना ( आख० 
६३ । ११-१५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । व्यासजीका 
आज्ञासे गज्य और नगरको रक्षाके लिय नकुलसद्वित भीम- 
सनकी नियुक्ति ( आश्व ७२ । १५ ) | युविट्रिरकी 
आज्ञास भोमसेनका ब्राह्मणेके साथ जाकर यजदमिकों 
नपवाना और वहाँ यजमण्डपः सेकडो निवासस्थान तथा 
ब्राह्मणींक ठहरनके लिये उत्तम भवनोका दिल्पशास्त्रक 
अनुसार निर्माण कराना, साथ ही राजाओंको निमन्त्रित 
करनके लिय दूत भेजना ( आश्व० ८ । ३-१७ ) | 


आदेश ( आश्व० ८६ । १-३ ) | वत्रवाटनका इनके 
चरगोमें प्रणाम करन! और भीमलेनका उसे सत्कारपूर्वक 
प्रचुर घन देना ( आश्व० ८८ । ६ ) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के द्वारका जाते समय भीमसेनका उनके रथपर 
चढ़कर उनके ऊरर छत्र लगान' ( आश्व० ९२ के बाद 
दाक्षिणाः्य पाठ, प्रण ६३८२ ) | मममेनका राजा 
घृतराष्ट्रके प्रति अमप्र और दुर्भाव) अपने कृत पुरुषों 
द्वारा धूतराष्ट्रकी आज्ञाको भंग कराना, उन्हें मुनाकर 
दुर्याचन और दुःशासन आदिका दमन करनेवाला अपनी 
चन्दनचचित नुजाओंके वळका प्रशंसा करना तथा धूत- 
राष्ट्र और गान्धाराके मनमे उद्व रना ( आश्रम ० 
३। ३-१३ ) | धृतराष्ट्रक द्वारा श्राद्धके लिये धन माँग 
जानपर भीमसेनद्वारा विरोध ( आश्रम० ११ । +-२४ )| 


म० ना० ३०-२२ 
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अडुंनका नीमसेनको समझाना (आश्रम० १२। १-२)। 
वनम अत समय कुस्तीका युधिटिरका भीमसेन आदिके 
साथ सत पजनक बर्ताव करनेका आदेशा दना ( आत्रम* 
१६ । १७ ) ! भोमसनका सजराजोका सनाके साव सजा- 
रूद हो घुतराष्ट्र और कुन्ती अ दिस मिलनेके लिव नाइयों- 
सहित बनको आना ( आध्रमर २६। ९ )। भीमसन 
आदिक आया देख कुन्तीका उतावळाके साथ आगे वदना 
( आश्रम, २४ । ११ ) | संजेयका ऋषियोँस भामसन 
और उनकी पत्नीका परिचय देना (आश्रम ० २७। ६-५२) 
भीमर नका असन भारतास मद्दाप्रस्थ,नका निश्चय करके 
जानेके लि अपन आदृषण उतारना और उनके साथ 
महाप्रत्वान करना ( महाप्रस्थानर १ । २०--२० ) | 
मार्गमे ट्रोगदी) सहदेव; नकुछ और अजुनके क्रमशः 
गिरनथर इनका युविष्टिरस कारण पूछ र इनका स्वयं 
मी गिरना! और युधिप्रिस्स अपने पतनका कारण पूछना 
( महा प्रस्थान ० २ अध्याय ) । स्वगम इनकत मरुद्रणासे 
घिरतर व'सुदेवके जस विराजमान दिखादी “ना ( स्वर्गा ० 
४। ७०८ ) | 


महाभाग्तम आय हुए सीमसनके नाम -अच्युनानु त, 


आनलतमन, अड नागाने, अजुनपूच जे) बल्ब) भामभन्वा, 
जयः कौन्तेय कौरव) कुम्गादूल, माझतात्मज- मारुति) 
पाण्डव) पार्थः पवनान्मज) प्रमञ्जनसुत) गक्षसकण्टक, 
समीरणसुत, वायुपूत्र, वायुसुतः वृकोदर आदि । 

( ५) य कातीक राजा दिवे दासके पिता थे (उद्योग 
११७। ५ )। 


भीष्म- व शानतन द्वारा ग ङ्काके गमस आठवे बसु के अंडाम उुन्पन्न 


हुए थ। इनका नाम इबब्रत था ( आदि० ६३। ५१; 
आदि० ९७ । ४७; आदि० १०० । २५ ) ! इनक द्वारा 
बनपर- ही गङ्गाका घागका अवराच करक अम्त्रविद्याका 
अन्य'च करना ( आदि० १००। २६ ) | भद्धाद्वाग 


झानादुल' इनका परिचय देना एवं प्रदासा करना 
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०० | ३३-०० ) । इनका युवराः पद पर 
अभिषेक ( आदि> १०० । ४३ ) | पिताको दुखी देख- 
कर उनके लि। दाशरगाज़्म सत्यवतीकी याचना करना 
( आदि० १०० । ७५ ) । पिताके मनेःरथकी पृनिके 
लिय “सत्यवती दुम र दी राजा होगा? इस प्रकारकी इनकी 
दुष्कर प्रतना ( आदि० १०० ८७) | समस्त 
देवताओं तथा ऋ पर्योका साक्षी देते हुए इनकी आज'वन 
अखण्ड त्रह्मचरो रह्नेको भीषण प्रतिज्ञा ( आदि ० 
१०० । ९४-९६ ) | इनक ऊपर देवताओंद्वारा पुप्प- 
वर्षा और इनका 'नीष्मः नाम रखा जाना ( आदि 
१०० । ९८ ) | पिताद्वाग इनका स्वच्छन्द-मृत्युका 
वरदान ( आदि० १०० । १०२ ) | इनके द्वारा 


भीष्म ( २३७ ) भीष्म 


चित्राज्ञदका अन्त्येष्टिसंस्कार कराना ( आदि० १०१ । 
११ ) । स्वयंवरमें आये हुए शाल्व आदि विभिन्‍न 
राजाओंको जीतकर इनका काशिराजकी कन्याओंका 
विचित्रवीर्यके लिये अपहरण करना ( आदि० १०२ । 
११-५८ ) । इनके द्वारा अष्टविध विवाद्दीके स्वरूपका 
वर्णन ( आदि० १०२ । १२-१५ ) | विचित्रवीर्यका 
अन्त्येष्टिसंस्कार कराना ( भादि० १०२ । ७३) | 
सत्यवतीका इनसे राज्यासनपर आरूद होने, वंशरक्षाके 
लिये अम्बिका आदिके गर्मसे पुत्रोत्पादन करने एवं 
विवाहके लिये अनुरोध करना ( आदि० १०३ । १०- 
११ ) | किसी भी परिस्थितिमै किसी भी मृल्यपर सत्यको 
न छोड़ने तथा स्त्री-लहवास न करनेकी इनकी घोषणा 
( आदि० १०३। १२--१८ ) | विचत्रवीर्यके क्षेत्र 
{ पत्नियों ) से ब्राह्मणद्वारा संतानोत्पत्तिके लिये सत्यवतीको 
परामर्श देना ( आदि० १०४ । १२ )। इनके प्रति 
सत्यवतीकी { व्यास-जन्मसम्बन्धी ) आत्मकथा ( आदि० 
१०४ । ५-१६ ) | विित्रवीयकी खिर्योते व्यासद्वारा 
संतानोत्पत्तिके लिये इनको सत्यवतीकी सलाह ( आदि० 
१०४ । १८-१९ ) । इनके द्वारा सत्यवतीके इस प्रस्ताव- 
का अनुमोदन ( आदि० १०४ । २२-२३ ) । धृतराष्ट्रके 
प्रति गान्धारीको समर्पित करनेके लिवे इनका सुवलके पास 
दूत भजना ( आदि० १०९ । ११ ) | मद्रराजके नगरमें 
जाकर इनका शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीकी याचना करना 
( आदि० ११२ । २--७ ) । मद्रराजद्वारा इनसे झुल्क 
लेकर माद्रीको पाण्डुके लिये समपण करना ( आदि ० 
११२ । १४-१६ ) | इनके द्वारा राजा देवककी कन्या- 
को लाकर विदुरका विवाह सम्पन्न कराना ( आदि० 
१५३॥ १२-१३ ) । शतश्टज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको 
पाण्डुके परलोकवासी तथा माद्रीके सती होनेका समाचार 
बताकर पाण्डवोके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( आदि० 
१२५। २२--३३ ) । पाण्डुके निधनपर इनका झोक 
प्रकट करना तथा उन्हे जलाञ्जछि देना (भादि० १२६। 
२७-२८ ) । इनके द्वारा पाण्डुका श्राद्ध सम्पन्न होना 
( आदि० १२७ । १ ) । राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये 
सुयोग्य आचार्यकी खोज करना ( आदि० १२९ । २४- 
२६ ) । राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये इनका द्रोगाचार्यकोी 
अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना ( आदि० १३०। ७७- 
७९ ) | पाण्डवोके जतुगहमें जलनेका समाचार सुनकर 
इनका विलाप करना और पाण्डवोको जलाञ्जलि देनेके 
लिये उद्यत हुए भीप्मको विदुरका उनके जीवित रहनेका 
रहस्य बतडाकर आश्वासन देना तथा जलाञ्जलिका निषेध 
करना ( आदि० १४९ । १८ के बाद दा० पाठ) । 
भीष्मकी दुर्याधनसे पाण्डर्वोको आधा राज्य देनेकी सलाह 


( आदि० २०२ अध्याय ) | इनका युधिष्ठिरके राजसूब- 
यज्ञमे पघारना ( सभा० ३४ । ५ ) । कौन काम हुआ 
और कौन नहीं हुआ--इसकी देख-रेखके लिये युधिडिरद्वारा 
इनकी नियुक्ति ( सभा० ३५ । ६ ) | राजसूय-यश्ञमें 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके लिये इनका युधिष्ठिरको आदेश देना 
( सभा० ३६ । २८-२९ ) । इनके द्वारा झिशुपालके 
आश्चेपोक्रा खण्डन करते हुए श्रीकृष्णकी महिमाका 
विस्तारपूवक वर्णन ( सभा० ३८ अध्याय ) । शिशुपलके 
द्वारा उपद्रव मचानेपर चिन्तित हुए युधिष्ठिरकी इनका 
आश्वासन (सभा० ४० अध्याय) । शिशुपालद्वारा इनकी 
निन्दा ( सभा० ४१ अध्याय )। इनका शिशुपालको 
मारनेसे भीमसेनको रोकना ( सभा० ४२ । १३) | 
इनके द्वारा शिशुपालके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( सभा० 
४३ अध्याय ) । इन्हें शिशुपालकी फटकार ( सभा० 
४४ । ६-३२ ) | शिश्ुगालके वचनोंका उत्तर देना 
( सभा० ४४ । ३४ ) । श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये समस्त नरेशोंकों इनकी चुनौती ( सभा० ४४। 
३१-४२ ) । इनके द्वारा द्रौपदीके वचनोंका उत्तर 
दिया जाना ( सभा० ६९ । १४-२१ ) । इनका 
पुलस्त्यजीसे तीर्थयात्राके विषयमै प्रश्‍न करना ( वन० 
८२ । ४--७ ) । दुर्योधनको समझाते हुए पाण्डवोंसे 
संधि करनेके लिये कहना ( वन० २५३ । ४-१० ) | 
युधिष्ठिरकी महिमा वताते हुए पाण्डवोंके अन्वेषणके लिये 
इनकी सम्मति ( विराट० २८ अध्याय ) । कर्णकी 
बातोँसे कुपित हुई सेनामें शान्ति और एकता बनाये 
रखनेकी चेष्टा करना ( विराट० ५१। १-१३) | 
पाण्डवोके वनवास-कालकी पूतिके विषयमे इनका निर्णय 
( विराट० ५२। १-४ ) । दुर्वोधनको इस्तिनापुरकी 
ओर भेजकर सेनाको व्यूहवद्ध करना ( विराट० ५२ । 
१६--२३ ) | अजुनके साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
मूच्छित दोनेपर सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना 
( विराट० ६४ अध्याय ) । दुर्याघनको सेनासहित 
हस्तिनापुर लौट चलनेकी सलाह देना ( विराट? ६६। 
२१-२२ ) । इनके द्वारा द्रुपदके पुरोहितकी वातोका समर्थन 
{ उद्योग० २१ । २--७ ) । इनका कर्णको फटकारते 
हुए. अजुनकी प्रशंसा करना ( उद्योग० २१ । १६- 
१७ ) । दुर्योधनको समञ्चाते हुए. श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
महिमा बताना ( उद्योग० ४९ । २--२८ ) । इनके 
द्वारा कर्णका उपहास किया जाना ( उद्योग» ४९। ३४- 
४२ ) । इनका कर्णपर आक्षेप करना ( उद्योग० ६२। 
७-११) । श्रीकृष्णको केद करनेके सम्बन्धमें दुर्योधनकी 
बात सुनकर कुपित हो सभासे उठ जाना ( उद्योग 
८८ ॥ १९-२३ ) । दुर्याधनको पाण्डवासे संधि कर 
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लेनेके लिये समझाना ( उद्योग० १२५ । २-८ ) । 
दुर्योधनको पुनः समझाना ( उद्योग ० १२६ अध्याय )। 
सभासे उठकर जाते समय दुर्योधनकी उद्रण्डताका वर्णन 
करना ( उद्योग० १२८ । ३०-३२ ) । ढुयाँधनको 
युद्ध न करनेके लिये समझाना ( उद्योग» १३८ 
अध्याय ) | भीष्मकी पाण्डवोको न मारने और उनके 
दस हजार योद्धाओंको प्रतिदिन मारनेकी प्रतिशा करके 
कर्णको साथ लेकर युद्ध न करनेकी शर्त करना ( उद्योग ० 
१५६॥ २१--२४ ) । दुर्योधनके पूछनेपर कौरबपक्षके 
रथियों और अतिरथियाँका परिचय देना ( उद्योग० 
अध्याय १६५ से १६८ तक ) । इनका कर्णको 
फटकारना ( उद्योग० १६८ । ३०---३८ ) । दुर्योधनको 
पाण्डवपक्षके अतिरथी आदिका परिचय देना ( उद्योग 
अध्याय १६९ से १७२ तक ) | दुर्याधनसे शिखण्डी 
और पाण्डवोंका वध न करनेको कहना ( उद्योग० 
१७२ । २०-२१ ) | दुर्याधनको अम्बोपाख्यान सुनाना 
(उद्योग० १७३ अध्याय) | इनके द्वारा काशिराजकी तीनों 
कन्याओंका अपहरण ( उद्योग» १७३। १३ ) | इनके 
द्वारा परशुरामजीका पूजन ( उद्योग० १७८ । २७) | 
अम्वाको ग्रहण करनेके विषयमै परशुराम जी की आज्ञा न मानना 
( उद्योग० १७८ । ३२-३४ ) । मारनेकी धमकी देनेपर 
परशुरामजीको रोपपूर्ण उत्तर देना ( उद्योग० १७८ । 
४३--६४ ) | परशुरामजीके माथ युद्ध करनेके लिये 
कुरक्षेत्रमे जाना { उद्योग० १७८ । 4० ) । युद्धके 
अवमरपर परशुरामजीमे युद्धकी आशा मॉगना ( उद्योग० 
१७९ । ६४ ) । परशुरामजीके साथ इनका युद्ध 
( उद्योग० १७९ । २७ से १८५ अध्यायतक ) । वसुओ- 
द्वारा इन्हें प्रस्वापनास्रकी प्रामि ( उद्योग ० १८३ । ११- 
१३ ) । देवताओं और नारदजीके मना करनेपर 
प्रस्वापनानन्रका प्रयोग न करना ( उद्योग० १८५ । 
७ ) । देवता, पितर तथा गङ्गाके आग्रइसे युद्ध बंद 
करके परशुरामजीके चरणोमें प्रणाम करना ( उद्योग० 
१८५ । ३५) | दुर्यावनको शिखण्डीके जन्मका 
वृत्तान्त सुनाना ( उद्योग» अध्याय १८८ से १९२ 
तक ) । दुर्योधनते एक मासमे पाण्डव-सेनाका नाश 
करनेकी अपनी शक्तिका कथन ८ उद्योग० १९३ । 
१४ ) | युघिडिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी मङ्गल- 
कामना करना { भीष्म० ४३। ४४-४८) | प्रथम दिनके 
युद्धमे अजुनके साथ इनका दन्द्-युद्ध ( भीष्म» ४५। 
८-११) | युद्धमें इनके द्वारा विराट-पुत्र ब्वेतका वध 
( भीष्म० ४८। ३-१५५ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
इनका प्रचण्ड पराक्रम ( भीष्म» ४९ । ४१-५१ )। 
अज्जुनके साथ इनका घोर युद्ध ( मीष्म० ५२ अध्याय ) | 


( २३५ ) 
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सात्यकिद्वारा सारथिके मारे जानेपर घोड़ोंद्वारा रणक्षेत्रसे 
बाहर ले जाया जाना ( भीष्म» ५४ । ११४-१३५ ) | 
अर्जुनकी मारसे भागती हुई सेनाको देखकर दूसरे 
दिनका युद्ध वंद करनेका आदेश देना ( भीष्म ० ५५ । 
४२ ) | दुर्याधनके उलाहना देनेपर सेनासहित पाण्डाको 
रोक देनेकी प्रतिज्ञा करना ( भीष्म० ७८ । ४२-- 
४४ ) ! भीष्मका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म० ५९ । 
५१-७४ ) | मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णका 
इनके द्वार आह्वान ( भीष्म? ४९ । ९६-९८) | 
अजुनके साथ इनका द्वेरथ-युद्ध ( भीष्म० ६० । २५-- 
२९ ) । भगदत्तको संकटमें पड़ा हुआ देखकर द्रोणा- 
चार्य और दुर्योधनकों उसकी रक्षाके लिये आदेश देना 
( भीष्म० ६४ । ६४-६९ ) । पाण्डवोके पराक्रमके 
विपवमें पूछनेपर उत्तरके प्रसंगमें दुर्योधनको नारायणा- 
वतार श्रीकृष्ण और नरावतार अर्जुनकी महिमा वताना 
( भीष्म० ६५। ३५ से ६८ अध्यायतक ) । इनके 
द्वारा ब्रह्मभूतस्तोत्रका कथन ( भीष्म० ६८ । २-- 
१५ ) | शिखण्डीका सामना पड़नेपर युद्ध बंद कर 
देना ( भीष्म० ६९। २९ )। भीमठेनके साथ इनका 
घमाहान युद्ध ( भीषम ० ७० अध्याय ) | अर्जुन आदि 
योद्धाओके साथ इनका घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ 
अध्याय ) । भीमसेनको घायल करके साव्यकिको परा- 
जित करना ( भीष्म० ७२ । २१-२८ ) | विराटको 
घायल करना ( भीष्म० ७३ । २) । भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत दुयांधनको आश्वासन देना ( भीष्म० 
८० । ८-१२ ) । युषिएिरको रथहीन कर देना 
( भीष्म ८३ । ११ ) । भीमसेनद्वारा सारथिके मारे 
जानेपर घोड़ौका इनका रथ लेकर भागना ( भीष्म० 
८८ । १२ ) । भगदत्तो घरोत्कचसे युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा देना ( भीष्म० ९५ । १७-२० ) । दुर्योधनसे 
अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करके डिखण्डीको छोड़कर 
शेष सोमको और पाञ्चालोंके वधकी प्रतिज्ञा करना 
( भीष्म० ९८ । ४-२३ ) | इनका सात्यकिके साथ 
युद्ध ( भीष्म० १०४ । २९-३६ ) | इनके द्वारा चेदि, 
काशि और करूष देशके चौदह हजार महारथियोंका 
एक साथ वध ९ भीष्स० १०६ । १८-२०) | 
मारनेके लिये आते हुए श्रीकृष्णका इनके द्वारा स्वागत 
( भौष्म० १०६ । ६४-६७) ¦ युषिष्ठिरको अपने 
वघका उपाय वताना ( भीष्म० १०७ । ७६--- 
८८ » | शिखण्डीसे उसके साथ युद्ध न करनेके 
लिये कहना ( भीष्म० १०८ । ४३ ) | 
दुर्योधनको उत्तर देना तथा पाण्डवसेनाका संहार करना 
( भीष्म० १०९। २४-३९ ) | युधि्ठिरको अपने ऊपर 


भीष्म 


आक्रमण करनेके लिये आदेश देना (मीष्म० ११५! १३- 
१५ ) । इनका अद्‌भुत पराक्रम ( भीष्म» ११६ । ६२- 
७८ ) । अर्जुनके प्रहारसे मूर्च्छित होना ( भीष्म» 
११७। ६४ ) । इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका 
बघ ( भीष्म» ११८ । २७ ) । इनके द्वारा प।ण्डवमेना- 
का भीषण संहार ( सआष्म० अध्याय १५८ से 
१३९ । १-५४ तक ) | जीवनसे उदास होकर म्त्युका 
चिन्तन करना ( भीष्म» ११९ । ३४-३ ) । अजुंनके 
बाणोंसे घायल होनेपर दुःशासनसे अजुंनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( भीष्म» ११९ । ५६-६७ ) | अजुनके 
द्वारा रथसे गिराया जाना ( भीष्म» ११९। ८७) | 
हंमोंको सूर्यके उत्तरायण होनेतक प्राण धारण करनेकी वात 
बताना ( भीष्म० ११९ । १०४-१०८ ) | संजयद्वारा 
घृतराष्ट्रके प्रति इनकी महत्ताका वर्णन ( भीष्म० 
१२० । १०-३७ ) | बाणशस्यापर सोते समय राजाओँ- 
से तकिया माँगना ( भीष्म ० १२० । ३४ ) । राजाओसि 
अपने अनुरूप तकिया न मिळनेपर अजुनसे माँगना 
( भीष्म ० १२० । ३८ ) । राजाओंकों समझाते हुए 
युद्ध बंद कर देनेके लिये अनुरोध करना ( भीप्म० 
१२०। ७३-७७ ) । इनका अजुनसे पानी मॉगना 
( भीष्म ० १२१ । १८-१९ ) | इनके द्वारा अजुंनकी 
प्रशंशाकां कथन ( भीष्म० १२१ । ३०-३७ ) । 
दुर्योधनको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना ( भीष्म० 
१२१ । ३८-५५ ) । कर्णसे रहस्पपूर्वक वार्तालाप करना 
( भीष्म० १२२॥ ८-२२ 3 । कर्णको ख्र्गप्राप्तिकी 
इच्छासे युद्ध करनेके लिये अनुमति देना ( भीष्म ० 
१२२ । ३४-३८ ) । कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके लिये 
भेजना ( द्रोण० ४॥ २-१४ ) | धर्मका रहस्य जाननेके 
निमित्त युधिठ्ठिरको भीष्मके पास जानेके लिये व्यासजीकी 
प्ररणा ( शान्ति० ३७ । ५-७) । इनके द्वारा श्रीकृष्णकी 
स्तुति ( भीष्मस्तवराज ) ( शान्ति० ४७ । १६-१००; 
शान्ति» ५१। २-९) । धर्मापदेश करनेके लिये श्रीकृष्णके 
सम्मुख अयनी असमर्थता प्रकट करना ( शान्ति० 
७२ । २-१३ ) | अपनेको कष्टरहित बताते हुए “आप 
स्वयं उपदेश क्यों नहीं देते! ऐसा भगवान्‌ श्रीकृप्णसे 
पूछना ( झान्ति० ५४ । १७-२४ ) | युधिठ्ठिरके गुण- 
कथनपूर्वक उनको प्रश्‍न करनेके लिये आदेश देना 
( झान्ति० ५५। २-१० ) । भयभीत और लन्रित 
युघिष्ठिरको आश्वासन देना ( शान्ति० १४। १९ )। 
युधिष्ठेरको नाना प्रकारके दृष्टान्तो और उपाख्यानोंद्वारा 
राजधर्म, आपद्धर्मं तथा मोक्षघर्मका उपदेश देना 
( झान्ति० ७६ । १२ से अनु० १६७ अध्यायतक्र ) | 
श्रीकृष्णसे भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन करनेके लिये 


( २३६ ) 


भीष्मक 


कहना ( अनु० १४ । १८-२१ ) | युघिष्ठिरको इस्तिना- 
पुर जानेके लिये आदेश और उपदेश देना ( अनु० 
१६६ । ९-१४ ) । धूतराष्ट्रको कर्तव्यका उपदेश देना 
( अनु० १६७ । ३०-३५ ) | श्रीकृष्णसे देहृत्यागकी 
अनुस त मॉगना ( जनु० १६७ । ३७-४७ ) । इनका 
प्राणत्याग करना ( अनु० १६८ । २-७ ) | कौरवोंद्वारा 
इनका दाइसंस्कार ओर इन्हें जलाञ्जलिदान ( अनु० 
१६८ । १०-२० > | रोती हुई गङ्गादेवीका इनके लिये 
शोक) इनकी बॉरताकी प्रशंसा तथा इनके शिखण्डीके 
हायसे मारे जानेके कारण दुःख प्रकट करना ( अनु० 
१६८ । २१-२९ 3 । धभीप्मका अजुंनके द्वारा वध 
हुआ है! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और व्यासजीका गङ्गाको 
आश्वासन देना ( अनु० ११८ । ३०-३५ ) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर इनका गङ्गाके जलसे प्रकट होना 
( आश्रम० ३२ । ७ 3 । म्वर्गमें ज;कर भीध्मक्रा वसुओंके 
स्वरूपमें मिलना ( स्वर्गा ५। ११-१२) | 


महाभारतमें आये हुए भीष्मके नाम-आपगासुत! 


आपगेव, भागीरथी पुत्र, भागीरथीसुत, मारत; भरतश्रेष्ठ) 
पितामह? भरतर्षभ, भरतसत्तम; भीष्मक) झान्तनव) 
शान्तनुपुत्र, चान्तनुसुत) शान्तनूज, शान्तनुनन्दन? 
देवव्रत, गङ्गासुत, गाङ्गेयश जाहुवी पुत्र, जाहुबीसुत; कौरव; 
कौरवधुर धर, कौरवनन्दन) कौरव्य) कुरुशार्दूल, कुरु 
श्रेष्ठ, कुरुद्वह, कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोद्वह, कुरुमुख्य, 
कुरुनन्दन) कुरुपति, कुरुपितामद्दश कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गव) 
कुरुराजर्पिसत्तम) कुरुसत्तम) कुरूत्तम) कुरवशकेतु, कुरुवरः 
श्रेष्ठ, कुरुत्रद्धश महाव्रत) नदोज, प्रपितामदः सागरगासुत) 
सत्यसंघ) तालध्वज; वसु आदि । 


भीष्मक-विदर्मदेशके अधिरति एक भोजवंशी नरेश, जो 


पृथ्वाके एक चौथाई भागके स्वामी, इन्द्रके सखा और 
बलवान्‌ थे । इन्होंने अख्-विद्याके वळसे पाण्ड्य, क्रथ 
और केशिक देशोपर विजय पापी थी । इनके भाई 
आकृति परञ्ुरामजीके समान शौर्यसम्पन्न थे । राजा भीष्मक 
रुक्मिणीके पिता एवं भगव'न्‌ श्रीकृष्णके श्वशुर थे। ये 
मगधराज जरासंधके प्रति भक्ति रखते थे ( सभा? 
१४ । २१-२२ ) | राजसूच-यज्ञके अवसरपर सहदेवके 
भोजकट नगरमें पहुँचनेपर ये दो दिनोंतक युद्ध करके 
उनसे पराजित हुए थे (सभा० ३१ । १५-१२) । 
महामना भीप्मकका दूसरा नाम हिरण्यरोमा था; ये साक्षात्‌ 
इन्द्रके मित्र थे । समूचे दाक्षिणात्य प्रदेशपर इनका प्रभुत्व 
था । इनके पुत्रका नाम रुक्मी था, जो सम्पूर्ण दिशाओं- 
में विख्यात था ( डद्योग० १५८ । १-२ ) | ये कलिङ्ग- 
राज चित्राङ्गदकी पुत्रीके स्वथंबरके अत्रसरपर राजपुर 
नगरमे .गये थे ( शान्ति ४ । २-६ ) | 


भीष्मपर्व 


भीष्मपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 

भीष्मवधपवं-भीप्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४३ से १२२ तक ) | 

भीष्मखर्गारोहणपर्व-अनुशाननपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १६८ तक ) | 

भुमन्यु-( १ ) ये महाराज दुप्यन्तके पौत्र एबं भरतके पुत्र 
थे, जो महर्षि भरद्वाजकी कृपास उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
९४॥ १९-२२ ) । इनकी माताका नाम सुनन्दा था; 
जो काशीनरेश सर्वसेनकी पुत्री थी ( आदि० ९५। 
३२ ) | गिताद्वारा इनका युवराजगदपर अभिपेक्र 
( आदि० ९४ । २३ ) | इनके द्वारा पुष्करिणीके गर्भसे 
दितिरथ) सुहोत्र सुद्दोता, सुद्ववि, सुयजु और ऋचीक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( आदि० ९४। २९-२५) | 
इनके द्वारा दशाहंकन्या विजवाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
( आदि० ९५। ३३ )। (२) वे सोमवंशी महाराज 
कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० ९४ | 
५९) | (३) एक देवगन्धर्वश जो अजुनके जन्म- 
मद्दोत्सवके अवसरपर पधारे थे ( आदि० १२२॥ ५८ ) | 

सुवन-( १ ) एक दिव्य महर्षि, जो प्रयाणकालमें भीष्मजी- 
को देखनेके लिये वहाँ पधारे थे ( अनु० २६। ८) | 
(२ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३५ ) | 

भूतकमो-कोरवपक्षका एक योद्धा, जो नकुल-पुत्र शतानीक- 
के साथ युद्धमें उनके द्वारा मारा गया ( द्रोण० २५ । 
२२-२३ ) । 

भूतधामा-जिन इन्द्रोके अंशसे पाण्डबोकी उसत्ति हुई थी, 
उन्हीं पाचोमेसे दूसरे इन्द्रका नाम भूतधामा था ( आदि० 
१९६ । २८-२९ ) | 

भूतमथन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६९ ) | 

भूतछय-एक गाँवका नाम । यहाँ चोरों और डाकुओंका 
अड्डा था | यहाँ एक नदी थी, जिसमें मुर्दे बहाये जाते 
थे । ऐसी नदीमें स्नान करना शास्रनिपिद्ध हे ( वन० 
१२९॥९ )। 

Cc त्र के ८ 

भूतशमो-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोगाचार्यद्वारा 
निर्मित गरुड़व्यूहके ग्रीवास्थानमें खड़ा था ( द्रोण० २० । 
६-७ ) | 

€ fn ~ 

भूतितीथा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २७ ) | 

भूपति-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९३ | ३२ ) | 

भूमि-( १ ) भूदेवी; ये ब्रह्माजीकी पुत्री और भगवान्‌ 
नारायणको पत्नी हे, भगवान्‌ वाराहके साथ समागम होने- 

` पर इनके गर्भते एक पुत्र हुआ, जो इस भूतलपर भौम 


( २३७ ) 


भूरि 


अथवा नरकके नाममे प्रसिद्ध हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा भौमासुरके मारे जानेपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो 
अदितिके दोनों कुण्डल लोटाये और नस्कासुरकी संतानकी 
रक्षाके लिये श्रं कृष्णसे प्रार्थना की ( लभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०८ ) । इनका अपना भार 
उतारमेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना करना ( वन० 
१४२ । ४१-४२ ) | वाराइरूपधारी विष्णुद्वारा इनका 
उद्धार ( वन० १४२ । ४०-४७ ) | संजयका तृतराटरसे 
इनकी महिमाका वर्णन करना ( भीष्म ४। १० से 
भीष्म ० ५ । १२ तक ) । श्रीकृष्णसे वेष्णवाम्त्र मॉगनेकी 
कथाकी चर्चा ( द्रोण० २९ । ३०-३१ ) | प्रथुसे अपने- 
को अपनी कन्या माननेके थ्यि प्राथना करना ( द्रोण० 
६९ । १% ) | परथुरामजीद्वाग क्षत्रियसंहार द्वा जानेके 
वाद कऱ्यपजीसे भूपाळकी याचना करना और बचे हुए 
राजकुमारोंका पता वताना (शान्ति० ४५ । ७४-८६ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर ब्राह्मणोकी महिमाका वर्णन करना 
( अनु० ३४ । २२-२९ ) | इनका भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को ग्रहस्थ-धर्म सुनाना ( अनु० ९७ । ५--२३ ) । 
राजा अङ्गके साथ स्पर्धा होनेके कारण अदस्व हो जाना 
( भनु० १५३। २ ) | इनका काइयरी नाम पड्नेका 
कारण ( अनु० १५४। ७) | (२) प्राचीन नरेश 
भूमिपतिकी मायाँ ( उद्योग० ११७। १४ ) | 
भूमिकषय-एक कौरवपक्षीय योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्रारा निर्मित 
गरुडब्यूहके हृदयस्थानपर खड़ा था ( द्वोण० २०। 
१३-१४ ) । 
भूमिपति-एक प्राचीन राज्ञा ( उद्योग० १३७ । १७ ) । 
भूमिपते-भीप्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ११ से 
१२ तक) | 
भूमिपाल-एक प्र'चीन क्षत्रिय नरेश, जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशते उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | ६५ 
६३ ) | इन्हें पाण्डबोकी ओरसे रणनिमन्त्रण भजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। १६ ) | 
भूमिशय-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें राजा अमूर्तरवासे 
खङ्ग की प्राति हुई थी और इन्होंने उस खज्जको दुष्यन्त- 
कुमार भरतको दिया था ( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 
भूरि-ये कुष्वंशी सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो छोटे 
भाइयोंका नाम नूरिश्रवा और शल था । ये अपने पिता 
तथा भाइयोंके साथ द्रौपदीके खयंवरमै गये थे ( आदि० 
१८५ १४-१७ ) | पिता ओर भाइयोंके सहित युधिडिरके 
राजसूथ यज्ञमें भी पथारे थे ( सभा० ३४ । ८ ) | इनका 
सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ६ द्वोण० 
१६६ । १--१२ ) | झत्युके पश्चात ये विश्‍वेदेवोर्मे मिल 
गते ( स्वगो० ५ । १६-१७ ) । 


भूरितेजा 


( २१८ ) 


भगु 


भूरितेजा-एक प्राचीन नरेशः जो क्रोधवद्संज्ञक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६३-६६ ) | 
इन्हें पाण्डवाँकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था ( उद्योग० ४। ५७ ) | 


भूरिद्युम्न-( १ ) एक प्राचीन नरेद, जो यमराजकी सभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। 
१९, २१ ) । इन्होने गोदान करके स्वर्गलोक प्रात 
किवा ( अनु० ७३ । २५ ) ।( २) एक महर्षि) जिन्होंने 
शान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्री- 
कृष्णकी दक्षिणावर्ते परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८३। 
२७ ) । ( ३ ) यह राजा वोरद्युम्नका एकछौता पुत्र 
थाः जो वनमें खो गया था ( शान्ति» १२७। १४ )। 


भूरिवल ( भीमवळ )-धृतराष्ट्रक सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७। । ९८; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसेनः 
द्वारा इसका वध ( दाल्य० २६। १४-१५ ) | 


भूरिश्रचा-ये ठुरुवंशीय सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो 
भाइयोंका नाम भूरि और दाल था । ये पिता और 
भाइयोंके साथ द्रौपदी खयबरमै गये थे ( आदि» 
१८'५॥ ५४-१५ ) | इनके द्वारा पाण्डवोके पराक्रमका 
वर्णन और उनसे युद्ध न करके उनके साथ संधि करनेके लिये 
इनकी द्रुपदनगरमें दुयोधनो सछाह ( आदि० १९९ | 
७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । अपने पिता और भाइयोके 
साथ ये युषि प्ठरके राजसूययज्ञमे आये थे ( सभा? 
३४ । ८ )। इनका एक अक्षोंहिणी सेनासहित दुर्यो धन- 
की सहायत में आना (उद्योग० १९॥ १६ ) । रथियोंके 
यूथपतियोंकि यूथयतिरूपमे इनकी भौप्मद्वारा गणना 
( उद्योग० १६५ । २९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इनका 
शाङ्कके साथ द्वन्दपुद्ध ( भीप्म० ४५ । ३४--१७ )। 
इनकी सात्यक्रिपर चढाई और उनके साथ युद्ध 
( भीष्म० ६३ । शेश्से ६४ । ४ तक )। 
इनका सात्यकिके साथ घोर युद्ध ( भीष्म» ७४ 
अध्याय ) । इनके द्वारा सात्यकिके दस पुत्रोका बध 
( भीष्म० ७४ । २५) | धृष्टकेतुके साथ इनका युद्ध 
तथा इनके द्वारा घृष्टकेतुकी पराजय ( भीष्म ० ८४ । 
३५३९ ) । भीमसेनके साथ इनका इन्द्र-युद्द 
( भीष्म० ११० । १०-११; भीष्म» १११ । ४४-- 
४९ ) । शिखण्डीके साथ इनका-युद्ध ( द्रोग० १४ | 
४३--४७८ ) । मणिमानऊे साथ युद्ध करके उसका वध 
करना ( द्रोण २०५ ॥ ७३-७७ ) । इनके ध्वजका 
वर्णन ( द्रोण १०५ । २२-२४ ) | सात्यकिके साथ 
युद्ध करके उनकी चुटिया पकड़कर घमीटना ( द्रोण० 
१४२ । ५९--६२ ) | अर्जुनद्वारा इनकी दाहिनी 


भुजाका काटा जाना ( द्रोण» १४२ । ७२ )। इनके 
द्वारा अर्जुनको उपालम्भ दिया जाना ( द्रोण० १४३। 
४-१५ ) । इनका आमरण अनशनके लिये बैठना 
( द्रोण० १४३ । ३३-३५ ) । सात्यकिद्वारा इनका वध 
( द्रोण० ५४३। ५४ ) | मृत्युके पश्चात्‌ इनका विशवे- 
देवौमें प्रविष्ट होना ( स्वर्गा ५। १६) | 

महाभारतमें आये हुए भूरिश्रवाके नाम-मूरिदक्षिण, 
शलाग्रज) कौरव, कौरवदायाद) कौरवेय, कौरव्य) कौरव्य- 
मुख्य, कुरुशादूछ) कुरुश्रेष्ठ, कुरु द्वश कुरुपुङ्गव) यूप- 
केतन; यूपक्रेतु आदि । 

भूरिहा-एक राक्षस, जो प्राचीन कालमें पृथ्वीका शासक 
थाः परंतु कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चल बसा 
( शान्ति २२७। ५१-७६ ) | 

भूलिङ्ग-दिमालयके दूसरे भागमें रहनेवाली एक चिड़िया) 
जो सदा यही बोला करती थी--'मा साहसम्‌? अर्थात्‌ 
साहस न करो!; परंतु स्वयं साहसका काम करती हुई 
सिके दाँतोंमें लगे हुए मांसके ठुकड़ेको अपनी चोंचसे 
चुगती रहती है ( सभा० ४४। २८-३० ) | 

भूषिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५८ ) । 

भृगु-एक महर्षि, जो ब्रह्माजीके द्वारा वरुणके यशमें अग्निसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ५ । ८ ) | इनकी प्यारी पत्नी- 
का नाम पुलोमा था ( आदि० ५।१३ ) | पुलोमा 
राक्षसके इरण करते समय इनकी पत्नी पुलोमाका गर्भ 
चू पड़ा, जिससे च्यवन नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई 
( आदि० ६ । १-२४; आदि० ६६। ४४-४५ ) | 
पःनी पुलोमाद्वारा अपने हरणका रहस्य वतलानेपर 
इनका अग्निदेवको सर्वभक्षी होनेका शाप देना ( आदि० 
६। १४) | इनके दूसरे पुत्रका नाम “कवि! था 
( आदि० ६६। ४२ ) | च्यवनके अतिरिक्त इनके छः 
पुत्र और हुए, जो व्यापक तथा इन्हींके समान गुणवान्‌ 
थे; जिनके नाम इस प्रकार हैं-वज्रशीरष शुचि, और्वे 
शुक्र, बरेण्य तथा सत्रन। सभी भगुवंशी सामान्य रूपमे बारुण 
कहलाते हैं ( अनु० ८५ । १२८-१२९ ) । ये युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १६ ) | इन्द्रकी सभामें 
हकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं ( सभा० ७। २९ ) | 
ब्रह्माकी सभामे उपस्थित रहकर ब्रह्माजीकी सेवा करते हैं 
(सभा० ११ । १९) | इनका अपनी पुत्रवधूको संतानके 
लिये वरदान देना ( वन० ११५ । ३५-३७ ) | शान्ति- 
दूत वनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा 
दक्षिणावर्त परिक्रमा ( उद्योग० ८३। २७ ) | इनका 
द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोण० १९० । ३४-४० ) | इनका -भरद्वाजके प्रति 


भरगुतीथे ( २३९ ) भोजा 


सकयल TTT Errore 


जगत्‌की उत्पत्ति और विभिन्न तत्वोंका वर्णन करना 
( शान्ति० १८२ अध्याय )। आकाशसे अन्य चार 
स्थूळ भूतोंकी उसत्तिका वर्णन ( झान्ति० १८३ अध्याय )। 
पञ्चमद्दाभूर्तोके गुणींका विस्तारपूर्वक वणन (शान्ति० १८४ 
अध्याय) | शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि 
वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन (शान्ति० १८५ अध्याय)। 
जीवकी सत्ता तथा नित्यताको नाना प्रकारकी युक्तियोंसे 
सिद्ध करना ( शान्ति० १८७ अध्याय ) | वणंविभाग- 
पूर्वक मनुप्यकी तथा समस्त प्राणियोकी उत्पत्तिका बर्णन 
( शान्ति० १८८ अध्याय ) | चारों वर्णाके अलग-अलग 
कमोंका और सदाचारका वर्णन तथा बैराम्यसे परब्रह्मकी 
प्रापिका निरूपण ( शान्ति० १८९ अध्याय ) | सत्यकी 
महिमा, असत्यके दोप तथा लोक और परलोकके सुख- 
दुःखका विवेचन ( शान्ति» १९० अध्याय ) | ब्रह्मचर्य 
और गार्हस्थ्य आश्रमके धमाका वर्णन ( झान्ति० १९१ 
अध्याय ) । वानप्रस्थ और संन्यास धमाका वर्णन तथा 
हिमालयके उत्तरगाइवमें स्थित उत्कृष्ट लोककी विलक्षणता 
एवं महृत्ताका प्रतिपादन ( झान्ति० १९२ अध्याय ) । 
इनका हिमवानूको रत्नोंका भण्डार न होनेका झाप देना 
( झान्ति० ३४२ । ६२ ) | इनके द्वारा राजा वीतहृव्यको 
शरण देकर ब्राह्मणत्व प्रदान करना ( अनु०३० | ५७- 
५८ ) | ये अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न हुए थ; अतः 
इनका नाम 'भगु' पड़ा ( अनु० ८५। १०५-१०६ )। 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ करना 
( अचु० ९४ । १६ ) । अगस्त्यजासे नहुषको गिरानेका 
उपाय पूछना ( अनु० ९९। १५ ) | इनका अगस्त्यजी- 
को नहुप्रके पतनका उपाय बताना ( अनु० ९९। २२- 
२८ ) | इनके द्वारा नहुषको शाप ( अनु० १०० । २४- 
२५ ) | नहुपके प्रार्थना करनेपर उनके शापका उद्धार 
बताना ( अनु १००। ३० ) | 


~ CG ~ ~ य 
भुगुतोथ-महपिर्योद्वारा सेवित एक तीर्थ । यहाँ स्नान करके 


परशुरामजीने श्रीरामजीद्वारा अपहृत अपने तेजको पुनः 
प्रात कर लिया था | राजा युधिष्ठिरने भी अपने भाइयों- 
सहित यहाँ खान-तपण किया; जिससे उनका रूप अत्यन्त 
तेजस्वी हो गया और वे शत्रुओंके लिये परम दुर्धर्ष हो 
गये ( वन० ९९। ३४-३८ ) | 

गुतुङ्ग-एक प्राचीन पर्वत, जहाँ राजा ययातिने अपनी 
पत्नियोंके साथ तपस्या की थी ( आदि» ७५। ५७ ) | 
तीथयात्राके अवसरपर अज्जुनका यहाँ आगमन हुआ 
था ( आदि० २१४। २ ) । यहाँ शाकाहारी होकर एक 
मास निवास करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८४ । ५० ) | यहाँ उपवास करनेसे मनुष्य अपने 
आगे-पीछेकी सात-तात पीढियोंका उद्धार कर देता है 


( वन० ८५ । ९१-९२ ) | इस महान्‌ पर्वतक्री अगुतुङ्ग- 
आश्रमके नामसे भी प्रसिद्धि हैं । यहाँ भगुजीने तपस्या 
की थी (वन० ९० । २३ ) | गुनुङ्गमै एक 'महाहुद' 
नामक तीर्थ या सरोवर है । जो छोभकः त्याग करके यहाँ 
खान करता और तीन राततक निराहार रहता दै, वह 
ब्रह्महृत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५ । १८- 
१९) | 

भडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।१३) | 

भेरीस्वना-स्कन्दकी अनु चरी एक मातृका(शल्य० ४ ६१२६ )। 


भेरव-घृतराष्ट्रवंशी एक नाग; जो सपसन्रमें दग्ध हो गया 
( आदि० ५७। १७ 3 | 

भोगवती -( १ ) नागडोक ( आदि०२०६ | ५५३सभा० 
३८॥ २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( २ ) पाताल- 
लोकमें स्थित गङ्गा ( सभा> ३८॥ २९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ, पृष्ठ ८१४ ) | प्रवागमे वासुकि नागका तर्थ- 
विशेष) जो गङ्गामें ही दै, इसमें खान करनेते अश्वमेध यझ- 
काफल मिलता हैं (वन० ८५।८६,उद्योग० १८६ ।२७) । 
( ३ ) सरस्वती नदाका नामान्तर (वन? २४ । २०) | 
( ४ ) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।८) । 


भोगवान्‌-एक पर्वत, जिसे भीमसेनने पूव-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३०। १२३) | 


भोज-( १ ) एक वंश) जो बदुकुलके अन्तर्गत है 
( आदि २१७। १८) | (२) मार्तिकवत देशके 
एक राजा, जो द्रौयदाके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८५ । ६ ) ¦ ये युविठिरको सभाके स्भासद्‌ थे 
(समा० ४ । २६ ) | कौरव-पक्षस युद्ध करते हुए 
अभिमन्युद्वारा मारे गये ( द्रोण० ४८ । ८ ) । इन्होंने 
कलिङ्गराज चित्राज्ञदकी कन्याके स्वयंबरमें भी पदार्पण 
किया था ( शान्ति० ४।७) । (३ ) एक यदुवंशी 
नरेश) जिन्हें महाराज उशीनरसे खट्ठकी प्रासि हुई थो 
( शान्ति० १६६ । ७९ ) | ( इन्हीसे यादबौमे भोज- 
वंशको परम्परा प्रचलित हुईं थी । ) 

भोजकट-विदर्भदेशकी राजधानी) जिसे सहदेवने जीता था 
( सभा० ३१। ११-१२ ) । रुक्मिणः-दरणके समय 
श्रोकृष्णके साथ युद्ध करके जहाँ रकमी पराजित हुआ था; 
वहीं उसने इस नये नगरको बसाया था ६ उद्योग० 
१५८ । १४-१५ ) | ( इतके पहले इस राज्यकी राज- 
घानी कुण्डिनपुरमें थी । ) 

भोजा-सोवीरराजकी सर्वाङ्गसुन्दरी कमनीया कन्या, जिसे 
सात्यकिने अपनी रानी बनानेक्रे लिये इर लिया था 


( द्रोग> १०। ३३ ) | 


भौम 


भौम-एक असुर ( देखिये नरकासुर ) ( सभा० ३८ | 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०४--८०७ ) | 

भ्रमर-सोबी रदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था । द्रीयरदाहरणके समय 
जयद्रथके साथ गया था ( बन० २६५। १०-११ ) । 
अर्जुनद्वारा इसका बघ हुआ ( वन० २७१ । २७ ) | 

(स) 

मकरी-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी, जितका जल यहाँके 
निवासी पीते दै ( भीष्म० ९॥ २३ ) । 

मगध-एक प्राचीन देश । बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग; 
इसकी राजधानी गिरित्रज ( आधुनिक राजगह ) थी 
( सभा० २१ । २-३ ) | किसी समव वृइद्रथ मगध 
देशके राजा थे ( आदि० ६३। ३० )। कालेयोमें जो 
महान्‌ श्रेष्ठ असुर था, वही मगच देशमै जयत्सेन नामका 
राजा हुआ था ( आदि० ६७ । ४८ )। इस देशपर 
पाण्डुने आक्रमण करके वहाँके राजा 'दीर्ध? का वध किया 
था ( आदि० ११२ । २६-२७ ) | इस देशमै राजा 
बुहद्रथने जरा राक्षसी ( ग्हदेवी ) के लिये महान्‌ उत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी की थी ( सभा० १८। १० ) । 
महाभारतकालमें जरासंध मगध देशका राजा था, जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने युक्तिपूर्वक भीमसेनद्वारा मरवा डाला 
( सभा० २४ । ७ के बाद दा० पाठ ) । जरासंधके 
मरनेके वाद उक्षके पुत्र सहृदेवको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मगध देशके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया ( सभा० 
२४ । ४३ ) | इस देशको पूर्व दिग्विजयके समय भीम- 
सनने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३०। १६- 
१८ 3 | यहाँके राजा भी युर्षििरके राजसूय-यज्ञमै भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५२ । १८ ) । यहाँके राजा 
तथा निवासी मद्दाभारत-युद्धमें युधिषिरके पक्षमें आये थे 
( उद्योग० ५३। २ ) | इस देशकी गणना भारतके 
प्रउख जनपदोमें है ( भीष्म० ९। ७० ) | 

मघा-( १ ) एक तीर्थ) यहाँ जानेसे अग्निट्टोम और अति 
राज यञ्ञौका फळ मिळता है ( वन० ८४। ५१ ) | 
( २) सत्ताईस नक्षत्रोम एक नक्षत्रका नाम । जब्र 
मङ्गेलग्र वक्र होकर मत्रा नक्षत्रपर आता दै, तब 
अमङ्गलका सूचक होता है ( भीष्म” ३। १४ ) | 
मघा नक्षत्रपर चन्द्रमाकी स्थिति होनेसे अपशकुन समझना 
चाहिये ( भीष्म० १७। २ ) | जो मनुष्य मघा नक्षत्रमें 
तिलसे भरे हुए वर्धमान पात्रोंका दान करता दै, वह इस 
लोकमें पुत्रों और पशुओंसे सम्पन्न हो परलोकमे आनन्दका 
भागी होता दै ( अनु० ६४ । १२ ) । आश्विन मासके 
कृष्णपक्षमे मघा और त्रयोदशीका संयोग होनेपर घुतमिश्चित 


( २४० ) 


मज्ञान 


खीरका दान करनेसे पितरोंक्री तृप्ति होती है ( अनु० 
८८ । ७; अनु० १२६ | ३५-३७ ) । मघा नक्षत्रमे 
हाथीके शरीरकी छायामें वेठकर उसके कानसे हवा लेते 
हुए चाबलकी खीर या लौहशाकका पितरोके लिये दान 
करनेसे पितर संतुष्ट होते है ( अनु० ८८॥ ८ ) मधामे 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने कुटुम्बीजनोमें 
श्रेष्ठ होता है ( अनु० ८९। ५ )। चान्द्रत्रतके समय 
मघाको चन्द्रमाके नासिका-स्थानरर भावना करनी चाहिये 
( अनु" ११०॥ ८) | 

मङ्कणक-एक प्राचीन ऋषि: जो वायुदेवद्वारा सुकन्याके गभसे 
उत्पन्न हुए थे ( शल्य० ३८ । ५९ ) | सप्तसारखत- 
तीर्थ्म इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी । एक वार इनके हाथमें 
कुश गइ जानेसे घाव हो गया) जिससे शाकका रस चूने 
लगा । उसे देखकर हृपके मारे ये नृत्य करने लगे 
( चन० ८३ । १६७-११७ ) । महादेवजीका इनके 
पास आगमन तथा नृत्यका कारण पूछना ( वन० ८३ । 
१२०-१२५ ) । इनका महादेवजीसे अपने दृषका कारण 
बताना ( वन० ८३ । १२२-१२३ ) । महादेवजीके 
हाथसे झरती हुई भस्मको देखकर इनका लज्जित होकर 
उनके चरणोमें गिरना और महादेवन्रीकी स्तुति करना 
८ वन० 4३। १२४--१३१ ) | इन्हें शिवजीसे वरदान 
प्राप्त होना ( चन० ८३ । १३२-१३४ ) । इनके वोर्यसे 
सात पुत्रींकी उत्पत्ति हुई थी, जो सब-के-सब ऋषि हुए । 
उनके नाम हे --वायुबेगः, वायुबळः वायुहा» बायुमण्डल; 
वायुज्वाल, वायुरेता और वायुचक्र ( शल्य» ३८ । ३े४- 
३८ ) | इनके चरित्रका विशेषरूपसे वर्णन ( झल्य० 
३८। ३८-५८ ) | 


मङ्कि-एक पाचीन मुनि ( शान्ति» १७७ । ४ ) । ऊँट- 
द्वारा इनके बछड्डौंका अपहरण हो जानेपर इन्होंने तृष्णा 
और कामनाकी गहरी आलोचना की, जो मङ्कि-गीताके 
नामसे प्रसद्ध है (शान्ति० १७७ ९-५२) । अन्तम 
ये घन-भोगोंसे विरक्त होकर परमानन्दस्वरूप परत्रहझमको 
प्रात हो गये ( शान्ति० १७७ । ५३-५४ ) | 

मङ्ग-दाकद्वीपका एक जनपद, जिसमें अधिकतर कर्तव्य- 
पालनमे तत्पर रइनेवाले ब्राह्मण निवास करते हैं ( भीष्म० 
११ । ३६ ) | 

मचक्कुक-समन्तपञ्चक एवं कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण 
करनेवाला एक स्थान; जहाँ मचक्रुक नामके यक्ष द्वारपाल- 
रूपमें निवास करते हैं | इन यक्षको नमस्कार करनेमात्रसे 
सहख गोदानका फल प्राप्त होता है ( बन० ८३ । ९; 
शल्य» ५३३ २४ ) । 


मज्ञान-स्कन्दका एक सेनिक (इाल्य० ४५ । ७०) | 


मञ्जुला 


( २७४१ ) 


मतङ्ग 


पकपापापापमापनापपपपप्प्पप्पपपपपपपफफ्कक्पप्पक्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्पकक्प्प्प्पपम्प्फय्न 
sa 


मञ्जुला-भारतत्रर्पकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३४ ) | 


मणि-( १ ) बृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सपसत्रमे दग्ध हो गया (आदि० ५७। १९)। ( २ ) 
एक ऋषि; जो व्रझाजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११। २४ ) (३) चन्द्रमाद्वारा 
स्कन्दको दिये गये दो पाष॑दोमेंसे एक । दूसरेका नाम 
सुमाण था ( शल्य» ४७ | ३२ ) | 

मणिकाञ्चन-ध्यामगिस्कि पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष 
( भीष्म० १९११ २६ ) | 

मणिकुट्टिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० 
४६ । २० 3 | 

मणिजला-शाकद्वीपकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म० 
११।३२)। 

मणिनाग-( १ ) कऱ्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक 
नाग ( आदि० ३५। ६ ) | गिरित्रजके निकट इसका 
निवासस्थान था ( सभा० २१ । ९) | (२) एक 
तीर्थ, जहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल 
मिलता है और इस तीथका प्रसाद भक्षण करनेसे सर्पके 
काटनेपर उसके विषका प्रभाव नहीं पड़ता ( बन० 
८४।१०६)। 

मणिपत्रत-एक पवत, जहाँ दुष्ट भौमासुरने सोलइ हजार 
एक सौ अपहृत कन्वाओंके रहनेके अन्तःपुरका निर्माण 
कराया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; 
पृष्ठ ८०५ ) | 

मणिपूर-यह धर्मज्ञ राजा चित्रवाइनकी राजधानी थी । यहाँ 
तीर्षयात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन हुआ था और 
नित्राङ्गदाके माथ विवाह करके वे तीन वर्षतक यहाँ 
निवास किये थे । अर्जुनद्रारा चित्राङ्गदाके गमते यहीं 
वश्ुवाहनका जन्म हुआ था ( सभा० २१४। १३- 
२७ )। अश्वमेघीय अश्वके पीछे जाते हुए अजुनका 
मणिपूरमे पुनः आगमन तथा पिता-पुत्रका घोर संग्राम 
( आश्व० ७९ अध्याय )। 

मणिवुष्पक-सहदेवके शङ्का नाम ( ओष्मर २५ । 
१३) | 

सणिभद्र-एक वक्षविशेप) जो कुबेरकी समामे रहकर 

उनकी सेवा करते हैं (सभा० १० १५) | ये 

यात्रियों तथा व्यापारियोंक्रे उपास्यदेव हैं. ( वन० ६४। 

१३०; वन» ६५ । २२ ) । कुण्डधार मेघकी प्रार्थनासे 

इनका ब्राक्णकों वरदान देना ( शाम्ति० २७१ । 
२१-२२ ) । इनके द्वारा अष्टावक्र मुनिका स्वागत 


स० ना० ३१-- 


( अनु० १९। ३३ ) | मरुत्तका धन लानेके लिये 
जाते समय युधिष्ठिरने इन्हें खिचड़ी, फलके गूदे तथा 
जलकी अञ्जलि निवेदन करके इनकी पूजा की थी 
( आश्व० ६५। ७ ) | 

मणिमतीपुरी-यह इल्वल देत्यकी नगरी थी ( वन० 
९६।४) | 

मणिमन्थ-एक पर्वतः जहाँ श्रीकृष्णने छाखों-करोड़ों वर्षों- 
तक शिवकी आराधना को थी ( अनु० १८ । ३३ )। 

मणिमान्‌-( १) एक राजाः जो दनायुके पुत्र वृत्त 
नामक असुरे अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। 
४४ ) । ये द्रौगदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। 
२२ ) । भीमसेनने पूवदिग्विजयक्रे समय इन्हें पराजित 
किया था ( सभा० ३० । ३१ ) । पाण्डतोंकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण मेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग० ४। २० ) | इनका भूरिभ्रवाके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ( द्रोण० २५ । ५३- 
५५ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण० ६। १३-१४ ) | ( २ ) एक नाग) जो वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना कर्ता है ( सभार ९। 
९ ) । (३) एक तीथ; जहाँ एक रात निवास करनेमे अग्नि- 
शेम यज्ञका फल प्राप्त होता है ( वन० ८२ । १०१) | 
(४) एक यक्ष या राक्षस) जो कुब्रेरका सखा था | इसका 
भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा बब ( वन० 
१६० । ५९-७३) | अगस्यथजीका अपमान करनेके 
कारण उनके द्वारा इसे शाप मिलनेकी चर्चा ( बन० 
१६१ । ६०-६२ ) | ( ५) एक पर्वत, जो स्वप्नमे 
श्रीकृष्णके साथ दिवजीक्रे पास जाते हुए अजुनको मार्गमे 
मिला था ( द्रोण० ८०। २४ ) | 

मण्डक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ४३ ) | 

मण्डलक-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमें दग्ध 
होगया ( आदि० ५७ । 4८ ) | 

मण्ड्रक-अखकी एक जाति; इस जातिके बडुत-से अश्य 
अजुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वनगरसे करके रूपमें 
प्रात किये ( सभा० २८। ६ ) | 

मतङ्ग-( १ ) एक प्राचीन राजि, जो श्ञापवश् व्याध 
हो गये थे और श्न्होने दुभिक्षके समय विश्वा- 
मित्रकी पत्नीका भरण-पोपण किया था ( आदि० ७१ । 
३१ ) । महर्षि विश्वामित्रने पुरोहित बनकर इनके यज्ञका 
सम्पादन किया था: जिसमें इन्द्र स्वयं सोमगन करनेके 
लिये पधारे थे ( आदि» ७१। ३३) । (२) एक 
महपि, जिनका आश्रम तीश्रूपमें माना जाता है 
( बन० <४। १०३ ) । (३) ये ब्राक्षणीके गर्भसे 


मतङ्गकेदार 


ब्राह्मगेतरद्वारा उतन्न हुए थे ( अनुर २७। ८) | 
इनका गर्दभीके साथ संवाद ( अनु०२७ | ११-१९ ) | 
ब्राह्मणत्व-पाप्तिके लिये इनकी तपस्या ( अनु० २७ । 
२२-२३ ) । वर देनेके लिये आये हुए इन्द्रके साप 
इनका संवाद ( अनु० २७। २४ से २९।१२ तक ) | 
इनका इन्द्रसे बर मॉगना और इन्द्रका इन्हें बर देना 
( अनु० २९। २२--२७ ) | इन्हें प्राणत्यागके परचात्‌ 
उत्तम स्थानकी प्राप्ति ( अनु २९। २६ ) | 


मतड़केदार-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहस 
गोदानका फळ पाता है ( वन० ८५ । १७-१८; वन० 
८७ । २५ ) । 

मतज्ञाश्रम-श्रम और शोकका विनाश करनेवाले इस 
आश्रममें प्रवेश करनेसे मनुष्य गवायन यज्ञका फल 
पाता है ( वन० ८४ । १०१ )। 

मति-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० 
६६। १५) | 

मतिनार-एक पूरुवंशी नरेश) जो पूरु-पौत्र अनाधृष्टि 
( ऋचेयु ) के पुत्र थ । ये महान्‌ धार्मिक तथा अइव- 
मेघ आदि बड़े-बड़े यशेक्रे अनुडान करनेवाले थे । इनके 
तंसुः महान्‌, अतिश्थ एवं द्रुह्य नामके चार पुत्र थे 
( आदि० ९४ । १३-१४ ) । (थहाँ आदिपबंके ९४ 
अभ्यायमै वर्णित परम्पराके अनुसार राजा मतिनार पूरुसे 
चौथी पीढ़ीमें आ रहे हैं; परंतु आदिपर्वके ९५ अध्यायके 
११ से २६ तकके इलोकंमें पूरुवंशकी जिस परम्पराका 
वर्णन किया गया है, उसमें राजा मतिनार पुरुसे १६ बीं 
पीढ़ीमें आते हैं। ) 

मत्कुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । 
१९ ) | 

मत्तमयूर-एक क्षत्रिय-समुदाव, जिसे पदिचम-दिग्जिजयके 
समय नकुछने जीता था ( सभा० ३२। ५ ) | 

मत्स्य-( १ ) एक राजा, जो उपरिचर बुके वीर्यद्वारा 
मत्स्ये गर्मसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६३ | ५०-६३) | 
यह यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमक्री उपासना करता 
है ( सभा० ८ । १०) । (२) एक देश और यहाँके 
निवासी । वनर्मे भटकते हुए पाण्डव मत्स्यदेशमे आये थ 
( आदि० १५५।२ ) । यहाँके निवासी जरासन्धके 
भयमे उत्तर दिशाको छोड़कर दक्षिण भाग गये थे 
( सभा? १४ । २८ ) । पू दिग्विजयके समय भीम- 
सेनने इस देशपर विजय पायो थी ( सभा० ३०।८ ) | 
सददेवने भी दक्षिणदिग्विजयके समव इसे जीता था 
( सभा० ३१ । ४ ) । अर्जुनद्वारा अञ्चातवासके लिये 
चुने हुए देशमै यह मत्स्यदेश भी था ( विराट १ । 


( २४५ ) 


१२-१३ ) । महाभारतकालमें विराट यहाँके राजा थे 
( विराट० १ । १७ ) । मत्स्यनरेश विराटके यहाँ ही 
पाण्डवौने अपना अज्ञातवासक्रा समय बिताया ( विराट० 
७ अध्याय ) । मत्स्थदेशके राजा विराट एक अश्ौ- 
हिणी सेना लेकर युधिष्ठिरकी सहायतामे आये थे ( उद्योग० 
१९ । १२ ) । इसकी गणना भारतके प्रमुख जनपदोंमें 
हे ( भीष्म» ९। ४०) | कुछ मत्स्यदेशीय सैनिक 
भीष्मद्वारा मारे गये थे ( भोष्म० ४९। ४२) | 
द्रोणाचार्यद्वारा पाँच सौ मत्स्यदेशीय वीरोंका वध एक 
साथ हुआ था ( द्रोण० १९० । ३१ ) । कर्णने पहले 
कभी इस देशको जीता था ( कर्ण ० ८। १८) | 
यहाँके निवासी धर्मके जाननेबाले और सत्यवादी होते 
थे ( कर्णश ४५ | २८,३० ) | युद्धसे वचे हुए 
मत्स्यदेशीय वीरोंका अश्रत्थामाद्वारा संहार ( सौप्तिक० 
८ । १५८-१५९ ) | 

मत्स्यगन्धा-दाशराजकी पोष्य कन्या ( आदि० ६३ । 

६९, ८६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । ( विशेष देखिये-- 
सत्यवती ) 

मथुरा-( पुराणानुसार सात सोक्षदाविनी पुरियौमेसे एक 
पुरीका नाम । यहव्रजमें यमुनाके दाहिने किनारपर दै । 
रामायण (उत्तरकाण्ड) के अनुसार इसे मधु नामक दैत्यने 
बसाया था, जिसके पुत्र ढवणासुरको पराजित करके 
शत्रुब्नने इसको विजय किया था । पाछी-भापाके ग्रन्थोमे 
इसे मथुरा डिखा हे । महाभारतकालमें यहाँ शूरसेन- 
बंशियोंका राज्य था और इसी वंदकी एक शाखामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यहाँ जन्म हुआ था । झूर- 
सेनवंशियोंके राज्यके अनन्तर अशोकके समयमै उनके 
आचाय उपगुसने इसे बौद्धधमंका केन्द्र बनाया था । यह 
जैनोंका भी तीर्थस्थान है । उनके उन्नीसवे तीर्थंकर 
मल्लिनाथका यह जन्मस्थान है । मोर्यसाम्राज्यके 
अनन्तर यह स्थान अनेक यूनानी, पारसी और शक 
क्षत्रियोंके अधिकारमें रहा । महमूद गजनवीने सन्‌ 
१०१७ ई० में आक्रमण करके इस नगरको नष्ट-अ्र४८ 
कर डाला था | अन्य मुसल्मान बादशाहोंने भी समय- 
सम्रयपर आक्रमण करके इसे तहस-नहक् किया था । 
यहाँ हिंदुओंके अनेक मन्दिर है और अनेक कृष्णो- 
पासक वैष्णव-सम्प्रदायके आचायोंका यह केन्द्र है। मथुराका 
दूसरा नाम झूरसेनपुर है ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ; 
पृष्ठ ८०४, कालम २ ) । यहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अवतार हुआ और नवजात बालक श्रीहरिको बसुदेवजीने 
कंसके भयसे म्थुरासे छ जाकर नन्दगोपके घरमै छिपा 
दिया ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९८ ) | मथुरामे ही श्री- 


मद्घारि 

कृष्णने अंभ्रदेशीय मल्ल चाणूरका वध किया था । वहीं 
बलदेवने मुष्टिकको मारा था । उसी नगरमें श्रीकृष्णने 
कंसके भाई और सेनापति सुनामाका संहार किया । 
ऐरावत-कुलमें उत्पन्न कुवल्यापीडको नष्ट किया | कंको 
मारा" उग्रसेनको मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया 
और माता-पिताके चरणोंमें बन्दना की ( सभा० ३८ । 
पृष्ठ ८०१ ) । श्रीकृष्ण शूरसेनपुरी मथुराको छोड़कर 
द्वारका चले गये थे { सभा० ३८ पृष्ठ ८०४ 3] 
कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नीकी प्रेरणासे जरासंधने 
जब मथुरापर आक्रमण किया; तब अपने मन्त्री हंस 
और डिम्भकके आत्मघात कर लेनेपर उत्साहद्चून्य होकर 
वह ळौट गया । इससे मधुरावासी यादव आनन्दपूर्वक 
वहाँ रहने लगे । तदनन्तर अपनी पुत्रियोंकी प्रेरणासे 
जव जरासंघने पुनः आक्रमण किया, तब यादव बहाँसे 
भाग खड़े हुए और रैवतक पर्वतसे सुशोभित कुझस्थलीमें 
जाकर रहने लगे (सभा० १४। ३५-५० )। 
जरासंधने गिरित्रजसे एक गदा पेंडी थी, जो मथुरामें 
आकर एक स्थानपर गिरी, वह स्थान गदावसानके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( सभा० १९ । २३-२४ ) । 
मधुराके योद्धा मल्लयुद्धमें निपुण होते हैं ( झान्ति० 
१०१ | ५ ) । साक्षात्‌ नारायणने ही कंसका वध करनेके 
लिये मधुरामें श्रीकृप्णरूपसे अवतार लिया था ( शान्ति० 
३३९ । ८५९-९० ) । 


मद्धार-एक पर्वत, जिसे पूर्व- दिगिजयके समय भीमसेनने 
जीता था ( सभा० ३०। ९ 2 । 

मद्यन्वी-राजा मित्रतह ( कल्मापपाद अथवा सौदास ) 
की पत्नी, जिनके गर्भसे वमिष्ठद्धारा अइमककी उत्पत्ति 
हुई थी ( आदि० १७६ | ४३-४६; आदि० १८१ । 
२६; शान्ति० २३४ ३० ) | कुण्डलकी याचनाके लिये 
गये हुए उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद ( आइव० 
5७ । २१-२८ ) । उत्तङ्कको कुण्डल देना ( आश्वर 
५८।३)। 

मदासुर-च्यबनद्रारा प्रकट की हुई कृत्याके रूपमै एक 
विशालकाय असुर ( वन० १२४। १९) | 

मदिरा-बसुदेवजीकी अनेक पत्नियोमेंसे एक । ये देवकी, 
भद्रा तथा रोहिणीके साथ पतिदेवकी चितापर आरूढ 
भस्म हो गयी थीं ( मोसल० ७। १८ )। 

मदिराक्ष ( मदिराश्व )-मत्स्यनरेश बिराटके भाई, 
त्रिगतेद्वारा गोहरणके समय इनका कवच धारण करके 
युद्धके लिये प्रस्थान करना ( विराट० ३१ । १२-१ ३)। 
गोइरणके समय त्रिगतोसे इनका युद्ध ( विराट० ३२ । 
१९-२१ ) | ये राजा विराटके चक्र-रक्षक भी थे 


( २४३ ) 


मधु 


(विराट० ३३ । ४०) | ये एक उदार रथी; सम्पूर्ण अस्त्रांके 
ज्ञाता और मनस्वी वीर थे ( उद्योग० १७१ । १५) | 
द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। 
३४ )। | 


मदिराश्व-एक राजर्षि, जो इक्ष्वाकुकुमार दशाश्रके पुत्र 


थे। ये परम घर्मात्मा, सत्यवादी; तपस्वी, दानी तथा वेद 
एवं धनुबंदके अभ्यासमें तत्पर रहनेवाले थे ( अचु० २। 
७-८ ) । हिरण्यहस्तको कन्यादान करके देववन्दित 
लोकोमें गये थे ( शान्ति» २३४ । ३५; अनु० १३७। 
२४ ) | 


मद्र-एक प्राचीन भारतीय जनपद (जो आधुनिक मतके 


अनुसार रावी और चिनाव अथवा रावी और झेलमके 
मध्यवर्ती भू-भागमें स्थित था) | भीष्मजीका बूढ़े 
मन्त्रयां, ब्राह्मणों तथा सेनाके साथ इस देशमें जाना और 
मद्रराज शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीका वरण करना 
( भादि० ११२ | २--७ ) । अर्जुनके जन्मकालमें 
आकाशवाणी हुई थी कि यह बाळक आगे चलकर मद्र 
आदि देर्शोपर विजय पारेगा ( आदि० १२२। ४० 3) 
पाण्डुपुत्र नकुलने इस देशपर प्रेमसे ही विजय पायी थी 
( सभा० ३२। १४-१५ ) | मद्र या मद्रदेशके लोग 
युधिष्ठिरके लिये मेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १ ४)। 
सती सावित्रीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे 
( वन० २९३ । १३ ) | कर्णने मद्र और वाहीक आदि 
देशोंको आचारश्रष्ट बताकर उनकी निन्दा की थी ( कर्ण० 
अध्याय ४४ से ४५ तक ) | 


मद्रक-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक 


देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५९- 
६० )।( २) मद्रदेशीय योद्धा, जो कौरवसेनामें उपस्थित 
थे ( भीष्म० ५१। ७) | 


मद्रकलिङ्ग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ४२ ) | 
मधु-( १ ) एक महान्‌ दैत्य, जो केटमका भाई था | 


वह भगवान्‌ बिष्णुके कार्नोकी मेलसे उत्पन्न हुआ था 
और उन्होने ही मिङ्ठीसे उसकी आकृति बनायी थी । 
इसकी त्वचा मृदु होनेसे इसका नाम मधु रखा गया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८३- 
७८४ ) | केटभसहित यह असुर ब्रह्माजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुआ था ( वन० १२। ३९ ) । इसके द्वारा 
विष्णुको अपनी मृत्युका वर देना (वन० २०३। ३० )। 
इसकी भगवान्‌ विष्णुसे वर-याचना ( वन० २०३ । ३१- 
३२ ) । यह तमोगुणसे प्रकट हुआ था | यह असुरोंका 
पूर्वज था । इसका स्वभाव बड़ा ही उम्र था | यह सदा 
ही भयानक कर्म करनेवाला था | इस असुरको भगवान्‌ 


मधुकुम्भां 


( २४४ ) 


RR 


rors carrera CEI NR 


विष्णुने श्रह्माजीके हितके लिये मारा था | इसीलिये वे 
मधुसूदन कहलाते हैं ( शान्ति» २०७। १४-१६ ) | 
इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( शान्ति० ३४७ । २५-२६ ) । 
इसका भगवान्‌ हयग्रीव ( विष्णु ) द्वारा वघ ( सभा० 
३८॥ २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४; वन० २०३ । 
३५; शान्ति० ३४७ । ६९-७०) | ( २ ) यमकी सभामें 
रहने वाला एक राजा ( सभा० ८ । १६ ) | 


मधुकुम्भा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 
१९) । 

मधुच्छन्दा-एक वानप्रस्थी ऋषि जिन्होंने उस (वानप्रम्थ) 
धर्मके पालनसे उत्तम लोक प्राप्त किया ( शान्तिर 
२४४ । १६ ) | ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रमिंसे एक 
थे ( अनु०४। ५० ) । 

मधुपर्क-( १ ) देवताओं तथा अतिथियौके पूजनका एक 
उपचार, जो विशेष विधिसे अर्पित किया जाता है ( वन० 
५२ । ४१ ) | ( प्रायः दयि) मधु और घृत ही मधुपर्कके 
उपयोगे लाये जाते हैं । कुछ लोग मधुके स्थानमें शकरा 
डालते हैं । ) ( २) गरुड़की प्रमुख संतानेमिसे एक 
( उद्योग? १०१। १४) | 

मधुमान्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५३ ) | 

मधुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७१ )। 


मघुरस्वरा-खर्गलोककी एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके 
स्वागतर्मे नृत्य किया था ( वन० ४३। ३० ) । 

मधुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
१९ ) | 

मधुवटी-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यहाँ जाकर 
देवीतीर्थमै स्नान करके मानव देवता-पितरोकी पूजा करे 
तो देवीकी आज्ञाके अनुमार सहस्र गोदानका फल पाता है 
( वन० ८३॥ ९४ ) | 

मधघुवन-वानरराज सुग्रीवके अधिकारमें सुरक्षित एक वन, 
जिसके भीतर बलपूर्वक घुमकर हनुमान्‌, अङ्गद आदिने 
वहाँका मधु पी लिया था ( त्रन० २८२ । २७-२८ ) । 


मधुवर्ण-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७२) | 


मधुविला-कर्दमिल क्षेत्रके निकट वहनेवाली एक प्रसिद्ध 
नदी, जिसका दूसरा नाम समंगा है ( वन० १३५। 
१ ) | वृत्रासुरका वध करके श्रीदीन हुए इन्द्र समंगा 
या मधुबिळामें ही नहाकर पापमुक्त हो सके थे ( वन० 
१३५।२ ) | अपने पिता कहोडकी आज्ञासे समंगामें 
स्नान करनेसे अष्टावक्रके सारे अङ्ग सीधे हो गये थे । 
इसीसे वह पुण्यमयी हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला 


मनुष्य सब्र पापोंसे मुक्त हो जाता है ( वन० १३४। 
३९-४० ) | 

मघुस्ूदन-श्रीकृष्णका एक नाम । मधु नामक असुरको 
मारनेके कारण ये मधुसूदन कहलाते हैं ( वन० २०७ । 
१६ )। 

मधुस््रव-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जो प्रथूदकके पास है । इसमें स्नान करनेसे सहख 
गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३। १५० ) | 


मनस्यु-महाराज पूरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र | इनकी 
माताका नाम शूरसेनी? था। ये चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । 
इनके द्वारा अपनी पत्नी सोवीरीके गर्मसे तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए--शक्त, संहनन और वाग्मी ( आदि० ९४ । 
६-७ )। 


मनस्विनी-प्रजापति दक्षक्री पुत्री, धर्मराजकी पल्ली ओर 
चन्द्रमाकी माता ( आदि० ६६। १९ ) । 


मनु-( १) मानव-सुष्टिके प्रवर्तक आदि मनु, जो विराट 
अण्डसे प्रकट हुए ( आदि० १ । ३२ ) । इनकी पुत्री 
आरी महर्षि च्यवनकी पत्नी थी ( आदि० ६६ । 
४६ ) । इन्हें ही स्वयम्भूका पुत्र मानकर “स्वायम्सुव? 
कहा गया है। इन्होंने धर्मसम्मत बिवाइके विषयमै अपना 
निर्णय दिया है ( आदि० ७३ । ९ ) । इन्होंने सोमको 
चाक्षुषी विद्या प्रदान की थी ( आदि० १६९ । 
४३ ) । मगध देशको मेर्धोके लिये अपरिहार्य कर 
दिया था, जिससे मेघ सदा समयपर वहाँ जल बरसाते 
थे ( सभा० २१ । १० ) । ये इन्द्रके विमानपर बेठ- 
कर कौरबोंके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे 
( विराट» ५६। १० ) । इनकी पत्नीका नाम सरस्वती 
था ( उद्योग० ११७ । १४ ) । ( पुराणान्तरोमे शतरूपा 
नाम आता है । ) विन्दुसरोवरके तटपर ये सदा स्थित 
रहते हैं ( भीष्म» ७। ४६ ) । ये प्रथ्वी-दोहनके 
समय बड़ा बने थे ( द्रोण० ६९। २१ ) । येस्कन्दके 
जन्म समयमै भी पधारे थे ( शल्य» ४५। १०) | 
इनका सिद्धोके साथ संवाद, इनके कथनानुसार धर्मका 
स्वरूप, पापसे झुद्धिके लिये प्रायश्चित्त, अभक्ष्य वस्तुओ- 
का वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं अनधिकारीका 
विवेचन ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । ये मनुर्ष्योके आदि 
राजा थे ( शान्ति० ६७। २१-२२ ) । इन्हें प्रजापति 
मनु भी कहते हैं, इन्होंने बृहस्पतिके प्रश्नोंके उत्तरमें 
ज्ञान और त्यागकी प्रशांसा करते हुए उन्हें परमात्म- 
तत्वका उपदेश दिया तथा उनके अन्य प्रइनोका भी 
विवेचन किया ( शान्ति० अध्याय २०१ से २०६ तक )। 
पाञ्जरात्र आगमके अनुसार दी स्वायम्भुव मनुने धर्म- 


मनोजव 


( २४५ ) 


शास्रका निर्माण एवं धर्मोपदेश किया ( झान्ति० 
३३५ । ४४-४५ ) | जिस समय उपमन्यु सर्वालङ्कार 
तथा परिवारगणोसे बिरे हुए महादेवजीका दर्शन कर 
रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि स्वायम्सुव मनु 
बा पधारे हुए हैं ( अनु० १४ । २८० ) । पुष्प, धूप, 
दीप और उपहारके दानके माह्वात्म्य-प्रसङ्गमै तपस्वी 
सुवर्ण और मनुका संवाद ( अचु० ९८ अध्याय ) | 
( २ ) कद्यपकी ४ प्राधा? नामवाळी पलीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६५ । ४५-४६ ) | ( ३) विवस्वान्‌के 
पुत्र, जो वैवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ७५ । 
१२ ) | इनके वेन, धृष्णु, नरिष्यन्त, नाभागः इक्ष्वाकुः 
कारूष, शर्याति, इला) प्रप्र, नामागारि्ट-ये दस पुत्र 
थे ( आदि० ७५। १५-१६ ) । वैवस्वत मनुका चरित्र 
तथा मत्स्यावतारकी कथा ( बन० १८७ अध्याय ) | 
इन्हें बिवस्वानसे योगकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वही 
योग इक्ष्वाकुको प्रदान किया ( भीष्म० १२२ । ३८- 
४२ ) । त्रेतायुगके आरम्भमें सूर्यने मनुको और मनुने 
सम्पूर्ण जगतूके कस्याणके लिये अपने पुत्र इ&आकुको 
सात्बत धर्मका उपदेश किया (शान्ति० ३४८ । ५१) | 
महर्षि गौतमसे इन्हें शिवसहखनामकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने समाधिनिष्ठ एवं ज्ञानी नारायण नामक किसी 
साध्य देवताको यह स्तोत्र प्रदान किया ( अनु० १७। 
१७७-१७८ ) । (४) ये तपनामधारी पाञ्चजन्य 
नामक अग्निके पुत्र थे। इनका एक नाम भानु भी 
था । इनके तीन पलियाँ थीं-सुप्रजा१ बृदद्धासा और 
निशा । प्रथम दोसे छः पुत्र और तीसरीसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उसमन्न हुए ( बन० २२१ । ४-१५ )। 
( ५ ) प्राचेतस नामसे प्रसिद्ध मनु, जिन्होंने छः व्यक्तियों- 
को त्याज्य बताया है ( शान्ति» ५७। ४३-४५ ) | 
( ६ ) स्वारोचिप नामे प्रसिद्ध एक मनु) जिन्हे 
ब्रह्माजीने सात्वत धर्मका उपदेश दिया था । फिर स्वारो- 
चिपने अपने पुत्र झाङ्कपदको इसका उपदेश दिया 
( झान्ति० ३४८ । ३६-३७ ) | ( ७ ) चाक्षुप नामक 
मनु, जिनके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध हैं 
( अनु० १८ । २० ) | (८) सौवर्ण नामक 
मनु, जिनके समयमे वेदव्यास सत्तर्षि पदपर प्रतिष्ठित 
होंगे ( अनु० १८। ४३ ) | 
मनोजव-( १ )अनिळ नामक बसुके प्रथम पुत्र । इनकी 
माताका नाम शिवा है ( आदि० ६६।२५ ) | (२) 
कुरुक्षेत्रको सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ, जो व्यास- 
बनमें स्थित है | इसमें स्नान करनेसे सहल गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८३ । ९३ ) | 


मनोजवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य-४६।१%) | 


मनोनुग-क्रौञ्चद्वीपबर्ती बामन पर्वतके पासका एक देश 
( भीष्म ० १२ । २१) ! 

मनोरमा- ( १ ) एक अप्सरा, जो कझ्यपकी प्राधा नाम- 
वाली पत्नीस उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५०) | 
इतने अर्जुनके जन्ममदोत्सवमें आकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२! ६२) । (२) उद्दालक मुनिके 
आवाहन करनेपर उनके यजमें प्रकट हुई सरस्वती 
नदीका नाम ( शल्य० ३८ । २५ ) | 

मनोहरा-( १) सोम नामक वसुकी पत्नी; जिसके गर्भसै 
पहले वर्चाका जन्म हुआ; किर शिशिर, प्राण तथा 
रमण नःमक तीन पुत्र उलन्न हुए ( आदि० ६६। 
२२ 3 | (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा जिसने 
अष्टावक्रके खागतके लिये कुवेरसभामे नृत्य किया था 
( अनु०१९ । ४५ ) | 

मन्थरा-दुन्दुभी नामक गन्धर्वीके अंशस उतन्न हुई एक 
कुबड़ी दासी, जो केकेवीकी सेवामे रहतों थी ( वन० 
२७६ । १० 3 | इसका केकेयीके मनमै भेद उलन्न 
करना ( वन? २७७ । १७-१८ ) | 

मन्थिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
२८) | 

मन्दग-शाकद्वीपक्रा एक जनपद, जिसमें धर्मात्मा शूद्धोंका 
निवास है ( भीप्म० ११ । ३८ ) । 

मन्द्गा-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३३ ) । 

मन्द्पाल-एक विद्वान्‌ मइपि) जो धमंशोंमें श्रेड और 
कठोर व्रतका पलन करनेवाले थे । ये ऊध्वरेता मुनियों- 
के मार्गका आश्रय ले सदा वेदोंके स्वाध्याय, धर्मपालन 
और तपस्यामें संलग्न रहते थे । अपनी तपस्या पूर्ण 
करके शरीरको त्यागकर जब ये पितृुलोकमे गये, तब 
वहाँ इन्हें अपने तप एवं सत्कमांका फल नहीं मिला | 
इन्होने देवताओसे इसका कारण पूछा । देवताओंने 
बताया कि आपने पितृ-ऋणको नहीं उतारा हैः अतः 
संतान उत्पन्न करके अपनी वंशपरम्पराको अविच्छिन्न 
वनानेका प्रयत्न कीजिये । यह सुनकर शीघ्र संतान उत्सन्न 
करनेके लिये इन्होंने झाङ्गिक पक्षी होकर जरिता नाम- 
वाली शाङ्गिकासे सम्बन्ध स्थापित किया । उसके गर्भसे 
चार ब्रह्मवादी पुत्रोको जन्म देकर ये मुनि ळपिता 

नामवाली पक्षिणीके पास चले गये । बच्चे अपनी माँके 

साथ खाण्डववनमें ही रहे । जब ३:-नदेवने उस बन- 

को जलाना आरम्भ किया उस समय इन्होने उनकी 

स्तुति की और अपने पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये बर 

माँगा । तब अग्निदेवने “तथास्तु? कइकर इनक प्रार्थना 


मन्दराचल 

स्वीकार कर ली ( आदि० २२८ अध्याय ) । मन्दपालका 
लपितासे अपने बच्चाकी रक्षाके लिये चिन्ता प्रकट 
करना | लपिताके ईर्ष्यांयुकत वचन सुनकर मन्दपालका 
उससे अपने कथनकी यथार्थता बताना और अपने 
बच्चोंके पास जाना । बर्च्चोद्दारा अभिनन्दित न होने- 
पर इनका जरितासे ज्येष्ठ आदि पुर्जोका परिचय पूछना | 
जरिताका उन्हे फटकारना । मन्दपालका स्त्रियाके सौतिया” 
डाइरूपी दोषका वर्णन करके उनकी अविश्वसनीयता 
बताना । तत्पश्चात्‌ अपने पास आवे हुए पुत्रोको इनका 
आश्वासन देना और उनको तथा जरिताको साथ लेकर 
देशान्तरको प्रस्थान करना ( आदि० २३२। २ से 
आादि० २३३ । ४ तक )। 


मन्दराचल-एक पवत, जिसकी ऊँचाई ग्यारह इजार 
योजन थी । बह पृथ्वीके भीतर भी उतनी ही गहराई 
तक धसा हुआ था | इसका बिदर बर्णन ( आदि० 
१८ | १-३ ) । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे शेषनागके 
द्वारा समुद्रमन्थनके लिये इसका उत्पाटन ( आदि» 
१८ । ६-८ ) | समुद्रमन्धनके लिये इसे मथानी 
बनाया गया था ( आदि ० १८ । १३ ) | समुद्रमन्थनके 
समय इसके द्वारा जल-जन्तुओ एवं पातालबासी प्रणियौँका 
संहार (आदि० १८ | १६-२१ ) | यह कुबेरकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३१ ) । केळासके पास मन्दराचलकी स्थिति है; जितके 
ऊपर माणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। 
बहाँ अद्दासी हजार गन्धर्व और उनसे चोगुने किन्नर एव 
यक्ष रहते हैं (वन० १३९ । ५-६ ) । स्वप्नावस्थामें श्री- 


कृष्णके साथ केलास जाते हुए अजुनने मार्गमें महामन्दराचल- 


पर पदार्पण किया था, जो अप्सराओंसे व्याप्त और किन्नरों - 
से सुशोभित था ( द्रोण० ८० । ३३ ) | भगवान्‌ शंकरने 
त्रिपुरदादके समय मन्दराचलको अपना धनुष एवं रथका 
धुरा बनाया था ( द्रोण० २०२ । ७६; कर्ण» ३४। 
२० ) । उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अशवक्र मुनि 
इस पर्वतपर गये थे ( अनु० १९ । ५४ ) । 


मन्द्वाहिनी-एक नदीश जिसका जल भारतवासी पोते हैं 
( भीष्म० ९। ३३ ) | 


मन्दाकिनी-( १ ) गिरिवर चित्रकूटके पास बढनेवाली एक 
सर्वपापनाशिनी नदी, जिसमें स्नानपूर्वक देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्वमेध यका फळ मिलता है ( वन० 
८५। ५८-५९ ) | इसकी गणना भारतकी उन प्रमुख 
नदियोमें दै, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म ० 
९। ३६ ) | चित्रकूटमें मन्दाकिनीके जलर्मे स्नान करके 
उपवास करनेसे मनुष्य राजलक्ष्मीसे सेबित होता दै (अचु० 


( २४६ ) मय 


२५। २९ ) | ( २ )( उत्तराखण्डे गढ़वालकी केदार- 
पर्वतमाल'से निकलनेवालो 'मन्दाग्नि? या 'कालीगङ्गा? 
नामवाली नदी ) जितका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० 
९ ।३४ )। (३) यक्षराज कुवेरकी कमल-पुष्पेसि 
सुशोभित एक बाबड़ी, जो गङ्गाजले पूर्ण होनेके कारण 
“मन्दाकिनी? कइल'ती है ( अनु० १९। ३२) | 
मन्दार-हिरण्यकशिपुका ज्येष्ठ पुत्र, जो शिवजीके वरसे एक 
अबुंद वर्षातक इन्द्रसे युद्ध करता रहा | उसके अज्ञोपर 
भगवान्‌ विष्णुका बह भयंकर चक्र तथा इन्द्रका बज्र भी 
पुराने तिनकेके समान जीण-शीर्ण-सा हो गया था ( अनु० 
१४ । ७४-७५ ) | 
मन्दोदरी-( १ ) रावणकी पत्नी ( बन० २८१। १६) | 
( २) स्कन्दकी अनुवरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१७ ) 
मन्मथक्रर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७२ )| 
मन्युमान-मानु ( मनु ) नामक अग्निके द्वितीय पुत्र 
( वन०२२१ | ११ ) | 


मय-एक दानव, जिसने कुछ कालत $ खाण्डववनम निवास 
किया था । अर्जुने इसे वहाँ जलनेसे बचाया था; अतः 
इसने उनके लिये एक दिव्य सभाभवनका निर्माण किया, 
जिसे दुर्योधन ले लेना चाहता था ( आदि० ६१ । ४८- 
४९ ) | यह खाण्डवदाहे समय तक्षकके निबासस्थानसे 
निकलकर मागा । श्रीकृष्णने इसे भागते देखा । अग्नि- 
देव मूर्तिमान्‌ होकर गर्जने और इस राक्षसको माँगने 
लगे । श्रीकृष्णने इसे मारनेके लिये चक्र उठाया । तब 
यह अर्जुनकी शरणमें गया और उन्होने इसे अभय दे 
दिया । यह देख न तो श्रीकृप्णने इसे मारा और न 
अग्निदेवने जलाया ही ( आदि० २२७ | ३९-४५ ) | 
यह दानर्वोका श्रेष्ठ शिल्पी तथा नमुचिक्रा भाई था 
( आदि० २२७।४१--४५) । मयातुरका श्रीकृष्ण और 
अग्निसे अपनी रक्षा हो जानेपर अञुनको इस उपकारे 
बदलेमें अपनी ओरसे कुछ सेवा अर्पित करनेकी इच्छा 
प्रकट करना । अर्जुनका बदलेमे कोई सेवा लेनेसे इनकार 
करनेपर मयासुरका अपनेको दानवोौका विश्वकर्मा बताना 
और उनके लिये प्रसन्नतापूर्वक किसी वस्तुका निर्माण 
करनेकी इच्छा प्रकट करना ( सभा० १ । ३--६ ) | 
अर्जुनका मयासुरमे श्रीकृष्णकी इच्छाके अनुसार कोई 
कार्य वरनेके लिये कहना और श्रीकृप्णका इसे धर्मराज 
युधिष्टिरके लिये एक दिव्यसभाभवनका निर्माण करनेके 
लिये आदेश देना ( सभा० १। ७-१३ ) | मयासुरका 
प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करना, युधििर- 
द्वारा इसका सत्कार, इसका पाण्डबोको दैत्योके 


मयदर्शनपर्व 


अद्भुत चरित्र सुनाना और उनके लिये दिव्य 
समा बनानेके लिये भूमिको नपवाना (सभा० १। 
१४-२१ )। मयासुरका भीमसेन और अर्जुनको गदा 
एवं शङ्ख लाकर देना और पाण्डवोके लिये अद्भुत सभा- 
का निर्माण करना ( सभा० ३ अध्याय) । सभा- 
का निर्माण करके मयका अर्जुनको उसे दिखाना ओर 
एक मायामय ध्वजका निर्माण करके देना ( सभा० 
४। दा० पाठ, पृष्ठ ६७२ ) | दक्षिणममुद्रके निकट सह्य, 
मलय और दुदुर नामक पर्वतोके आसपास एक विशाल 
गुफाके भीतर बने हुए दिव्य भवनमें त्रेतायुगमे मयासुर 
निवास करता था | वहीं प्रभावती नामवाली एक तपस्विनी 
तपस्या करती थी, जिसने इनुमान्‌ आदि वानरोंको नाना 
प्रकारके भोज्य पदाथ और माँति-माँतिके पीने योग्य रस 
दिये थे ( वन० २८२ । ४०-४३ )। इसके द्वारा 
त्रिपुरसंज्ञक तीन पुरोंका निर्माण ( कर्ण» ३३ । १७ )। 


मयदानपव-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२७ से २३३ तह) | 

मयूर-एक विख्यात महान्‌ असुर; जो इस भूतलपर विश्व 
नामक राजाके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५ । 
३५-३६ ) | 

मरीखि-( १ ) ब्रह्माजीके मानस पुत्र । कझ्यपके पिता 
( आदि० ६५ । १०-११; आदि० ७५ । १०) | 
इनकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० ८५। १०७ ) | ये 
अजुनके जन्ममहोत्सवमें पधारे थे ( आदि०१२२। ५२)। 
ये इन्द्रकी मभामे विराजते हं (सभा ७। १७ ) | 
ब्रह्माजीको सभामें उपस्थित हो उनकी उपाक्षना करते 
हैं ( सभा० ११ | १८ ) | स्कन्दके जन्मकालमे उनके 
पात गये थे ( झल्य० ४५ । १० ) | शरशय्यापर पड़े 
हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति० ४७ । १० )। 
इन्हें अङ्गिरासे दण्डकी प्राप्ति हुई । इन्होंने उसे भगुको 
दिया था ( झान्ति> १२२। ३७ ) | ये ब्रह्माजीके 
प्रथम पुत्र हैं, इन्हें विष्णुने खड्ग दिया और इन्होंने उसे 
अन्य महर्पियोंकों दिया ( झान्ति० १६६ ।६६ ) | 
ये इक्कीस प्रजापतियोमेसे एक हैं € शान्ति०३३४। ३५) | 
“चित्रशिखण्डी? कहे जाननेवाले ऋषियोंमें ,इनकी भी 
गणना है ( शान्ति० ३३५ । २९ ) । ये आठ प्रकृतिर्यो- 
में गिने गये हैं ( शान्ति» ३४० । ३४ ) | अग्निको 
मरीचियों ( किरणों ) से मरीचिका प्रादुर्भाव हुआ 
( अनु० ८५। १०७ ) | ( २) एक स्वर्गीय अप्सरा; 
जिसने अजुंनके जन्ममहोत्सवमें आकर गान-दृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६२ ) | 


मझत्त-( १ ) एक सुप्रसिद्ध स्म्राट, जो प्रार्चनकालमैं इस 


( २४७ ) 


मर 


पृथ्वीके शासक थे ( आदि० १ । २२७ ) | ये यमराजकी 
सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
८। १६)। पाँच सम्राटोंमेंसे एक हैं (सभा० १५। १६) |ये 
महाराज अविक्षितके पुत्र थे। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखने- 
के कारण इनके भाई संवर्तने इनका यज्ञ कराया था । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शङ्करने प्रचुर धन-राशिके रूपमे इन्हें हिमालयका 
एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया था । प्रतिदिन यशकार्य- 
के अन्तमें इनकी सभामें इन्द्र आदि देवता और बृहस्पति 
आदि समस्त प्रजापतिगण सभासदूके रूपमै बैठा करते थे । 
इनके यशमण्डपकी सारो शामग्रियाँ सोनेकी बनी हुई थीं । 
इनके घरमै मरुद्रण रसोई परोसनेका काम किया करते 
थे। विश्वेदेव इनकी राजप्तभाके सभासद्‌ थे। इन्होंने 
अपनी समस्त प्रजाको नीरोग बना दिया था। इन्होंने 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंकों संतुष्ट किया था। 
ब्राह्मणोंको शय्या, आसन; सवारी और दुरत्यज स्वणराशि- 
प्रदान की थी । इन्द्र सदा इनका शुभचिन्तन करते थे । 
इन्होंने युवावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र 
और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षांतक राज्यशासन 
किया था ( द्रोण० ५५ । ३७-४९ ) । श्रीकृप्णद्वारा 
नारदः खंजय-संवादके रूपमै इनके प्रभाव एवं यज्ञका वर्णन 
( शान्ति« २९। १९-२४ ) । इनका दण्डविषयक 
विधान ( शान्ति० ५७ । ७ ) | इन्हें महाराज मुचुकुन्द- 
से खङ्गकी प्राप्त हुई और इन्होंने रेवतको खज्न प्रदान 
किया (शान्ति० १६६ । ७७ ) | इनके द्वारा अङ्चिरा- 
को कन्यादान और स्वगंकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४। २८; 
अनु०१३७।१६) | ये करन्धमके पौत्र थे | बृहस्पतिजीसे अपना 
यज्ञ करानेके लिये इनकी प्रार्थना और उनके अस्वीकार 
करनेपर लज्ञत एवं दुखी होकर इनका लौटना ( आइव० 
६ । ४--१० ) | लौटते समव मार्गमें नारदजीसे भेंट और 
उन्हें अपने शोकका कारण बताना ( आइव० ६ । १५- 
१६ ) । नारदजीके बताये अनुसार संवतते इनकी भेंट और 
उनके पीडे-पीछें जाना ( आइव० ६ । ३०-३३ ) | 
संवर्तके साथ वार्तालाप और उनका साथ न छोड़नेके लिये 
इनका शपथ खाना ( आइव ० ७। ३---२३ ) । शिवजी- 
की कृपासे इन्हें धनकी प्रामि ( आइव० ८ । ३२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका धृतराष्ट्रद्वारा लाये हुए इन्द्रके 
संरेशका उत्तर देना ( आइव० १० । ६-७ ) । इन्द्रके 
भयसे भीत होना ( आइव० १०। १६ ) | यज्ञ समास 
करके राजधानीको लौटना ( आइव० १० । ३४-३५ ) । 
(२) एक महर्षि, जिन्होंने झान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णको मार्गमें परिक्रमा की थी ( उद्योग० 
८३ । २७ ) । ये इन्द्रसभामें विराजमान होते द ( समा० 
७।१७)। 


म्रुष्टण 


( २४८ ) 


महाजानु 


काम्याय उदस्य 


मरुद्गण-देवताओंका एक गण (शल्य० ४५ । ६ )। 

मरुद्गणतीथ-एक तीर्थ, जहाँ पवित्रभावसे स्नान करनेवाला 
मनुष्य तीर्थरूप हो जाता है ( अनु० २५। ३८ ) | 

मरुभूमि ( मरुधन्व )-मारवाइ प्रदेश ( वर्तमान राज- 
स्थान प्रान्त 9 जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३२। ५) | मरुभूमिके शीर्षस्थानमें 
काम्यकवन दै, जहाँ तृणविन्दु सरोवर है ( वन० २५८ । 
१३ ) ! कौरवोकी सेनाका पड़ाव मरुभूमिमें भी पड़ा था 
( उद्योग० १९। ३०) । मर्धन्व या मारवाइमें ही 
उत्तङ्क मुनि रहते थे, जिनके साथ द्वारका जाते समय श्रीकृष्ण 
की भेंट हुई थी । श्रीकृष्णने इन्हें विश्वकपका दर्शन कराया 
था । उनकी प्यास बुझानेके लिये मरुदेशमें उत्तङ्कमेत्र 
प्रकट होनेका वर प्रदान किया था ( आइव० अध्याय ५३से 
५५ तक ) | 

मर्यादा-( १ ) एक विदर्भराजकुमारी, जो पुरुवंशी राजा 
अवाचीनकी पत्नी थी। इसके पुत्रका नाम 'अरिइ? था । 
यह देवातिथिकी पत्नी मर्यादासे भिन्न थी ( आदि० ९५। 
१८ ) । ( २ ) विदेहराजकी पुत्री, जो पूरुबंशी महाराज 
देवातिथिकी पत्नी ओर अरिइकी माता थी ( आदि० 
९७। २३ ) | 

मलज-एक भारतीय जनपद ( भीप्स» ९। ४५ ) । 


मलद-पूर्व भारतका एक जनपद; जिसे भीमसेनने जीता था 
( सभा० ३०। ८ ) | इस जनपदके योद्धा कोरवपक्षमें 
थे और दुर्याधनको आगे करके युद्धक्षेत्रमे चल रहे थे 
( द्रोण ऽ | १५-१६ ) | 
मलय-दक्षिण भारतका एक पर्वत, जो कुवेरकी समामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। ३२) | 
पाण्ञ्य और चोल देशोंके राजा मछय तथा दुदुर पर्वतोसे 
सुवर्णमय घटोमे रखे हुए चन्दनरस एवं चन्दन लेकर 
युधिष्ठिरको मेंट देनेक लिये आवे थे ( सभा० ५२। ३३- 
३४ ) | सीताकी खोजके लिये दक्षिण जानेवाले बानरोंने 
मलवपर्वंतको पार किया था ( वन० २८२। ४४) | 
भाग्तवर्षके सात कुळपर्वतोमें मलवकी भी गणना है 
( भीष्म० ९। ११) । यहाँ मृत्युने तपस्या की थी 
( द्रोण० ५४ । २६ ) । त्रिपुरदाइके समय शङ्करजीने 
मलयको अपने रथका यूप बनाया ( द्रोणर २०२। 
७३ ) । शुकदेवजीकी ऊरध्वंगतिके समव उनके आकाश- 
मार्गम एक मलय नामक पर्वत आया था, जहाँ उर्वशी 
और विप्रचित्ति-ये दो अप्सरा नित्य निवास करती हैं । 
कैलाससे ऊपर उद्नेपर उन्हें पइ पर्वत मिला था; अतः 
इसे दक्षिणके मलयपर्वतसे भिन्न समझना चाहिये ( झान्ति० 
३३२ । २१ ) | 


मलयध्वज ( पाण्ड्य )-पाण्ड्य देके एक राजा, जो 
अश्वव्थामाके साथ युद्ध करके मारे गये थे ( कर्ण० २०। 
१९--४७ ) | 

महराष्ट्र-एक प्राचीन गणतन्त्र राज्य; यहाँक्रे अधिपति धपार्थिब? 
को भीमसेनने परास्त किया था ( वर्तमान कुशीनारा या 
कुशीनगर ( कसया ) ही मल्लराष्ट्रकी राजधानी था। 
बौद्धग्रन्थोमै इसका विशेष वर्णन मिलता है | ) ( सभा० 
३० । ३; मीप्म० ९ । ४४) | अजुनने अज्ञातवासके 
लिये जिन देशोको उपयुक्त समझकर चुना था, उनमें 
मल्लराष्ट्रकी भी गणना है ( विराट० १। १३) | 

मशक-शाकद्वीपका एक जनपद, जिसमें सम्पूर्ण काम- 
नाओंको पूर्ण करनेवाले क्षत्रिय निवास करते हैं ( भीष्म ० 
११ । ३७-३८ ) | 

मसीर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५३ ) | 

महत्तर-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पाँच पुत्रोमेसे एक, जो 
काश्यपके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( बन० २२० । ९ ) | 

महाकर्णि-मगधराज अम्बुबीचका दुष्ट मन्त्री (आदि ० २०३ । 
१९ ) । 

महाकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ०४ ६।२६)। 

महाकावा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका( शल्य ०४६।२४)। 

महाकाल-( १) भगवान्‌ शिवके पार्षद जो कुबेरकी 
सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० १०। ३४) ।( २ ) 
उज्जयिनीमें शिप्राके तटपर स्थित एक प्राचीन तीथ, जहाँ 
“महाकाल? नामक ज्योतिलिङ्ग स्थित है । वहाँ नियमसे 
रहकर नियमित भोजन करना चाहिये । वहाँके कोटितीर्थमे 
मनान-आचमन करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है 
( वन०८२। ४९ ) | 

महाकाश-शाकद्वीपका एक वर्ष ( भीष्म» ११ । २५) | 

महाकरो श्च -क्रौञ्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म? १२। ७) | 

महागङ्का-एक तीर्थ, जिसमें खान करके एक पक्षतक निरा- 
हार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकर्मे जाता है 
( अनु० २५। २२ ) | 

मद्दागोरी-भारतकी एक मुख्य नदी, जितका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३३ ) | 

महाचूडा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य०४६।५)। 

महाजय-नागराज वासुकिद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ष- 
दोमेंसे एक । दूसरेका नाम 'जय'था (शल्य० ४५। ५२) | 

महाजवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (श्ल्य०४६।२२)। 

महाजानु-एक श्रेष्ठ द्विजः जो प्रमद्वराके सर्पदंशनके समय 
दयासे द्रवित हो उसे देखनेके ढिये आये थे ( आदि० ८ । 
२४ )। 


महातेजा 


महातेजा-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ७० ) | 

महादेव-भगवःन्‌ शिवका एक नाम ( उद्योग० १८८ | 
४ ) । ( देखिये शिव ) 

महाद्युति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३२ )। 
महान्‌-( १) पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र ( आदि० 
९४ । १४ ) । (२) प्रजापति भरत नामक अग्निके पुत्र 
पावक; जो अत्यन्त महनीय { पूज्य ) होनेके कारण महान्‌ 
कहलाते हैं ( वन० २१९। ८) | 

महानदी-( १ ) उत्कल प्रदेश ( उड़ीसा ) में बहनेवाली 
एक प्रसिद्ध नदी, जहाँ अजुन गये थे ( आदि० २१४ । 
७ ) । महानदीमें खान करके जो देवताओं और पितरोंका 
तर्पण करता दै, वह अक्षय लोकोंको प्राप्त होता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है ( वन० ८४। ८४) । (२) 
शाकद्वोपको एक नदी ( भीष्म० ११। ३२) | 
महानन्दा-एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेवाले पुरुधकी 
स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ( अनु» 
२५ । ४५ ) | 

महापगा-भारतकी एक मुख्य नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म ९। २८ ) | 
महापझ-घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ 
गजराज ( भीष्म० ६४ । ५७ ) | यह एक दिग्गज है 
( द्रोण० १२१ । २५-२६ ) | 

महापझपुर-गङ्गाके दक्षिण तटपर स्थित एक नगर 
( शान्ति० ३५३। १) | 

महापारिषदेश्वर-स्कन्दका 
४७५ । ६६) | 

महापाइत्र-केलासपदतपर महादेवजीके पूवो 
एक पवत ( अनु० ५९। २१) | 

महापुमान्‌-मोदाकी वर्पसे आगे एक पर्वत ( भीष्म» 
११।२६ )। 


एक सैनिक ( झल्य० 


र भागमें स्थित 


महापुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नानकर तीन राततक पवित्रता- 
पूवक उपवास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा 
मनुष्योसे प्राप्त होनेवाले भयको त्याग देता है ( अनु० 
२५ । २३ ) । 

महाप्रस्थानिकपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 

महाबल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७१ ) | 

महाबला ( प्रथम )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
( शल्य० ४६ । ९) | 

महाबळा ( द्वितीय )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
( शल्य० ४६। २६ ) | 


म० ना० ३२-- 


( २४९ ) 


महाशिरा 


महाबाहु-( १ ) दृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६७ । ९८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० ५५७ । 
१९ )। (२) ऽृतराष्ट्र्के सौ पुत्रोमे एक ( आदि० 
६७ । ९१०५ ) | 

महाभय-अधमंकी स्त्री नित्रांतिके गर्भसे उत्पन्न तीन 
नेऋत नासबाले राक्षसोमेसे एक । शेप दोके नाम भय 
और मृत्यु हैं ( आदि० ६६ ॥ ५४-५५ ) | 

महाभिष-इक्ष्वाकुबंशमे उत्पन्न एक प्राचीन राजा, जो 
सत्यवादी और सत्वपराक्रमी थे ( आदि० ९६। १ 3 । 
इन्होंने सहल अश्वमेध एवं सौ राजसूय यशाँद्वारा इन्द्रको 
संतुष्ट करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था ( आदि० ९६ । 
२ ) | ब्रह्माजीकी सभामें बैठे हुए महाभिपरको गङ्गाके 
अनावृत शरीरकी ओर देखनेके कारण ब्रह्माजीका शाप 
प्रात हुआ ( आदि० ९६। ४-७ ) । इन्होंने मर्त्य- 
लोकमें राजा प्रतीपको ही अपना पिता बनानेके योग्य चुना 
( आदि० ९६।९)। ये ही प्रतीपके यहाँ "शान्तनु? 
रूपें उत्पन्न हुए ( आडि० ९७ । १७ के बाद दा» पाठ 
ओर १९ छोकतक ) । 

महाभोम-पूरुवंशी महाराज अरिहके पुत्र । इनके द्वारा 
सुयज्ञाके गर्भसे अयुतनायीका जन्म हुआ था ( आदि 
९५ । १९-२० )। 

महामती-महर्षि अङ्गिराकी सातवीं पुत्री ( प्रतिपद्युक्त 
अमावास्या ) ( बन० २१८ । ७ ) । 

महामुख-जवद्रथकी सेनाका एक योद्धा, जो द्रौपदीइरणके 
समय युद्धमें नकुलके द्वारा मारा गया ( दन० २७१ । 
१६-१७ ) | 

महायशा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
२८ ) | 

महारच-एक यदुवंशी क्षत्रिय; जो रैवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवे सम्मिलित था ( आदि० २१८ । ११ ) | 

महारोद्र-घटोत्कचका साथी एक राक्षस, जो दुर्योधनद्वारा 
मारा गया था ( भौष्म० ९१ । २०-२१ ) | 

महालय-एक तीर्थ, जहाँ छठे समयतक उपवासपूर्वक एक 
मासतक निवास करनेसे मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो सुवर्ण- 
राशि पाता तथा आगे-पीछेकी दस-दस पीढियाँका उद्धार 
कर देता है ( वन० ८४ | ५४-५५) | 

महावीर-एक प्राचीन क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६६) | 

महावेगा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। १ ६)। 

महाशिरा-एक प्राचीन ऋषि; जो युविषठ्ठिकी समामें 

विराजते थे ( सभा० ४। १० ) | 


महाशोण 


महाशोण-शोणभद्र नामक नद, जिसे पार करके श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और भीमसेन मगधमें पहुँचे थे ( सभा० २०। 
२७ ) | 

महाश्रम-एक तीर्थ, जो सब्र पापोंसे छुड़ानेवाला है । जो वहाँ 
एक समय उपवास करके एक रात निवास करता है; 
उसे शुभ लोकोंकी प्राप्ति होती है ( वन० ८४ । ५३- 
५४ ) । यहाँ एक मासतक उपवास करनेपर मनुष्य 
उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ( अनु० २५। 
१७-१८ ) | 

महाश्व-एक प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करता है ( सभा० ८ । १९ )। 


महासेन-स्कन्दका दूसरा नाम ( वन० २२५ । २७; 
शल्य० ४६ । ६० ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ | ५२) | 


महास्वना-स्क्रन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
२६ ) | 

महाहनु-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७। १०) | 


महाहद्‌-एक उत्तम तीर्थ, जिसमे स्नान करनेवाला मानव 
कभी ढुर्गतिमें नहीं पड़ता और प्रचुर सुवर्णराशि प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ | १४४-१४५ ) । जो मदाहृदमें 
स्नान करके शुद्धचित्त हो एक मासतक निराहार रहता 
है, उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त होती है ( अनु० 
२५। ४८ )। 

महिष या महिषासुर-एक असुर, जिसने देवताओंको 
परास्त करके रुद्रके रथपर आक्रमण किया था ( बन० 
२३१ । ८८ ) । स्कन्दद्वारा इसका वध ( वन० २३१ । 
९६; शल्य० ४६। ७४ ) | इसे भगवान्‌ महेश्वरद्वारा 
वर प्रास होनेकी चर्चा ( अचु० १४। २१४ ) | 

महिषक ( माहिषक )-( १) एक दक्षिण भारतीय 
जनपद ( वर्तमान मैसूर राज्य ) ( भीष्म० ९ । ५९ ) | 
माहिषक आदि देशोंके धर्म-- आचार-व्यवहार दूषित हैं 
( कर्ण० ४४। ४३ ) । (२) एक जाति, जो पहले 
क्षत्रिय थी, किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टि प्रास न होनेसे 
शूद्र हो गयी ( अनु० ३३। २२-२३ ) । अर्जुनने 
अश्वमेघीय अश्वकी रक्षा करते समय इन सबको जीता 
था ( आश्व० ८३।११)। 

महिबदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 
२८ )। 


महिषानना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० ४६ । 
२५ ) | 


५० ) 


महौजा 


महिष्मती-महर्षि अङ्गिराकी छठी पुत्री । इसका दूसरा नाम 
“अनुमति? भी है ( वन० २१८। ६) | 
मही-एक नदी, जो अग्निकी उत्मत्ति-स्थान बतायी गयी है 
( वन० २२२। २३-२६ ) | 
महेन्द्र-एक पर्वत, यहाँ परञ्चरामजीका निवास था । 
क्षत्रिय-संहार करके उन्होंने यहाँ तपस्या की थी ( आदि» 
६४ । ४; आदि० १२९ । ५३ ) | पाण्डुपुत्र अजुन 
यहाँ गये थे ( आदि० २१४) १३) । यह कुबेरकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०॥ 
३० ) । इस पर्वतपर जाकर रामतीर्थमै स्नान करनेसे 
अश्वमेध यञ्चका फल मिलता है ( वन० ८५। १६ )। 
यहाँ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । यह पूर्व दिशामें 
स्थित है ( वन० ८७ । २२-२८ ) । युधिष्ठिर तीर्थयात्रा 
करते हुए इस पर्वतपर गये थे ( वन० ११४। ३० ) | 
चतुर्दशी तिथिको परशुरामजीमे महेन्द्रप्वतपर पधारकर 
युधिष्ठिर आदिको दर्शन दिया था ( वन० ११७। १६) | 
भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमेंसे एक महेन्द्र पर्वत है 
( भीष्स ० ९। ११ ) । सम्पूर्ण प्रथ्वी कश्यपजीको देकर 
उनकी आज्ञासे परशुरामजी महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे 
( द्रोण० ७०। २२-२३; वन० ११७। १४) | 
महेन्द्रा-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म? ९। २२ )। 
महेश्वर-भगवान्‌ शिवका एक नाम ( उद्योग० 
१११।९)। 
महोत्थ-एक पश्चिम भारतीय जनपद; जिसके अधिपति राजर्षि 
आक्रोशको नकुळने जीता था ( सभा० ३२।६) । 
महोद्र-( १ ) कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १६ ) । ( २ ) धृतराष्ट्रके सौ पृत्रमिंसे 
एक ( आदि० ६७ । ९८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण» १५७। १९ ) । (३ ) एक प्राचीन ऋषि; 
जिनकी जाधरमें श्रीरामजीद्वारा मारे गये एक राक्षसका मस्तक 
चिपक गया था, जो औशनस तीर्थमें छूटा । इसी कारण 
उस तीर्थका नाम 'कपालमोचन? हुआ ( शल्य» ३९। 
११-२२ ) | 
महोदर्य-सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० 
१६५ । ५२ ) | 
मद्दोजा-( १ ) एक क्षत्रिय-नरेश, जो पाँचवें कालेयके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ५२ ) । इनको 
पाण्डबाकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया 
था ( उद्योग ४। २२ ) | (२) एक क्षत्रियकुल, 
जिसमें ध्वरयु! नामक कुछाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ था 
( उद्योग ० ७४। १५ »। 


माकन्दी 


माकन्दी-राजा द्रुपदका गङ्गातटवर्ती नगर ( आदि० 
१३७ । ७३ )। 

मागध-कौरव-पक्षके मगधदेशीय योद्धा ( भीष्म? ७१। 
१२ )। 

माघ-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
“मघा? नक्षत्रका योग हो; उसे “माघ” कहते हैं। यह 
पौषके बाद और फाल्गुनके पहले आता है। ) माघ मास- 
की अमावास्याको प्रयागराजमै तीन करोड़ दस हजार 
अन्य तीर्थोका समागम होता हे । जो माघके महीनेमें 
प्रयागमे स्नान करता दै, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गमें 
जाता है ( अनु० २७। ३६-३८ ) | जो माघ मासमें 
ब्राह्मणकों तिल दान करता है» वह कभी नरक नहीं देखता 
है ( अनु० ६६ | ८) । जो माघ मासको नियमपूर्वक 
एक समय भोजन करके बिताता है; वह धनवान्‌ कुलमें 
जन्म लेकर अपने कुटुम्त्रीजनोमै महत्वको प्राम होता है 
( अनु० १०६। ३१ ) | मात्र मासकी द्वादशी तिथिको 
दिन-रात उपवास करके भगवांन्‌ माधवकी पूजा करनेसे 
उपासकको राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वह 
अपने कुलका उद्धार कर देता है (अनु० १०९॥ ५) | 
माघ मासके शुक्कपक्षकी अष्टमी तिथिको भीष्मजीने देइ- 
स्यागके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्सस आज्ञा मॉगी ( अनु० 
१६७। २८---४५ ) | 

माठरवन-दक्षिणका एक तीर्थ) जहाँ सूर्यके पाश्‍वंवर्ती देवता 
माठरका विजयस्तम्भ सुशोभित होता है ( वन० ८८ । 
१० )। 

माणिवर-एक यक्ष, जो मन्दराचल्मे निवास करते हैं 
( वन० १३९। ५ ) 

माण्डव्य-एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्पि, जो धैर्यवान्‌ सब धर्मोके 
ज्ञाता, सत्यनिष्ठ और तपस्वी थे ( आदि० १०६। 
२-३ ) । ( विशेष देखिये अणीमाण्डव्य ) 
माण्डव्याश्रम-तीर्थस्वरूप एक आश्रम, जहाँ काशिराजकी 
कन्याने कठोर ब्रतका आश्रव लेकर स्नान किया था 
( डद्योग० १८६ । २८-२९ ) | 

मातङ्ग-एक मुनि, जिनके वचन प्रमाणरूपमें ग्रहण किये 
जाते हैं | वे वचन ये हैं--“वीर पुरुषको चाहिये कि वह 
सदा उद्योग ही करे । किसीके सामने नतमस्तक न हो; 
क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका कर्तव्य--पुरुषार्थ है । 
वीर पुरुष असमयमें नष्ट भले ही हो जाय; परंतु कभी 
ात्रुके सामने सिर न झुकाये !' ( उद्योग० १२७। 
१९-२० ) | 

मातङ्घी-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्या । इसने हाथियोंको 
जन्म दिया था ( आदि० ६६। ६१, ६६) | 


( २५१ ) माद्री 


मातरिश्वा-गरुइकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 


१०१ । १४ )। 


मातलि-इन्द्रका सारथि । इसका अर्जुनको स्वर्गलोकमे 


चलनेके लिये इन्द्रका संदेश सुनाना ( वन० ४२ । 
११-१४) । इसका अर्जुनको इन्द्रके दिव्य रथपर बिटा- 
कर गन्धमादनपर ले आनः और पाण्डवोंको कर्तव्यकी 
शिक्षा देना (वन० १६५ । १--५) । इन्द्रका रथ लेकर 
श्रीरामकी सेवामें उपस्थित होना ( वन० २९०। १३- 
१४ ) । इसका अपनी पुत्री गुणकेशीके निमित्त वर 
खोजनेके लिये निकलना ( उद्योग० ९७। २०-२१ ) | 
मार्गमे नारदजीसे मेंट और उनके साथ प्रथ्वीके नीचेके 
लोकमें जाकर वर खोजना (डद्योग० अध्याय ९८ से १०३ 
तक ) । नागकुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको 
ब्याहनेका निश्चय करना ( उद्योग० १०३ । २५-२६ ) | 
आर्यकसे सुमुखको जामाता वनानेकी वात कहकर इन्द्रके 
पास चलनेके लिये प्रस्ताव करना ( उद्योग० १०४ । 
१८-२१ ) | सवके वन्दनीय पुरुपके विषयमे इसका 
इन्द्रके समक्ष प्रश्न उपस्थित करना ( भनु० ९६ । २२ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५७८७) | 


मातृतीथ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 


जिसमें स्नान करनेसे संतति बढ़ती है और वह पुरुष कभी 
क्षीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ( बन० 
८३।५८) ¦ 


माद्रवती-अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षितृकी धर्मपत्नी तथा 


जनमेजयकी माता ( आदि० ९५ । ८५ ) | पाण्डुकी 
द्वितीय पत्नी तथा नकुछूसहदेवकी माता माट्रीको भी 
“माद्रवती? कट्टा जाता था ( आश्व० ५२ । ५६ ) । 


माद्री-मद्रदेशके राजाकी पुत्री, मद्रराज शल्यकी बहिन, 


पाण्डुक्री द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सहदेवकी माता । ये 
धृति नामक देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० 
६७ । १६० ) | साध्वी यशस्विनी माट्रीकी प्रशंसा सुन- 
कर भीष्मका शल्यके यहाँ जाकर पाण्डुके लिये इनका 
वरण करना, झाल्यके कुलघमंके अनुसार कन्याके शुल्क- 
रूपमै इन्हें बहुत धन देना, शल्यका अपनी बहिनिको 
अलंकृत करके भीष्मजीके हाथमें सौंप देना और भीष्मजी- 
का माद्रीको साथ लेकर इस्तिनापुरमें आना ( आदि० 
११२ । १-१७ ) | शुभ दिन और शुभ मुहूतर्मे पाण्डु- 
द्वारा माद्रीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण ( आदि० ११२ । 
१८ ) । माट्रीका अपने पतिके माथ वनमें निवास 
( आदि० ११३ । ६ ) | दापग्रस्त होनेपर संन्यास लेनेका 
निश्चय करके पाण्डुका कुन्तीमहवित माद्रीको इस्तिनापुरमें 
जानेकी आज्ञा देना। इनका पतिके साथ रहकर वानप्रस्थ-धर्मके 


माद्रेयजाङ्गल 


( २५२ ) 


मान्धाता 


पालनको इच्छा प्रकट करना, अन्यथा प्राणत्यागका निश्चय 
बताना ( आदि० ११८ । १-३० ) | पुत्र-प्रातिके हेतु 
मुझपर भी कुन्तीदेवी अनुग्रह करें--इस प्रकार इनकी 
पाण्डुसे प्रार्थना ( आदि० १२३। १-६ ) । अश्विनी- 
कुमारोंद्वारा इनके गर्भसे नकुल तथा सहदेवका जन्म 
( आदि० $२३। १६ ) । पाण्डुके निधनपर इनका 
विलाप ( आदि० १२४ । १७ के बाद दा० पाठ ) | 
पाण्डुके साथ सती होनेके लिये अपनेको आज्ञा प्रदानके 
निमित्त इनकी कुन्तीसे प्रार्थना ( आदि० १२४। २५- 
२८ दा० पाठसहित ) | शतश्चज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा 
इनको आश्वासन तथा सती न होनेके लिये अनुरोध 
(आदि० १२४ । २८ के बाद ) | अपने अन्तिम समय- 
में इनके द्वारा पाण्डवोको शिक्षा ( आदि० १२४। २८ 
के बाद दा० पाठ ) । कुन्तीसे आज्ञा लेकर इनका 
चितारोहण (आदि० १२४ । ३१ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
बिदुर आदिद्वारा पाण्डु और माद्रीको अस्थियोंका राजो- 
चित ढंगसे दाइ-संस्कार तथा भाई-बन्धुओंद्वारा इनके लिये 
जला्जलि-दान ( आदि० १२६ अध्याय )। माद्रीका 
अपने पतिके साथ महेन्द्रभवनमें निवास ( स्त्रां ४ । 
२०; स्वर्या० ५ । १५ >) । 


माद्रेयजाङ्गल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ३९) | 


माधव-मौन) ध्यान और योगसे श्रीकृष्णका बोध अथवा 
साक्षात्कार होता है; इसलिये उन्हें “माधव? कहते हैं 
( उद्योग» ७० । ४ ) | 


माधवी-( १ ) राजा ययातिकी पुत्री; जो तपस्विनी और 
मृगचर्मसमात्रृत होकर मृगत्रतका पालन कर रही थी । 
इसका अष्टक आदि पुत्रोंको ययातिका परिचय देना, 
अपने पुण्याँद्वारा स्वर्ग जानेके लिये इसका ययातिको 
आश्वासन ( आदि० ९३ । १३ के बाद, पृष्ठ २८२ ) । 
ययातिका गालवको अपनी कन्या माधवी सोंपना (डद्योग० 
११७५ । १२ ) । माधवीका गालवसे अपने मनकी बात 
कहना ( उद्योग० ११६ । ३०-१३ ) । इसके गर्भसे 
अयोध्यानरेश इर्यश्वद्वारा वसुमान्‌ ( वसुमना ) की उत्पत्ति 
( उद्योग० ११६ । १६ ) । काशिराज दिवोदासके द्वारा 
इसके गर्भे प्रतर्दनका जन्म ( उद्योग० ११७। १८ ) | 
उशीनरके द्वारा शिवि नामक पुत्रकी उत्पत्ति ( डद्योग० 
११८ । २० ) | विश्वामित्रके द्वारा इसके गर्भसे अष्टकका 
जन्म ( उद्योग० ११९। १८ ) | इसके स्वयंबरका वर्णन 
( उद्योग० १२० | १--५ ) | इसका स्वयंबरमें तपो- 
वनका वरण करके मृगीरूपसे तप करना ( उद्योग० 
१२०। ५--११ ) । स्वर्गलोकसे गिरे हुए पिता ययातिके 
लिये इसका अपने तपके आधे पुण्यको देनेके लिये उद्यत 


होना ( उद्योग १२० । २५) | (२) स्कन्दकी 
अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। ७ )। 


मानवर्जेक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५०) | 
मानवी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नडी, जिसका जल यहाँके 


निवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। ३२ )। 


मानस-( १ ) वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 


जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७। 
५) । (२) घृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 
सर्पसत्रमे भस्म हो गया ( आदि० ५७। १६ ) | 
(४ ) हिमालयपर स्थित एक प्राचीन सरोवर; जहाँ 
उत्तर-दिग्बिजयके अवपरपर अर्जुन पधारे थे ( सभा» 
२८ । ४ ) । मानससरोवरके आस-पास निवास करनेवाले 
साधकको युगके अन्तमें पार्षदों तथा पार्वतीसहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है । इस सरोवरके तटपर चैत्र मासर्मे कल्याण- 
कामी याजक अनेक प्रकारके यज्ञोद्वारा परिवारसहित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं। इस 
सरोबरमें श्रद्धापूर्वक स्नान और आचमन करके पाप- 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकोमे जाता है । इस 
सरोबरका दूसरा नाम उजानक है । यहाँ भगवान्‌ स्कन्द 
तथा अरुन्धतीसहित महर्षि वसिष्ठने साधना करके सिद्धि 
और शान्ति प्राप्त की है ( वन० १३० । १४-१७ ) । 
यहाँके हंशरूपधारी महर्षि शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखनेके लिये आये थे ( भीष्म० ११९ । ९८- 
९९ ) | यह सरोवर एक पवित्र तीर्थ है ( शान्ति० 
१५२ । १२-१३ ) । उपश्रति देवीने शचीको इसी 
सरोवरपर कमलनालमें छिपे हुए इन्द्रका दर्शन कराया 
था । देवताओंने वसिष्ठजीकी शरण ले इस सरोबरके तटपर 
किसी समय यज्ञ आरम्भ किया था ( अनु० ५५५। 


५६ )। 


मानसद्वार-मानसरोवरके पासका एक पर्वत, जो उसका द्वार 


माना जाता है । इसके मध्यभागमें परशुरामजीने अपना 
आश्रम बनाया था ( वन० १३० । १२ ) । 


मानुषतीर्थ-ुरक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक लोकविख्यात 


तीर्थ, जहाँ व्याधोके बाणोंसे घायल हुए मृग उस सरोवरमें 
गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे; इसीलिये उसका 
नाम मानुषतीर्थ हुआ । वहाँ ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एकाअ- 
चित्त हो स्नान करनेवाला मानव पापमुक्त हो खर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता हे ( वन० ८३ । ६५-६६ ) | 


मान्धाता-इश्ष्वाकुवंधीय महाराज युवनाश्वके पुत्र ( वन० 


४२ । ४५ ) | युवनाश्वके पेटसे इनका जन्म ( वन० 
१२६ । २७-२८ ) | 'मान्धाता’ नाम पड़नेका कारण 


मारिष 


( २५३ ) 


मार्कण्डेय 


( वन० १२६ । ३०-३१ ) । इनके चरित्रका वर्णन 
( वन० १२६ । ३५-४४ ) | ये उन राजाओंमेसे थे, 
जिन्होंने वैष्णव-यत्त करके उत्तम लोक प्राप्त कर लिये थे 
(वन० २५७।५-६) । सुञ्जयको रुमसाते हुए नारदजीद्वारा 
इनकी मइत्ताका वर्णन ( द्रोण» ६२ अध्याय ) | श्रीकृण्ण- 
द्वारा इनके यज्ञ और प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९। 
८१-९३ ) । राजधर्मके विषयर्मे इन्द्ररूपघारी विष्णुके 
साथ संवाद ( शान्ति» ६४। १६-३० शान्ति० ६५ 
अध्याय ) । अङ्गिरापुत्र उतथ्यका इन्हें राजधर्मके विपरयमें 
उपदेश ( शान्ति० अध्याय ९० से ९१ तक )। इनका 
अङ्गनरेश वसुहोमसे दण्डकी उत्पत्ति आदिका प्रसंग पूछना 
( शान्ति० १२२ । ११-१३ ) | इन्होने एक ही दिनमें 
सारी पृथ्वी जीत ली थी ( शान्ति० १२४ । १६ ) । इनके 
द्वारा इन्द्रका अतिक्रमण ( शान्ति० ३५० । ३ ) । बृह 
स्पतिजीसे गोदानके विषयमें प्रशन करना ( अनु० ७६। 
४ ) । ये सदा लाखौं गोदान करते थे (अनु० ८१। 
५-६ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५ । 
६१) | 
मारिष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६० ) | 


मारिषा-( १ ) दस प्रचेताओकी पत्नी) प्राचेतस दक्षकी 
माता ( आदि० ७५। ५) | ( २) भारतवपंकी एक 
नदी, जिसका जल यहाँके निवासो पीते हैं ( भीष्म० ९ । 
३६) | 


मारीच-एक राक्षस (जो ताटका राक्षसीका पुत्र और 
सुबाहुका भाई था )। विश्वामित्रके यशर्मे विघ्न डाळ्नेके 
कारण इसका भाई सुबाहु श्रीरामके हाथों मारा गथा और 
मारीचको भी गहरी चोट खानी पड़ी ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४ ) । यह कपट-मृग 
बनकर सीताजीका हरण करानेमें कारण हुआ ( वन० 
१४७ । ३४ ) | इसका रावणको समझाना ( वन० २७८ । 
६-७ ) । रावणकी सहायता करना स्वीकार करके अपना 
श्राद्ध-तर्पण करनेके पश्चात्‌ मृगरूप धारण करके इसका 
सीताको छुभाना ( बन० २७८ । १० ) | श्रीरामके 
अमोघ बाणसे इसकी मृत्युः मरते समय इसका रामके 
समान स्वरमें आर्तनाद करके प्राण त्यागना ( वन० २७८ । 
११--२३ ) | 


मारुत-एक दक्षिण भारतीय जनपद, धृष्ट्यम्नद्वारा निर्मित 
क्रोञ्चारुणब्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर यहाँके 
योद्धा खड़े थे ( भोष्म० ५० । ५१ ) | 


मारुतन्तव्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पु्रेमिंसे एक ( अनु० 
४। ५४ )। 


मारुतस्कन्ध-देवताओंका एक व्यूह, जिसको रक्षाका भार 
स्कन्दने लिया था ( वन० २६१ । ५५ ) | 


मारुताशन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४४। ६२) | 


मारुध-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। १४) | 


मार्कण्डेय-( १ ) एक सुप्रसिद्ध मद्दामुनि; जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । १५ )। ये 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 
११।२२) । इनके द्वारा पाण्डर्वोको धमका आदेश 
( वन० २५ । ८---१८ ) | इन्होने पयोध्णीके तटपर 
उसकी महिमा तथा राजा नगकी महत्ताके विषयमे गाथा 
गायी थी ( वन० ८८ । ५-७ ) । इनके द्वारा कर्मफल- 
भोगका विवेचन ( वन० १८३ । ६१-९५ ) । इनका 
युधिष्ठिरके प्रश्नोंके अनुसार महर्षियों तथा राजर्षियोंके जीवन- 
सम्बन्धो विविध उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाना ( वन० 
अध्याय १८६ से २३२ तक ) । माकण्डेयजीने इजार- 
हजार युगोंके अन्तमें होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके इर्य 
देखे हैं । संसारमै इनके समान बड़ी आयुवाला दूसरा 
कोई पुरुप नहीं है । महात्मा ब्रह्माजीको छोड़कर दूसरा 
कोई इनके समान दीर्घायु नहीं दे । जब यह संसार देवता; 
दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे शून्य हो जाता है, उस प्रलय- 
कालमें केवल ये ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना 
करते हैं । प्रव्यकाल व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीके द्वारा रची 
गयी जीव-सुष्टिको सबसे पहले ये ही अच्छी तरह देख पाते 
हैं । इन्होंने तत्परतापूर्वक चित्तृत्तियोका निरोध करके सर्व- 
ळोकपितामह सःक्षात्‌ लोकरुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है 
और घोर तपस्याद्वार मरीचि आदि प्रजापतियोको भी जीत 
लिया है । ये भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोमे 
सबसे श्रेष्ठ दै । परलोकमें इनकी महिमाका सर्वत्र गान होता 
है। इन्होंने सर्वव्यापक परत्रह्मकी उपलब्धिके स्थानभूत 
हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक कलासे अलौकिक उद्घाटन- 
कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्य दष्टिद्वारा विश्व- 
रचयिता भगवःन्‌का अनेक बार साक्षात्कार किया है । इस- 
लिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर वना देने- 
वाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती ( वन० १८८ । २-- 
११ ) । इनके द्वारा वालमुकुन्दका दर्शन ( वन० १८८। 
९२ ) | इनका वालमुङृन्दके उदरमें प्रेश और उसमें 
ब्रह्माण्ड-दर्शन ( वन० १८८ । १००-१२५ ) | उदरसे 
बाहर निकलनेपर बालमुकुन्दके साथ इनका वार्तालाप 
( वन? १८८ । १३० से १८९॥ ४९ तक) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन ( वन० १८९। 
५३-५७ ) | इनके द्वारा कलियुगके समयके वर्तावका 


माकण्डेयसमास्यापर्व 


वर्णन ( वन० १९० । ७--९२ ) । कल्कि-अवतारका 
वर्णन ( वन० १९० | ९३--९७ ) । इनका युधिषिरको 
धर्मोपदेश ( वन० १९१ । २३-३० ) । इनके द्वारा 
युधिष्ठिरको विविध धार्मिक विषयोका उपदेश ( वन० २०० 
अध्याय ) । स्कन्दके नामोंका वर्णन तथा स्तवन ( वन० 
२३२ अध्याय ) । इनका युधिष्ठिर आदिको श्रीरामका 
उपाख्यान तथा सती सावित्रीका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय २७३ से २९९ तक ) । इन्होने धृतराष्ट्रको त्रिपुर- 
वघकी कथा सुनायी थी ( कणे० ३३। २ ) । शरशाय्या- 
पर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
ये मी गये थे ( झान्ति० ४७। ११ ) । इन्हें नाचिकेतसे 
शिवसहस्तनामका उपदेश मिला और इन्होने उपमन्युको 
इसका उपदेश दिया ( अनु० १७ । ७९ ) । इनका 
नारदजीसे नाना प्रकारके प्रश्‍न करना ( अनु० २२। 
दाक्षिणात्य पाठ ) | प्रयाणकाळके समय भीष्मजीके पास 
गये हुए ऋषियोंमें ये भो थे ( भनु० २६। ६ )। 
इन्होंने मांस-भक्षणके दोष बताये हैं ( अनु० ११५ । ३७- 
३९ ) । इनकी धर्मपत्नीका नाम धूमोर्णा था ( अनु० 
१४६ । ४ ) | युषिषटिरने मदाप्रस्थानसे पूर्व अन्य ऋषियों- 
के साथ मार्कण्डेयजीका भी भगवद्बुद्धिसे पूजन किया था 
( मद्दाप्रस्थान० १। १२ ) | 


महाभारतमे आये हुए माकण्डेयजीके नाम-भार्गव) 
भार्गवसत्तम,भगुकुलशार्दूल) भगुनन्दन, त्रह्र्षि,विप्र्धि आदि। 
(२) एक प्रतिद्ध तीर्थ, जो गङ्गा और गोमतीके 
संगमपर दै ( यह खान वाराणसीसे लगभग सोलह मील 
उत्तर दै । ) इसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ( वन० ८४ । 
८०-८१ ) । 
मार्कण्डेयसमास्यापर्वे-वनपर्वका 
( अध्याय १८२ से २३२ तक ) | 


एक अवान्तर पर्व 


मार्गणप्रिया-कश्यपक्री प्राधा नामबाली पत्नीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६५। ४५ ) | 


मार्गशीष-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमा 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रका योग होश उसे मार्गशीर्ष कहते 
हैं । यह कार्तिके बाद और पौषके पहले आता दै । ) जो 
मार्गशीर्पमासमें एक समय भोजन करके बिताता है और 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोको भोजन कराता दै, वह 
रोग और पापोसे मुक्त हो जाता है ( अनु० १०६ । १७- 
१८ ) । मार्गशीर्ष मासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके भगवान्‌ केशबकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता 
हे ( अनु० १०५। ३ )। 


( २५४ ) 


मालिनी 


मार्तिकावत-एक देश, जहाँका राजा शाल्व था 
( वन० १४। १६; वन० २०। १५ ) । परशुरामजीने 
इस देशके क्षत्रियोंका संहार किया था ( द्रोण० ७० । 
१२ ) । अजुनने कृतवर्माके पुत्रको मार्तिकावत नगरका 
राजा बनाया था ( मौसल० ७। ६९ ) | 


मार्दमखिं-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
७ ) । 
माल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ३९ ) | 


मालतिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६। ४) | 


मालय-गरुडकी प्रमुख संतानौमँसे एक ( उद्योग० १०१ । 
१४ )। 

मालव-( १ ) पश्चिम भारतका एक जनपद; जिसे नकुलने 
पराजित किया था ( सभा० ३२। ७ ) । यहाँके राजा 
तथा निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे पधारे थे ( सभा० 
३४ । ११ ) । मालवदेशके शस्त्रधारी क्षत्रियराजकुमारोंने 
अजातशत्रु युधिष्ठिरको बहुत धन भेंट किया था ( सभा० 
७२ । १५) | कर्णने इस देशपर विजय पायी थी 
( वन० २५४ । २० ) | यह भारतवर्षका एक प्रमुख 
जनपद है (भीष्म० ९। ६०; ६२ )। माल्वगर्णोने 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार किरीटधारी अर्जुनका सामना 
किया था ( भीष्म» ५९ । ७६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस देशके योद्धाओको जीता था ( द्रोण० ११। १७) | 
अर्जुनने मालवयोद्धाओको अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट 
पहुँचायी थी (द्रोण० १९५ । १६) । परशुरामजीने मालव 
देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बाणोंद्वारा संहार किया था 
( द्रोण० ७० । ११-१३ ) । राजा युधिष्टिरने युद्धमें 
क्रुद्ध हो मालवसेनिकोंको यमलोक भेज दिया ( द्रोण० 
१५७ । २८ )। ( २) राजा अ्यश्वपतिद्वारा मालवीके 
गर्मसे उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति ( वन० २९७। 
५९-६०) | 

माळवा-एक नदी) जो नित्य स्मरणीय है ( अनु० १६५। 
२५ ) । 

मालवी-मद्रनरेश महाराज अश्वपतिकी बड़ी रानी और 
सावित्रीकी माता; जिनके गर्भसे सौ “मालव! संजक पुर्त्रोके 
उत्पन्न होनेका वरदान प्राप्त हुआ था ( वन० २९७ । 
५९-६० ) | मद्रपतिकी रानी मालवीसे सावित्रीके सौ 
बलवान्‌ भाई उत्पन्न हुए ( वन० २९९। १३ ) | 

मालिनी-( १ ) कण्व मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली 
एक नदी ( किसी-किसीके मतमै सहारनपुर जिलेकी 


चूका नदी ही प्राचीन मालिनी है, कुछ विद्वान्‌ हिमाल्य- 
पर इसकी स्थिति मानते हैं )) इसके दोनों तर्टोपर कण्व 


माल्यपिण्डक ( २५५ ) महेश्वरपुर 
TTT 
मुनिका आश्रम फैला हुआ था और यह चीचमें बहती थी माखबतोपवास-फलळ-जो आश्विन मासको एक समय 


( आदि० ७० । २१ ) । इसीके तटपर झाकुन्तलाका 
जन्म हुआ था ( आदि० ७२ । १०) । (२) शिशु- 
की माता; सप्त शिशुमातृकाओंमेंसे एक ( वन० २२८ । 
१०) । (३) एक राक्षस-कन्याः जो कुवेरकी आज्ञासे 
महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें तत्पर रहती थी । विश्रवाने 
इसके गर्भसे विभीषण नामक पुत्रको जन्म दिया था 
( बन० २७५ । ३--८ ) । (४) अङ्गदेशकी एक 
समृद्विशालिनी नगरी, जो जरासंधद्वारा कर्णको दी गयी 
थी (शान्ति ५। ६) | 

माल्यपिण्डक-एक कद्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३) | 

मात्यवान-( १ ) एक पर्वत, जो इलावृतवर्षमे मेरु और 
मन्दराचळके बीच शैछोदा नदीके दोनों तरटोके निवासियों- 
को जीतकर आगे बढ्नेपर अर्जुनको मिला था ( सभा० 
२८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८ ) । नीलगिरिके 
दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक जामुनका 
वृक्ष है । जिसके कारण समूचे द्वीपको जम्बूद्वीप कहा जाता 
है, बही माल्यवान्‌ पर्वत है । जम्बूफलके रससे जम्बू नदी 
बहती है । बह माल्यवानूके शिखरपर पूर्वकी ओर प्रवाहित 
होती है । माल्यवान्‌ पर्वतपर संवर्तक और कालाग्नि नामक 
अग्निदेव सदा प्रज्वलित रहते हैं। इस पर्वतका विस्तार 
पॉच-छः इजार योजन है । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
मानव उत्पन्न होते हैं ( भीष्म० ७। २७-२९) | 
( २ ) हिमाचल प्रदेशका एक पर्वत, आल्‍डिषेणके 
आश्रमसे गन्धमादनकी ओर आगे बढ्नेसे मार्गमें पाण्डवों- 
को माल्यवान्‌ पर्वत मिला था, जहाँसे गन्धमादन दिखायी 
देता था (वन० १५८ । ३६-३७) | (३ ) किष्किन्धा- 
क्षेत्रके अन्तर्गत एक पर्वत, जिसके समीप सुग्रीव और 
वाढीका युद्ध हुआ था ( वन० २८० । २६ ) | ( यह 
तुङ्गभद्राके तटपर स्थित है । ) इसके सुन्दर शिखरपर 
्रीरामचन्द्रजीने वर्षाके चार मासतक निवास किया 
( वन० २८० | ४० > । 

माचेछ्ल-सम्राट्‌ उपरिचर बसुके चतुर्थ पुत्र ( आदि० ६३। 
३०-३१ ) | महाबली मावेल्ल युथिठ्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
पधारे थे ( सभा० ३४ । १३-१४ > | 


भोजन करके बिताता है, वह पवित्र, नाना प्रकारके 
वाहनोसे सम्पन्न तथा अनेक पुत्रासे युक्त होता है 
( अनु० १०६ । २९ ) । आश्विन मासकी द्वादशी तिथि- 
को दिन-रात उपवास करके पद्मनाभ नामसे भगवानकी 
पूजा करनेवाला पुरुष सहस गोदानका पुण्यफल पाता है 
( अनु० १०९ । १३ ) | जो मनुष्य कार्तिक मासमे एक 
समय भोजन करता है, वह ूरवीर; अनेक भार्याओसे 
संयुक्त और कीर्तिमान्‌ होता है ( अनु० १०६ । ३० ) | 
कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरको पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष) गो- 
यज्ञका फल पाता है ( अजु० १०९। १४ ) | जो 
नियमपूर्वक रहकर चैत्र मासको एक समय भोजन करके 
बिताता है, वह सुवण, मणि और मोतियोंसे सम्पन्न महान्‌ 
कुलमें जन्म पाता है ( अनु० १०६ । २३) | जो चैत्र 
मासकी द्वादशी तिथिक्षी दिन-रात उपवास करके विष्णु 
नामसे भगवानको पूजा करता दै; वह मनुष्य पुण्डरीक- 
यज्ञका फल पाता और देवळोकमें जाता है ( अनु ० १०९। 
७ » । जो ज्येष्ठ मासमै एक ही समय भोजन करता है; 
वह अनुपम श्रेष्ठ ऐश्‍वर्य प्राप्त करता है ( अनु० १०६ । 
२५ ) | जो मानव ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात 
उपवास करके भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करता है, वह 
गोमेघयशका फल पाता और अप्सराओंके साथ आनन्द 
भोगता है ( अनु० १०९ । ९ ) | ( शेष महीनोंके फल 
उन-उनके नामके प्रकरणमै देखें । ) 


माहिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६) | 
माहिष्मती-एक प्राचीन नगरी) जो राजा नीलकी राजधानी 


थी। दक्षिण-दिसग्बिजयके समय सहदेवने इत नगरीपर 
आक्रमण करके राजा नीलको परास्त किया और उनपर 
कर लगाया ( सभा० ३१ । २१--६० ) | यह नगरी 
इक्ष्वाकुके दसवें पुत्र दशाश्वकी भी राजधानी रह चुकी है 
( अनु० २। ६ ) | माहष्मती नगरीमे सहस्र भुजधारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तबीय अजुन नामवाला एक हैहयवंशी 
राजा समस्त मूमण्डलका शासन करता था ( अनु» 
१५२। ३) | 


ह प य ज गी ९ 
मावेलक-एक जनपद) जहाँके योद्धाओंको साथ लेकर सोर्टय एके भारताव जनपद CRTs | 


निगर्तराज सुशर्मा अर्जुनसे लडनेके लिये चला था माहेश्वरपद-यह सोमपद नामक तीर्थका एक अवान्तर 


( द्रोण० १७ । २० ) | अझुँनद्वारा मावेट्लक योद्धाओँ- 
का संहार ( द्रोण» १९। १६-३६ ) | द्रोणाचार्यको 
आगे करके मावेल्लकोंका अर्डुनपर आक्रमण ( द्रोण० 


९१ । ३८-४४ ) | अर्जुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
चचां ( कर्ण० ५। ४८-४९ > । 


तीर्थ है । इसमें स्नान करनेसे अशवमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ( वन० ८४ । ११९ ) | 


माहेश्वरपुर-एक तीर्थ, जिसमें जाकर भगवान्‌ शङ्करकी 


पूजा और उपवास करनेसे मानव सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ( वन० ८४ । १२९) | 


माहेश्वरीधारा 


( २५६ ) 


मिश्रकेशी 


माहेश्वरीधारा-एक तीर्थ, इसकी यात्रा करनेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल प्रास होता है और कुलका उद्धार हो जाता है 
( वन० ८४। ११७ ) | 


मित्र-बारह आदित्योमेसे एक । इनकी माताका नाम अदिति 
और पिताका कश्यप था ( आदि० ६५। १५) | ये 
अन्य आदित्योके साथ पाण्डुनन्दन अर्जुनके जन्म-कालमें 
उनका महत्त्व बढ़ाते हुए आकाशमें खड़े थे ( आदि० 
१२२ । ६६-६७ ) | खाण्डववन-दाहृके समय इन्द्रकी 
ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये ये 
भी पधारे थे और जिसके किनारोंपर छुरे लगे हुए थे; ऐसा 
चक्र लेकर खड़े थे ( आदि० २२६ । ३६) | मित्र 
देवता देवराज इन्द्रकी रुभामें विराजमान होते दें ( सभा० 
७। २१ ) । इन्होने स्कन्दको सुव्रत और सत्यसंध नामक 
दो पार्घद प्रदान किये ( शल्य० ४५। ४१-४२ ) | 

मित्रञ्ञ-पाञ्चजन्ध नामक अग्निके पुत्र । पाँच देवविनायको- 
मेंसे एक ( वन० २२०। १२) | 

मित्रदेव-तरिगर्तराज सुशर्माका भाई, जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया ( कर्ण २७ । ३--२५ ) | 

मित्रधमो-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकोमेसे एक ( बन० २२०। १२) | 

मित्रवर्धन-पाञ्चजन्य नामक आग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायक्ोमेंसे एक ( वन० २२०। १२ ) | 

मित्रवमी-त्रिग्तराज सुशर्माका भाई; जो अर्जुनद्वारा मारा 
गया ( कर्णे २७। ३--२३ ) | 

मित्रवान्‌-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकोमेसे एक ( चन० २२० । १२) | 


मित्रविन्द्‌-एक देवता; रथन्तर नामक अग्निको दी हुई 
इवि इनका ही भाग हँ ( वन० २२० | १९) | 

मित्रचिन्दा-( अवन्ती-नरेदाकी पुत्री तथा बिन्द-अनुविन्दकी 
बहिन ) भगवान्‌ कृष्णको आठ पटरानियोमेसे एक | 
दवारकामें इनका महदळ वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान्‌ एवं 
हरे रंगका था । उसे देखकर यही अनुभव होता था कि 
ये साक्षात्‌ श्रीहरि ह्वी सुशोभित होते हैं । उस यासादकी 
देवगण भी सराहना करते थे । श्रीकृष्णमहिषी मित्रविन्दा- 
का वह महल अन्य सब महलोंका आमूषण-सा जान पड़ता था 
( समा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५ 3) 

मित्रसह-( देखिये कल्मापपाद ) । 

मित्रा-उमादेवीकी अनुगामिनी सखी (वन० २३१ । ४८) । 

मित्रावरुण-सदा साथ रहनेत्राल मित्र और वरुण देवता 
( शल्य० ५४। १४ ) । ( महर्षि अगस्त्य और वसिष्ठ 
ये दोनों मित्रावरुणके पुत्र हैं । ) 


मिथिला-पूर्वोत्तर भारतका एक प्राचीन जनपद, जहाँ 
विदइवंशी क्षतरिर्योका राज्य था । राजा पाण्डुने इस देशपर 
आक्रमण करके यहदके क्षत्रिय बीरोंको परास्त किया था 
( आदि० ११२। २८ ) । ( आधुनिक तिरहुतका ही 
प्राचीन नाम मिथिला एवं विदेह है । मिथिला शब्द उस 
जनपदकी राजधघानीके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; वेदोके 
ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषर्दोमै भी मिथिला एवं विदेहका 
सादर उल्लेख हुआ है ; ) श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम- 
सेन--इन्द्रप्रस्यसे मगधको जाते समय मिथिलामे भी गये 
थे ( समा० २० २८ ) | मिथिलामें हदी सुविख्यात) 
माता-पिताके भक्त धर्मव्याध रहते थे; जिनके पास कौशिक 
ब्राझणको कर्तव्यकी शिक्षा लेनेके लिये एक सतीने भेजा 
था ( वन० २०६। ४४ से वन० २१६ | ३२ तक ) | 
करणने दिग्विजयके समय मिथिलाको जीता था ( वन० 
२५४ । ८ ) । जगजननी सीता मिथिला या विदेह देशके 
राजा जनकको पुत्री थीं । उन्हें विधाताने भगवान्‌ श्रीराम- 
की प्यारी पत्नी होनेके लिये रचा था ( वन० २७४। 
९ ) । मिथिलाको कन्या होनेके कारण ही यशस्विनी सीता 
“मैथिली? कहलाती थीं ( वन० २७७ । २ ) । प्राचीन 
कालम मिथिलापुरीके एक राजा धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध 
थे | उनके ब्रह्मज्ञानकी चर्चा सुनकर संन्यासिनी सुळभाके 
मनमें उनके दर्शनकी इच्छा हुई । उसने प्रचुर जन- 
सभुदायसे भरी हुई रमणीय मिथिळामें पहुँचकर भिक्षा 
लेनेके बहाने मिथिला-नरेशका दर्शन किया था ( झान्ति० 
३२० । ४-१२ ) ! पिताकी आज्ञासे शुकदेवजी 
मिथिलाके राजा जनकसे धर्मडी निष्ठा और मोक्षका परम 
आश्रय पूङनेके लिये मिथिळापुरीको गये थे ( शान्ति० 
३२५। ६-७ ) | 

मिश्विकामिश्चिक-शिवजीके वीर्यसे उत्पन्न एक जोड़ा 
( वन० २३१ । १०) | 

मिश्रक-( १ ) अश्वोका एक दल ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ; पृष्ठ ८०३) । ( २ ) द्वारकापुरीको शोभा 
बढ़ानेवाला एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१२; कालम २) | (३ ) कुरुक्षेत्रकी 
सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, जिसमें किया 
हुआ स्नान सभी तीथोंमें किये गये स्नानके समान फळ 
देनेवाला है ( वन० ८३। ९१-९२ ) | 

मिश्रकेशी-एक अप्सरा जो कश्यपकी प्राधा नामवाली 
पल्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ४९ ) । इसके 
गर्भसे पूरुपुत्र रोद्राइवके द्वारा अन्बग्भानु आदि दस 
महाधनुर्धरोकी उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ९४ । ८ )। 
इसने अजुनके स्वागतर्मे नृत्य किया था ( वन० ४३ । 
२९ ) | 


मिश्री 


( २५७ ) 


मुद्गल ( मौद्गल्य ) 


मिश्री-एक नाग) जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 
उनके खागतार्थ प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मौखल० ४ । 
१५-१६) | 

मुकुड-एक क्षत्रिय-व दा) जिसमे “विगाइन! नामक कुलाङ्गार 
नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४। १६ ) | 

सुकुटा-स्क्रन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२३) । 

मुखकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । 
२९ )। 

मुखमण्डिका-शिश॒ग्रहस्वरूपा दितिका नाम ( वन० 
२३०॥ ३० ) | 

मुखर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६) | 

मुखसेचक-घधृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १६ )। 

मुचुकुन्द-एक प्राचीन राजर्ति, जो यमकी सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ )। 
पूर्वकालमें धनाध्यक्ष कुवेर राजर्पि मुचुकुन्दपर प्रसन्न 
होकर उन्हें सारी पृथ्वी दे रहे थे; परंतु इन्होंने उसे ग्रहण 
नहीं किया । वे बोले--'मेरी इच्छा है कि मैं अपने वाहु- 
बलसे उपार्जित राज्यका उपभोग करूँ ।' इससे कुवेर बड़े 
प्रसन्न और विस्मित हुए । तदनन्तर क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर 
रहनेवाले मुचुकुन्दने अपने बाहुबलसे प्राप्त की हुई इस 
प्रथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया ( उद्योग० १३२ । ९- 
११ ) । एक वार मुचुकुन्दन अपने बलको जाननेके 
लिये अळकापति कुवेरपर आक्रमण किया । कुबेरके भेजे 
हुए राक्षसोने इनकी सेनाको कुचळना आरम्भ किया । 
तब इन्होंने पुरोहितका ध्यान आकृष्ट किया । वसिष्ठजीने 
तपोवलसे राक्षसोंका संहार कर डाळा । इसपर कुबेरके 
साथ इनका वाद-विवाद हुआ । कुबेरने इन्हें राज्य देना 
चाहा) पर इन्होने नहीं लिया । अपने बाहुबलसे उपार्जित 
राज्यका ही उपभोग किया ( शान्ति० ७४ । ४-- 
२० ) | परशुरामजीसे शरणागत-रक्षाके विषयमै इनका 
प्रश्‍न ( झान्ति० १४३ । ७) | राजा काम्त्रोजसे इन्हें 
खज्ञकी प्राप्ति हुई और इन्होंने मरुत्तको दिया ( शान्ति० 
१६६। ७७ ) | गोदान-महिमाके विषयमै इनका नाम- 
निर्देश ( अनु० ७६ । २५ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण- 
निषेध ( अनु० ११५।॥ ६१ ) । सायंः्रातःस्मरणीय 
राजाओंमें भी इनका नाम आया है ( अनु० १६५। 
५४-६० ) | 

मुज-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरका विशेष आदर 
करते थे ( वन० २६। २३) | 

मुञ्जकेतु-एक नरेश) जो युधिषिरकी समामे बैठते थ 
( सभा० ४।२१ )। 


म० नार ३३-- 


सुञ्जकेश-एक क्षत्रिय राजा, जो निचन्द्र नामक असुरके 
अंदासे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २५-२६ ) | 
पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किवा गया था ( उद्योग० ४। १४) | 

सुञ्जपृष्ठ-हिमालयके शिखरपर एक रुद्रसेवित स्थान 
( शान्ति १२२।४)। 

मुञ्जबट ( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक स्थाणुतीर्थ, 
जहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपति-पद प्राम करता है 
( वन० ८३ | २२) । (२) गङ्गातटवर्ती महादेवजी- 
का एक परम उत्तम तीर्थ, जहाँ महादेवजीको प्रणाम 
करके उनकी परिक्रमा करनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती 
है; वहाँ गङ्गाजीमें स्नान करनेसे समस्त पार्पोतते छुटकारा 
मिल जाता है ( वन० ८५ । ६७-६८ ) | 

मुअवाय-हिमालयके प्र्ठभागमेँ स्थित एक पर्वत, जहाँ 
उमावल्ठभ भगवान्‌ शङ्कर सदा तपस्या किया करते हैं । 
इसका विशेष वर्णन ( आश्व० ८ । १-१२ ) | 

सुञ्जावट-हिमाल्यके शिखरका एक स्थान, जहाँ परशुराम- 
जीने ऋषियोंको अपनी जटा बॉधनेका आदेश दिया था 
( शान्ति १२२। ३ ) | 

सुण्ड-कौरवदळके मुण्डदेशीय योद्धा ( भीष्म० ५६ । 
९) । 

मुण्डवेदाङ्ग-्ृतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । 
१७ ) | 

मुण्डी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । १७) | 


च्छ 


मुदावते-हैहयवंशमें उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४ | १३) | 

सुद्ता-सह नामक अग्निका भार्या ( वन० २२२। १) | 

मुट्टर-तक्षककुलमै उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमै दग्ध हो गया ( आदि० ५७। १०) | 

मुद्रपर्णक-एक कर्यपवशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३) | 

मुदरपिण्डक-कव्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(आदि० ३५। ९ ) | 

मुद्दल ( मोदूल्य )-( १ ) वेद-विद्याके पारज्ञत एक 
ब्राह्मण मुनि) जो जनमेजयके सर्पसत्रमै सदस्य बनाये 
गये थे ( आदि० ५३ । ९ ) | ये कुरक्षेत्रमें शिलोञ्छ- 
वृत्तित जीवन-निर्वाह करते थे ( वन० २६०।३ ) | 
इनके द्वारा दुर्वासाका स्वागत ( बन० २६० । १४- 
२२ ) । इनका देबदूतोंसे संवाद तथा खर्गमें जानेसे 
इनकार करना ( वन० २६० । ३२ से वन० २६१। 


मुनि 


( २७८ ) 


मृगतपा 


४४ तक ) । इनका दूसरा नाम मौद्रल्य भी था ( वन० 
२६१ । २४ )। ये मौद्वल्य मुनि शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखने गये थे ( झान्तिञ ४७। ९) । इन्हें 
शतथुम्नसे सुवर्णमय भउनकी प्रासि ( झान्ति० २३४ । 
३२; अनु० १३७ | २१)! (२) एक देश, जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोण० ११ । १६- 
१८ ) । 

मुनि- ( १ ) दक्ष प्रजापतिकी कन्या एवं कश्यपकी पत्नी 
( आदि० ६५। १२) । इनके देवगन्धर्व जातिवाले 
भीमसेन आदि सोलह पुत्र थे ( आदि० ६५। ४२--- 
४४ ) । (२) अहर ( अहः ) नामक वसुके एक 
पुत्र ८ आदि० ६६ | २३ ) | (३ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोमेंसे एक । 
शेष चार अश्ववान्‌, अभिष्वन्त) चैत्ररय और जनमेजय 
थे | ( आदि० ९४ । ५० ) | 

सुनिदेश-क्रौञ्चद्वीपवता अन्धकारकके वादका एक देश 
( भीष्म० १२ । २२ )। 

मुनिवीयं-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९३ । ३१ )। 


मुमुचु-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि 
( अनु० १६ । ३९ ) | 

सुर ( मुरु )-( १) एक प्राचीन देश) जिसपर राजा 
भगदत्तका शासन था ( सभा० १४। १४ )। (२) 
एक महान्‌ असुर) जो प्राग्ज्योतिष पुरके राजा भौमासुरके 
राज्यक्षी सीमाका पालन करनेवाले चार प्रधान असुरोमें- 
से एक था । इसके एक हजार पुत्र थे; जिनमें दस 
पुत्र भौमासुरके अन्तःपुरके रक्षक थे । इस असुरने 
तपस्या करके इच्छानुसार वरदान प्राप्त किया था । 
इसने भोमासुरके राज्यकी सीमापर छः हजार पाश लगा 
रखे थे, जो मौरवआाशके नामसे विख्यात थे । उनके 
किनारेके भागोंमे छुरे लगे हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन पाझोंको सुदर्शनचक्रद्वारा काटकर मुरुको उसके 
बंदाजौसहित मार डाला ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७-८०७ ) | 

सुमुरा-एक नदी, जो अग्निकी उत्पत्तिका खान बतायी गयी 
है ( वन० २२२ । २५ ) | 

सुष्टिक-एक असुर, जो कंसका मृत्य था । बलरामजी- 
द्वारा इसका वध ( सभा० ३८॥ २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ पृष्ठ ८०३ ) | 

मुसल-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० ४। 
५३) | 


मूक-( १ ) तक्षक-कुलमै उत्पन्न एक नाग जो 


जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा ( आदि० ५७। ९ ) | 
( २ ) एक दानवः जो सूअरका रूप धारण करके अर्जुनको 
मारनेकी घातमें लगा था ( बन० ३८। ७ ) | 
अजुनद्वारा इसका वध ( वन्‌० ३९।१६)। 

सूल-( सत्ताईस नक्षत्रोर्मेसे एक ) जो मूल नक्षत्रमें एकाग्र- 
चित्त हो ब्राह्मणोंको मूल-फलका दान करता है, उसके 
पितर तृप्त होते हैं और बह अभीष्ट गति पाता है ( अनु० 
६४ | २४ ) | मूल नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ( अनु० ८९ । १० ) | मार्गशीप॑मातके 
शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको मूल मक्षत्रसे चन्द्रमाका योग 
होनेपर चन्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्भ करे | देवतासहित मूल 
नक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी भावना करे ( अनु० 
११०।३)। 

सूधक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६, ६३ )। 

मूबकाद ( सूपिकाद )-कश्यपद्वारा कढ्ूके गर्भसे उत्पन्न 
एक नाग ( आदि० ३५। १२ ) । यह वरुणकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९। १०) | 
नारदजीका मातलिको इसका परिचय देना ( उद्योग० 
१०३ । १४)। 

सखुगधूम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक पुण्य तीर्थ) 
जहाँ महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है (वन० ८३ । १०१ ) | 

सुगमन्दा-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओमेसे एक । 
इसीसे रीछोंकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६। ६०-- 
६२ )। 

सुगव्याध-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । ब्रह्माजीके आत्मज) 
स्थाणुके पुत्र ( आदि० ६६। २) | 

मृगदिरा-( सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ) मृगशिरा नक्षत्रमे 
दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान करके दाता मृत्युके 
पश्चात्‌ इस लोकसे सर्वोत्तम स्वर्गछोकमें जाते हैं ( अनु» 
६४ । ७ ) | इस नश्नत्रमें श्राद्ध करनेसे तेजकी प्राप्ति 
होती है ( अनु० ८९ । ३ ) । मार्गशीर्षमासमें चन्दरतरतमें 
मृगशिराको चन्द्रमाके नेत्र समझकर पूजा करनेका विधान 
है(अनु० ११० ८) | 

मृगस्वभोद्धवपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२५८ ) | 

सृगी-क्रोधवशाकी कोधजनित कन्याओंमेसे एक | संसारके 
समस्त मृग इसीकी संतानें हैं ( आदि० ६६। ६०- 
६२ )। 

सुगतपा-दानवोंके सुविख्यात दस कुलोमेंसे एक ( आदि० 
६५ । २८-२९ ) | 


मत्तिकावती 


( ५९. ) 


मेधावी 


मत्तिकावती-एक जनपद; जिसे कर्णने जीता था ( वन० 
२५४। १० ) | 

सत्यु-- १) पुरुष ) अधर्मकी स्त्री निऋंतिके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोमेसे एक । यह सब प्राणियोंका नाशक 
है। इसके पन्नी या पुत्र कोई नहीं है; क्योंकि यह 
सबका अन्तक है ( आदि० ६६ । ५४-५५ ) | जापक 
ब्राह्मणके पास इसका आना ( शान्ति० १९९ | ३२ )। 
अर्जुनक नामक व्याघ और सर्पके साथ इसका संवाद 
( अनु० १ । ५०--६८ ) । सुदर्शनद्वारा मृत्युपर 
विजयका वर्णन ( अनु० २। ४८-६७ ) | (२) 
( स्त्रो) ब्रह्मारीके शरीरसे नारीरूपमें इसकी उत्पत्ति 
( द्रोण? ४३ । १७-१८३ शान्ति० २५७ । १५) | 
ब्रह्माद्वारा संहारकार्यके सोपे जानेपर इसका रोदन ( द्रोण० 
७३ | २२-२३; शान्ति० २५७। २१) । इसकी घोर 
तपस्या ( द्रोण» ५४ । १७-२६; शान्ति० २५८ । १५- 
२४ ) । ब्रह्मासे वरकी याचना ( द्रोण० ७४ | ३०- 
३२ ) । इसका संहारकार्य स्वीकार करना ( द्वोण० ५४ । 
४४; शान्ति० २५८ । ३७ ) | इसकी प्रवलताका वर्णन 
( झान्ति० ३१९ अध्याय ) । 


मेकल-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी जाति- 
विशेष ( भीष्म० ९। ४१ ) | इस देशके योद्धा भीष्मकी 
रक्षामें तत्पर थे ( भीष्म० ५१ । १३-१४ ) । कोसल- 
नरेश बृहद्वलके साथ मेकल आदि देशोके सैनिक थे 
( भीष्म० ८७। ९ ) । कर्णने इस देशको जीता था 
( द्रोण० ४। ८ ) । मेकल पहले क्षत्रिय थे; परंतु 
ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच हो गये ( अनु० 
३५ । १७-१८ )। 

मेघकर्णा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
३०) | 

मेघनाद्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६२ ) | 


मेघपुष्प-भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथका एक दिव्य अस्व 
( विराट० ४५। २१; उद्योग० ८३ । १९; द्रोण० ७९ | 
३८; द्रोण० १४७। ४७; सौसिक० १३ । ३; शान्ति० 
५३।५१)। 

मेघमाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
३० ) | 

ha १०५ 

मेघमाली-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम काञ्चन था ( शल्य० ४५ । ४७ ) | 

मेघवाखा-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४ )। 


मेघवाहन-एक राजा) जो जरासंधको मस्तककी मणि मान- 


कर सदा उल्के समक्ष नतमस्तक रहता था ( समा० 
१४। १३ ) | 

मेघवाहिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१७ ) | 

मेघवेग-कोरवयक्षका एक वीर, जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया था ( द्रोण» ४८ । १५-१६ ) । 

मेघसन्थि-मगध देशका राजकुमःरः जो सहदेवका पुत्र था 
और उन्हींके साथ द्रौपदी-स्वयंबरमें गया था ( जादि० 
१८५ । ८ ) | अश्वमेधीव अश्वकी रक्षाके प्रमङ्गमे अजुनके 
साथ इसका युद्ध और पराजय (आश्व० ८२ अध्याय ) | 

मेघखना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।८)। 

मेद-ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमै जलकर भस्म हो गया ( आदि० ५१। ११) । 

मेदिनी-प्रथ्वोका एक नाम । भगवान्‌ विष्णुद्वारा मधु और 
कैटभ दोनों देत्योंके मारे जानेपर उनकी लाशें जल्मे 
ड्र्बकर एक हो गयीं । जलकी लह्रोसे मथित होकर उन 
दोनों देत्योंने मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँका 
जल अदृश्य हो गया । उमीपर भगवान्‌ नारायणने नाना 
प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की । उन देत्योंके मेदसे सारी वसुधा 
आच्छादित हो गयी; इसलिये मेदिनीके नामे प्रसिद्ध हुई 
( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४) | 


मेधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पल्ली ( आदि० 
६६ । १४) | 


मेधातिथि-( १ ) एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं (सभा० ७। १७ ) । इनके पुत्र 
कण्वमुनि पूर्वदिशाके ऋषि हैं ( शान्ति० २०८। २७) | 
इन्होंने वानप्रस्थका पालन करके स्वर्ग प्राप्त किया है 
( शान्ति० २४४ । १७) । ये उपरिचर वसुके यज्ञमें 
सदस्य बने थे ( झान्ति० ३३६ । ७) | ये दिव्य महर्षि 
माने गये हैं | प्रयाणके समय भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे और युधिषिरद्वारा पूजित हुए थे ( अनु० २६। 
३-०-९) | ( २ ) एक नदी, जो अग्निको उत्पत्तिका स्थान 
बतायौ गयी है ( वन० २२२। २३) । 


मेघाविक-एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोका तर्पण 
करनेसे मनुप्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता तथा मेधा प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८५॥ ५५) | 


मेधावी-( १ ) बालघि मुनिका पुत्र, जिसका जन्म पिताकी 
तपस्यासे हुआ था । पर्वत इसकी आयुके निमित्त थे । 
मेधायुक्त होनेके कारण इसका नाम मेधावी था। यह बड़ा 
उद्दण्ड था ( वन० १३५। ४५--४९ ) | धनुषाक्ष 
मुनिके द्वारा इसकी आयुके निमित्तभूत पर्वर्तोको मैर्सोसे 


२ 


मेध्या ( २६० ) मेरु 
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विदीर्ण करा दिया गयाः अतः उसकी मृत्यु हो गयी 
( वन० १३५। ५३ ) । (२) एक ब्राह्मण-बालक, 
जिसने पिताको ज्ञानका उपदेश दिया ( शान्ति० १७५ । 
९-३८ ) । इसके द्वारा पिताको शरीर और संसारकी 
अनित्यताका उपदेश ( शान्ति० ३७७ अध्याय ) | 


मेध्या-पश्चिम दिशाका एक पुण्यमय तीथ ( चन० ८९। 
१५ ) | यह नदी अग्निकी उतत्तिका स्थान मानी गयी है 
( वन० २२२। २३ ) । सायं प्रातःस्मरणीय नदियोमें 
इसका भी नाम आया है ( अनु० ३६५। २६ ) | 


मेनका-स्वर्गलोककी एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसने गन्धर्वशज 
विश्वाबसुसे गर्भ धारण किया और स्थूलकेश ऋषिके पास 
अपनी पुत्री प्रमद्वराको जन्म देकर वहीँ त्याग दिया 
( आदि० ८ । ६-७ ) । इसके गर्भसे विइवामित्रद्वारा 
शकुन्तलाकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ७२ । २-९ )। यह 
छः प्रधान अप्सराओंमे गिनी गयी है ( आदि० ७४ । 
६८-६९ ) | अजुनके जन्मोत्सवमें इसने गान किया था 
( आदि० १२२ । ६४ ) | यह कुबेरकी सभामें उपस्थित 
होती है (सभा० १० । १०) । इसने अर्जुनके 
स्वागतके लिये इन्द्रसभार्मे नृत्य किया था ( वन० ४३ । 
२९ ) । 

मेना-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २३ )। 


मेरु-सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित एक दिव्य पर्वत, जो 
ऊपरसे नीचेतक सोनेका ही माना जाता है, यह तेजका 
महान्‌ पुञ्ज है और अपने झिखरोसे सूर्यकी प्रभाको भी 
तिरस्कृत किये देता है । इसपर देवता और गन्धर्व निवास 
करते हैं । इसका कोई माप नहीं है । मेरुपर सब ओर 
भयंकर सर्प भरे पड़े हुए हैं। दिव्य ओप्रवियाँ इसे 
प्रकाशित करती रहती हैं । यह महान्‌ पर्वत अपनी 
ऊँचाईसे स्वर्गलोको घेरकर खड़ा है | वहाँ किसी समय 
देवता ओने अमृत-प्रासिके लिये परामर्श किया था, इस 
पर्वतपर भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे कहा था कि देवता 
और असुर मिलकर महासागरका मन्थन करें, इससे अमृत 
प्रकट होगा ( आदि० १७ । ७५-१३ ) । इसी मेरु 
पर्वतके पाइ्वभागमे वसिष्ठजीका आश्रम है ( आदि० 
९९।६)। यह दिव्य पर्वत अपने चिन्मय स्वरूपसे 
कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करता है 
( सभा० १०। ३३) । यह पर्वत इलात्रतखण्डके 
मध्यभागे स्थित है । मेरुके चारों ओर मण्डलाकार 
इलाबृतवर्ष बसा हुआ है । दिव्य सुवर्णमय महामेरु 
गिरिमें चार प्रकारके रंग दिखायी पड़ते हैं । यहाँतक 
पहुँचना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन दै । इसकी 


लंबाई एक लाख योजन है ! इसके दक्षिण भागमें 
विशाल जम्वूवृक्ष हैः जिसके कारण इस विशाल द्वीपको 
जम्बूद्वीप कहते हैं ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ 
पृष्ठ ७४७ ) | अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पर्वत उत्तर 
दिशाको उद्भासित करता हुआ खड़ा है | इसपर ब्रहम- 
वेत्ताओंकी ही पहुँच हो सकती हे । इसी पर्वतपर बह्मा- 
जीकी सभा है; जहाँ समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करते हुए 
ब्रह्माजी निवास करते हैं | ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका निवास- 
स्थान भी मेरु पर्वत ही दे | वसिष्ठ आदि सप्तर्षि भी यहीं 
उदित और प्रतिष्ठित होते हैं । मेरुका उत्तम शिखर 
रजोगुणसे रहित है | इसपर आत्मतृत देवता भोके साथ 
ग्तिमइ ब्रह्मा रहते हैं । यहाँ ब्रह्मलोकसे भी ऊपर 
भगवान्‌ नारायणका उत्तम स्थान प्रकाशित होता है । 
परमात्मा विष्णुका यह घाम सूर्य और अग्निसे भी अधिक 
तेजस्वी है तथा अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है । 
पूर्व दिशामें मेरु पर्वतपर ही भगवान्‌ नारायणका स्थान 
सुशोभित होता है । यहाँ यलशील ज्ञानी महान्माओकी ही 
पहुँच हो सकती है । उस नारायणधाममें ब्रह्मरषियोकी भी 
गति नहीं है, फिर महर्षियोंकी तो बात ही क्या है । भक्तिके 
प्रभावसे ही यल्शील महात्मा यहाँ भगव'न्‌ नारायणको 
प्राप्त होते हैं | यहाँ जाकर मनुप्य फिर इस लोकमें नहीं 
लौटते हैं । यह परमेश्वरका नित्य अविनाशी और 
अविकारी स्थान है। नक्षत्रोंसहित सूर्य और चन्द्रमा 
प्रतिदिन निश्चल मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं | 
अस्ताचलको पहुँचकर संध्याकाछकी सीमाको लॉघकर 
भगवान्‌ सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय लेते हैं; फिर मेरुपर्वतका 
अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर समस्त 
प्राणियोंके हितमे तत्पर रहनेवाले सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख 
होकर चलते हैं (वन० १६३। १२--४२ ) । मास्यवान्‌ 
और गन्धमादन--इन दोनों पर्वतोंके बीचमै मण्डलाकार 
सुवर्णमय मेरुपर्वत है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। 
नीचे भी चौरासी हजार यो जनतक पृथ्वीके भीतर घुसा हुआ 
है । इसके पाइवं भागमें चार द्वीप हैं--भद्राश्वश केतुमाल, 
जम्बूद्वीप और उत्तरकुरु । इस पर्वतके शिखरपर ब्रह्मा 
रुद्र और इन्द्र एकत्र हो नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करते 
हें । उस समव तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु आदि गन्धर्व 
यहाँ आकर इसकी स्तुति करते हैं । महात्मा सप्तर्षिगण 
तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वके दिन इस पर्वतपर 
पघारते हैं । दैत्यासहित शुक्राचार्य मेरु पर्वतके ही शिखर- 
पर निवास करते हैं| यहॉँके सब रत्न और रत्ममय 
पर्वत उन्हींके अधिकारमै हे । भगवान्‌ कुबेर उन्दीसे 
धनका चतुर्थ भाग प्रास करके उसका सदुपयोग 
करते हैं । सुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें दिव्य एवं 


मेरुप्रभ 


> 
मन्द 


रमणीय कर्णिकारवन है । वहाँ भगवान शंकर कनेरकी 
दिव्य माला धारण करके भगवती उमाके साथ विहार 
करते हैं। इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान श्वेत 
धारवाली पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा वड़े वेगसे चन्द्रह्ृदमे 
गिरती हैं । मेरुके पश्चिम भागमें केतुमाळ वर्ष दे, जहाँ 
जम्बूखण्ड नामक प्रदेश है । वहाँके निवासियोंकी आयु 
दस हजार वर्षोकी होती है । वहदाके पुरुष सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ और खस्तरियाँ अप्सरा ओके समान सुन्दरी होती 
हैं। उन्हें कभी रोग-शोक नहीं होते । उनका चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है ( भीष्म» ६। १०-३३ ) । पर्वरतौ- 
द्वारा प्रथ्वीदोहनके समव यह मेरु पर्वत दोग्धा ( दुहने- 
वाला ) वना था ( द्रोण० ६५ । १८ )। त्रिपुर-दाहृके 
लिये जाते हुए भगवान्‌ शिवने मेरु पर्वतको अपने रथकी 
ध्वजाका दण्ड बनाया था ( द्रोण० २०२ । ७८ ३ | 
मेरुने स्कन्दको काञ्चन और मेघमाली नामक दो पार्षद 
प्रदान किये ( शल्य» ४५ । ४८-४९ ) | इसने प्रथुको 
सुवर्णरादि दी थी ( शान्ति» ५९ । १-९ ) | यह पर्वतो- 
का राजा बनाया गया था (झान्ति० २२२ । २८) । 
व्यासजी अपने शिष्योंके साथ मेरु पर्वतपर निवास करते 
हैं ( झान्ति० ३४१ । २२-२३ ) । स्थूलशिरा और वड़वा- 
सुखने यहाँ तपस्या की थी ( झान्ति० ३४२। ५९- 
६०)। 

मेरुप्रभ-द्वारकापुरीके दक्षिणवर्ती लतावेष्ट पर्वतको घेरकर 
सुशोमित होनेवाले तीन वनेमेंसे एक । शेष दो तालवन 
और पुष्पकवन थे । यह महान्‌ वन बड़ी शोभा पाता 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एड 
८१३, काळम १ )। 

मेरुभूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९। ४८ ) । 

मेरुव्रज-एक नगरी, जो राक्षसराज बिरूपाक्षकी राजधानी 
थी ( शान्ति» १७०। १९ ) | 

मेरुसावर्णि ( मेरुसावर्ण )-एक ऋषि) जिन्होंने हिमालय 
पर्वतपर युधिष्टिरको धर्म और ज्ञानका उपदेश दिया था 
( सभा० ७८। १४ ) | ये अत्यन्त तपस्वी; जितेन्द्रिय 
और तीनों लोकोंमें विख्यात हैं ( अनु० १५० । ४४- 
४५) । 

मेष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६४) । 

मेषहृत-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक ( उद्योग० १०१ । 
१२) | 

मेत्र-( १ ) एक प्रकारके राक्षस, जिनका सामना करनेको 
तैयार रहनेके लिये युविष्ठिरके प्रति लोमश मुनिकी प्रेरणा 
हुई । ( २ ) एक मुहूर्त, जिसमें श्रीकृष्णने इस्तिनापुरकी 
यात्रा आरम्भ को ( उद्योग ८३ । ६ )।(३) 


अनुराधा नक्षत्र) जिसमें कृतवर्माने दुर्योधनका पक्ष ग्रहण 
किया ( शल्य» ३५ । १४ ) | ( ४ ) कनक या सुवर्ण 
( अनु० ८५। ११३ ) । 

भैत्रेय-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा» ४। १० ) | इनका धृतराष्ट्र 
तथा दुर्याधनसे पाण्डवोके प्रति सद्भाव रखनेका अनुरोध 
( वन० १०। ११-२७ ) | इनके द्वारा दुर्योधनको 
शाप ( वन० १० । ३४ ) । हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट १ उद्योग० ८३ । ६७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास 
ये भी गये थे ( शान्ति० ४७ | ६ ) | व्यासजीके साथ 
इनके धर्मविषयक प्रइनोत्तर ( अनु० अध्याय १२० से 
१२२ तक) | 

मेनसिळ-एक पर्वतीय धातु, जो लाळ रंगकी होती है 
( वन० १५८ | ९४ ) | 

मेनाक-( १ ) कैलास पर्वतसे उत्तर दिशामै स्थित एक 
पर्वत । इसके समीप ही बिन्दुसरोवर है, जहाँ राजा 
भगीरथने गज्ञावतरणके लिये बहुत वर्षोतक तपस्या की 
थी ( सभा० ३ । ९--११ ) । पाण्डबोने उत्तराखण्डकी 
यात्राके समय इस पर्वतको लाँचकर आगे पदापंण किया 
था ( वन० १३९। १ ) । विन्दुसरोवरके समीपवर्ती 
मैनाक पर्वत सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित है ( वन० 
१४५ । ४४ ) | पाण्डवोंदारा मैनाक आदिका दर्शन 
( बन० १५८ । १७ ) | केलाससे उत्तर इसकी स्थितिका 
वर्णन ( भीष्म ० ६। ४२ ) । (२) पश्चिम दिशाका 
एक तीर्थमूत पर्वत, जो वैदूर्यशिखरके पास नर्मदाके 
तरप्रान्तमै है ( वन० ८९। ११ ) । यहाँका तीर्थफल 
€ अनु० २५। ५९) | (३ ) क्रोञ्चदीपर्मे अन्धकारके 
वादका एक पर्वत ( भीष्म ० १२ । १८ ) | 


मेन्द्‌-एक वानरराज, जो किष्किन्धा नामक गुफामें रहता 
था । जिसे दक्षिण-दिग्विजयक्रे समय सहदेव सात दिर्नो- 
तक युद्ध करनेपर भी परास्त न कर सके थे, तब मैन्दने 
स्वयं ही प्रसन्न होकर सब प्रकारके रस्नौंकी मेट दी और 
कहा-*जाओ, बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके कार्यमै कोई विघ्न 
नहीं पड़ना चाहिये! ( सभा० ३१ । १८ ) | यह वानर- 
राज सुग्रीवका मन्त्री था और महामनस्वी, बुद्धिमान्‌ 
तथा बली था ( वन० २८० । २३ 3 । श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये जाती हुई विशाल वानर-सेनाके रक्षकोर्मे 
एक यह भी था ( वन० २८३। १९ ) । मायासे अदृश्य 
हुए. प्राणियोंको भी प्रत्यक्ष दिखा देनेकी शक्तिवाले कुबेर- 
के भेजे हुए जलसे इसने भी अपने नेत्र धोये थे 
( वन० २८९ । १०-१३ ) | 


मोक्षधमंपवं ( २६२ ) यक्षिणीतीर्थ 
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मोक्षधर्मपर्व शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७४ से ३६५ तक )। 

मोदाकी-केसर पर्वतके पास स्थित झाकद्वीपका एक वर्ष 
(भीष्म० ११। २६) | 


मोदागिरि-एक देश, जहाँके राजाको भीमसेनने पूर्वदिग्वि- 
जयके समय मार गिराया था ( सभा० ३० । ३१) | 


मोदाषुर-एक नगर, जहाँके राजाको उत्तर-दिग्विजयके 
अवसरपर अर्जुनने परास्त किया था ( सभा० २७ । 
११ )। 

मोहन-एक जनपद, जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । 
१० )। 

मौञ्जायन-एक ऋषि, जो युषिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
शरीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद) | 


मौवीं-तृणविशेष, जिसकी मेखला बनायी जाती है ( द्रोण० 
१७ | २३ )। 
मौसलपर्व-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 


म्ळेच्छ-एक जाति और जनपद, नन्दिनी गौके फेनसे 
म्लेच्छ जातिकी सृष्टि हुई । उन म्लेच्छ सैनिकोने विश्वा- 
मित्रकी सेनाको तितर-वितर कर दिया ( आदि० १७४ । 
३८-४० ) । भीमसेनने समुद्रतटवर्ती म्लेच्छों और उनके 
अधिपतियाँको जीतकर उनसे “कर? के रूपमें भाँति-भाँतिके 
रत्न प्रात किये थे ( सभा० ३० । २५-२७ ) । 
समुद्रके द्वीपोंमें निवास करनेवाले म्लेच्छ जातीय राजाको 
माद्रीकुमार सहृदेवने परास्त किया था ( सभा० ३१ । 
६६ ) । नकुळने भी उनपर विजय पायी थी ( सभा० 
३२। १६ ) | समुद्रके टापुओंमें रहनेबाले म्लेच्छोंके साथ 
राजा भगदत्त युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमै पघारे थे ( सभा० 
३४ । १० ) | म्लेच्छोंके स्वामी भगदत्त भेंट लेकर 
युधिषिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१। १४) | जव 
प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है, उस समय इस 
प्रथ्वीपर बहुत-से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं ( वन० 
१८८ । ३४ ) | विष्णुयशा कल्कि भूमण्डलमें सर्वत्र 
फैले हुए म्लेच्छोंका संहार करेंगे ( बन० १९० । ९७ )। 
कर्णने अपनी दिग्विजयमें म्लेच्छ राज्योंको जीत लिया 
था ( वन० २५४। १९-२१ ) । एक भारतीय जन- 
पदका नाम म्लेच्छ है ( भीष्म० ९। ५७ ) | म्लेच्छ- 
जातीय अङ्ग भीमसेनद्वारा युद्धमें मारा गया ( द्रोण» 
२६। १७ ) | नन्दिनी गौसे उत्पन्न हुए म्लेच्छ अर्जुनपर 
तीखे बाणौकी वर्षा करते थे; परंतु अजुनने दाढीभरे 
मुखवाले उन सभी म्ळेच्छोंका संहार कर डाला ( द्रोण० 


९३। ४३-३९ ) । वीर सात्यकिके द्वारा रणभूमिमें 
आहत होकर सेकड़ों म्लेच्छ प्राणोंसे हाथ धो बैठे थे 
{ द्रोण० ११९ । ४३ ) । म्लेच्छोंने पाण्डवसेनापर 
अत्यन्त क्रोधी गजराज बढ़ाये थे ( कर्ण० २२। ५० )। 
म्लेच्छजातीय अङ्गराज पाण्डुकुमार नकुलद्वारा मारा 
गया ( कर्ण २२ । १८ ) | म्लेच्छ सैनिक दुर्याधनकी 
सहायताके लिये बड़े रोषपूर्वक लड़ रहें थे । अजुनके 
सिवा और किसीके लिये उन्हें जीतना असम्भव था 
( कर्ण० ७३। १९-२२ ) | अर्जुनको अइ्वमेधीय 
अइवकी रक्षाके समय बहुत-से म्लेच्छ सेनिकोंका सामना 
करना पड़ा ( आश्व० ७३। २५ ) । युधिष्टिरक़ी यज्ञ- 
झालामें ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन पड़ा रह गया; 
उसे म्ळेच्छजातिके लोग उठा ले गये ( आइब० ८९। 
२६) | 


(य) 


यकृललोमा-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६) । 


यक्ष-देवयोनि-विशेप या उपदेवता; जो बिराट अण्डसे ब्रह्मा 
आदि देवताओंकी उत्पत्तिके बाद प्रकट हुए बताये जाते 
हैं ( आदि० १। ३७ ) । शुकदेवजीने यक्षोंकों महा- 
भारतकी कथा सुनायी थी ( आदि० १ । १०८) । 
यक्षलोग पुलस्त्य मुनिकी संतानें हैं ( आदि० ६६ । 
७ ) | कुवेरकी सभामें उपस्थित हो लाखो यक्ष उनकी 
उपासना करते हे ( सभा० १० । १८ ) । ब्रह्माजीकी 
समार्मे इनकी उपस्थिति बतायी गयी है ( सभा० ११ । 
५६ ) | कुवेरका यक्षौके राजपदपर अभिषेक किया गया 
था ( वन० १११ । १०-११ ) | भीमसेनने यक्षौ और 
रक्षसोको मार भगाया था ( वन० १६० । ५७-५८ ) | 
सुन्द-उपसुन्दने इन्हें पराजित और पीड़ित किया था 
( वन० २०८। ७) | 

यक्ष-ञ्रह-एक यक्षसम्बन्धी ग्रह, जिसके बाधा करनेपर 
मनुष्य पागल हो जाता है ( वन० २३० । ५३ ) | 

यक्षयुद्धपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १५८ 
से १६४ तक ) । 

यक्षिणी-एक देवी) जिनके प्रसादरूप नेवेध्के भक्षणसे ब्रह्म 
हत्यासे मुक्ति हो जाती है ( बन० ८४ । १०५ ) | 

यक्षिणीतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी 
पूर्ति होती है । यह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है; उसकी 
परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो पुष्कर- 
तीर्थके तुल्य उस तीर्थर्मे स्नान करके देवताओं और 
पितरोंकी पूजा करे | इससे बह कृतकृत्य होता और 
अश्वमेध यशका फल प्रास करता है । उत्तम श्रेणीके 


यंक्ष्मा 


महात्मा जमदग्निनन्दन परशुरामने उस तीर्थका निर्माण 
किया है ( वन० ८३ । २३-२५) | 

यक्ष्मा-एक रोग) जिसे क्षय या तपेदिक कहते हैं । चन्द्रमा- 
पर कुपित होकर प्रजापति दक्षने उन्हीके लिये इस रोगकी 
सृष्टि की थी ( शल्य० ३५ | ६५-६२ ) । 

यज्ञवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७०) | 

यज्ञसेन-पाञ्चाल-नरेश एघतके पुत्र ( आदि० १३० । 
४२ ) | ( देखिये द्रुपद ) । 

यति-( १ ) नहुषके प्रथम पुत्र, वयातिके बड़े भाई 
( आदि० ७५ | ३० ) | ये योगका आश्रय लकर ब्रह्म- 
भूत मुनि हो गये थे ( आदि० ७५। ३१ )। ( २) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ । ५८) | 

यथावास-एक वानप्रस्थी ऋषि) जो वानप्रस्थ-घमका पालन 
एवं प्रसार करके स्वर्गलोकमे गये थे ( शान्ति० २४४। 
१७) । 

यदु-( १ ) राजा ययातिके प्रथम पुत्र, जो देववानीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५ । ३५; आदि० ८३ । 
९ ) । इनका अपने पिताको युवावस्था देनेसे अस्वीकार 
करना ( आदि० ७५ । ४३; आदि० 4४।७ ) | 
ययातिका इनकी संतानको राज्याधिकारसे वञ्चित होनेका 
शाप देना ( आदि० ८४। ९ ) | यदुकी ही संताने 
यादव कहलायीं ( आदि० ९५। १० ) । भगवान्‌ 
नारायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले) जिनमेंसे एक 
सवेत था, एक श्याम । वे दोनों केन यदुकुलकी दो 
स्त्रियों रोहिणी तथा देवकीके भीतर प्रविष्ट हुए । रोहिणीसे 
बलदेवजी प्रकट हुए, जो भगवान्‌ नारायणके इवेत केश- 
रूप थे और देवकीके गर्भसे श्याम केशस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ ई आदि० १९६ । ३२- 
३३ ) । यदु देवयानीके पुत्र और छुक्राचायके दौहित्र थे, 
ये बलवान्‌, उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादववंशके 
प्रवर्तक थे । इनकी बुद्धि बड़ी मन्द थी । इन्होंने घमंडमें 
आकर समस्त क्षत्रियोका अपमान किया था । ये पिताके 
आदेशपर नहीं चलते थे । भाइयों और पिताका अपमान 
करते थे | उन दिनों भूमण्डलमै यदु ही सब्रसे अधिक 
बलवान्‌ थे और समस्त राजाओंको वशमें करके इस्तिना- 
पुरमें निवास करते थे । इनके पिता ययातिने अत्यन्त 
कुपित हो इन्हें शाप दे दिया और राज्यसे भा उतार दिया। 
जिन भाइयोंने इनका अनुसरण किया; उनको भी पिताका 
शाप प्राप्त हुआ ( उद्योग० १४९ । ६--११ ) | इन्हीं 
यढुके वंशमें देवमीढ़ नामसे विख्यात एक यादव हो गये 
हैं, जिनके पुत्रका नाम शूर था ( द्रोण० १४४ । ६-७ ) | 
यदुके पुत्रका नाम क्रोष्टा था ( अनु० १४७ । २८ ) | 


( २६३ ) 


यम 


(२ ) एक राजकुमार, जा उपरिचर वसुका पुत्र था; 
वह युद्धमें कितीसे पराजित नहीं होता था ( आदि० ६३। 
३१ )। 

यम-( १ ) समस्त प्राणियोंका नियमन करनेवाले 
यमराज; जो भगवान्‌ सूर्यके पुत्र तथा सबके शुभाशुभ 
कमाँके साक्षी हैं ( आदि० ७४ । ३०; आदि० ७५ । 
२२ ) | इन्हें छूदरवोनिमें जन्म लेनेके लिये माण्डव्य 
ऋषिका शाप ( आदि० १०७ । १४-१६ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरको देखनेके लिये इनका आगमन ( आदि० 
१८६ । ६ ) । नेमिषारण्यमें इनके द्वारा देवताओंके 
यज्ञमें शामित्र-कर्म-सम्पादन ( आदि० १९६ । १३) । 
खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके 
लिये इन्द्रकी ओरसे ये भी कालदण्ड लेकर आये थे 
( आदि० २२६ । ३२ ) । ये एक हजार युग बीतनेपर 
बिन्दुसरोवरपर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ( सभा० ३। 
१५ ) | नारदजीके द्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन 
( सभा० ८ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ११ ! ५१ )। इनके द्वारा 
अर्जुनको दण्डास्रका दान ( वन० ४१ । २५) । 
दमयन्ती-स्वयंवरमें इनके द्वारा राजा नलको वर-प्रदान 
( वन० ५७। ३७ ) । सावित्रीको अनेक वर देनेके 
पश्चात्‌ इनका सत्यवान्‌को जीवित करना ( वन० २९७। 
१६--६० ) । इन्द्रने इन्हें पितरोका राजा बनाया था 
( उद्योग० १६ । १४ ) । पितरोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ । २६ ) | त्रिपुर- 
दाहके समय ये भगवान्‌ शिवके जाणके पुद्ुभागमें 
प्रतिष्ठित हुए थे ( द्रोण« २०२ । ७७ ) | इनके द्वारा 
स्कन्दुको उन्माथ और प्रमाथ नामक दो पार्षदोका दान 
( शल्य० ४५ । ३०) । महर्षि गौतमके साथ इनका 
धर्मविपयक संवाद ( शान्ति० १२९ अध्याय ) | इनके 
द्वारा जापक ब्राह्मणको वरदान ( झान्तिश १९९ । 
३० ) । इनको नारायणसे शिवसहखनामका उपदेश 
मिला ओर इन्दोने नाचिकेतको इसका उपदेश किया 
( अनु० १७ । १७८-१७९ ) । इनका अपने दूतोको 
शर्मी नामक ब्राह्मणको लानेका आदेश ( अनु० ६८। 
६--९ ) । ब्राह्मणको तिल, जल और अन्नके दानकी 
महिमा बतलाना ( अनु० ६८ । १६-२२ ) । 
नाचिक्रेतके साथ संवादम गोदानको महिमा बताना 
( अनु० ७१ । १८-५६) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( भनु० १३० । १४--३३ ) | इनके लोकका 
वर्णन ( अचु० १४५। दा० पाठ, पृष्ठ ५९८० से 
५९८५ तक ) | ये मुज्ञबान्‌ पर्वतपर शिवजीकी उपासना 
करते हैं ( आश्व० ८ । ४-६) । (२) वरुणद्वारा 


यमक ( २६७ ) 


स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक) दुसरेका नाम था 
अतियम ( शब्य० ४५। ४५ ) । 

यमक-एक देश और जातिके लोग-यहाँके राजा) राज- 
कुमार और निवाली भी युधिष्टिसके यशमें भेंट लेकर 
आये थे ( सभा० ५२। १३-१७ ) | 


यमदूत-महर्षि विइवा मित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
४।५१)। 

यमुना-( सूर्यपुत्री यमुन', जो परम पावन नदीके रूपमें 
बिराज रही हैं, कलिन्द पर्वतसे प्रकट होनेके कारण इन्हें 
कालिन्दी कहते हैं ! ये यमुनोत्तरीसे निकलकर प्रयाग- 
में आयी हैं, वहाँ गङ्गाजीके साथ इनका संगम हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम पावन लीलास्थली इन्हींके 
तटपर है; ये आधिदेविकरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पझ्महिपरी थीं । ) यमुनाजीके द्वीपमें परादारजीने सत्यवतीके 
गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था ( आदि०६० । 
२) । ये गङ्गाकी सात धाराओमेसे एक हैं, जो इनका 
जल पीते हैं, वे पापमुक्त हो जाते हैं ( आदि० १६९ । 
१९-२१ ) । जरासंधके मन्त्री और सेनापति हंस तथा 
डिम्भक यमुनाजीमें कूदकर मर गये थे ( सभा० १४। 
४३-४४ ) । वनगमनके समय पाण्डव लोग यमुनाके 
जलका सेवन करके आगे बढ़े थे (बन० ५। २) | 
सुंजयपुत्र सहदेवने यमुनातट्पर लाख स्वणंमुद्राओकी 
दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी ( वन० ९०। 
७ ) राजा भरतने यपुनाजीके तटपर पैंतीस अश्वमेध 
यज्ञोका अनुष्ठान किया था ( वन० ९०।८)। ये 
आर्चीक पर्वते पास बहती हैं । ब्रह्मषिसेबित पुण्यमयी 
नदी हैं और पापके भयको दूर भगाती हैं । इनके 
तटपर मान्धाता और दानिदिरोमणि सहदेवकुमार सोमकने 
यज्ञ किया था ( वन० १२५। २१-२६ )। इनके 
तटपर नाभागपुत्र राजा अम्तरीषने यज्ञ किया था 
( वन० १२९। २ ) | अगस्त्यजीने यमुना-तटपर घोर 
तपस्या की थी ( वन० १६१ । ५६ ) । राजा त्ञान्तनुने 
यमुनातटपर सात बड़े-बड़े यशीका अनुष्ठान क्रिया था 
( वन० १६२ । २५ ) । ये भारतकी उन प्रमुख नदियोमे- 
से हैं, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० 
९। १५) | भरतने यमुनातटपर एक वार सौ अश्व- 
मेध यज्ञ किये ( द्रोण० ६८ । ८ ) । इन्होंने ही इसी 
नदीके तटपर तीन सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किये थे 
( झान्ति० २९ । ४६ ) | 

यमुनातीथं -सरस्वती-तटवतां पुण्य तीर्थ, जँ अदिति- 
नन्दन वरुणने राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था 
( शल्य» ४९ । ११-१५ ) | 


ययाति 


यसुनाद्वीष-यसुनाजीके बीचका एक द्वीप) जहाँ सत्यवती- 


ने पराशरजीके द्वारा ब्यासको उत्पन्न किया था ( आदि 
६०।२)। 


यसुनाप्रभव-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वः 


मेघ यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( बन० ८४। ४४) | 


ययाति-एक प्राचीन राजपिं ( आदि० १। २२९) । 


महाराज नहुषके द्वितीय पुत्र | इनके बड़े भाई यति 
योगका आश्रय ले ब्रह्मभूत मुनि हो गये; अतः ये ही 
भूमण्डलके सम्राट्‌ हुए । इन्होने इस पृथ्वीका पालन और 
बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया ( आदि० ७५ । ३०- 
३२ ) | ये अपराजित, मन और इन्द्रियोंको संयममे 
रखनेवाले और भक्तिभावसे देवताओं तथा पितरोका 
पूजन करनेवाले थे ( आदि० ७५ । ३३ ) । देवयानी 
और शर्मिप्रामे इनके पाँच पुत्रोंकी उत्पत्ति, पुत्रासे 
इनकी यौवन-याचना कनिष्ठ पुत्रकी युबावस्थासे दोनों 
पत्नियों और विश्वाची अप्सराके साथ इनके विददार 
तथा कामभोगसे तृप्त न होनेपर इनके द्वारा वैराग्यपूर्ण 
गाथा-गान आदिकी संक्षिप्त कथा ( आदि० ७५ । 
३७-५८ ) । कुएँमें गिरी हुई देवयानीका इनके द्वारा 
हाथ पकड़कर उद्धार ( आदि० ७८ | १४-२३ ) । 
देवयानीद्वारा इनसे विवाइके लिये प्रार्थना ( आदि० ७८। 
२३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । ब्राह्मणकन्या होनेके 
कारण इनका देववानीकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना 
और उसकी अनुमति ले अपने नगरको जाना ( आदि० 
७८ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित २४ तक )। 
सखियोंके साथ विचरण करती हुई देवयानीसे इनकी 
वनमें भेंट ( आदि० ८।। १-७ ) । ययाति और 
देवयानीका संवाद-दोनोका एक दूसरेसे परिचय पूछना 
और अपना परिचय देना, देवयानीका इनके साथ 
विवाहका प्रस्ताव, ययातिका झुक्राचार्यके झापसे भय 
बताना, देवयानीका धायको भेजकर अपने पिताको 
बुलवाना और उनसे अपनेको राजा नहुपके द्वाथमें 
देनेका अनुरोध करना, झुक्राचार्यका अपनी पुत्रीको 
राजाके हाथमे देना और उन्हें बर्णसङ्करजनित अधर्मके 
भयसे मुक्त करना, लाथ ही शामिष्ठाको अपनी शय्यापर 
न बुळानेके लिये सावधान करना । ययातिका देवयानीके 
साथ शास्त्राक्त रीतिसे विवाह तथा दो हजार सखियों- 
सहित गर्मिष्ठा एवं देवयानीको साथ लेकर प्रसन्नता- 
पूर्वक इनका अपने नगरको जाना ( आदि० ८१ । 
८-३८ ) । ययातिसे देवयानीको पुत्रको प्राप्ति ( आदि० 
८२ । ४-५ ) | ययातिको एकान्तम देखकर शर्मिष्ठाका 


ययाति (२६५ ) ययाति 
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इनके पास जाना और अपने क्रतुकालको सफल वनानेके 
लिये प्रार्थना करना; इस विपयमै ययाति और शर्मिष्ठाका 
संवाद । शार्मिष्ठाके कथनकी यथार्थताको स्वीकार करके 
ययातिका धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाना और 
इनके साथ सहवास करके शर्मिष्ठाका एक देवोसम 
पुत्रको जन्म देना ( आदि० ८२ । ११--२७ ) | 
ययातिको देवयानीसे यदु ओर तुर्वसु नामक दो पुर्ज्रोको 
तथा शमिष्ठाके गर्भते द्रुह्य अनु तथा पूरु नामक तीन 
पुत्रोंकी जन्म देना ( आदि० ८३ । ९-१० ) | वनमें 
शर्मिष्ठाके पुत्रॉंको खेळते देख देवयानीका ययातिसे 
उनके विषयमें पूछना । ये ययातिक्रे ही पुत्र हैं-- 
यह पता लगनेपर देवयानीका इनसे रूठकर पिताके पास 
जाना और ववातिका भी उसे मनानेके लिए उसके पीछे 
पीछे जाना ( आदि० ८३। ११-२७ ) | पुत्रीके 
मुखसे ययातिका अपराध सुनकर झुक्र'चायद्रारा इनको 
जराग्रस्त होनेका अभिशाप ( आदि० ८३ । २८-३१ ) | 
ययातिका अपनी सफाई देना और शुक्राच'यसे जरा- 
वस्थाकी निवृत्तिके लिये प्राथना करना ( आदि० ८३। 
३२-३८ ) । शुक्राचार्यका वयातिको दूमरेसे जवानी 
लेकर इस बुढापाको उसके शरीरमें डाल देनेका सुविधा 
देना और जो पुत्र अपनी युवावच्धा दे, उर्सके डिये 
राजा होनेका वर प्रदान करना { आदि० ८३ । ३९- 
४२ ) । इनका यदुसे उनको युवावस्था माँगना और 
उनके अम्वीकार करनेपर इनका उन्हें उनकी संतःनको 
राज्याधिकारसे वञ्चित होनेका शाप देना ( आदि० ८४। 
१-९ ) | इनका तुर्व॑सुसे युवांवस्था माँगनः और उनके 
द्वारा स्वीकार न करनेपर उनको म्ळेच्छोंमें राजा होनेका 
झाप देना ( आदि० ८४ । १०-१ ) | इनका द्रुझसे 
यौवन माँगना और न देनेयर उन्हे कभी भी उनके 
मनोरथ मिद्ध न होने; अति दुर्गम देशोंमें रहने तथा 
राज्याधिकारसे वञ्चित होकर -भोज? कहलानेका शाप 
देना ( आदि० ८४ । १६-२२ ) | इनका अनुने उनकी 
जवानी मॉगना और उनके अस्वीकार कानेपर उन्हे 
जराग्रस्त होने) युवा होते ही उनकी संतानोको मरने 
तथा अग्निहोत्रव्यागी बननेका शाप देना ( आदि० 
८४ । २३-२६ ) । इनका पूरुमे उनकी युवावस्था 
मांगना, पूरुका इनको आज्ञाको सहर्ष स्वीकार करना 
तथा उनके आज्ञापालनसे संतु हो इनका पूरुको वर- 
दान देना ( आदि० ८४। २७-३४ ) । इना सहस 
वर्षोतक विषयसेवन करनेसे भी उससे तुम न होनेपर 
वेराग्यपूर्ण उद्गार, पूरको उनकी जवानी लौटाकर 
वृद्धावस्था ग्रहण करना और पृरुके राज्यामिधेकका 
विरोध करनेवाली प्रजाओको इनका ज्ये पुत्रों को 
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राज्य न देनेका कारण बताकर पूछके राज्यामिधेकके लिये 
उनसे अनुमति लेना । प्रजावर्गका अनुमति मिल जानेपर 
पुरुका राज्याभिषेक करके इनका बनमे जाना ( आदि० 
८५। ५--३३ ) | इनके पुत्रौमें यदुसे यादव) दुर्वसे 
यवन ( तुक )' दुद्यस भोज, अनुसे म्ळच्छ जातिके लोग 
और पूरुस पौरव हुए ( आदि० ८५ । ३४-३५ ) । 
तपस्या करके इनके स्वर्गमे जाने, बहांसे गिरने, आकाशमें 
ही ठइरने, वसुमान्‌, अएक, प्रतर्दन और शिबिसे मिलकर 
सत्संगके प्रमावसे पुनः स्वगलोक जानेका संक्षिम कथा 
( आदि० ८६ । १--६ ) ¦ एक हजार वर्षोतक इनकी 
घोर तपस्या और म्वर्गगमन ( आदि० ८६।१२-- 
१७) | इन्ट्रके पूछनेपर इनका आगने पुत्र पूरुको दिये 
डूए उपदेशकी चर्चा करना ( आदि० ८७ अध्याय ) । 
आत्मप्रशंसा और अन्य सत्पुरुषोंकी निन्दारुप दोषके 
कारण पुण्य क्षीण इ'नेसे इन्द्रकी प्ररणासे इनका स्त्रगसे 
नीचे गिरना और सत्पुरुषोंके समीप ही गिरनेके ल्यि 
इन्द्रसे वर प्राप्त करना ( आदि० ८८ । १--५) । 
इन्दे आकाशसे गिरते देख राजपि अष्टकका इनको 
आश्वासन देते हुए इनका परिचय पूछना ( जादि० ८८ । 
६-१३ ) । ययातिका अष्टकको अपना परिचय देना 
तथा ययाते और अप्टकका संत्राइ ( आदि० अध्याय 
८९ से ९० तक)।यबाति और अट्रकका आत्रम-धसंसम्बन्धी 
संवाद ( आदि० ९१ अध्याय ) ! अष्टक-परयाति-संवाद 
और यथातिद्वारा दूमरोंके दिये हुए पुण्यदानको अस्वीकार 
करना ( आदि० ९२ अध्याय ) | इनका वसुमान्‌ और 
शिविके पुण्यदानक भी अस्वीकार करना, इनकी पुत्री 
माधवीका आकर इन्हें प्रणाम करना और अपने अष्टक आदि 
चारों पुत्रौ्ो इनका परिचय देना तथा दोहित्रोके पुण्यको 
अपना दवा पुण्य बताकर थयातिसे उसको ग्रहण करनके 
लिये कहना तथा पुत्री ओर दोहित्रोने मेरा उद्धार कर 
दिया--ऐसा कहकर यवातिका उस पुण्यका ग्रहण करना 
और अटक आदि चारो राजाओंके साथ स्वर्गमे जाना; 
इनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन और सत्यकी 
महिम'का वर्णन ( आदि० ९३ अध्याय ) । इनके दो 
पत्नियों थीं-- झुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा बृपपर्बाकी 
पुत्री शर्मिठठा । इनके वंशका परिचय देनेवाळ एक 
इलोकका भाव इभ प्रकार दै--देवयानीने यदु और 
तुर्वसु नामवाले दो पुत्रोंको जन्म दिया तथा ब्रृपपर्वाकी 
पुत्री शर्मिष्ठाने द्रुह्यु, अनु और पूरु--ये तीन पुत्र 
उत्पन्न किये ( आदि० ९५ । ७-९ ) | ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । 
८ ) | इनके द्वारा गुरुदक्षिणा देनेके लिये एक ब्राह्मणको 
हजार गौओंका दान ( बन० १९५ अध्याय ) । ये 


ययातिपतन 


अर्जुन और कृपाचायका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ 
उन्हीके विमानमें बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९- 
१० ) | गरुड और गालवका राजा ययातिकें यहाँ जाकर 
गुरुको दनेके लिये आठ सौ इ्यामकर्ण धोड़ोंकी याचना 
करना ( उद्योग० ११४ अध्याय ) | ये सहर्सों यज्ञोंका 
अनुष्ठान करनेवाले, दाता, दानपति, प्रभावशाली, 
राजोचित तेजसे प्रकाशित झोनेत्राळे तथा सम्पूर्ण नरेशोके 
स्वामी ( सम्राट ) थे ( उद्योग० ११५। २ ) । इनका 
गाळवको गुरुदक्षिणाके हेतु धनकी प्रासिक्रे लिये अपनी 
कन्या माघवीको सममित करना ( उद्योग० ११५ । ५-- 
१४ ) । इनके द्वारा अभिमानवश स्वर्गमें देवताओं) 
मनुष्यों और मदर्षियोकी अवहेलना ( उद्योग० १२० । 
१५-१६ ) | इनका स्वर्गलोकसे पतन ( उद्योग ० १२१ । 
११ ) | दौहित्रोके पुण्यदानसे इनका पुनः स्वर्गारोहण 
( उद्योग ० १२२ । १५ ) । इनका ब्रह्मासे अपने अधः- 
पतनका कारण पूछना ( उद्योग० १२३ । १२-१३ ) । 
खुज्ञवकों समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके दःन-यज्ञ 
आद सत्कर्मोका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | इनके 
यज्ा-वैभवका वर्णन ( शल्य० ४१ । ३३--३९ ) | 
श्रीकृष्णद्वारा नारद-सुञ्जय-संवादके रूपमै इनके यज्ञका 
वर्णन ( शान्ति० २९। ९४--९९ ) । इन्हें नहुषसे 
खड्क. प्राप्ति हुई और इन्होंने पूरको वह खड्ग प्रदान 
किया ( शान्ति० १६६ । ७४ ) | वोध्य ऋषिस शान्तिके 
विषयमे इनका प्रश्‍न ( शान्ति १७८ । ५ ) | 
अगस्ःयजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४। २७ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५ । ५८-६१ ) | 
ययातिपतन-एक तीर्थ? जहाँ जानेसे तीर्थवात्रीको अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२। ४८ ) | 
यवक्रीत-(१) भरद्वाजके पुत्र | वेदोका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये इनकी बोर तपस्या (वन० १३५ । १६) । इन्द्रद्वारा 
इनका नपस्थासे निवारण ( वन० ५३५ । ३८ ) । रेभ्य 
मुनिके प्रकट किए हुए राक्षसद्वारा इनकी मृत्यु ( वन० 
१३६ । ५९ ) । अर्वावसु प्रयत्नस इनका पुनरुजीवन 
( वन० १३८ । २२ ) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये गथ थे ( अनु० २६।६ )। 
(२) य अङ्गिराके पुत्र दें और पूव दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति» २०८ । २६) | 
यवक्षा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँक्रे 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३० ) | 
यवन-भारतवर्षक्री एक जाति ओर जनपद--ठुबंसुकी संतान 
“यवन? ( या तुक ) कहलायी ( आदि० <५। ३४ ) । 


( २६६ ) याज्ञवल्क्य 


नन्दिनोने योनि-देशसे यवर्नोंको प्रकट किया तथा उसके 
पाइ्दभागसे भी यवन जातिकी उसत्ति हुई ( आदि० 
१७४ । ३६-३७ ) | सहदेवने दिग्बिजयके समय इनके 
नगरको जीता था ( सभा० ३१। ७३ ) । नकुलने भी 
यत्रनोंको परास्त किया था ( सभा० ३२। १७) | 
कलियुगमें इनके इस देशके राजा होनेको भविष्यवाणी 
( वन० १८८ । ३५) । कर्णने दिम्विजयके समय 
पश्चिममें यवनोको जीता था ( वन० २५४ । १५ ) | 
काम्ब्रोजराज सुदक्षिण यवनोके साथ एक अक्षोहिणी सेना 
लिये दुर्याधनके पास आया ( उद्योग० १९ । २१-२२ ) | 
यवन एक भारतीय जनपद है ( भीष्म? ९। ६५) । 
यवन पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोसे द्वेष रखनेके 
कारण जूद्रमावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३५ । १८ ) | 


यशखिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
१०) | 

यशोदा-नन्द गोपकी पत्नी; जिनकी गोदमें बालकऋप्ण पल 
रहे थे! एक दिन मैया यशोदा शिशु श्रीकृष्णको एक 
छकड़ेके नीचे सुलाकर यमुनाजीके तटपर चरी गर्यीँ। 
उसी समय श्रीकृष्णके पैरोंसे छू जानेके कारण छकड़ा 
उलट गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९८ ) | 

यशोधर-( १ ) पाण्डव-पक्षीय दुर्मुखका पुत्र ( ब्रोण० 
१८४ । ५ ) । (२) श्रीकृष्णके रुक्मिणी देवीके गभसे 
उत्पन्न पुत्र ( अनु० १४ । ३३ ) | 

यशोधरा-त्रिगर्तराजकी पुत्री, जो पूरुवंशी महाराज इस्तीकी 
पत्नी और बिकुण्ठनकी माता थीं ( आदि० ९५ । ३५) | 

याज-काश्यप गोत्रेत्पन्न एक ब्रह्मषिं, जो यमुना-तटपर 
निवास करते थे । इसके छोटे भाईका नाम उपयाज था । 
ये वैदिक-संद्दताके अध्ववनमें सदा संलग्न रहनेवाले 
सूर्यभक्त; सुयोग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे ( आदि० १६६ । 
८ ) | उपयाजके द्वारा इनकी हीन मनोवृत्तिका वर्णन 
( आदि० १६६ । १६ ) । द्रोणनाशक पुत्रकी प्रातिके 
लिये इनसे द्रुपदकी प्राथना ( आदि० १६६ । २२-- 
३१ ) । द्रोण-विनाशक पुत्रेष्टि यमे सहयोग दनेके लिये 
इनकी “उपयाज? को प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२ ) | 
द्रुपदके अभीए पुत्रके लिये यशमें इनका आहुति देना 
( आदि० १६६ । २९ ) | इनको आहुतिद्वारा यश- 
कुण्डसे धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदांका प्राकट्य ( आदि० १६६ । 
३९--४४ ) | 

याज्ञवल्क्य-एक श्रेंड ऋषि) जो युघिडिरको सभामे बिराज- 
मान होते थे ( सभा० ४। १६ ) | ये इन्द्रकी सभामें 
भी बैठा करते हैं (सभा० ७। १२ ) । वे युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमें अध्वर्यु थे ( सभा० ३३। ३५ ) | 


युधिष्टिर 


यातुधानी ( २६७ ) 


इनका विदेदराज जनकके पूछनेपर विविध ज्ञावविपवक 
उपदेश देना ( शान्ति० अन्याय ३१० से ३१८ तक ) | 
गन्धर्वरात विश्वावसुके चौबीस प्रवनोंका इनके द्वारा 
समाधान ( शान्ति० ३१८ । २६--८४ ) । इन्दे सूर्य 
देवसे वेदज्ञानकी प्रात्ति ( शान्ति ३१८ । ६-३२ ) ! 
इनके सम्मुव सरस्वतीक' प्राकस्य ( ज्ञान्ति ३१८ । 
१४ ) । इन्हे त्रिझ्वामित्रका ब्रह्मवादी पुत्र कहा गया दै 
( अनु० ४। ५१ ) | 

यातुधानी गाजा बूघादभिद्रारा यसे प्रकट की हुई एक 
कृत्या ( अनु» ९३।५३ 3 । तालाबपर गये हुए 
सक्षर्पियोसे इसका उनके नामका निर्वचन पूछना ( अनु३ 
९३ । ८० ) | झुनःसख-रूपधःरी इन्द्रद्वारा इसका वत्र 
( अनु० ९३। १०५ ) | 

यानसन्धिपवं-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व { अध्याय 
४७ से ७१ तक ) | 

यामुन- १ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ५१ )। 
(२) गङ्गा-्यमुनाके मध्यभःगमें स्थित एक प्राचीन पर्वत 
( अनु० ६८। ३ ) | 

यायात-एक प्राचान तीथ, जहाँ राजा ययातिने यज्ञ किया 
था | इसकी विशेष महिमाका वर्णन ( शल्य» ४१ । 
३२-३९ )। 

यायावर-मुनित्ृत्ति्े कठोर ब्रतका पालन करते हुए सदा 
इधर-उधर घूमते रहनेवाले र्हस्थ ब्राह्मणोंके एक समूह- 
विशेपका नाम | जरत्कारु मुनि यायावर ही थे ( आदि 
१३ । ११, १८ ) | यायातरोंके धर्मका वर्णन ( अनु० 
१४२ । दाक्षिणात्य पाठ, एड ५९३२ ) | 

यास्क-एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने अनेक यज्ञौमें नारायण- 
का झिपिविष्ट नामसे गान किया है ( शान्ति० ३४२ । 
७२ ) | 

युगन्धर-( १ ) एक पर्वत या प्रदेश ( यहाँके लोग ऊँटनी 
और ग्दहंतकके दूधका दही बना लेते हैं; जो शास्त्र- 
निपिद्ध है। ) ( वन० १२९। ९ ) । (२) एक 
पाण्डवपक्षीय योद्धा, जिसने द्रोणाचायपर घावा किया 
और अन्तमे यह द्रोणद्वारा मारा गया ( द्रोग० ५६ । 
३०-३१ ) | 

युगप-एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( आदि० १२२। ५६ ) 

युधामन्यु-पाण्डत्र-पक्षका एक श्रेष्ठ रथी) जो पाञ्चालदेशका 
राजकुमार था ( उद्योग ० १७० । ५ ) | यह अर्जुनका 
चक्ररक्षक था ( भीष्म? १५ । १९) | इसके रथके 
धोडौका बर्णन ( द्रोण० २३। ३ )। कृतवर्माके साथ 


युद्ध ( द्वोम० ९२ । २०-३२ 3 | दुर्योचनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण» १३० ॥ ३०-४३ ) । कृप चायद्वारा 
इसका पराजित होन! ( कर्ण० ६१ । ७०-७६ ) । इसके 
द्वारा कर्णके भाई वित्रसेनका वध ( कर्ण ८३। ३९) | 
अन्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौप्तिक० ८ । ३८ ) । 
युधिछेर-महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र (आदि० १ । 
११६; आदि० ६३। १५५-१५६ ) । धर्मराजके द्वारा 
कुन्तीके गर्मते इनकी उत्पत्ति तथा इनके उत्तत्तिकाछीन 
ग्रहोंकी स्थिते ( आदि० १२२ । ६-७ ) ! इनके जन्म 
कालमें आकाशवाणी हुई । उसने बतःया कि यह श्रेष्ठ 
पुरुष धर्मात्माओंमें अग्रगण्य, पराक्रमी एवं सत्यवादी 
राजा होगा | पाण्डुका यह प्रथमे पुत्र ध्युधिष्टिर! नामसे 
विख्यात हो तनो लोकोम प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । यह 
यशस्वी, तेजस्वा और सदाचारी होगा ( आदि० १२२। 
७-१० ) | शतश क्ुनिवासो क्रुपिवोद्वारा इनका नाम- 
करण-संस्कार ( आदि० १२३ । १९-२० ) । वसुदेवके 
पुरोहित काइ्यपके द्वारा इनके उपनयन दि संस्कार ( आदि० 
१२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजपि शुकसे शिक्षा 
लेकर इनका तोमर चलानेकी कलामें पारंगत होना 
( आदि० १२३ । ३१ के बाइ दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
३६९ ) । पाण्डुकी चितापर अ'रोहण करनेसे पूव माद्रीने 
अपने पुत्रोके मस्तक सूँचे और युधिष्ठिरका हाथ पकड़कर 
कहा-८पुत्रो | अब बड़े मया युधिष्ठिर ही तुम चारों भाइयोंके 
पिता हैं' ( आदि० १२४ ।२८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ३३३ ) । शतश्ष ज्ञनिवासी मुनि पाण्डवौको इस्तिना- 
पुरमै ले जाकर भीष्मजीसे युधिष्ठिरका परिचय कराते 
हुए बोले-प्महाराज पाण्डुको साक्षात्‌ धर्मराजद्वारा यह 
पुत्र प्रात्त हुआ है। इसका नाम युधिष्टिर है ( आदि० 
१२५ । २२-२३ ) । दुयांधनद्वारा जलविहारका प्रस्ताव 
और युघिष्ठिरकहा उसे खोकार करना ( आदि० १२७ । 
३५-३७ ) । धर्मात्मा युविष्ठिरका भीमसेनको न देख- 
कर माता कुन्तीके पास जाकर भीमसेनके विषयमे पूछना 
और उनके छिये चिन्ता प्रकट करना । भामसेनके खो जानेके 
समाचारसे कुन्तीका चिन्तित होकर युषिष्ठिरकों उनकी 
खोजके लिये आदेश देना ( आजि) १२८ । ४-१२ ) | 
भीमसेनका नांगळोकस आकर अपने बड़े भाई युधि- 
डिरको प्रणाम करना और दुर्योधनकी कुचेशको बताना । 
युधिष्ठिका भीमसेनको सवथा चुप रहनेकी सलाह देना 
तथा सतत सावधान हो जाना ( आदि० १२८ । ३०- 
३५ ) | इनका दोणाचार्यस कृपाचार्यक्षी अनुमति ले 
सदा हस्तिनापुरमें ही रहकर मिश्चा-ग्रहण ( जीपननिर्वाह ) 
करनेके लिये कहना ( आदि० १३० । २६) | रथपर 
बेंठकर युद्ध करनेमें इनकी कुशलता ( भादि० १३१ । 
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६३ ) । द्रोणाचार्यके द्वारा इनके लक्ष्ववेधकी परीक्षा 
( आदि० १३१ । ७१-७७ ) | अर्जुनका युधिष्ठिरको 
द्रुदके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( आदि० १३७ । 
२६ ) | घृतराष्ट्द्राण इनका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८ । २) | युघिष़िरने अग्ने शील, 
सदाचार तथा मनोयोगपूदक प्रत्ञापालनकी प्रदृत्तिके द्वारा 
अपने पिता महारात पाण्डुकी कौर्तिको भी ढक दिया 
( आदि० १३८ । ३ ) | प्रजावर्गका युधिष्ठिरको ही राज्य 
पानेके योग्य वताना (आदि० १४०।२३--२८) । भाइयों- 
सहित वारणात्रत जानेके लिये उद्यत हो युधििरका मान- 
नीव कौरवोंसे अनुमति एबं आशीर्वाद माँगनः ( आदि 
१४२ । ११-१६ ) | हस्तिनापुरके ब्राह्मणोंका धृतराष्ट्रके 
विभ्रम बर्तात्रकी निन्दा करते हुए जहाँ युधिडिर जायें 
वहीं घर-बार छोड़कर जानेका निश्चय करना, युधिष्ठिरका 
पुरवासियोंकी समझाना और धृतराष्ट्रकी ही आज्ञामें 
रहनेके लिये अनुरोध करना ( आदि० १४४ । ६-- 
१७ ) । लात्रागइमै कौखोके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनको विदुरका संकेत ( आदि० १४४। १९-२६) | 
“मैंने आपकी बात समझ ली, यह युधिष्ठिरका उत्तर 
तथा कुन्तीके पूछनेपर युधिष्ठिरका बिदुरके कथनका उन्हे 
तात्पर्य बताना ( आदि० १४४ । २७-३३ ) । वारणा- 
बतबासिर्यासे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर देवमण्डलीके 
बीच साक्षात्‌ इन्द्रके समान सुशोभित हुए ( आदि० 
१४५ । ४ ) | युधिष्टिरका भीमतेनसे लाक्षागरहको अग्नि- 
दीपक पदार्थोंसे बना हुआ बताकर उसमें सावधानीसे किसी 
गुप्त स्थानमें रहने और पापी पुरोचन एवं दुर्योधनको 
चकमा देकर वहाँसे भाग निकलनेके लिवे परामर्श देना 
( आदि० १४५ | १३-३१) । विदुरके भेजे हुए खनकसे 
युधिष्ठिरकी बातचीत तथा भाइयोमहित अपनेको संकट- 
मुक्त करनेके लिये उससे कोई उपाय करनेका अनुरोध 
( आदि० १४६। १-१५ ) । जतुग्रहको जलानेके लिये 
इनका अपने भाइको परामर्श ( आदि० १४७ । २-४) | 
विदुरके भेजे हुए नाविकका युधिष्ठिरको विदुरका 
संदेश सुनाना और माता एवं भाइयोमहित इन्हें 
गङ्काजीके पार उतारना { आदि० १४८ अध्याय ) । 
भीष्मः कौरव तथा पुत्रों उहित घृतराष्ट्रका युधिष्ठिर आदि- 
को जलाञ्जलि देना, पुरवासियों तथा भीष्मजीका उनके 
ख्ये शोक एवं जिलाप करना और बिदुरका भीप्मजीसे 
एकान्तमें युबिडिर आदिके जीवित होनेकी बात बताना 
( आदि० १४९ । १५-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
सहित ) । धर्मराज युविष्ठिरकी प्रेरणासे महाबली भीम- 
सेनका भाइयों और कुन्तीको लेकर शीघताके साथ चलना 
( आदि १४९ । २३-२६ ) । भीमसेनका माता 
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तथा युधिष्टिर आदिकी दयनीय दशापर विषाद एवं रोप 
( आदि० १५० ॥ २१-४३ ) | भःमसनका शिंडम्पाको 
अपने ज्येष्ठ श्राताका परिचय देना ( आदि० १५१ । 
३१ ) । हिडिम्बाके मुखसे भीमसेन और हिडिम्बके 
युद्धको बात सुनकर युधिष्ठटिरका उछलकर खड़ा हो जाना 
( आदि० १५३॥ १३ ) | हिडिम्बाकों मारनेके लिये 
उद्यत हुए मीमसेनको इनका नियेध ( आदि० १५४ । २- 
३) ¦ कुस्नीमहित युधिष्ठिर्से हिडिम्त्राको भीससेनके 
लिये प्राथना, कुन्तोका युधिष्ठेरसे इसके लिये सम्मति 
माँगना और युधिषिरका कुछ शतकि साथ हिडिम्प्राके लिये 
भीमसेनको अपने साथ ले जानेका आदेश ( आदि० 
१५४ । ४७-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) । 
भीमसेनको बक नामक राक्षमके पास भेजनेके विषयमै 
युधिष्ठिर और कुन्तीकी बातचीत (आदि० १६१ अध्याय) । 
पाञ्चालदेश चल्नेके लिये युधिटिरको मात.की प्रेरणा और 
इनकी स्वीकृति ( आदि० १६७। ३-८ ) । चित्ररथ 
गन्घर्वकी प्राणरक्षाके लिये इनका अर्जुनको आदेश 
( आदि० १६९। ३६-३७) । पाञ्चालयात्राके समय 
मार्गमे ब्राह्मणोसे युधिटिरकी बातचीत ( आदि० १८३ 
अध्याय ) | श्रीकृष्णका पाण्डवोंको पहचानकर बलरामजी- 
से युधिष्ठिर आदिका परिचय देना ( आदि० १८६ । ९- 
१० ) | कुन्तीका युधिष्ठिरसे अपने कथनकी सत्यतापूर्वक 
द्रौपदीकी अधर्मसे रक्षाके लिये उपाय पूछना ( आदि० 
१९० । ३-५ ) | इनका माता कुन्तीको आश्वासन देकर 
अजुंनसे द्रौपदीके विपयमें वार्तालाप और द्रौपदी हम सभी 
भाइयोंकी पत्नी होगी, ऐसा निश्चय ( आदि० १९० । ६- 
१६ ) । श्रीकृण और वलभद्रजीका कुम्दारके घर जाकर 
युधिठ्ठिरको अगाम करना और युषिडिरका उनसे कुशल 
पूछकर यह जिज्ञासा करना कि आपने केसे इमे पहचान 
लिया ( आदि० १९० । १८-२२ ) । द्रुपदके पुरोह्ितका 
युधिडिरसे उन लोगोंका परिचय पूछना और द्वुपदकी 
कामना बताना) युधिड़िरका भीपसेनते पुरोहितका पूजन 
कराकर उनसे सामयिक वार्तालाप करना और द्वुपदकी 
कामनाको सफल बताना ( आदि० १९२ अध्याय ) | 
पुरोहितके नुँइसे युधिष्ठिरका कथन सुनकर द्रुपदका पाण्डबौ- 
के शीळ-म्वमावक़ी परीक्षा करना तथा उन सबको भोजन 
कराना ( आदि० १९३ अध्याय ) | इनके द्वारा अपने 
सभी भाइ्योका परिचय देकर द्रुपदको आश्वासन (आदि 
१९४ । ८-१२) | ठुपदका यु धएिरसे लाक्षागइसे सकुशल 
बचकर निकल आनेका समाचार पूछना और युधिष्ठिरका उन्हें 
सब कुछ बताना ( आदि० १९४ । १५-१७ ) । द्रौपदी- 
का विवाह किसके साथ हो, द्वुपदके यह पूछनेपर-द्रौपदी 
इम सभी भाइयोकी महारानी होगी-ऐसा उन्ह उत्तर 
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देना और इस कार्यको घमसंगत बताना । द्रुपदका इनके 
इस निश्चयको छोकवेदविरुद्ध बताना और पुनः कुन्ती 
आदिके साथ बैठकर इसपर विचार करनेके डिये प्रेरित 
करना ( आदि० १९४ । २०-३२ ) । व्यासजीके पूछने- 
पर द्रौपदीके विवाइके सम्वन्धर्धे इनका निर्णय ( आदि र 
१९७ ॥ १३-१७ ) | ट्रौपदीके साय इनक विधिपूर्वक 
बित्राह ( आदि० १९७। १५-१२ ) । युधि ्ठेरका आधा 
राज्य पाकर भ'इयोसदित खाण्डवप्रखमें प्रवेश ( आडि 
२०६ । २३-२७ ) | श्रीकृष्णका विश्रकर्माद्वाय युधिषिरः 
के लिये ख,ण्डवप्रस्थमें एक दिव्य नगरका निर्माण कराना, 
युधिष्ठटिरका उस नगर एवं भवनमें प्रवेश तथा द्वारकाको 
जाते हुए श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी पाण्डबीपर कृपा बनाये 
रखने और कतंव्यकी अनुमति देनेके लिये प्राथना (आदि ० 
२०६ । २८-५१ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) | 
भाइयोसहित युधिष्ठेरद्वारा धमपर्वक प्रजाका पालन 
( आदि० २०७ । ५-८ ) | इनके पात देवर्थि नारदका 
शुभागमन ( आदि० २०७ । ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
सहित ) | राजा युधिष्टिरद्रारा देवर्यि नारदका सत्कार 
तथा नारदजीका युधिष्ठिर आदिसे द्रौपदाके विपयमें कुछ 
नियम बनानेके लिये कहकर उन्हे सुन्द और उपसुन्दकी 
कथा सुनाना ( आदि० २०७। १८ से आदि० २५१ 
अध्यायतक ) । नियमभङ्गका प्रायश्चित्त करनेके लिये 
आज्ञा मॉगनबाले धनंजयको युघिडिरका बनमे जानेसे 
रोकना ( आदि० २१२ । २७-३३ ) । सुभद्राहरणके 
लिये इनकी अजुनको अनुमति ( आदि० २१८ । २५ )। 
सुभद्राके लिये ददेज लेकर आये हुए श्रीकृष्ण-बलराम आदि- 
का युधिए्िरस मिलना तथा युधिष्ठिरद्वारा उन सबका सत्कार 
(आदि० २२०।३८--४३) | अभिमन्युके जन्मपर युधिडिर- 
का ब्राह्मणोंको दस इजार गौओंका दान करना ( आदि० 
२२० । ६९ ) | द्रौपदीका युधिड्ठिर्से प्रतिविन्न्यनामक 
पुत्र प्रात करना ( आदि० ६३। १२२-१२३; आदि» 
९७ | ७५; आदि० २२० । ७९ ) | इनके द्वारा शिबि- 
राजकुमारी देविकाके गर्भसे वौधेयकी उत्पत्ति ( आदि० 
९५ । ७६ ) | युधिष्ठिर ओर उनके राज्यकी विशेषता 
( आदि० २२१ । २-१६ )। श्रीकृष्णका मयासुरको 
धमराज युधिष्टिरके लि एक दिव्य सभाभवन बनानके 
लिये आदेश देना ( सभा० १ । १०-१३ ) । श्रीकृष्णके 
द्वारका जाते समय उनके रथपर दारुकको हटाकर राजा 
युधिष्टिरका स्वयं बेठना और घोड़ोंकी बागडोर सँभाळना 
( सभा० २। १६-१७ ) | मयासुरका धर्मराज युधिष्ठिर- 
को उनके लिये दिव्य सभाभत्रन तैय'र हो जानेकी सूचना 
देना ( सभा० ३। ३७ ) | मय'नर्मित सभाभवनमें इनका 
प्रवेश ( सभा० ४ । १-८ ) । नारदद्वारा इनको विविध 
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मङ्गलमय उपदेश ( सभा० ७ अध्याय )। इनकी 
दिव्य सथाओंके विरवमे जिज्ञासा और नारददाग उनका 
वर्णन ( सभा० अध्याय ६ से ११ तर ) | राजसूय चश 
करनेके लिये इनको नारदद्वारा पाण्डुका संदेश ( सभा» 
१२ अध्याय ) । इसका राजसूय-यज्ञविययक संकर्य और 
उनके विपयमे भाइयों मन्त्रियो, सुनियो और श्रीकृष्णसे 
मलाह लेना ( सभा० १३ अध्याय ) । श्रीकृष्णको 
युधिटिरको राजसबन्यज्ञके लिये सम्मति ( सभा० १४ 
अध्याय ) । राजसूय-यज्ञमे पहले चरासंघको मारनेके लिये 
इनको श्रीकृष्णकी सलाह ( सभा० १५ अध्याय ) | 
जरासंघको जीतनेके विपत इनके उत्साइद्दीन दोनेपर 
अर्जुनका इनके प्रति उस्माइपूर्ण उद्गार ( सभा» 
१६ । ३ )। श्रीकृष्णका इनके प्रति अजुनकी बातका 
अनुमोदन करते हुए इनके पूछनेपर उन्हें जरासंघकी 
उत्तत्तिका प्रसंग सुनाना ( सभा» १७। १९ ) । इनके 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण भीमसेन और अजुनकी मगध- 
यात्रा (सभा ० २० अध्याय ) | अजुनका युधिष्ठिरमे उत्तरः 
दिशाकी विजयके लिये जानेका अःज्ञा मगना और युधिष्टिरका 
स्वस्तिवाचन कराकर जानेकी आज्ञा देना ( सभा» २५ । 
१-७ ) | अन्य भाइयोंका भी घमंराजसे सम्म'नित होकर 
दिख्वितयके लिये यात्रा करना और केवल धर्मराजका 
खाण्डवप्रस्थमें रह जाना ( सभा० २५। ८-११ ) | 
युधिष्ठिरके शासनकी विशेषता; श्रीकृष्णकी आज्ञासे इनका 
राजसूय-यज्ञको दीक्षा लेना तथा राजाओं) ब्राह्मणों तथा 
सगे-सम्शन्विर्यीको बुलानेके- लिये निमन्त्रण भेजना (सभा० 
३३ अध्याय ) । इनके यज्ञमै मव देशके राजाओं, कौरवों 
तथा यादर्बोका आगमन और उन सबके भोजन) विश्राम 
आदिकी सुव्यवस्था ( सभा० ३४ अध्याय) । इनके राज- 
सूच-बज्ञका वर्णन ( सभा० ३५ अध्याय ) | युघिष्ठिरकी 
यजशाल!की विशेषता और इनके उस धन-बैभव और यश- 
बिधिको देखकर देवषि नारदको संतोष ( सभा० ३६ | 
९-१० ) | भीष्मका युधिष्ठिरको राजाओंके लिये अर्ध्य- 
प्रदान करनेका आदेश तथा भीष्मसे पूछकर युत्रिष्ठिरका 
सबसे पहले श्रीकृष्णको सहदेवद्वारा अध्य-प्रदान कराना 
( सभा० ३६ । २२-३१ ) | दिञ्युण ररे विरोध करनेपर 
टनसका उसे समझाना ( खभा० ३८ । १-४५ ) । युधिष्ठिर 
का भीष्मजीसे भगवान्‌ श्रेकृष्णके सम्पूर्ण चरित्रको सुनने 
की इच्छा प्रकट करना ओर मीष्म जीका भगवान्‌के अतीत! 
वर्तमान और भावो अवतार्रेका वर्णन करना ( समभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाउ, पृष्ठ ७८१-८२६तक ) | 
शिशुपालकें द्वारा राजसूय यज्ञमें उपद्रव खड़ा करनेपर 
इनकी चिन्ता और भीक्षाद्वारा इनको आश्वासन 
(सभा० ४० अध्याय ) | युघिडिर्का अपने भाइयौको 
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शिशुपाल्का अन्तेष्टि-मंस्कार करनेकी अन्ना देना और 
उसके पुत्रको चेदिदेशके राग्ययर अमिपिक्त करना 
( सभा० ४५ । ३४-३६ ) | इनके राजसूय यज्ञरा 
विस्तृत बर्णन और उसकी समाति ( सभा० ४५ । ३७- 
३९ तथा दा. पाठ) पृष्ठ ८४१-८४३ ) । धर्मात्मा 
युधिष्ठिरका अवश्ह्थ स्नान; राजाओंका उन्हे बधाई देकर 
स्वदेश जानेके लिये अनुमति माँगना तथा युधिष्टिरका उन 
सबको अपने राज्यकी सीमातक पहुँचा आनेके लिये 
भाइयोको आदेश देना ( सभा० ४५ । ४०-४५ ) | 
श्रीकृष्णका युधिडिरसे विदा माँगना और इनका गद्गद- 
कण्ठसे उन्हें जानेकी अनुमति देना । उनके जाते समय 
भाइयोंसहित युधिष्ठिरका पैंदल ही उनके पीछे पीछे जाना) 
श्रीकृष्णका अपने रथको रोककर युधिष्ठिरक्रों कर्तव्यका 
उपदेश दे उन्हें लौटाना और स्वयं भी आज्ञा लेकर जाना 
( सभा०४७। ७५९१-६७ ) | राजसूय यजके अन्त्मे व्यास- 
जीकी भविष्यवाणीसे इनको चिन्ता और समत्वपूर्ण वर्ताव 
करनेकी प्रतिज्ञा ( सभा० ४६ अध्याय )। इनके द्वारा 
प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणोंकी सोनेकी थालियोंमें भोजन 
कराना ( सभा० ४९। १८ ) | राजसूय यज्मै इनको 
समुद्रद्वारा मधुक्री भेंट ( सभा० ४९ । २६ ) | इनके 
राजसूय यशमें लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर झाङ्कध्वनि 
( सभा० ४९। ३९ ) । युधिश्रिको भेंटमें मिली हुई 
बस्तुओंका दुर्योधनद्वारा वर्णन ( समा अध्याय ५१ से 
५३ तक) । धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे इनके पास विदुरका आना 
और इनका उनसे वार्तालाप ( सभा० ७८। १६) । 
इनका पुरोहित और सेवर्कोके साथ सपरिवार इस्तिनापुरको 
जाना ( सभा० ५८ । २० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
जूएके अनौचित्यके सम्बन्धमें इनका शकुनिके साथ संवाद 
( सभा० ५२ अध्याय ) । युधडिरद्वारा दूत-क्राडाका 
आरम्भ ( सभा० ६० । ६-९ ) | शकुनिके छलसे 
इनका जूएम प्रत्येक दावपर द्वारना ( सभा० ६१ 
अध्याय ) । धन; राज्य, भाइयों तथा द्रौयदासह्वित इनका 
अपनेको भी हारना ( सभा० ६५ अध्याय ) । शत्रुओंको 
मारनेके लिये उद्यत हुए भी तसनको युधिष्ठिरका शान्त करना 
( सभा० ७२ अन्याय » | इन्हे धूतराप्ट्रका झारवसन 
एवं सारा धन छोटाकर इन्द्रपस्थ जानकी आजा देना 
(सभा० ७३ । २--१६ ) । इनका इन्द्रप्रस्थ लौटना 
( सभा० ७३। १७-१८ ) | घृतराष्ट्रको आज्ञासे पुनः 
जूएके लिये इनका मार्गमेसे ही लौटना ( सभा० ७६ । 
६ ) | सबके मना करनेपर भी इनका शकुनिके साथ 
पुनः जुआ खेलना और हारना ( सभा० ७६ । २१-- 
२४ ) | इनका धृतराष्ट्र आदिस वनगमनके लिये बिदा 
लेना ( सभा० ७४ । १-३ ) । विदुरका युधिष्ठिरस 
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कुन्तीको अपने ही घरमै “त्कारपूर्वक रखनेकी इच्छा 
प्रकट करन और उन सभी भाईइयोको सन्खना एवं 
आशांवांद प्रदान करना ( सभा० ७८ | ५--२३ ) । 
कुन्तीका युधिडेरःदि पुत्रांका ववकी ओर जाते देख आर्त- 
स्वरमे विळाप करना और युधिषिर आदिका उन्हें प्रणाम 
करके चल देना ( सभा० ७९ । १३- ३० ) | 
युधिष्टरका वखसे मुख ढककर बनको जाना ( सभा० 
८०। ४ ) | इनका अपने साथ अःते हुए पुरवामियाँसे 
लौट जानेका अनुरोध ( वन० १ । ३७ ) | साथ चलने- 
वाले ब्राह्ममोसे लौट जानेके लिये इनका अनुरोध ( वन० 
२। २-४) । इनके द्वारा सूर्यका स्तवन { वन० ३। 
३६-६५९ ) : सूयसे इन्हें अक्षयपात्रकी प्राप्ति ( वन० 
३। ७२ ) । इनका किर्मीरका अपना परिचय देना 
( वन० ११ । २६-२७ ) | भीकृष्णके मुखसे इनका 
शाल्वोपाख्यान-श्रवण ( वन० अध्याय १५ से २२ तक ) । 
इन्हे नाऋण्डेयज्ञोका धर्मविषयक आदेश ( वन० 
२५ । ८--१८ 3 | इनके द्वारा क्रोधकी निन्दा और 
क्षमाकी प्रशंसा ( वन० २९ अध्याय ) । द्रौपदीके 
आश्ेपका समाधान ( वन० ३१ अध्याय ) | इनका 
भीमसेनको समझाते हुए धमपर ही डरे रहना ( वन० 
३४ अध्याय )। भामसेनको समझाना ( बन० ३६। 
२-२० 3 | इन्हें व्यामजीसे प्रतिस्मृति विद्याकी प्राप्ति 
( वन० ३६ । ३८ ) | इनका व्या^जीकी आरसे 
भाइयों तथा बिप्रांसहित द्वेलवनसे काम्यकवनमें जाना 
( वन० ३६ । ४१ ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रतिस्मृति 
बिद्याका उदेश ( वन० ३७ । १६ ) । इन्द्रका लोमश- 
को युधिष्ठिरके लिये संदेश देकर उनके पास भेजना और 
इनकी रक्षाके लिये उन्हें नियुक्त करना ( वन० ४७ । 
२४-३३ ) । इनका तेरह वर्षोतक शान्त रहनेके 
लिये भोमसेनको उपदेश ( वन० ५२ | ३७-३९ ) । 
बृहृदरवसे वार्तालाप तथा नलोपाख्यान सुननेकी इच्छा 
प्रकट करना ( वन० ५२। ४२-५९ ) | बृहदर्वका 
इन्हें मलोपाख्यान सुनाना और इनको महर्षि बृह्दश्वसे 
अक्षददव तथा अश्वविद्याकी प्राति (वन० अध्याय ५३ से 
७९ तकु ) । ट्रौपदी कः युधिएररे अजुनके लिये चिन्ता 
प्रकट करना ( वन» ८० । ११-१५ ) । युधि प्रस्के 
पास देवर्जि नारदका आगमन) इनका नारदर्जसे त थंयात्रा- 
फलविपयक प्रश्‍न, नारदजीद्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादको 
प्रस्तुत करना और इन्हें फ पियोके साथ तीर्थयात्रा करनेके 
लिये आदेश देना ( वन० अध्याय ८१ से ८५ तक ) । 
इनका धौम्यसे पुण्य तपोवन आश्रम एवं नदी आदिके 
विपयमें प्रश्‍न तथा धौम्पद्वारा इनके समक्ष चारों दिशाओंके 
तीथाँंका वणन ( वन०अध्याय ८३ से ९० तक) । युधिष्ठिरके 
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पास महर्षि छोमशक! आगमन और इनस अजुनको पाशुपत 
आदि दिन्याख् प्राप्त होनकी बात बताकर इन्द्रका सदेश 
धुनाना ( वन० ९१ अध्याय ) । महृपि लोमशके मुखसे 
इन्द्र और अर्जुनका संदेश सुनकर युधेष्ठिरका प्रसन्न होना 
और इनका टार्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक 
साथियोंकी विदा कर देना ( वन० ९२ अध्याय 3 | 
ऋषियोंका युधिठ्ठिरके पास आकर अपनेको भी तीथयात्राके 
लिये साथ ले चलनेका अनुरोध करना तथा इनका उनकी 
बात मानकर श्रषियाँको नमस्कार करके टीथयात्राके लिये 
प्रस्थान ( चन० ९३ अध्याय ) | महर्षि लोमशका देवत. 
और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण देकर युधििरदो अधर्मसे 
हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी माहमा बर्णन 
करते हुए आश्वासन देना ( वन? ९४ अध्याय ) | शमठ- 
का युधिष्ठिरम अमूर्तरबाके पुत्र राजर्पि गयके यज्ञका वर्णन 
करना ( वन० ९५ । १८--२९ ) । इनक' अगर याश्रम- 
में पहुंचकर वातापिके विनाशके विपवमें छोमशजीस पूछना 
और लोमशजीका इनसे अयस्त्यक्का चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय ९६ से ९९ । ३० तक ) | युविष्ठरका पुनः अग- 
स्त्यका चरित्र सुननेकी इच्छा प्रकट करनः और लोमशका 
इनसे उनका चरित्र सुनाना ( वन० अध्याय ५०० से 
१०५ तक ) | युषिए्ठिरके पूछनपर लोमशजोका भगीरथके 
आश्रयसे किस प्रकार समुद्रका पूर्ति हुई -यढ प्रसंग सुनाना 
( वन० अध्याय ५०६ से ३०९ तङ) । युधिष्रके 
पूछनेपर छोमशजीका दे.कूटपर घटित होनेवाली अद्भुत 
बातोका रहस्य बताना और ऋप्यश्शुङ्गका चरित्र सुनाना 
( वन० अध्याय ११० से ११३ तक ) । इनका कौशिकी? 
गङ्गासागर एबं वेतरणी नदी होतें हुए महेन्द्र पवंतपर 
पमन ( वन० १५४ अध्याय ) । अइतत्रणक्रा युःघिष्ठिरसे 
जमदाग्नकी उपत्तिश प्रसंग सुनात हुए परझुरासजीके 
उराखयावका वर्णन करना (5० अध्याय ११५ से 

3७ तक ) | महन्द्र दवेतपर इन्हें परझुरामका दशन तथा 
इनके द्वारा उनका पूजन ( वन» : ६ 


६-१८ ) ¦ इनका 
वि'भन्न तीयोमे होते हुए प्रभासक्षेत्रमे उ्दुंचकर त स्यामे 
प्रदत्त होना और वादवोंका माइवोमहित इनसे मलमा 


( वन० १६८ अध्याय ) । बलदेवर्जीका इनक प्राते सहा 
नुभूति-सूचक उद्गार ( बन० १५९ अध्याय ) | इनक द्वारा 
श्रीकृष्णक कथनका अनुमोदन ( इन० ३२० । २७३) | 
लछमशद्वारा युधिठिरते राजा गयके यशक्रो प्रशासा, च्यवन- 
सुकन्थाक चरित्रका वणगन ( वन० अध्याय १२१ से 
१२५ तक ) | युत्रिष्ठिरके पूऊनयर छोनशदारा मा-चाताके 
चारिका बणन और नामक तथा जन्तुक उपाख्यानका 
कथन ( वन» अध्याय १६६ से 3२७ तक ) | लोमशका 
युधिष्ठरकी विभिन्न तीथाकी मइसाका वणन करते हुए 


युधिष्ठिर 


अनेकानेक उदांख्यन सुनाना ( वन० अध्याय १२८ से 
१३८ तक ) | माईबोर्ताहूत युविष्टिरको उत्तराखण्ड-यात्रा, 
लोमश जद्वारा उसकी दुगमताका कथन, गङ्गाजीसे 
युधिडिरको राके छवि प्राथना तथा युघिडिरका भीम- 
मनको टौपदीक *क्षाके ये सावधान रहनेके लिये आदेश 
देना कौर नकुरू-महदेवक शरीरपर हाथ फेरकर उन्हे 
सन्ना दना ( वन० १३९ अध्याय ) । युविष्ठेस्का 

हृदेव एवं द्रौपदीसद्ित नीमसेनको धौम्यः सारथि) सेवक, 
रः घड़े तथा अन्यात्य व्रगह्मगोंके सःथ लोट जानेकी आज्ञा 
देना और अपने ढौटनदक गङ्जाद्वारमें प्रतीक्षा करनेको 
कइना ( वन० १४० । १-७) । इनका अजुंनको न 
देखनके कारण भीमसेनस अपनी मानसक चिन्ता प्रकट 
करना एवं गन्धमाइन पवतर जानेका हृद निश्चय करना 
( वन० १४१ अध्याय ) | गन्धमाइनकी यात्रामे द्रौपदीके 
मृ।छत दान रर इनका वाय ( अन० १४४ १०-१७ )। 
युधिरउ द्रोगदोळः आश्वासन देकर भीमसेनस यह पूछना 
कि इस दुगेम मागमे द्रौपदी केसे चल सकेगी ( वन० 
१४४ । २५-२२ ) ! इनको आहस भामसेनद्वारा 
घटोत्कचक स्मरण और उसकी सढ़ यतःच द्रौपदीसहित इन 
सब लोगोंका गन्वमादन पदत एवं वदरिकाश्रममे प्रवश 
( वन० १४४ ! २५ से ५४> अध्यावतक ) । मीमसेनके 
साँगन्धिक एष्प लानेक लिये चठ जानेपर नयंक्र उत्पात 
रनको {चन्तः और घटात्कचके सहारे सभोके साथ 
हुँचना ( बन० १५५ अध्याय ) | 
गान्बक वनसे नर-नारावणाश्रम- 
में लोट जानेका आदेश ( वन० ५५६ । ५३-१६ ) | 
अपहरण करते समय जटासुरको इनकी फटकार ( वन० 
१५७ । १२-३० ) | इनके द्व, भीमसेनसे गन्धमादन- 
क! रमणी राका वणन ( बन० ६-८ । ७७-१०१ ) | 
पदनके रूमै आशिगका दालछेरका उपदेश ( वन० 
१'५९ अन्याय ) | गन्बचाइन पवेतपः राक्षपौके वव करने- 


पर इनह द्वारा नेमनेनक्ी मलना टच १३१ । 
१०-५२ ) | रनेक' कुबरते अठ तथा उनके द्वारा इन्हे 
सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-४६ ) | चीम्पका युःवाष्टर- 


का मेद वत तथा उउके दाखरोपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु 
आदिकं स्थानांका लक्ष्य कराना और यूय-चन्द्रमाकी गति 
एवं पभाका वर्णन करना (वन० ३३३ अध्याय ) | युधिष्ठिर 
आदिका अजुनके छिन उत्कण्ठित होना और इनके समीप 
अजनका आगतेन ( बन १६४ अध्याय ) । अजुनका 
युविड्धिक चरणोमे प्रणाम करके सद भाइयों और टरौप रीसे 
मेळना और दुघडिरके पान विनातनावत खड़ा होना (वन ० 
५३७५ । ४-७ ) ¦ इनके द्वारा गन्वसादनउर इन्द्रका 
स्वागत-रन्कार तथा उनका सान्त्वना देइर्‌ इन्द्रका लौटना 


युशिष्ठिर 


( वन० १६६ अध्याय ) | अर्जुनद्वारा इनके समक्ष अपनी 
तपस्या) यात्रा तथा स्वर्ग-यात्राके बृत्तान्तका वर्णन ( वन० 
भध्याय १६७ से १७३ तक) । अजुनद्वारा यात्राका दृत्तान्त 
सुनकर इनके द्वारा उनका अभिनन्दन तशा दिव्यास्त्र-दर्शन- 
की इच्छा (वन० १७४ । १३-१७ )। युधिष्ठिर और भीम- 
सेनका वार्तालाप (वन० १७६ । ७ --१७)। भाइयोंसहित 
युधिठ्ठिरका गन्धमादनसे बदरिकाश्रम आदि स्थानोंमें होते 
हुए दतवनमें प्रवेश ( वन० १७७ अध्याय ) | युधिष्ठिरको 
अनिष्ट-दर्शनसे चिन्ता तथा उनके द्वारा भीमसेनकी खोज 
करते हुए उनके पास पहुँचकर उन्हें अजगरके वदामें पड़ा 
हुआ देखना ( वन० १७९ अध्याय ) | इनकी अजगर- 
रूपधारी नहुपसे बातचीत तथा इनके द्वारा अपने प्रश्नो- 
का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सपरूपधारी नहुपका 
भीमसेनको छोड़ देना और युधिष्ठिरके साथ वातीलाप करने- 
के प्रभावसे सर्पयोनिसे सुक्त दो स्वर्गको जाना ( वन० 
भध्याय १८० से १८१ तक ) | युधिष्ठिर आदिका पुनः 
द्वैतवनसे काम्यकबनमें प्रवेश ( वन० १८२ । १७- 
१८ ) । सत्यभामासहित श्रीकृष्णका युधिष्रिरके पास आना 
और इनको तथा मीमसेनको प्रणाम करना ( बन० १८३ | 
७-८ ) | इनके द्वारा श्राकूण्णकी बार्तोको सुनकर उनका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ । १६-४० ) | इनके 
पास मार्कण्डेवजीका झुभागमन तथा इनके पूछनेपर 
मार्कण्डेयजीद्वारा कर्मफलका विवेचन ( वन० १८३ । 
४१-९५ ) । इनका माकण्डेयजीसे सर्वकारण काल- 
बिषयक जिज्ञासा (वन० १८ ८ । २-१६) | माकण्डेवजीसे कलि 
युगके प्रभावका वर्णन करनेके लिये प्रश्न (बन ० १९ ०। २-६)। 
युधिष्ठिरके पूछनेपर माकण्डेयजीका इनके लिये धर्मका 
उपदेश ( वन० ३९१ । २१-३० ) । सुधिठ्ठिरका 
उनके बताये धर्मके पालनकी प्रतिज्ञा करना ( वन० 
१९१। ३१-३२) | पतित्रता और धमब्याधकी कथा सुनकर 
युधिष्ठिरका सतोप प्रकट करना ( वन० २५६ । ३६ ) | 
युधिष्ठिरकी अग्निके विपयमें जिज्ञासा और मार्कण्डेयजी द्वारा 
अग्नवंशका वर्णन ( वन० अध्याय २१७ से २२२ 
तक ) । युधिष्ठिरके पृछनेपर माकण्डेयजीका इन्हें काति- 
क्रेयके जन्म-कर्मका वृत्तान्त सुनाना ( वन० अध्याय 
२२३ से २३१ तक ) । इनका कातिकेयके जिलोक 
विख्यात नामोको तुननेकी इच्छा पकट करना और 
माकण्डेयजीका इन्हे उन नामोका सुनाना ( वन० २३२ 
अध्याय ) । युधिष्ठिर आदि पाण्डवोका समाचार सुनकर 
घृतराष्ट्रका खद और चिन्तापूर्ण उद्गार ( बन० २३६ 
अध्याय ) । इनका भीमसेनको गन्धवें के हाथसे कौरवोंको 
छुड़ानेका आदेश ( वन० २४३ । १--१९ ) | 
चित्रसेनका युषिडिरके पास आना, ढुयाँधनकी कुचेशको 


( २७२ ) 
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बताना, युविष्ठिरका कौरवोंको बन्धनसे छुड़ाना) गन्ब्वौकी 
प्रशंसा करना और दुर्योधनको प्रेमपूर्वक दुःसाइससे निवृत्त 
होनेकी सलाइ देना ( वन० २४६ । १२--२३ ) । 
दुःशासनका युधिष्ठिरके पात दूत भेजकर उन्हें ढुयाँधनके 
वेष्णव-यज्ञमें आनेके लिये संदेश कहलाना तथा युधिष्ठिर- 
का दुर्याधनके यज्ञकर्की प्रशंसा करके समय-पालनसे 
पहले आनेमे असमर्थता प्रकट करना ( वन० २५६। 
७---१४ ) | कर्णद्वारा अजुंन-बधकी प्रतिज्ञा सुनकर 
इनकी चिन्ता ( वन० २५७ । २३-२४ ) । स्वप्तमें 
स्गोसे प्रेरित होकर भाइयोसहित युधिछ्ठिरका काम्यकवनमें 
गमन ( वन० २५८ अध्याय ) । युघिष्ठिरकी चिन्ता, 
व्यासजीका आगमन, युधिष्ठिरद्वारा उनका सत्कार? उनका 
युधिष्ठिरसे तप और दानकी महिमा बताना और उनके 
पृछनेपर तपसे भी दानको ही श्रेष्ठ बताना ( वन० २५९ 
अध्याय ) । दुर्योधनका दुर्वासाकों संतुष्ठ करके उनसे 
युधिष्टिरका अतिथि होनेके लिये कहना ( बन० २६२ । 
७--२२ ) । इनके द्वारा दुवःसाका अतिथि-सत्कार 
( वन० २६३ । २-४ ) । द्रौपदीहरणके अवसरपर 
इनका त्रिगतराजके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका 
वध; भीमद्वारा वदी होकर जयद्वथका युधिषिरके सामने 
उपस्थित होना, उसकी दशा देखकर युधिष्ठिरका हँसना और 
उसे दासभावसे मुक्त करके छोड़ देनेका आदेश देना तथा 
जयद्रथको उसके दुष्कर्मके लिये धिक्कारकर जानेके लिये 
आज्ञा देना ( वन० २७२। १४--२३ ) । अपनी 
दुरवस्थासे दुखी हुए युधिष्ठिरका मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्‍न 
करना और उनका उन्हे श्रीरामोपाख्यान सुनाना) अन्तमे 
राजा युधिष्ठिरको आश्वासन देना ( वन० अध्याय २७३ 
से २९२ तक ) । युधिषिरको माऋण्डेयजीमे ट्रौपदी जेसी 
दूसरी क्रिनी पतिव्रता नारीके विषयमे जिज्ञासा और 
माकण्डेयजीका उनके प्रश्‍नके उत्तरमें सादित्रीका उपाख्यान 
सुनाना ( वन० अध्याय २९३ से २९९ तक ) । युधिठिर 
का नकुलको वृक्षपर चढ़कर पानीका पता छगानेके लिये 
कहना ( वन० ३१२ । ५-६ ) । नकुलके पानीका पता 
लगानपर युघिडिरका उनको तरकसोंमे पानी भर ल'नेका 
आदेश (वन० ३१२। ९ )। नकुलके लोटनेमें देर 
होनेपर युधिष्ठटिरका सहृदेवका भेजना ( वन० ३१२। 
१४-१७ ) | उनके ढौटममै भी बिलम्ब होनेपर इनका 
अजुनको पहलेके गये हुए दोनों भाइयोंकों बुलाने और 
पानी छानेके लिये आदेश देना ( बन० ३१२ | २०- 
२१ ) । उनके लोटनेमें भी देर होनपर युधेष्ठेरका भीम- 
सनको भजना ( वन० ३१२ | ३३-३५ ) । अम्तमें 
युधिष्ठिरक जळाशयके तटपर जाना ( वन० ३१२ । 
४१---४५ ) ! द्वेतवनमें ऽछके लिये गरे हुए चारों 
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भाइयौंको सरोवरपर पड़ा देखकर बिलार करना ( वन० 
३१३ । ४--२७ ) | युखिडिरका तरोवरके जलमे प्रवेश 
और यक्षका उन्ह अपने प्रदर्नीका उत्तर देकर हा पानी 
पीने और ले जानेका आदेश देना ( वन० ३१३ | २८- 
३० ) | “तुम कौन हो ?? युधिष्ठिरके यह पूछने गर यक्षका 
उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना और युधिष्ठिरका अपनी बुद्धिके 
अनुसार उसके प्रस्नोका उत्तर देनेकी प्रतिज्ञा करना 
(वन० ३१३ । ३१--३४ ) | इनका यक्षके प्रश्नोका 
उत्तर देना ( वन० ३१३ । ४५--१२१ ) । 'तुम 
अपने भादयोंमेसे जिम एकको चाद्दोश वह अकेला ही 
जीवित हो सकता है? यक्षके ऐसा कहनेपर युधिष्ठरका 
नकुलके जीवित होनेकी इच्छा प्रकट करना--इस विषयमै 
यक्ष और युधिष्टिरका संबाद । इनकी बातसे संदष्ट हुए 
यक्षका इनके सभी भाइयोंके जबित होनेका तर देना 
( बन० ३१३ । १२२---१ ३३ ) यक्षका चारों भाइयाँ- 
को जिलाकर धर्मकै रूपमै प्रकट हो युधिष्ठिर बरदान 
देना ( वन० ३१४ अध्याय ) | अज्ञातवासके विषयमे 
अनुमति लेते समय युधिछिरको महि धौम्यका रुूमझाना 
और भीमसेनक्ा उत्साह देना ( वन० ३१५ । १ 
२६ ) | युघिष्टिरका ब्राह्मणको अरणीसहित मन्थनकाष्ठ 
सौंपना और अपने भाइयाँको एकत्र करक्रे अजुनसे कोई 
उत्तम निवासस्थान चुननेके लिये कहना ( विराट० १ । 
६--९ 3 । इनका बिराटनगरमै अशातवासका एक 
वर्ष बितानेका निश्चय प्रकट करना और अजुनके 
पूछनेपर बिराटन्गरमै अपने द्वारा किये जानेवाळ भावी 
कार्यक्रमको बताना ( विराट ५ । १५-२८ 9 ¦ इनका 
भीमरूनसे उनके भाबी कार्यक्रमकों पूछना ( विराट० १ । 
दाक्षिणात्य पाठसहित २८ ) । अझुनके भाडी कार्यक्रमके 
विषयमे पूछना ( विराट० २! ११-२४ ) | नकुलके 
कार्यके विषयमै जिज्ञासा करना ( विराट० ३। २) | 
सहदेवसे उनका मावी कायक्रम पूछना ( विराट० 
३। ७ ) | द्वौयदीक कार्ष पके विपयमें पूछना (विराट ० 
३। १७४-१७ ) | इनका द्रोपदीको प्रोत्साहन देना 
( विराट० ३ । २२-१३ ) । इनकः पुरोहित और द्रो वदी- 
की सेविकाओक्रो रसोइथोंसदित पाञ्चाळदेशमे जानेका 
आदेश देना तथा इन्द्रसेन आदिको केवल रथ लेकर 
द्वारका भेजना ( विराट० ४। १-७ ) | भौम्यका इन्हें 
राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना ( विराट० ४ । ७-५१) 
इनका धौम्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( बिराट० 
४। ५२-५३ ) । इनका द्रोपदीको कंघेपर बिठाकर छे 
चलनेके लिये अजुनको आदेश देना ( विराट? ५। ७ )। 
राजधानीके समीप पहुँचकर इनका अर्जुनको अपने-अपने 
अञ्न उतारकर कहीं रख देनेकी आशा देना ( विराट० 


म० ना० ३५-- 


( २७३ ) 


युधिष्ठिर 


५ । ९-१२ ) | इनका नकुलक्ो दामो कृक्षरर चढ़कर 
सबके धनुप रखनेकी आशा देना और पाँचौ भाइयोंके 
गुम नाम निश्चित करना ( विराट ० ५। २८-३५ ) | 
इनके द्वारा दुर्गादबीका स्तवन और देर्वक' प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर इन्हें वर देना ( विराद० ६ अध्याय ) | युधिष्ठिर- 
का राज्जा विराट्से मिळना और उनके यह आदरपूर्वक 
निवास पाना ( विराट० ७ अध्याय ) । कौचकद्वारा मारी 
जानेपर द्रौपदीको इनका संकेतसे आश्वासन देना (विराट० 
१६ | ४०-४४ ) : सुशर्माके हाथसे विगटको छुड़ानेके 
लिये भीमसेनको आदेश ( विराट? ३३ । ११-१३ ) | 
इनका एक इजार त्रिगर्तोको युद्धमें मार गिराना ( विराट० 
३३ । ३३ ) । सुशमांको दासभावसे मुक्त करना 
( विराट० ३३ । ६१ ) | इनके द्वारा राजा विराटका 
अभिनन्दन ( विराट? ३४। १४ ) | इनके द्वारा की 
गयी बार-बार बृह्न्नलाकी प्रशंसासे रुष्ट हुए विराटका 
युधिष्टिरके मुखपर पास्से प्रदार करना और इनकी नाकसे 
रक्त गिरना ( विराट० ६८ । ३७-४७ ) | उत्तरके 
कहनेसे विराटका युधिष्ठिरसे क्षमा मॉगना और इनका 
पहलेसे ही किये हुए क्षमादानको सूचित करना ( विराट० 
६८ । ६१-६५ ) | अजुँनका राजा विराटको महाराज 
युधिष्ठटिरका परिचय देना ( बिराट० ७० अध्याय) | 
विराठका युधिएिरको राज्य समर्पण करके अजुनके साथ 
उत्तराके बित्राइका प्रस्ताव करना ( बिराट० ७१ । २८- 
३५ ) । इनका मत्स्यनरेशकी कन्या और पार्थपुत्र 
अभिमन्युके सम्बन्धका अनुमोदन करना और मित्रोके 
यहाँ निमन्त्रण भेजना ( विराट० ७२ । १२-१३) | 
अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हो जानेपर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरद्वारा ब्राहाणोको धन; सखो गो) नाना प्रकारके 
रत्न? भाँति-भाँतिके वस्त्र, आभूषण, वाहन और इाय्या 
आदिका दान ( विराट ७२ । ३८-४० 9 । विराट- 
सभामै युधिष्ठिर आदिके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम; 
सात्यकि ओर द्रुपदके भाषण ( उद्योग० अध्याय $ से ४ 
तक ) । अजुनके साथ युद्ध होनेके समय कर्णका सारथि 
बननेरर उसके उत्सा रको नष्ट करनेके लिये इनका शब्यसे 
प्राथनः ( उद्योग० ८ । ४५; उद्योग० १८ । २३) | 
युधिष्ठटिरकी सद्दायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त 
बिवरण ( उद्योग» १९ । १-१५ ) । सजयसे कौरवपक्ष- 
का कुशल पूछने हुए इनका सारगभित प्रश्‍न करना 
( उद्योग» २३। ६-२८ ) । इन्द्रप्रथ लौटानेपर ही 
शान्ति सम्भव होगी--तंजयसे ऐसा कथन ( उद्योग० 
२६ । २९ ) | संजयकी बातोंका उत्तर देना ( उद्योग० 
२८ अध्याय ) | संजयक्रे विदा होते समय प्रधान-प्रधान 
कुरुवंशियोकी इनका संदेश ( उद्योग० ३०। ३--४९ ) | 
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दुर्योधनते पाँच गाँवकी मॉगका संदेश ( उद्योग० 
३१ । १९ )। इनके रथका वर्णन ( उद्योग० ५६। 
१४ ) । इनका श्रीकृष्णसे पृतराष्ट्रके लोभकी चर्चा करते 
और घनकी महत्ता बताते हुए आना अभिप्राय निवेदन 
करना ( उद्योग० ७२ ६-७८ ) | माता कुन्ती और 
कौरवोंसे कहनेके लिये श्रीकृष्णको संदेश देना ( उद्योग० 
८३ ॥ ३७-४८ ) | कुन्तीका श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर आदिके 
कुशल-समाचार पूछना और अपने दुःखोको याद करके 
रोना ( उद्योग० ९० | ४--«९ 3 । कुन्तीके द्वारा 
युधिष्ठिरको संदेश ( उद्योग» अध्याय १३२ से १३६ 
तक ) । इनका श्रीकृष्णसे कौरवसभाका समाचार पूछना 
और श्रीकृष्णका इन्हें उत्तर देना ( उद्योग० अध्याय 
१४७ से १५० तक्र ) | प्रधान सेनापति चुननेके लिये 
इनका प्रस्ताव ( उद्योग» १५१ । ८ ) | कुरक्षेत्रमे अपनी 
सेनाका पड़ाव डालना ( उद्योग० १५२ । ५ 9 | 
श्रीकृष्णसे अपने कर्तव्यके विषयमे पूछना ( उद्योग० 
१५४ । ५ ) । अपने सेनापतिका अभिषेक करना 
€ उद्योग ० १५७ । ११-१४ ) । उठूकको दुर्याधनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ५१-५६; 
उद्योग> १३३ । २५-३० ) ! इनका अजुनसे उनकी 
शक्ति जाननेके लिये प्रश्‍न करना ( उद्योग ० १९४। ७ )| 
अपनी सेनाको कुरुक्षेत्रके मैदानमै ले जाना ( उद्योग० 
१९६ अध्याय ) । अर्जुनको अपनी सेनाकी व्यूहरचना 
करनेका आदेश देना ( भीष्म० १९। ६ )। कौरव- 
सेनाको देखकर इनका विषाद करना (भोष्म० २१ । ३- 
५ ) । अपना अनन्तविजय नामक शङ्क बजाना (भीष्म० 
२५॥ १६ ) । भोष्मसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( भीष्म० ४३ । ३७ ) । द्रोणाचायको प्रणाम करके 
उनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना ( भीष्म० ४३ । ५२ )। 
कृपाचायका सम्मान करके उनसे भी युद्धके लिये आज्ञा 
माँगना ( भीष्म० ४३ । ६५) | शल्यस युद्धक (ल्वे आजा 
माँगना ( भीष्म० ४३। ७८ ) । युधविष्ठिरका कौरव- 
वीरोंको अपने पक्षमै आनेके लिये निमन्त्रित करना और 
आये हुए युयुत्सुको अपन पक्षम ले लना ( भीष्म ० 
४३ । ९४-१०१ ) | प्रथम दिनके युद्धमें शल्यकं साथ 
इनका इन्द-युद्ध ( भीष्म० ४५ । २८-३० ) | भीप्म- 
का पराक्रम देखकर इनकी चिन्ता ( भीप्म० ५० । ४- 
२४ ) । इनका शल्यके साथ युद्ध (भोष्म० ७१ । १८- 
२१ ) | इनके द्वारा अपनी सेनाके बज्रब्यूहका निर्माण 
( भीष्म० ८१ । २२-२३ ) | इनका भयंकर कोप और 
इनके द्वारा श्रुतायुकी पराजय (भीष्म ८४ । ८-१७)। 
शिखण्डीको उपाल्म्म देना (भीष्म ० ८५ ॥ २०-२५) | 
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( भीष्म ० ८५ । ३५ ) | भीष्मके साथ युद्ध और इनकी 
पराजय ( भीप्म० ८६ । २-१५ ) | इनपर भगदत्तका 
आक्रमण ( भीष्म० ९५। ८४ ) | भीष्मका इन्हें सब 
ओरतसे घेर लेना ( भीष्म० १०२ । २७-२८ ) । इनका 
शकुनिके साथ युद्ध (भीप्म« १०७१६ १-२३) । शल्यके 
साथ युद्ध ( भीष्म० १०५ | ३०-३३ ) । इनका 
करुणापूर्ण शब्दोंमें भौप्मवधके लिये श्रीकृष्णते सलाइ 
पूछना ( भीष्म० १०७ | १३-२७ ) । भीष्मवधका 
उपाय उन्हींसे पूछनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना ( भीष्म? 
१०७। ४१-५१ ) | भीष्मके पात जाकर उनसे उनके 
वधका उपाय पूछना ( भीष्म० १०७ । ६२-७४) | 
द्रोणाचार्यके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध (भीष्म० ११० । १७; 
भीष्म० १११ । ५०-५२ ) | भीष्मके आदेशसे अपनी 
सेनाको उनपर आक्रमण करनेकी आशा देना ( भीष्म० 
११५ । १७-२० ) | झाल्यके साथ द्रन्द्वयुद्ध ( भीष्म? 
११६ । ४०-४१ ) | श्रीकृप्णसे वार्तालाप ( भीष्म० 
१२० । ६९-७० )  पृतराष्ट्रद्वारा इनकी वोरताका वर्णन 
( द्रोण० १० । ७-१२ ) । द्वोणाचार्यकी अपनेको 
पकइनेकी प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुनको अपने पास ही रहनेके 
लिये कहना ( द्रोण० १३। ३-६ ) | द्रोणाचार्ये अपनी 
रक्षाके लिये इनक अजुनको आदेश देना ( द्वोण« १३ । 
४२-४३ ) । द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडव्यूइको देखकर 
इनका भवभांत होना ( द्वोण० २० । २०-२१ ) । इनके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १० ) । शब्पके 
साथ युद्ध (द्रोग० २५। १५-१७ ) । भगदत्तो 
विशाल रथ-सेनाके द्वारा इनका चेरना ( द्रोण2 २६। 
३१-३९ ) । अभिमन्युको ब्यूइ-मेदनके लिये कहना 
( द्रोण० ३५। १४-१७ ) । जयद्रथका इन्हें व्यूहमें 
घुसनसे रोक देना ( द्रोण» ४२। ३-८ )। अभिमन्युकी 
मृत्यु पश्चात्‌ इनका अपने सैनिकको सान्त्वना देना 
( द्रोण० ४९॥ ३५) | अभिमन्युकी मृत्युपर इनका करूण- 
विडाप (द्रोण> ५५ अध्याय) व्यासजीस मृत्युकी उत्ति 
आदिके विपयमें प्र्न करना ( द्रोण० ५२ । १८-६९ )। 
व्यासजीके समझानेसे अभिमन्यु-बधजनित शोकसे रहित 
होना ( द्रोण ७१ | २०-२६ ) । अर्जुनसे अभिमन्युः 
बघका वृत्तान्त कहना ( द्रोण ७३। १--१६ 2 । 
इनकी युद्धकालमें भी दान-पूजन आदिकी नित्य-चर्या 
( ब्रोग० ८२ अध्याय ) | जयद्रथ बवके लिये की गयी 
अर्जुनको प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
करना ( द्रोण० ८३ । १०--१९ 3 । अजुनको विजयः 
का आशीर्वाद देना ( द्रोण० ८४ । ४) । इनका 
शल्यके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २९-३० ) | कृतवर्मा- 
पर इनका आक्रमण ( द्वोण० ९७। २ ) | द्रोणाचार्यके 
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साथ युद्ध और उनके द्वारा इनकी पराजप ( द्रोण० 
१०६ । १4--४७ ) | सात्यकिकी उक्षाक्रे लिव सैनिकोको 
आदेश देना ( द्रोण० ११० । १४--१९ ) । इनका 
सात्यकिकी प्रगसा करते हुए उन्हें अजुनको शह्दायताके 
लिये जानेका आदेश ( द्रोण» ११० । ४२-१०३ ) | 
अपनी रक्षाका समुचित प्रबन्ध बताकर इनका सःव्यकिको 
अर्जुनकी सहायताके लिये जानेका ही आग्रहपूर्ण आदेश 
( द्रोण १११ । ४०-५३ ) | दुरोधनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १२४ । १५-४७ 3 । इनकी अजुन झौर 
सात्यकिके लिये चिन्ता तथा मीमसेनको उनका पता लगाने के 
लिये भेजना ( द्रोण० १२६ अध्याय ) । भीमेन और 
अजुनका सिंहनाद सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हीके विषयर्य 
विवार करना ( द्रोण० १२८ । ३९--५७ ) | जयद्रथ- 
वधके बाद श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( द्रोण० १४९। 
5-३४ ) । इनके द्वारा मीमन्न और सात्यकिका 
अभिनन्दन ( द्रोण १४९ । ५४-६० 02 दुर्योधन के 
साथ युद्ध और उसे मूर्च्छित करना ( द्रोण० १५३ । 
२९-३९ ) | ठोणःचार्यके साथ युद्ध और उन्हें पराजित 
करना ( द्रोण० १५७ । २७-४३ ) ` द्रोणाचारयके साथ 
युद्ध और उन्हे मुर्डित करना ( द्रोण० १६२ । ३६-- 
४२ ) । इनका पैदल सैनिकोको दीप जळानेका आदेश 
देना ( द्रोण० १६३ । २७ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा परास्त होना ( द्रोण» १६५। २३-- 
४० ) । कर्णके पराक्रमसे इनकी घबराइट ( द्रोण० 
१७३। २५-२८ ) । घटोत्कच वधसे शोक-विद्दल 
होना ( द्रोण० १८३ । २७-५० ) ¦ दृष्टयुम्न आदि 
महारथियोंको द्रोणाचायंपर आक्रमण करनेका आदेश 
( ठ्रोण० १८४ ३-८ ) । द्रोणाचायंसे छलमूर्वक 
अश्वत्थामाके मरनेकी वात कहना ( द्रोण० १९० । 
५५ ) । अजुनसे कोरव-सेनाके निंहनादका कारण पूछना 
( द्रोण, १९६। १०-२५ ) । नार.यणास््रके प्रभाव- 
को देखकर इनका खेद प्रकट करना ( द्रोग० १९९। 
२६-३६ ) । कर्णसे युद्धके लिये अजुनको व्यूइ बनाने- 
का आदेश देना (कर्ण० ११। २३-२७) | इनके द्वारा 
दुर्याधनकी परोजय ( कपी २८ । ७-८ ; कर्ण) २९ | 
३२ ) | अपने पक्षके बोरोका उनके योग्य प्रतिपक्षियोंके 
साथ लड़नका आदेश ( कणें० ४६। ३४-३६ ) । 
कणक साथ युद्धमें उसे मूर्छित करना ( कर्ण० ४९। 
२१ ) | कणसे पराजित होकर इनका युद्धस्थलसे इट 
जाना ( कणे० ४९ । ४९ ) | अदवत्यामासे पराजित 
होकर इनका युद्धम्यळसे इट जाना ( कर्णश ७) 
३८ ) । इतपर कौरव-सेनिकोका आक्रमण और कर्णके 
प्रहारस व्याकुळ होकर युद्धस्थलते इट जाना ( ऋर्ण« 


( २७५ ) 
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६२ । ३१ ) | कर्णद्वारा घाथळ हो भागकर छात्रनीमे 
चला जाना ( कर्ण० ६३ । ३३-३४ ) | अजुनसे भ्रमवश 
कर्णके मारे जानेका वृत्तान्त पूछना (कर्ण ६६ अध्याय) । 
अर्जुने प्रति अपमानजनक क्रोधपर्ण वचन बोलना 
( कर्ण० ६८ अध्याय ) | अर्जुनके अपमानसे दुखी होकर 
वन जग्नेके छ्यि उद्यत होना ( कर्णे ७० | ४३-- 
४७ ) । अजुंनके साथ प्रेमपूर्वक मिलना और उन्हें 

शीर्वाद देना ( कणे० ७१ । ३०--३४, ४० ) । 

णंकी मृत्युने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
प्रशंसा करना ( कर्ण० ९६१ ४१-४५ ) । इनके 
द्वारा शब्यके चक्ररक्षक चन्द्रसेन और द्रुमसेनका वध 
( शल्य १२ । ५२-५३ 3 ! इाल्यके साथ युद्ध 
( शल्य० १३ अध्याय; १५ अध्याय ) । इनके द्वारा 
शल्यकी पराजय ( शल्य» १६ । ६२-६६ ) । शल्यका 
वध ( शल्य १७ ५१ ) | इनके द्वारा शल्यके छोटे 
भाइका वध ( आल्य० १७ । ६४-६७ ) । इनके द्वारा 
कुतवर्माक्री पराजय ( शल्य, १७ । ८६-८७ ) | इनका 
सेनासहित द्वैपायनसरोबरपर जाना ( शल्य० ३० । ५३- 
५४ )। जलमें छिपे हुए दुयोधनको युद्धके लिये 
ललकारना ( शल्य० ३१ । १८---७३ ) । इममेंसे 
किसी एकक; वध कर देनेपर राज्य तुम्हारा होगा--ऐसा 
दुर्थोधनको वर देना ( शल्य० ३२ । २६-२७; शल्य» 
३२ । ६१-६२ ) । भीमसेनको सम्झाकर अन्यायसे 
रोकना ( शल्य० ५९ । १५-२० ) । दुर्योधनको 
सान्त्वना देते हुए खेद प्रकट करना ( शल्य० ५९ । 
२२-३० ) | श्रीकृष्णसे वार्तालाप ( शल्य» ६०। 
३५-३८ ) | भीमसेनकी प्रशंसा ( शल्य» ३० । ४७- 
४८ ) । श्रांकृष्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( शल्य» 
६२। २८-३२ ) । श्रीकृष्णको गान्धारीको समझानेके 
लिये हस्तिनापुर भेजना ( शल्य» ६२ । ४०-४२) | 
धृष्टद्युम्नके सारथिके मुखसे पाञ्चालो और ट्रौपदो-पुर्जोकी 
मृत्युका समाचार सुनकर विलाप करना ( सौसिक० 
१०। ९-२६ ) | ट्रौपदीको बुलानेके लिये नकुलको 
भेजना ( सासिक० १०। २७ ) । युद्धस्थलमें जाकर 
पुत्रीकी दा देखकर मूच्छित होना ( सोपिक० १० । 
२९-३१ ) . अदवत्यामासे भीरुसेनकी रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णके साथ जाना ( साप्तिक० १३ । ६ ) ; द्रौपदीके 
आग्रहसे अश्वत्थामाकी मणिको घारण करना ( सौस्तिक० 
१६ । ३५ ) | अदवत्यामाद्वारा अपने पुत्रके मारे जानेके 
विपयमें श्रीकृष्णसे मरन ( साप्तिक० १७ । २-५) | 
भाइयोरुद्ित इनका धृतराष्ट्रहे मिलना ( खी० १२। 
११ ) | गान्धारीसे क्षमा याचना करना ( खी० १५। 
२५-२८ ) । गान्धारीकी दृष्टि पड्नेसे इनके नखका 


युधिष्ठिर 


काला पड़ना ( स्त्री, १७। ३० ) | धृतराष्ट्रसे युद्वमें 
मारे गये लोगोकी सख्या और गतिका वर्णन करना 
(ख्री० २६ । ९-१०, १२--१७ ) । मरे हुए लोगेके 
दाइ-संस्कारके लिये आज्ञा देना ( ख्री० २६ ! २४- 
२६ ) | कुन्तीके मुखसे कर्णको अपना भाई सुनकर उसके 
लिये बिलाप करना (खी० २७॥ ६५--२५) | 
स्त्रियोके मनमें रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना 
( खी० २७। २९ ) | नारदर्जासे कर्णके विषयमे शोक 
प्रकट करते हुए उसे शाप मिलनेक' उत्तान्त पूछना 
( शान्ति० १। १३--४४ ) | इनका चिन्तित होना 
( झान्ति० ६॥ २) । स्त्रियोंको मनमें गुम बात न 
छिपा सकनेका शाप देना ( शान्ति० ६। ११ ) | 
अपना आन्तरिक खेद प्रकट करते हुए राज्य छोड़कर 
वनवासके लिये अजुनसे कहना ( झान्ति० ७ अध्याय ) | 
राज्य छोड़कर वानप्रस्थ अथवा संन्यास ग्रहण करनेका 
निश्चय बताना ( शान्ति० ९ अध्याय ) । भीमसेनकी 
ब'तका विरोध करते हुए इनका मुनित्रृत्तिकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० १७ अध्याय ) | इनके द्वारा अपने मतकी 
यथार्थताका ही प्रतिपादन ( शान्ति» १९ अध्याय ) । 
व्यासजीसे राजर्षि सुद्युम्नके चरित्रके विषयमै जिज्ञासा 
( शान्ति० २३। १७ ) । व्यासजीसे अपने शोककी 
प्रबलता प्रकट करना ( शान्ति० २५॥ २-३ ) । धनके 
त्यागकी महिमाका प्रतिपादन करना ( शान्ति० २६ 
अध्याय ) | शोकका कारण बताते हुए शरीर त्यागनेके 
लिये उद्यत होना ( शान्ति० २७ । १--२६ )। 
श्रीकृष्णसे सुञ्जयपृत्र सुवर्णष्ठीवीके विषयमै पूछना 
( श्वान्ति० ३० । १-३ ) ! नारदजीसे सञ्जयपुत्र 
सुवर्णड्रीवीका वृत्तान्त पूछना ( शान्ति० ३१। १ ) | 
व्यासजीसे अपने पापका प्रायश्चित्त पूछना ( शान्ति० ३३ । 
१--१२ ) । व्यासजी और श्रीकृष्णके समझानेसे इनका 
इस्तिनापुरको प्रत्यान और नगर-प्रतेश ( शान्ति० ३े७ । 
३०--४९ ) । नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों और 
ब्राह्मणोंद्वारः इनका सत्कार ( शान्ति ३८ । १-- 
२१ ) । इनका राज्याभिषेक ( शान्ति" ४०। १२--- 
१६ ) स्वयं धृत 'ड्रमे अधीन रहकर इनके द्वारा भाइयों 

आदिकी पएयक-प्रथक कार्योपर नियुक्ति ( शान्ति० ४१ 
अध्याय ) | इनके द्वारा सुदददों और सगे-सम्बन्धियोंका 
आद्ध ( शान्ति» ४२ । ३--८ ) । इनके द्वारा 
श्रीकृष्णको स्तुति ( शान्ति० ४३ । २--१६ ) | 
इनके द्वारा भाश्योंके लिये महलौका विभाजन ( झान्ति० 
४४ अध्याय ) | ब्राह्मणों और अश्रितोंकों सत्कारपूर्वक 
दान देना (शान्ति० ४५ । ४--११ ) ¦ श्रीकृष्णके पास 
जाकर इनका कृतश्षता-प्रकाशन,( शान्ति० ४५। १७-- 


( २७६ ) 
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१९ ) | श्रीकृष्णको ध्यानमग्न देखकर उनके ध्यानका 
कारण पूछना ( शान्ति» ४३ । १-१० ) । श्रीकृष्णके 
आज्ञानुसार भीष्मजीके पास चल्नेको उच्चत होना ( शान्ति० 
४६ । २५-३० ) | परशुरामजीद्वारा किये गये क्षत्रिय- 
संहारके विपयमें इनकी जिज्ञासा ( शानित० ४८ ॥ १० ८ 
१७५ ) । सात्यकिद्वारा श्रीकृष्णका संदेश पाकर अजुनको 
रथ तैयार करनेका आदेश देना ( शान्ति० ७३ । १४-- 
३७ ) | भाइयों और श्रीकृष्ण आदिके साथ भीष्मके 
पास जाना ( शान्ति» ७३ । १४--२८ ) । श्रीकृष्णको 
ही प्रथमतः भीप्मजीसे वार्तालाप करनेको कहना ( शान्ति० 
५४ १२-१४ ) । भीष्मजीसे आश्वासन पाकर उनके 
निकट जाना ( शानित० ५५ । २०-२१ ) | इनके प्रश्‍न 
और उन प्रश्नोंके अनुसार भीप्मतीका इनके समक्ष राज- 
घर्म, आपद्धम और मोक्षधर्मके रइस्यका विविध दृष्टान्तोद्वारा 
विशद विवेचन करना ( शान्तिपवे अध्याय ५७ से 
३३५ तक ) । भीष्मद्वारा युधिष्ठिर्त्रों इनके प्रश्‍नोके 
अनुसार विविध उपदेश देना ( अनु० अध्याय १ से 
१६७ तक ) । भीप्मजीकी आज्ञासे परिवारसहित हस्तिना- 
पुरको प्रस्थ'न ( भनु० १३६६ । १५-१७ ) । भीष्मके 
अन्त्येष्टि-तंस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके 
पास जाना ( अनु० १६७ । ६--२३ ) । भीभ्मका इनको 
कर्तव्यका उपदेश देना ( अनु० १६७ | ४९-५२ ) | 
भीष्मजीको जलाञ्जलि देनेके बाद शोकसे व्याकुल होकर 
इनका गङ्गाजीके तटपर गिरना ( आश्व १ । ३ )। 
इनको इस दशामें देखकर श्रीकृष्णका इनमे अधीर न होने- 
के लिये कइना और धृतराष्ट्रका इन्हें समझाना ( आइव० 
१ अध्याय ) । श्रीकृष्णका इन्हें समझाना ( आइव० २ । 
२-८ 3 | शोकसे व्यथित होकर वनमें जानेके लिये श्री- 
कृष्णसे आज्ञा मँगना ( आइव० २ । ११-१२ ) । व्यास- 
जीका इन्हें समझाना ( आइव० २॥ १५-२० ) । व्यास- 
जीका इन्हें समझाते हुए अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा 
देना और युधिष्ठिरके धनाभावके कारण असमर्थता प्रकट 
करनेपर इन्हें हिमालयसे राजा मस्त्तके रखे हुए धनको 
लामेका सलाइ देता ( आइव० ३ । १-२१ ) | युधिष्ठिर 
के पूछनेपर व्यासन्रीका इन्हें राजा मस्तका उपाख्यान 
सुनाना ( आइत्र० ३ । २२ से १२ । ३३ तक )। श्रा कृष्ण- 
का युधिष्टिरक्तों उपदेश देकर इन्हें यज्ञके लिये प्रेरित 
करना ( आइव० अध्याय ११ से १३ तक )। इनके राज्य- 
्रासनकी श्रेउताका वर्णन ( आउव० १४ । १७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६१२९-६५३१ ) । श्रीकृष्णको 
द्वारका जानेके लिये आज्ञा देना ( आश्व० ५२ ; ३४-५०) | 
मझत्तके छोड़ हुए धनके ल'नेके विपयमें माइयीसे सलाह 
करना ( आश्व० ६३। ५-९ ) । भाइयोसद्वित भन 
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लानेके लिये इनका प्रस्थान ( आश्व० ६३। २०-२४ )। 
हिमालयपर पहुँचकर पड़ाव डालना और ब्राह्मणीके कहनेसे 
भाइयाँसहित उस रात उपवास करना ( आश्व० ६४। 
७-१९ ) । पार्पदोसहित भगवान्‌ शंकरकी पूना करना 
( आश्व० ६५ । २-१३ ) ! धन खुदवाकर वाहनोंपर 
लादकर इनका इस्तिनापुर लौटना ( आश्व० ६५ । २०" 
२१ ) । व्यासजी तथा श्रोकृष्णका युधििरको यज्ञके लिये 
आज्ञा देना ( आश्व० ३१ । १५-२६ ) । अश्वमेधः 
सम्बन्धी अश्वकी रक्षा कौन करे-इसके विपवमे इनका 
व्यासजीसे पूछना और उनकी आज्ञाके अनुसार अर्जुनको 
अश्वकी रक्षाके लिये जानेका आदेश देना ( आश्व० ७२। 
१२-२४) । इनका भीमसेनको राजःओँकी पूजा करनेका 
आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्ठिरले अजुनका संदेश कहना 
( आश्व० ८६ अध्याय ) । अजुनको क्‍यों अधिकतर कष्ट 
उठाना पड़ता है-इसके विपयमें युधिष्टिरकी जिज्ञासा और 
श्रीकृष्णका इसमें अजुनकी मोटी पिण्डलियोडो ही कारण 
बताना ( आश्व ८७। १--१० ) ¦ वश्रगाइनका इन्हे 
प्रणाम करना और इनका उसे सत्कारपूर्वक धन देना 
( आश्व० ८८ । ६, १०-११ ) ¦ व्यामजीकी आज्ञावे अनु- 
सार युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा लेना ( आश्व० 
८८ । १२-१७) ! इनके यज्ञवैभवक्रा वर्गन ( आश्व० 
८८। १८-४० ) । युधिष्ठिरका यज्ञके धूमक्री गन्ध 
सूँबना और यश पूर्ण होनेपर भगवान्‌ व्यासका इन्हें बधाई 
देना ( आश्व० ८९। ५-७ ) ¦ इनका ब्राह्मणोको दक्षिणा 
देना और राजाऔको भेंट देकर विदा रना ( आश्व० ८९। 
७--३८ ) | यश पूर्ण करके इनका अपने नगरमें प्रवेश 
( आश्व० ८९। ३९-४४ ) । इनके यज्ञमे एक नेवलेका 
उञज्छबृत्तिधारी ्राह्मणके द्वारा किये गये सेरमर सत्तृदानकी 
महिमाको उस अश्वमेध यज्ञसे भी बढ़कर बतल'ना ( आश्व 
९० अध्याय ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रोकृष्णका 
इन्हें धर्मकी महत्ता और दान आदिका माहात्य विस्तार 
पूर्वक बताना ( अ:श्व० ९२ दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ६३०७-- 
६३८१ ) | श्रोकृष्णके द्वारका जाते समय इनका उनके 
रथपर बैठकर कुछ देरके लिये सारथिका कार्य हाथमें लेना 
और उन्हे बिदा करके उन्हींके भजन-चिन्तनमै लग जाना 
( आश्व ९२ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ३३८१-३३८२ ) | 
भाइबोतहित युघिष्टिरका धृतराष्ट्र और गारारांकी सेव 
करना ( आश्रम? १। ६-७ ) | इनका अपने आइयो 
और मन्त्रियोंको राज! घृतराष्ट्रकी सेवाके लिये प्रेरित करना 
और उनकी सेवासे मुँइ मोइमेवाळको अपना शत्रु बताना 
( आश्रम ० २। ३-७ ) | युनिडिरके दारा पतराष्ट्र और 
गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० २॥ १७-२० ) | धृतराष्ट्रका 
मुधिष्ठिस्से बनमें जानेके लिये अनुमति माँगना और युधिष्ठिर- 


( २७७ ) 


युधिष्ठिर 


का दुखी होकर उन्हींको राज्य अपित करके स्वयं उनकी 
सेवामें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( आध्रम० ३। ३०-- 
७७ ) । मूछित हुए धृतराष्ट्रके शरीरपर इनका हाथ फेरना 
और धृतराष्ट्रका इन्हें हृदयसे लगाकर इनका मस्तक सूँघना 
( आश्रम ३। ६७-७७ 3 | इनका घृतराष्ट्रसे आहार 
ग्रहण करनेके लिये आग्रह करना ( आश्रम० ३ । ८४- 
८५ ) ¦ व्यासजीके समझानेसे युविष्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमें 
जानेके लिय अनुमति देना ( आश्रम० ४ अध्याय ) | 
धृतराषट्रद्वारा इनको राजनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय 
५ से ७ तक ) । धृतराष्ट्रा विदुरके द्वारा श्राद्धके लिये 
इनसे धन माँगना और इनका प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करना ( आश्रम» ११ । १-७ ) | 
भोमसेनके विरोध करनेपर युधिष्ठिग्का उन्हें चुप रहनेके 
लिये कहना ( आश्रम० ११ । २ ) | इनका धृतराष्ट्र 
को यथेष्ट घन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम ० 
१२। ७-१३ ) | धृतराष्ट्रे वनको प्रस्थान करते समय 
युखिडिरका फूट-फूटकर रोता और मूच्छिऽ होकर गिर 
जाना ( आश्रम० ५५। ६) ! इनका ङुन्तीको घर 
खौटनेके लिये कहना और कुन्तीका इन्हें सब भाइयों 
तथा द्रौपदीपर स्मेह रखमेके लि? कहकर स्वयं बनको ही 
जानेका निश्चय प्रकट करना ( आश्रम० १६। ७-१७ )| 
इनका कुन्तीसे उनके बनगमनको अनुचित बताकर बार- 
बार घर लौटनेके लिये ही अनुरोध करना ( आश्रम० 
१६। १५-२८ ) | कुन्तीका युविषिरको उनक्रे अनुरोध- 
का उत्तर देना ( आश्रम» ५७ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी 
मातासे मिलनेके लिये बनमें जानेकी इन्छा, सहदेव और 
द्रौपदीका इनके साथ जानेका उत्साह तथा रनिबास और 
सेनासहित इनका वनको प्रस्थान (आश्रम० २२ अध्याय)। 
सेनासहित इनकी यात्रा और कुसक्षेत्रमै पँ चना (आश्रम ० 
२३ अध्याय ) ¦ इनके द्वारा बनमें कुन्ती, गान्वारी और 
घृतराष्ट्रका दर्शन ( आश्रम“ २४ अध्याय ) | संजयका 
ऋ्षियोंको इनका परिचय शना ( आश्रम० २५। ५ )। 
धूनराष्ट्र और युधिष्ठिरका बातचीत तथा विदुरका युधिषिर- 
के शरीरमें प्रश ( आश्रम० २६ अध्याय ) । युधिङ्ठर 
आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना, कळ आदि बाँटना 
और घृतराषट्रक पार आकर टना { आश्रम० २७३ ५- 
१५ ) | महर्षि व्यासद्वारा विदुर और युषिडिरकी घर्म- 
रूपताका प्रतिपादन ( आश्रम० २८ ! ५१-२२ )। 
धृतराष्ट्र ओर मातासे विदा कर युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनःपुरमे आगमन ( आश्रम» ३६ अध्याय )। 
नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानळमे दग्र हो जानेका 
हाल जानकर युत्िषिर आदिका शोक ( आश्रम० ३७ 
अध्याय ) । नारदज्ञाके सम्मुख थुधिष्ठिस्का धृतराष्ट्र आदि 
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के लौकिक अग्निमे दम्च हो जानेका वर्णन करते हुए 
विलाप करना ( आश्रम० ३८ अध्याय ) । राजा युधिष्ठिर 
का धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती-इन तीनोंकी अस्थियोको 
गज्ञमें प्रवाहित कराना और उनके श्राद्धकर्म करना 
( आश्रम० ३९ अध्याय ) । युधिष्ठिका अपशकुन 
देखना और यादवोंके विनाशका समाचार सुनकर भाइयौँ- 
सहित दुःखशोकमें मग्न हो जाना ( मोसल० १ । $- 
११ ) । युधिष्ठिरका भाइयौंसहित काल्यादाको स्वीकार 
करनेका निश्चय करके युयुत्सुकी राज्यकी देख-भालका 
भार सोंपना और परीक्षित्‌को अपने राज्यपर अभिषिक्त 
करके सुभद्रासे इस्तिन।पुरमै परीक्षितृको और इन्द्रप्रस्थमें 
वज्रको रखकर इनकी रक्षाके लिये कहना ( महाप्रस्थान ० 
१ । ३-९ ) | इनके द्वारा वसुदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा बलराम आदिके लिये जलाझलि-दान एव श्राद्ध- 
सम्पादन ( मह्दाप्रश्थान० १। १०-३३ ) । कृपाचार्यकी 
पूजा करके उनके शिष्यत्वमे परीक्षितृको सौंपना ( महा- 
प्रस्थान० १ । ५४-३५ ) | प्रजा, मन्त्री आदिको बुला- 
कर उनके सामने अपने महाप्रस्थानविषयक विचारको 
प्रकट करना और उनके मना करनेपर भी उनकी अनुमति 
ले माइपोसहित महाप्रस्थानका ही निश्चय करना ( महा- 
प्रस्थान? १। १६-१९ ) । भाइयोसहित अपने आभूषण 
उतारकर इनका उस्सर्गकालिक इष्टे करवाना और 
अग्नियोंका जलमें विसर्जन करके महायात्राके लिये प्रस्थित 
होना ( महाःप्रस्थान० १ । १९-२२ ) | युधिष्ठिरकी 
इच्छा ने अनुसार पाँचौं भाई पाण्डव, द्रौपदी और एक 
कुत्ता--इन सबका एक साथ इस्तिनापुरसे निकलना 
( महाप्रस्थान० १ । २४-२५ ) । इन सवका पूर्व दिशा- 
की ओर प्रस्थान) युधिषिरका सबसे आगे होकर चलना 
` ( महाप्रस्थान० १। २९-३१ ) । अग्निदेवा लाल 
सांगरके तटपर अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर 
त्याग देनेरे लिये कहना और भाइक; प्रेरणासे अजुनका 
वह सब कुछ जलमें फेंक देना ( मद्दाप्रस्थान० १ । ३३- 
४२ ) । इनका पूर्वसे दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर 
जाना ( महाप्रस्थान० १ । ४३-४६ ) । मार्गमे द्रौपदी, 
सहदेव, नकुल; अजुन, भोमसेनक गिरना तथा युषिडिर- 
द्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण ताया जाना ( महा- 
प्रस्थान० २ अध्याय ) | इनके पास इन्द्रका रय लेकर 
आना और इन्हें उसपर बेटनेके लये कहना ( मद्दा- 
प्रस्थान” ३ । ३ ) | इनका इन्द्रे मुखसे भाइयौ और 
दौपदीके स्वर्गमें पहुँचनेका दृत्तान्त सुनकर अपने साथ 
आये हुए कुत्तेको भी लेकर खर्गमें चलनेका निश्चय प्रकट 
करना ९ महाप्रस्थान० ३। २-७ ) | इन्द्रका कुत्तेके 
छिये स्वर्गमै स्थान न बताकर इनसे अकेले ही चळनेके 


लिये कहना; परंतु इनका शरणागत कुत्तेको न त्यागनेका 
ही अपनः निश्चय बताना ( मद्दाप्रस्थान० ३ । ८-१६ )। 
कुत्तेके रूपमै आये हुए धर्मके द्वारा युधिष्ठिरका अभिनन्दन 
तथा इन्द्र और धर्मके साथ इनका सदेह स्वगमे जाना 
( महाप्रस्थान० ३ । १७-२७ ) | देवषि नारदद्वारा 
इनकी प्रशंसा, इन्द्रके द्वारा उत्तम लोकमें रहनेके लिये 
प्रेरित होनेपर भी इनका अपने भाइयोंके बिना वहाँ रहनेसे 
इनकार करना और उनके साथ झुभ या अशुभ किसी भी 
लोकमे रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( महाप्रस्थान० ३ । 
२६-३८ ) । स्वर्गमें दुर्योधनको श्रीसम्पन्न देख अमर्षमें 
भरे हुए युधिष्ठिरका सहसा पीछे लौटना और उसके साथ 
रहनेसे अनिच्छा प्रकट करके अपने भाइयोंके स्थानमै 
जानेकी उत्सुकता दिखाना ( स्वगौ० १। ६-१० )। 
हँसते हुए नारदजीका युधिष्टिरको स्वरगमें दुर्योधनकी 
सम्मानपूर्ण स्थितिका परिचय देना और इन्हें उससे मिलने- 
के लिये कहना ( स्वर्गा० १। ११-३८ ) । इनका 
अपने भाइयों तथा सगे-सम्बन्धियोंकों मिले हुए लोकोके 
विषयमें जिज्ञासा प्रकट करना और उन सबसे मिलनेकी 
अभिलाषा व्यक्त करना ६ स्वर्गा० १ । २०-२६ ) | 
देवदूतका युधििरको मायामय नरकका दर्शन कराना 
तथा भाइका करुणक्रन्दन सुनकर इनका वहीं रहनेका 
निश्चय करना ( खर्गा० २ अध्याय ) | इन्द्र और धमका 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा इनका मन्दाकिनीमै खान 
करके मानवशरीरका त्याग कर दिव्यलोकमे जाना (स्वर्गा० 
३ अध्याय ) | युधिष्टिरका दिव्यलोकमें श्रकृष्ण-अर्डुन 
आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना ( स्वर्या० 
४ अध्याय ) | इनका धर्मके स्वरूपम प्रवेश ( स्वर्गा० 
५।२२)। 


महाभारतमे आये हुए युधिछिरके नाम - आञमाढ) 


अजातशत्रुः भारत, भरतशार्दूल, भरतप्रवह्द, भरतषभ? 
भरतसत्तम, भरतसिंद्‌) भीमपूर्वज) धर्म) घमंजः घमनन्दन, 
घर्मप्रभव) धर्मपुत्र) धर्मराट्‌) धमराजः घमसूनुः धमंसुत; 
धर्मतनय) धर्मात्मजः कौन्तेय, कौरव’ कौरवश्रेछः कौरवा 
मर्य) कौरवनन्दन) कौरवनाथः कौरवर्षनः कौरवस तम, 
वौरववंऽवर्धनः कौरउन्द्र) कौरव्य) कुन्दीनन्दन, कुन्ती 
पुत्र, कुन्तासुत, कुरुशार्दूल) कुरुश्रेष्ठ, कुस्श्रेष्ठमम) 
कुन्दः कुरुकुलश्रेष) कुष्कुलोदइ, कुरुमुश्य) कुरुनन्दन’ 
कुसुपाण्डवाग्र्यः कुरुपति) कुरुप्रवीर) कुरुपुङ्गवः कुरुराज 
कुरुत्तम, कुरूत्तम) कुरुवर्धन कुरुवीर, कुरुबृषभः 
मृदंगकेतु) पाण्डव, पाण्डवश्रेष्ठ, पाण्डवाग्र्यः पाण्डवमुख्य) 
पाण्डवनन्दन) 7ण्डवर्षभ$ पाण्डवेय) पाण्डुनन्दन) पाण्डु- 
नयान्मजः पाण्डुपुत्र, पाण्डुसूनु, पाण्डुसुतः पाण्डुवीर) 
पार्थ, यादवीमातः, यादवीपुत्र आदि । 


युयुत्खु--( १ ) ४तराष्टद्वारा वैश्यजातीय भार्याके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र । इसकी “करण? संज्ञा थी ( आदि० ६३। 
११८ )। इसकी उत्पत्ति ( आदि० १५४ | ४३ ) | 
दुर्योधनकी प्रेरणाते भीमसेनके भोजनमें दिये हुए विषकी 
इसके द्वारा भीमसेनको सूचना ( आदि० ५२८ । ३७- 
३८ ) | यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
१८५ | २ ) | कुरुक्षेत्रके मैदानमै पाण्डबोके पक्षमें आना 
(भीष्म० २३ । १००) ¦ यह योद्धा शमे श्रेष्ठ. घनुर्घरोमै 
उत्तम; शौर्यतम्पन्न) सत्यप्रति्ञ ओर महावली था। 
वारणावतनगरमें वहुत-से राजा क्राधमे भरकर युयुत्सुपर 
चढ़ आये और उसे मार डालना चाहते थे; किंतु इसे 
परास्त न कर सके ( द्वोण० १० । ५८-५९ ) | इसके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ३४-३५ ) । सुवाहु- 
के साथ युद्ध करके उसकी दोनों भुजाएँ काटना ( द्रोण० 
२५ । १३१४ ) | भगदत्तके हाथौद्वारा इसके 
रथके घोड़ौका मारा जाना ( द्रोण० २६। ७६ ) | 
अभिमन्युवधसे दर्पौन्मत्त हुए कोरवॉड्ो इसका उपा- 
लम्भ देना ( द्रोग० ७२ । ६०-५३ ) | उठूकके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना ( कर्ण० २५। ११ ) | 
श्रीकृष्णऔर यु धेडिरसे आज्ञा लेकर इसका राजपद्विंलाओंके 
साथ हस्तिनापुर लोटन! ( शल्य० २९ | ८६-८८ ) | 
विदुरजीके पूळनेपर उन्हें सब समाचार बनाना ( शलल्य० 
२९। ९१-९५ 3 | युविष्टिरद्वारा इसे पृतराष्ट्रकी 
सेवाका भार सौंपा जाना ( झान्ति० ४३ । १०-१८) | 
भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारके छिये चिता-निर्माण करनेमें 
पाण्डबोके साथ यह भी था ( अचु० १६८। १३ ) । 
मरुत्तका घन लानेके लिये पाण्डवाँके हिमालय जानेपर 
यह हृस्तिनापुरकी रक्षामें नियुक्त था ( आश्व० ६३ । 
२४ ) । पाण्डचडोग जब बनमें घृतराष््रने मिळते गये 
थे, उस समय भी नगर-रक्षाक भार 
( आश्रस० २३। १३ ) | युयुत्युको आगे करके पाण्डवोन 
घृतराष्ट्रके लिये जळाझळि दो (आश्रम० ३९! १२) | महा- 
प्रस्थानके समव बालक पराक्षितूको राज्यपर अमिदिक्त 
करके जब युषिप्ठिर जाने लगे, उस समय उन्होंने यु युत्छुको 
ही राज्यकी रक्षाका भार सोपा था ( महाप्रख्यान० ९ । 
६ )। 
महाभारतमे आय हुए युयुत्सुके नाम-- घार्तराष्ट्र, धृत- 
राष्ट्रज) बृतराष्ट्रसुत, करण; कौरव्य, कोर; वेश्यापुत्र आदि । 
(२) घृतराष्ट्रका गान्धारीके गर्मते उत्पन्न हुआ 
पुत्र ( शान्ति ६७ । ९३ ) | 


इसीयर था 


युयुधान-ये सत्यकके पुत्र हैं, इन्हींको सात्यकि कइते हैं 
( समा० ४ । ३५ ) । ( विशेष देखे मास्यक्कि ) 


युवनाश्व-उइक्ष्ाकुवंशके एक सुपनिद्ध नरेशः जिन्होंने प्रचुर 


( २७९ ) 


यौन 


दक्षिणा देकर वहुत-से यज्ञोका अनुष्ठान किया था । जिन्दीने 
एक इजार अश्वमेध यज्ञ किये थे ( वन« १२६ । 
७-६ ) | वे राजा सुग्रुम्नके युत्र थ (वन० १२६। 
१० ) | तृपित हुए इनके द्वारा अभिमन्त्रित जळका 
पान ( वन» १२६ । १५ ) । इनकी बायीं कुक्षिसे 
मान्धाताका जन्म ( वन० १२६। २७ ) | इन्हें महा- 
राज रेवतमे खज्जकी प्रामि हुई और इन्होंने रघुको वह 
खङ्ग प्रदान किया ( शान्ति» १६६ । ७८ )। इनके 
द्वारा मांम-भक्षण-निपेथ और उससे इन्हें परावर-तत्त्वका 
ज्ञन ( अनु० ११७ । ६१) । ( २) विष्वगश्व- 
कुमार अहिके पुत्र, जो श्रावके पिता थे ( वन० 
२०२।३)। (३) ब्रपादर्भके पुत्र, जिन्होंने सब 
प्रकारके रत्न, अभोष्ट खनिया और सुरम्य ण दान करके 
स्वर्गका निवास पायः ( झान्ति० २३४ । १५) | 


यूपकेतु-भूरिश्रवाका नामान्तर ( सभा? ४४। १९) | 
( विद्येष देखिये नूरिश्रवा ) 

योग-एक ऋषि) जो तपतरी, जितेन्द्रिय और तीनों लोकोंमे 
विजयात हैं ( अनु०१५०॥ ४५ ) | 

योजनगन्धा-व्यास-जननी) सत्यवतीका दूसरा नाम ( आदि० 
६३ । ८२-८३ )। ( देखिये सत्यवती ) 

योतिमत्सक-एक राजा, जिनके पास पाण्डवाँकी ओरसे 
रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग « 
४। २० ) | 

योध्य-एक देश, जिसे दिखिजयके समय कर्णने जीता था 
( वन० २०४ । ८-९ ) | 

योनिती्े -भीमाके उत्तम स्थानमें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य देवीका पुत्र होता है, उसकी अङ्ग- 
कान्ति तपादे हुए. "सुबण-कुण्डलः के समान होती दै, 
उस तोर्थके सेवन मनुष्यकों सइस्त गोदानका फल मिलता 
हे ( वन» ८२॥८४) | 

योनिद्रार-उदवगिरिपर स्थित एक तीथ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
योनि-संकटसे मुक्त हो जाता ह ( वन० «४४ । ९५ ) | 

योधेष-( १ ) युधिष्ठिरके पुत्र, जो युधिष्ठेरके द्वारा 
शिब्रि देशके राजा गोबासनकी पुत्री देविकाके यर्भसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ९५ | ७१ ) । ( २) एक देश तथा 
जातिकै लोग । यहाँके राजा) राजकुमार और निवासी 
भी युधिष्ठिरके राजसूब यज्ञमें भेंट ल्कर आये थे 
( सभा० ५२। १४-१७ ) | 
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कोते और गीघकी मोति आचार चारवाळे होते हैं 
( शान्ति २०७ | ४३-४५) | 


यौवनाश्व 


( २८० ) 


रन्तिदेव 


यौचनाश्व-युवनःश्वके पुत्र मान्धाता ( सभा० ५३ । 
२१ ) | ( विशेष देखिये मान्धाता ) 


(र) 
रक्ताङ्ग- धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे दग्ध हो गपा था ( आदि० ५७ | १८) | 
रक्षिता-एक अप्सरा, जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी आदि० ६५: ५० ) । 
रक्षोबाह-एक देश । परशुरामजीने यहाँके निवासी क्षत्रियो: 
का संहार किया था ( द्रोण० ७०। १२) | 


रघु-एक प्राचीन नरेश) संजयद्वारा की गयो प्राचीन 
राजाओंकी गणनामें इनका नाम है ( आदि० १। 
२३२ ) ! विराटके गोग्रहणक्रे समय्र कौरबेके साथ होने- 
वाले अजुनं युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें 
बैठकर ये भी आये थे ( विराट० ५३ । १० )। महा- 
राज युवनाइवद्वारा इक्ष्वाकुवंशा रघुको खड्ढकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने उसे इरिणाइतको प्रदान किया ( झान्ति० १६६ । 
७८ ) | इन्होंने मांतमक्षणका निषेध किया था, जिससे 
इन्हें परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो गवा था ( अनु० 
११५ । ५९-६१ ) । राजा रघुको प्रणाम करनेवाला 
क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है ( अनु० १५० । ८१ ) | 
जो मायं-प्रातः इनके नामका कीर्तन करता दै; वह धर्मफलका 
भागी होता है ( अनु० १६५ | ५१--६० ) | 

रज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ ) | 

रजि-ये आयुद्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
इनके चार भाई और थे, जिनके नाम हैं--नहुष) वृद्ध- 
शर्मा, गय उथा अनेना ( आदि० ७५ । २५-२६) | 

रणोत्कट-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६८ ) । 

रता-दक्षकी पुत्री, जो घर्मकी पन्ना हैं | इनके गर्मसे 
अहः नामक वघुका जन्म हुआ हैं ( आदि० ६६ । १७- 
२० )। 

२ राति-( १) ये ध्म पुत्र कामदेवका पत्नी दे ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) । ब्रह्माजीका समामे रहकर ये उनकी उपा- 
सना करती हैं ( सभा० ११ | ४३ ) | (२) अळका- 
पुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागतके 
अवसरपर कुबेर-भवनरे नृत्य किया था ( अनु० १९ । 
४५ )। 

रतिगुण-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपफ़े द्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। ४७ ) | 

रथचित्रा-भारतवर्षकी प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 

` निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६) | 


रथध्वान-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ | ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 

रथन्तर-( १ ) “रथन्तर” नामक साम, जो मूर्तिमान्‌ होकर 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होता है ( सभा० $) । 
३० ) | वमिष्ठ मुनिने “रथन्तरः सामके द्वारा इन्द्रका 
मोह दूर करके उन्हें प्रबुद्ध किया था ( झान्ति० २८१ । 
२१-२६; आश्व० ११ । १८-१९ ) । (२) पाञ्चजन्य 
नामक अझ्नके पुत्र: जिनका दूसरा नाम “तरसाहर' है । 
ये पाञ्चजन्यके मुखसे प्रकट हुए थे ( वन० २२०। ७ )| 

रथन्तयौ ( रथन्तरी )-सम्राद्‌ दुष्यन्तकी माता । 
शकुन्तलाकी सास । इनके द्वारा शकुन्तलाको आशीर्वाद 
( आदि० ७४ । १२५ के बाइ दा० पाठ )।( “रथन्तर्या? 
यह नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार है। नीलकण्ठीके 
अनुसार) इनका नाम रथन्तरी' था (आदि ९४ । १७)। 
ये महार!ज ईलिनको पत्नो थीं । इनके पाँच पुत्र हुए, 
जिनके नाम इत प्रकार इ--दुष्यन्त, शूर, भीम) प्रवसु 
तथा वसु ( आदि० ९४ । १६-१८; आदि० ९५। 
२८ ) | 

रथप्रभु-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ । ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 

रथवाहन-विराटके भाई, जो पाण्डबोंकी ओरसे युद्ध कर 
रहे थे ( द्रोण० १५८। ४२ ) | 

रथसेन-पाण्डवपक्षके एक योद्धा, जिनके रथमें मटरके फूलके 
समान रंगवाले घोड़े जुते हुए थे । उन त्रोड़ोंकी रोमराजि 
इवेत-लोहित वर्णकी थी ( द्रोण० २३। ६२) | 

रथस्था -गङ्गाजीकी सात घारा औँमेसे एक, जिसका जल पीने- 
से मनुष्यके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदिर 
१६९ ¦} २०-२१ ) ¦ 

रथाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६३ ) | 

रथातिरथसंस्यानपर्य-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६५ से १७२ तक ) । 

रथावर्त-शाकम्भरा देवीके दक्षिणार्ध भागमें स्थित एक तीथ 
यहाँकी यात्रा रुरनेवाला श्रद्धालु पुरुष महादेवजीकी कृपासे 
परमगति प्रास कर लेता दे ( वन० ८४। २३ ) | 

रन्तिदेव-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २२६) । 
थे राजा संकृतिके [त्र थे। संजपको समझते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके अतिथि-सस्कार और दान आदिका वर्णन 
( द्रोण० ६७ अध्याय ) । श्रीकृषणद्वारा इनके दान और 
अतिथि-सस्कार आदिका वर्णन ( झान्ति० २९ । १२०- 
१२९ ) | वतिष्ठको शीतोष्ण जलका दान करके इनका 
म्वर्गलोकमे प्रतिठ्ठित दोना ( शान्ति». २३४ । १७ ) | 


2७ 
रभणक 


फळ-मृळ ओर पत्तौद्वारा क्रपियाँका पूजन करके इनको 
अभिलषित सिद्धि प्रस्त करना (शान्ति० २९२। ७) | इन्टोन 
कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० १५५१ ६३ ) वसिष्ठ 
मुनिको विधिवत्‌ अध्यंदान करनेसे इन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्त 
( अनु० १३७ । ६ ) । ये सायं-ग्रातः स्मरण करनेयोग्य 
नरेशोमें गिने गये हैं ( अनु० १५० । ५१ ) । 

रभेणक-तक्षक कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके सप- 
सत्रमे जल मरा था ( आदि० ७७ | ८ ) | 

रमठ-एक म्लेच्छ जाति, जो मान्धाताके शासनकालमे उनके 
राज्यमें निवास करती थी ( शान्ति» ६५ | १४-१५ ) | 

रमण-( १ ) ये सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६। २२ )। (२) द्वारकाके 
समीपवर्ती एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ क्रे बाद 
दा० पाठ) पृष्ट ८१३) काळम १ ) | 

रमणक-एक वर्ष, जो इवेतपर्वतके दक्षिण और निषधपर्वत- 
के उत्तर स्थित है | वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते दै, व उत्तम 
कुलसे युक्त और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं । बहदाके सब 
मनुष्य ात्रुओसे रहित होते ह । रमणकवर्धके मनुष्य सदा 
प्रसन्नचित्त होकर साढ़े ग्यारह हजार तपांतक जीवित रहते 
हैं ( भीष्म» ८। २-४ ) | 

रमणचीन-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म ० 
९। ६६ ) | 

रम्भा-एक अप्सरा, जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६५ । ७० ) | यह अलुंनके जन्मो- 
त्मवमें नृत्य करने आयी था ( आदि० १२२ । ६२ )। 
कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती दे ( सभा 
१०। १० ) | इसने इन्द्रसभामे अजुनके स्वागताथ नूर 
किया था ( वन० ४३ । २९ ) । यह नलकूबरकी पत्नी 
दोकर रहती थी, इसीका तिरस्कार करनके कारण रावण्को 
नलकूबरने यह शाप दे दिया था कि “तू न चाहनेवाली किसी 
स्रीके साथ बलात्कार नहीं कर सकता; यदि करेगा तो 
तुझे प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा?( वन० २८०। ६० ) | 
विश्वामित्रके शापसे इसको पत्थर होना पड़ा था ( अनु० 
३। ११ ) | कुबेरकी सभामें अष्टावक्रके स्वागतमे इसने 
नृत्य किया था ( अनु० १९। ४४ ) | 

रस्यक-नीलगिरिको लॉधनेपर रम्यकवर्ष मिलता है । अपनी 
उत्तर-दिग्विजयके समय अजुनने इस वर्षको जीतकर वहाँ- 
के निवासियोपर कर लगाया था ( सभा० २८! ६ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७४९, कालम १) | 

रम्यञ्राम-एक राजधानी अथवा राजा,जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने अपने अधिकारमें कर लिया था (सभा ० 
३१। १४ )। 


म० ना० ३६-- 


( २८१ ) 


राक्षस 


रवि- £ ) ये विवस्सन द्र योधक माने गये इ ( आदि० 
१।३२) | ( २) सावर देशका एक राजकुमार; 
जो जयद्रथके रके पीछे हग्थमे ध्वजा लेकर चलता था 
( वन० २६५ ॥ १० ) | अजुनद्वारा इनका वध ( वन? 
७१॥ २७ ) | (३ ) वृतराष्ट्रका एक पुत्र जो भीम- 
सनद्वारा मारा गया ( शल्य० २६। १४-१७ ) । 


रदिमिवान-<क सनातन वब्यरेव ( अबु० ९१। ३६ ) | 
रसातल-प्रथ्वोके नांचका एक ल' 

नःमक अग्नि प्रीशा भदन करके रसःतळतक पहुँच जती ६ 

( वन० ३८८ । ६९-७० ) 

कृत्या दुवाधनका तान ल र आतला प्रविष्ट हुई थी (वन० 
२९ ) । रत तल प्रथ्वीका सातवां तल हूँ । 
यहा अमृतते उतपन्न हुई गोमाता. सुरभि निवास करती हैं 
( उद्योग० १०२ । ३ )। रतातल-ंनवासियोने पूर्वकालमे 
एक गाथा गःयी थो; जो इस प्रकार इ--नागलोकः स्वर्ग- 
लोक तथा वहाँके विमानमे निआस करना भी वेसा सुख- 
दायक नहीं हता जसा कि रलातळमे रहनेसे सुख प्रम 
दाता हँ ( उद्योग० १०२ । ४-१५ ) | भगवान्‌ वराह 
न रसातळमे जाकर देवद्रोहः असुरी अउने जुरोस 
विदोणे कर [दया ( शान्ति० २०६ । २६ ) | हेयग्रीव- 
रूपधारा भगत्रान्‌ श्रीहरिन रमातळमे प्रवेश करके मधु 
और केटभके अधिकारमें हुए बेदोंका उद्धार किया 
( झान्ति० ३४७ । ५४-५८ ) । राजा वु केवल एक 
बार पिथ्याभातग करनक दोषस रसातलको प्राप्त हुए 
{ अबु० ६ । ३४; आश्व० ९१। २३ )। रसातल 
भगवान्‌ अनन्तका समातन धाम है । बलदेवजा प्रभास- 
क्षेत्रमै अपने मानक-शरीरका परित्याग करके रसातलमें 
पविष्ट हुए थे ( स्वगा० ५। २३ ) ¦ 


श्र यक समय सर्वतक 
। देत्योद्रास उत्पन्न का हुईं 


२३१ । 


रहम्या-नारतवपकी एक नदीः जिसञ्च जळ भारतीय प्रज्ञा 
पातां है ( भीष्म ० ९। १९ ) | 


राका-( १ ) पूर्णिमा तिथिकी अविष्ठात्री देवी, जो मूर्तिमती 
होकर स्कन्दके जन्म-समयमें वहाँ पथारी थी ( शल्य» 
४७। १४ ) | ( २ ) एक राक्षस-कन्या, जो कुबेरकी 
आशासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामे रहती थी । विश्रवाने 
इसके गर्भसे “खर? नामक पुत्र तथा शूर्पणखा नामकी 
कन्याको जन्म दिया था ( बन० २७५ । ३-८ ) | 

राक्षस-एक प्रकारका विवाह (आदि०७३॥ ९ ) | (युद्ध 
करके मार-काट मचाकर रोती हुई कन्याको उसके रोते 
हुए भाई-बन्धुओंसे छीन लाना ध्राक्षस! विवाह माना गया 
है। ) यह विवाह क्षत्रियोके लिये, उनमें भी राज/ओंके 
लिये ही विहित है ( आदि० ७३। ११-१३ ) | 


राक्षस-भ्रह 


राक्षस-ग्रह-एक राक्षस-सम्बन्धी ग्रह, जिसकी बाधा होनेसे 
मनुष्य विभिन्न प्रकारके रमोंका आम्वादन करने और 
सुगन्धोके सूँघनेसे तुरंत उन्मत्त हो जाता है ( वन० 
२३० । ५० ) | 

राक्षस-सत्र-पराशरजीने राक्षमोपर कुपित होकर राक्षस- 
सत्रका अनुष्ठान करके उसमें राक्षसोँकी जलाना आरम्भ 
किया ( आदि० १८० । २-३ ) । पुल्स्त्य आदि 
महर्षियोंके भमझानेसे पराश्चरद्वारा इस सत्रकी समाप्ति 
( आदि० १८० । २१) | 

राग-स्ाण्डव-महाराज दिलीपके यज्ञमे वना हुआ एक 
प्रकारका मोदक ( द्रोण० ६१ । ८) | 

रागा-महर्षि अङ्गिराकी द्वितीय कन्या । इसपर समस्त 
प्राणियौका अनुराग प्रकट था, इसीलिये इसका नाम 
“रागा? हुआ ( वन० २१८। ४) । 

राजगह ( गिरित्रज )-एक प्राचीन नगरी, जो मगधकी 
राजधानी थी । जहाँका राजा दीर्घ, जो बलाभिमानी था) 
पाण्डुद्वारा मारा गया था ( आदि० १३२ । २७) | 
यह नगरी राजा अम्बुवीचिकी भी राजधानी रह चुकी है 
( आदि० २०३ । १७ ) । यहाँका राजा जरासंध था 
( सभा० २५ अध्याय ) | यह एक तीर्थ भी है) यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कक्षीवानके समान प्रसन्न होता है 
( वन० ८४ । १०४-१०५ ) । सहदेवकुमार मेघसंधि 
भी यहींपर निवास करता था ( आश्व० ८२ । २) | 

राज चमी-एक बकराज । इसका दूसरा नाम नाडीजच्च 
था । यह कश्यपका पुत्र और ब्रह्माका मित्र था 
( शान्ति० ५६९ । १९-२० ) । इसके द्वारा कृतघ्न 
गौतमका स्वागत ( शान्ति० १६९ । २३-२४ ) । कृतम्न 
गौतमका आतिथ्य-सत्कार ( झान्ति० १७० । ३--९ )| 

सका घनक्रे लिये गौतमको अपने मित्र राक्षसराज 

विरूपाक्षके पास भेजना ( शान्ति० १७० । १४-१६ ) । 
धन लेकर लौटे हुए गौतमका सत्कार करना ( शान्ति० 
१७१ । २९-३० ) । गौतमद्वारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । सुरभिके फेनसे राजधर्माका जीवित होना 
और विरूपाक्षसे मिलना ( झान्ति० १७३ । ३-५) | 
गौतमको जिलानेके लिये इसका इन्द्रसे अनुरोध ( शान्ति ० 
१७३ । ११-१२ ) । इन्द्रद्वारा अमृतके छिड़के जानेपर 
गौतमका जीवित होना और राजधर्माका धन आदिसहित 
गौतमको विदा करके अपने घरमें प्रवेश करना ( शान्ति० 
१७३ । १३-१५ ) | 

राजधमोनुशासनपर्घे श्यान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय $ से १३० तक) । 


राजनी-भारतवर्षकी एक नदो, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २१) | 


( २८२ ) 


राम ( रामचन्द्र ) 


राजपुर-( १ ) काम्बोज देशका प्रसिद्ध नगर, जहाँ कणने 

काम्बोजापर विजय पायी थी ( द्रोण» ४। ५ ) | 
२ ) कलिङ्गराज नित्राङ्गदकी राजधानी, जहां राज- 

कन्याके स्वयंवरमें बडुत-से राजा एकत्र हुए थे (शान्ति० 
४।३)। 

राजसूयपवे-समापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 
से ३५ तक ) | 

राजसूय-एक महायज्ञ, राजा हरिश्चन्द्रद्वारा इसका अनुष्ठान 
( सभा० १२ । २३ ) । राजस्यपर्वमें इसका विशेष 
वर्णन ( सभा० अध्याय ३३ से ३५ तक ) । युघिठ्ठिर 
द्वारा इसका अनुष्ठान ( सभा० ४७ अध्याय ) 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी विशेषता ( सभा० ४५ । ३८ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८४१-८४३) । 

राजसूयारम्भपवे-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३ से १९ तक ) । 

रात्रिदेवी -रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | शचीने अपनी मनो- 
कामना-पूर्तिके लिये इनकी आराधना की थी ( उद्योग? 
१३ । २५-२७) | ये मूर्तिमती होकर स्कन्दके अभिषेक: 
सम,रोद्में पारी थीं ( शल्य» ४५ । १५ ) । 

राधा-अधिरय मूतकी पत्नी, जिसकी गोदमें अधिरथने 
बालक कर्णको दिया था ( आदि० ६७ । १४०; आदि० 
११० । २३ ) । इसके द्वारा कर्णका नामकरण 
( आदि० ११० । २४; वन० ३०९ । १०; उद्योग? 
१४१ । ५-६ ) | 

राम ( रामचन्द्र )-अविनाशी महाबाहु भगवान्‌ विष्णुके 
अवतारस्वरूप दशरथनन्दन श्रीराम । जगतूकी प्रसन्नता 
बढ़ाने और धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीहरिने अपने-आपको 
चार रूपौमें विभक्त करके चेत्र शुक्ला नवमीको इस 
भूतलपर अवतार लिया था, श्रीरामको साक्षात्‌ भूतनाथ 
श्रीहृरिका स्वरूप बताया जाता है । इनका विश्वामित्रके 
यज्ञमें विध्न डालनेके कारण सुत्राहुका वध करना और 
मारीचको भी चोट पहुँचाना । विश्वामित्रद्वारा इन्हें 
देवताओंके लिये दुर्जय दिव्यास्त्रका दान । जनकके 
धनुर्यज्ञमे इनके द्वारा शिवजीके धनुषका भञ्जन । सीता- 
जीके साथ इनका विवाह । पिताकी आजासे इनका 
चौदह वर्धके लिये वनवास । इनके द्वारा जनस्थानमें रहकर 
देवताओंके कार्योका साधन और वहीं जनहितके लिये 
चौदह हजार राक्षसौंका वध । राक्षसोके षडयन्त्रसे इनकी 
पत्नी सीताका अपहरण । सुग्रीवके साथ इनकी मित्रता । 
इनके द्वारा वानरराज वालीका वध और सुग्रीवका 
राज्याभिषेक । इनका समुद्रपर सेतु बाँधकर लङ्कमे प्रवेश 
और इनके द्वारा रावणका वध । विभीषणका छङ्काके राज- 


राम ( रामचन्द्र ) (२ 


राम ( रामचन्द्र ) 


पदपर अभिषेक और उन्हें अमरत्व-प्रदान | पुनः दलः 
बलसहित पुष्पकविमानद्वारा अयोध्यामें आकर धर्मपूर्वक 
राज्यका पालन । इनकी आज्ञासे झतरुव्नद्वारा मथुरानिवासी 
मधुपुत्र लबणासुरका वध । इनके द्वारा दस अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान । इनके राज्यकी विशेषता ( सभा० 
३८ । २९ के बादु, पृष्ट ७९४ से ७९५ तक ) | 
सरयूके गोप्रतार तीर्थमें सेवकों-वाइनोंके साथ स्नानकर 
श्रीराम अपने नित्यधामको पधारे थे (वन० ८४ । ७०- 
७१ ) | लोमशजीका युधिट्ठिरको इनका चरित्र सुनाना 
( वन० ९९ । ४७१--७१ ) । हनुमानूजीद्वारा भीमसेनके 
प्रति इनके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन ( वन० १४८ 
अध्याय ) | इनके पिताका नाम दशरथ, माताका नाम 
कौसल्या तथा पत्नीका नाम सीता था ( वन० २७४९ ॥ 
६--९ ) । ये अपने चार भाइयोंमें ज्येष्ठ थे और बुद्धि- 
मान्‌ थे । अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त 
प्रजाको आनन्दित करते थे | सबका मन इन्हींमे रमता 
था । इसके सिवा ये पिताके मनमै भी आनन्द बढ़ानेवाल 
ये | पिताके मनमें इन्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
इच्छा हुई; अतः इस विषयमे उन्होने मन्त्रियो और 
धर्मज्ञ पुरोद्ितोमे सलाइ ली । सबने एक स्वरसे उनके 
इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ( वन० 
२७७ । ६-८ ) | श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र सुन्दर और 
कुछ-कुछ लाल थे | भुजाएँ बड़ी एवं घुटनोंतक लम्बी 
थीं | ये मतबाले हाथीके समान मस्तानी चालसे चलते 
थे । इनकी ग्रीवा शङ्कके समान सुन्दर, छाती चौड़ी और 
सिरपर काले-काले धुँघराले बाल थे । इनकी देह दिव्य 
दीप्तिसे दमकती रहती थी । युद्धमें इनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रस कम नहीं था । ये समस्त घर्माके पारंगत विद्वान्‌ 
और वृहस्पतिके ममान बुद्धिमान्‌ थे। सम्पूर्ण प्रजाका 
इनमे अनुराग था | ये सभी विद्याओँमें प्रवीण तथा 
जितेन्द्रय थे | इनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओंक्रे भी 
नेत्र और मन लमा जाते थे | ये दुशेंका दमन करनेमें 
समर्थ, धर्मात्माओंके संरक्षक, घैयंवान्‌; दुर्धर्षे, बिजयी 
तथा अपराजित थे । कौसल्यानन्दन श्रीरामको देखकर 
पिता दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता होती थी ( बन० 
२७७ । ९--१३ ) । मन्थराके बहकानेसे केकेयीका 
राजा दशरथसे भरतके राज्याभिषेक और श्रीरामके वन- 
वासका वर मांगना ( बन० २७७। १६--२६ ) | 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिवे इनका लक्ष्मण और सीताके 
माथ बन-गमन ( बन० २७७! २८-२९ > । इनके 
वियोगमे राजा दशरथका देहत्याग ( वन २७७ । 
३० ) | श्रीराम-लक्ष्मणके बनमें चले जानेमे केकेयीका 
अयोध्याके राज्यको निष्कण्टक मानकर उसे भरतके हार्थामे 


सोंपना । भरतका कैकेवीको फटकारकर भाई श्रीरामका 
अनुसरण करना और उन्हें लोटा लानेकी इच्छासे ऋषियों; 
ब्राह्मणों तथा नगर और जनपदके लोगोंके साथ चित्रकूट 
जाकर श्रीरामका दर्शन करना ( वन० २७७ । दै १-0 
३८ ) । श्रीरामकी आज्ञासे भरतका बहाँसे लौटना और 
इनकी चरण-पादुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें 
रहते हुए राज्यकी देख-भाल करना ( वन० २७७। 
३९ ) । नगर और जनपदके लोगोंके पुनरागमनकी 
आइाङ्कासे इनका धोर बनमें प्रवेश करके शरभंग मुनिके 
आश्रमपर जाना, वहों इनकी झारभंग मुनिसे भेंट और 
उनका सत्कार करके इनका दण्डकारण्यमे गोदावरीके 
तटपर जाकर रहना ( वन० २७७। ४०-४१ ) | इनका 
शूर्पणखाके कारण जनस्थाननिवासी खरके साथ महान्‌ 
वैर ठन जाना ( वन० २७७ । ४२ )। वहाँ इनके द्वारा 
तपस्वी मुनियोंकी रक्षाक्रे लिये खर-दूषण आदि चौदह 
सहस्र राञ्चसाँका वध ( वन० २७७ । ४४ ) | श्रीरामके 
भयसे ही गोकर्णतीर्थमें मारीचकी तपस्या ( वन० 
२७७ । ५६ ) । मारीचक्रा रावणको श्रीरामसे भिड़नेका 
निषेध करना और श्रीरामको ही अपने संन्यासीपनका 
कारण बताना ( वन० २७८ । ६-८ ) । मारीचका 
सृगरूप धारण करके सीताके सामने जाना, सीताका 
उसे मार लानेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना और सीताका 
प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणको उनकी रक्षामें नियुक्त करके 
श्रीरामका धनुष-वाण ले उस मृगके पीछे जाना ( बन० 
२७८ । १७-२० ) | श्रीरामद्वारा मृगरूपधारी मारीच- 
को पहचानकर उसका वध ( वन० २७८ । २१-२२ ) | 
रावणद्वारा इनकी पत्नी सीताका अपहरण ( वन० 
२७८ । ४२-४४ ) | श्रीरामका सीताको अकेली छोड़कर 
चले आनेके कारण लक्ष्मणको कोमना और आश्रमकी 
ओर शीघ्रतापूर्वक जाना । मार्गमे पर्वताकार जटायुको 
गिरा देख उन्हें राक्षस समझकर लक्ष्मगसहित श्रीरामका 
धनुष खींचकर उनपर धावा करना और उनके द्वारा 
अपना परिचय देनेपर उनके निकट जा उनकी दुर्दशा हो 
प्रत्यक्ष देखना, “श्रीसीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते 
समय में रावणके हाथमे मारा गया हूँ और वह दक्षिण 
दिशाको गया है?-यह संकेतसे बताकर जटायुका श्रीरामके 
सामने ही प्राणत्याग करना । इनके द्वारा जटायुका 
अन्त्येष्टि संस्कार ( बन० २७९ । १४-२४ ) | इनके 
द्वारा कत्रन्धकी बायीं सुजाका छेदन ( वन० २७९। 
३६-३७ ) । कवन्धका बिद्व्वावसु गन्धर्वके रूपमे परिणत 
हो श्रीरामको अपना परिचय देना और पंपा सरोवरके 
निकट ऋष्यमुक पर्वतपर निवास करनेवाले सुग्रीवके माथ 
मैत्री स्थापित करनेकी सलाह देकर उसका वहाँसे अन्त- 


( २८४ ) रामक 


राम ( रामचन्द्र ) 


धान हो जाना ( वन० २७९। ४०-४८ ) । पंपा-तरो- 
वरपर जाकर श्रीरामका सीताके लिये विलाप और लक्ष्मणका 
उन्हें मान्खना देना ( वन० २८० । १-६ ) । इनका 
पपा-सरोवरमै स्नान करके पितरोंका तर्पण करना और 
ऋष्यमुकके पास जा उसके शिखरपर बैठे हुए पाँच बानरों को 
देखना ( वन० २८०। ८-९ ) | हनमानूजीसे भेंट 
और बार्ताछपके पश्चात इनकी सु्ग्रीवके साथ मित्रता और 
उनसे अपना कार्य निवेदन करना । सुग्रीवका सीताके 
गिराये हुए वस्त्रको इन्हें दिवाना ( वन० २८० । १०- 
१२ ) । भीरामका सुग्रीवको बानररा जके पदपर अभिपिक्त 
करना तथा वाळीको मार गिरानेकी प्रतिज्ञा करना । 
सुग्रीवका भी सीताको इँ लानेका विश्वास दिलाना 
( वन० २८० । १३-१४ ) ! इनके द्वारा बालीका वध 
८ वन० २८० । ३५-३८) | इनका वर्पाके चार मामतक 
माल्यवानके सुन्दर प्रष्ठ-भागपर निवास करना ( वन० 
२८० । ४० )। इनका सुग्रीवपर कोप ( वन० २८२ । 
५-११ ) । लक्ष्मणका सुग्रीवको साथ लेकर माल्यवान्‌ 
पर्वतके शिखरपर श्रीरामके पास आना और उनके द्वारा 
किये जानेवाले सीताके अनुसंधान-कार्यकी सूचना देना 
( वन० २८२। २२ ) । श्रीहनुमानजीका ळंकासे लौटकर 
श्रीरामको वहाँका वृत्तान्त एवं सीताका कुशछ-समाचार 
सुनाना ( बन० २८२ । ३७---७१ ) । श्रीगमके पाम 
बिभिन्न देशोसे विशाल वानर-सेना ओसहित वानर-ूथ- 
पतियोंका आगमन ( वन? २८३ । ५-१३ ) । झुभ- 
मुहूत॑में सेनामदित श्रीरामका लकाको प्रस्थान ( वन० 
२८३ । १४-१५ ) | श्रीगमका समुद्रसे पार होनेके लिये 
बानरोंसे उपाय पूछना और ममुट्रकी आराधनाका निश्चय 
करके उसके तटपर धरना देना ( वन० २८३ । २३--- 
३२ ) | म्वप्नमे समुद्रका श्रीरामचन्द्रजीको दर्शन देकर 
उन्हे नलके द्वारा सेतु बॉधकर उमीसे सेनासहित 
पार जानेका परामर्श देना ( वन० २८३ । ३३--४२ ) | 
श्रीरामका नलको आदेश देकर समुद्रपर सौ योजन लम्बा 
और दस योजन चौडा पुल तेयार कराना ( वन० 
२८३ । ४३-४७ ) | इनके पास सचिर्वोसहित विभीषण- 
का आगमन तथा श्रीरामका चरित्र और चेशओंद्वारा 
उन्हें शुद्ध पाकर उनपर संतुष्ट होना, उन्हे राक्षसोंके राज्यपर 
अभिषिक्त करना; सलाहकार बनाना और उन्हींकी रायसे 
महासागरका पार करना ( वन० २८३ । ४६-५० ) | 
इनका लकाको मीमामे पटुँचकर वहाँके उद्यानोको नष्ट- 
भ्रष्ट करना, विभीपणकी केंदर्मे पढ़े हुए शुक और 
मारणको अपनी खनाका दर्शन कराकर छोड़ना और 
अङ्गदको रावणके दरबारमें दूत वनाकर भेजना ( वन० 
२८३ । ५१--७४ ) । अङ्गदका रावणके पास जाकर 


श्रीरामका संदेश सुनाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामको 
वहाँको सारी बातें बताकर इनके द्वारा प्रशंसित होना 
( वन० २८४ । १-२२ ) | इनके द्वारा निशाचरोंका 
संहार ( वन० २८४। ३९ ) | श्रीराम और रावणकी 
सेना ओका द्वन्द्वयुद्ध ( वन० २८५ अध्याय ) | इन्द्रजित्‌- 
द्वारा किये गये मायामय युद्धमें लक्ष्मणसहित श्रीरामकी 
मूर्च्छां ( वन० २८८ अध्याय ) । इनका सचेत होकर 
कुवेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोसहित 
अपने नेत्र धोना ( वन०२८९। १---१४ ) । श्रीराम 
और रावणका युद्ध तथा इनके द्वारा रावणका वध 
( वन० २९० अध्याय ) । सीताके प्रति श्रीरामका संदेहः 
इनके पास ब्रह्मा) इन्द्र, अग्नि, वायु, यम; वरुण; कुबेर, 
सक्चर्षिगण तथा स्वर्गीय महाराज दशरथका आगमन) 
सीताका इनके समक्ष आत्मशुद्धिके लिये शपथ खाना, 
वायु-अग्नि आदि देवता ओका इनके सामने सीताकी शुद्धिका 
समर्थन करना, दशरथका इन्हें अयोध्या जाकर राज्य- 
शासन करनेकी आज्ञा देना; श्रीरामका देवता औको नमस्कार 
करके अपनी पत्नी सीतासे मिलना) अविन्ध्यको वरदान और 
त्रिजटाको धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करना ( वन० 
२९१ । १-४१ ) । ब्रह्माजीके दिये हुए वरसे श्रीरामका 
मरे हुए वानरोंको जिलाना, मातलिका इन्हें वर देना 
और श्रीरामका पुष्पकविमानद्रारा दळबलसहित किष्किन्धामें 
पारकर सुग्रीबका राज्याभिषेक करके अङ्गदको 
युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना तथा अयोध्यामे छौट- 
कर भरतसे मिलना एवं राज्यपर अभिपिक्त होना 
( वन० २९१ । ४२-६६ ) । राज्याभिषेकके बाद 
श्रीरामका सुग्रीव और विभीषणको सादर बिदा 
करना) पुष्पकबिमानको कुवेरके पास लोटा देना और 
गोमतीके तटपर ( नेमिपारण्यमे ) दस अश्वमेध यशाँका 
अनुष्ठान करना ( वन० २९१ । ६७-७० ) । सुंजयको 
समझाते हुए नारदजीका इनके चरित्रका वर्णन करना 
( द्रोण० ५९ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके राज्य 
आदिका वर्णन (शान्ति ० २९। ५१-६२)। गोदान-महिमाके 
प्रसंगमें इनका नाम-निर्देश ( अनु० ७६। २६) । 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११० । ६४ ) । 
इनके यज्ञमे घन-दानका वर्णन ( अनु० १३७ । १४)। 


महाभारतमं आये हुए रामके नाम-अयोध्याधिपति, 


दहारथपुत्रश दशरथात्मज) दाशरथि, इक्ष्वाकुनन्दन, 
काकुत्स्थः कौसल्यानन्दिवर्धन, कौमस्वामातः) कोसलेन्द्र 
लक्ष्मणाग्रज, राघव आदि । 


रामक-एक पर्वत, जिसे दक्षिण-दिखिजयके समय सहदेवने 


अपने अधिकारमे कर लिया था ( सभा० ३१। ६८ ) 


रामठ (२ 


रामठ-पश्चिम दिशामें निवास करनेवाली एक म्लेच्छ जाति 
जिसे नकुलने पश्चिम-दिस्विजयके समय आशामातसै ही 
अपने अधीन कर लिया था ( सभा० ३२। १२ ) | इस 
जातिके लोग युजिडिरके राजसूय-पज्ञमें बुलाये ग्य थ- - 
इसकी चर्चा ( बन० ५१ । २० ) | 

रामणीयक-एक द्वीप, जो नागोंका निवासस्थान है (आदि > 
२६ । ८ ) | इसके वन आदिका विशेष वर्णन ( आदि० 
२७। १--९ ) | 

रामतीर्थ-(१) गोमती नदीका एक तीर्थः जिसमे खान करके 
मनुष्य अश्वमेध यशका फल पाता और अपने कुलको पवित्र 
कर देता है ( वन० /४। ७३ ) | (२) परशुराम- 
सेवित महेन्टरपवत?र स्थित एक तीथ) जिसमें स्नान करनेस 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५ । १७) | 
( ३ ) सरस्वती-तटवती एक तीर्थ; इसका विशेष वर्णन 
( शल्य० ४९। ७-११ ) | 

रामहद-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक हृद 
( शल्य» ५३ । २४) | इसमें काशिराजकी कन्या 
अम्वाने स्नान किया था { उद्योग० १८६ । २८ ) | 

रामोपाख्यानपर्च-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२७३ से २९२ तक ) | 


राबण-एक राक्षमराज, जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता- 
जीको इर ले गया था ( वन० १४७। ३३-३४ ) | यह 
विश्रवाका पुत्र था | इसकी माताका नाम पुष्पोत्कटा था । 
इसीका छोटा भाई कुम्भकर्ण था ( वन० २७५ | ७ )। 
इसकी अद्भुत तपस्या और ब्रह्माजीसे इसका वर माँगना 
( वन० २७५ ! १६-२५ ) । इसे कुबेरका शाप 
( वन० २७५। ३४-३५ ) । मारीचके पास जाकर उसे 
करटमुग बननेके लिये बाध्य करना ( वन» २७८। ९ )। 
इसके द्वारा सीताजीका अपहरण ( बन० २७८ । ४३ ) | 
इसके द्वारा जटभ्युके पंखोंका काटा जाना ( वन० 
२७९। ६ ) | इसे नलकृवरकें शापकी चर्चा ( वन० 
२८० । ५७-६१ ) | इसका सीताजीको अपने अनुकूल 
होनेके लिये ममझाना ( वन० २८१ अध्याय ) । अङ्गद- 
का रावणको श्रीरामके संदेश सुनाना ( वन० २८४ | 
१०-१६ ) । इसका कुम्भकर्णको युद्धके लिये जगाना 
( वन० २८६। २० ) | इन्ट्रजितूको युद्धके लिये भेजना 
( वन० २८८। २ ) । सीताजीको मार डालनेके लिये 
उद्यत होना ( वन० २८९ । २७ ) | श्रीरामद्वारा इसका 
वध ( बन० २९०। ३० ) | 

महाभारतमे आये इए रावणके नाम-दशग्रीव, 
ददाकन्धरः दझानन, दशास्यः पीलस्त्यश पोलस्त्यतनयः 
रक्षःपतिः रक्षः, राक्षस) राक्षसाधिए, राक्षसाधिपति, राक्षसः 


८५ ) रुक्मिणी 


FN 


श्रेष्ठ राक्षसमदेश्वरः रक्षसपतिः राक्नशपुङ्गवः राक्षसराज) 
राक्षसेश्वर, गक्षछेन्द्र आदि । 


राइ-कव्यपद्वारा सिंहिकाके गमे उत्पन्न ( आइहि० ६५। 


३१ ) । इसके द्वारा कयटयूवक अमूतका पान और 


भगवान्‌ विष्णुके द्वारा इसका डि { भादि १९। 
४-६ ) ! चन्द्रमा तथा सर्व साथ इसका देर ( आदि० 
१५ । ९) | ब्रह्मजीकी समामे वेठ नेवाले ग्रहोंके साथ इसका 


भी नाम आया है (लभा० १५ । २५) | घृतर/ष्टके प्रति 
संजयद्वारा इसका विशेष बर्गन (सीथ्म० १२ । ४०-४३) 


दक्मरथ-(१)मटराज शल्यका पुत्र; जो अपने पिता और भाइ 


रुक्माङ्गदके साथ ठौरदी-स्वयंत्रमें आवा था ( क्षादि० 
१८७ । १४ 3 | इसका छेतके माथ युद्ध और उसके 
बार्णोसे मूच्छिन होना ( भीष्म० ४७। ४८--५९ ) | 
अभिमन्युके साथ इतका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्रोण० ४५ । ९-१३ ) | सहदेवके इाथसे इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५। २६ ) । (२) सुवर्णमय 
रथपर चळनेके कारण द्रोणाचायका एक नाम रुक्मरथ 
भी था (विराट० ४८ । २) । (३) कोरवपक्षके 
त्रिगर्तदेशीय राजकुमारोंके एक दलका नाम) जिसने कर्ण- 
की आज्ञासे अजुनपर आक्रमण 'कया था (ब्रोण० 
११२ । १९---२५ ) ¦ 


रुक्माङ्गद्‌-मद्रराज शब्प॒का पुत्र; जो अपने पिता और 


भाई रुक्मरथके साथ द्रोपदी-स्वयंवरम आया था ( आदि० 
१८५। १४) । 


रुक्मिणी-नारायण-स्वरूप भगव'न्‌ भीकृष्णकी आनन्द 


प्रदान करनेके लिये भूतलपर विदर्भराज भीष्मकके कुलमें 
उत्पन्न हुई लक्ष्मी (आदि०६७। १०६) | शिज्जुपाल इन्हें 
चाहता था; परंतु न पा सका ( सभा० ४५। १५ ) | 
इनका लक्ष्मीसे उनके निवासयोग्य स्थान पूछना ( अनु ० 
११। ४ ) | इनके पुत्रोके नाम--चारुदेष्ण, सुचारु, 
चारुवेशाश यशोधर; चारुश्रवाः चारुयशा) प्रद्युग्न- शम्भु 
( अनु० १४। ३३ ३४ ) ! अद्दति दुर्वाशद्वारा इनका 
रथमें जोता जाना ( अनु० १५९ । २८-३५ ) | प्रसन्न 
हुए दुर्वासाद्वारा इन्हें वर-णमर ( अनु० १५९ । ४५- 
४७ ) | श्रीकृप्णरहित द्वारका और श्रौकृष्णपस्नियोंको 
देखकर फूट कूटकर रोने हुए अजुन जव मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे, तव रक्मिणां आदि रानियाँ वहाँ दोड़ी 
आयीं और अर्जुनको वेरकर उच्चस्वरसे विलाप करने लगीं | 
उन्होंने अडुनको उठाकर उन्हे लोनेकी चौकीयर विठाया | 
उन्हें घेरकर वे चुपचाप वेठ गयीं ( मोसळ० `° । १२- 
१४) ¦ रुकेमणीने पतिलोककी प्राप्तिके लिक अग्निमे 
प्रवेश किया था ( मासल० ७। ७३ ) । महात्राहु 
विश्वकर्माने इन्द्र की प्रेरणासे भगवान्‌ पद्मनाभके लिये जिस 


रुक्मी 


( २८६ ) 


रुद्रमागं 


मनोहर प्रामादका निर्माण किया है, उसका विस्तार सब 
ओरसे एक-एक योजनका है, उसके ऊँचे शिखरपर सुवर्ण 
मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वतके उत्तज्ञ शङ्गकी शोभा 
धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्माने 
महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये बनाया है । यह इनका 
सर्वोत्तम निवास है ( सभा० ३८ । २८ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ८१४, कालम २) | 


रुक्मी-एक श्रेष्ठ नरेश, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ६२) । ( यह विदर्भदेशीय 
भोजकट नगरका राजा; भोष्मकका पुत्र और रुक्मिणीका 
भाई था ।) यह भोजकटका निवासी था, सइदेवके 
दिग्विजयके समय इसने प्रेमपूर्वक उनका शासन स्वीकार 
किया था (सभा ० ३१ । ६२-६३ ) । कर्णकी दिग्विजय- 
के समय इसका उसे कर देना ( वन० २५४। १४) | 
पाण्डवाँकी ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था € उद्योग ४ । १६) | 
इसके पिता दाक्षिणात्य देशके अधिपति और साक्षात्‌ 
इन्द्रके सखा महामना भीष्मक थे; जिन्हे हिरण्यरोमा भी 
कहते हैं । रुक्मी सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात था । इसने 
गन्धमादनानिवासी किंपुरुषप्रवर द्रुमका शिष्य होकर चारों 
पार्दोसे युक्त सम्पूर्ण धनुवेदकी शिक्षा प्राप्त की थी । इसे 
इन्द्रदेवताका तेजस्वी विजय नामक धनुष प्राप्त हुआ था, 
जो गाण्डीव और शाङ्गधनुषके समान ही तेजस्वी था । 
यह धनुष उसे अपने गुरुदेव द्रुमसे ही प्राप्त हुआ था । 
इसने पूर्वकालमें श्रीकृष्णद्व,रा किये गये अपनी बहन 
रुक्मिणीके अपहरणको सहन न कर सकनेके कारण यह 
प्रतिज्ञा की थी कि में श्रीकृष्णको मारे विना अपने नगर- 
को नहीं लौटूँगा। परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचकर 
यह उनसे पराजित हो गया, अतः लजावश पुनः 
कुण्डिनपुरको नहीं लौटा । जहाँ उसकी पराजय हुई, 
वहीं उसने भोजकट नामक नगर बसाया और उसीमें वह 
समस्त परिवारके साथ रहने लगा ( उद्योग० १५८ । 
१-१६ ) | यह एक अक्षौहिणी सेनासे घिरा हुआ 
पाण्डवोके पास आया । इसके मनमै श्रीकृष्णका प्रिय 
करनेकी इच्छा थी । पाण्डवोंको इसकी सूचना मिली और 
युधिष्ठिरने आगे बढ़कर इसकी अगवानी को | आदर- 
सत्कारके पश्चात्‌ इमने विश्राम किया । तदनन्तर इसने 
अर्जुनसे कह्दा-“यदि तुम डरे हुए हो तो में तुम्हारी 
सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ ।? अजुनने हँसकर इसकी 
सहायता लेनेसे इनकार कर दिया । तब इसने दुर्योधनके 
पास जाकर वहाँ भी यही बात कही । वीर मानी दुयाँधनने 
इसकी सहायताको ठुकरा दिया और यह सकुशल अपने 
घरको लोट गया ( डद्योग० १५८ । १७--३९ ) । 


यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमे गया था 
( शान्ति० ४। ७ ) | 


रुचि-( १) अळकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अशवक्रके 
स्वागतके अवसरपर कुबेर-भबनमें नृत्य किया था ( अनु० 
१९।४४)। (२) महर्षि देवशर्माकी पत्नी, जो 
अनुपम सुन्दरी थी | इन्द्र इसपर आसक्त हो गये थे । 
( अनुः ४०। १७-१८ ) | इसकी रक्षाका भार अपने 
शिष्य बिपुलको सौंपकर देवशर्माका यज्ञके लिये बाहर जाना 
( अनु० ४० । २१-४१ 3 । विपुलका योगद्वारा 
रुचिके शरीरमें प्रवेश करना ( अनु० ४० । ५८-६० )। 
कामासक्त इन्द्रका रुचिके पास आना और अपना परिचय 
देना ( अनु० ४१ । २--८ ) | विपुलद्वारा इन्द्रसे 
रुचिकी रक्षा और देवदार्माके लौटनेपर रुचिको उन्हे 
सौपना ( अनु० ४१ । २७-२९ ) । उसका अपनी 
वहिन प्रभावतीके यहाँ; जो अङ्गराजकी पत्नी थी, जाते 
समय मार्गमे किसी देवसुन्दरीकी वेणीसे गिरे हुए 
सुगन्धित पुष्पको अपनी वेणीमें गूँथकर जाना और उस 
पुष्पको देखकर प्रभावतीका वैसे ही पुष्प मँगवा देनेके 
लिये इससे अनुरोध करना ( अन्नु ४२ । ५-१० ) । 
इसका आश्रमपर लौटकर देवशर्मासे बैसे ही पुष्प मेगा 
देनेके लिये आग्रह करना ( अनु ४२। ११ ) । 
पतिके साथ इसका स्वर्गलोकमें जाना ( अनु» ४३ । 
१७) | 

रुचिपर्वा-राजा आकृतिका पुत्र, जिसने भीमसेनकी रक्षाके 
लिये मगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्तद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० २६ । ११-५३ ) | 


रूचिप्रभ-एक राक्षस, जो प्रार्चीनकारूमें इस प्रथ्वीका 
शासक था; परंतु कालके वश होकर इसे छोड़ परलोक- 
वासी हो गया था ( झान्ति० २२७। ५२) | 


रूद्र-महादेवजीका एक नाम ( उद्योग० ६१७ । १० ) । 
( विशेष देखिये शिव ) 


सुद्रकोडि-यह वह स्थान दै, जहाँ शिवजीके दर्शनकी 
अभिलाषासे करोड़ों मुनि एकत्र हुए थे और उनपर 
प्रसन्न होकर शिवजीने करोड़ों शिवलिज्ञोंके रूपमें उन्हे 
दर्शन दिया था । यहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञा 
फल मिलता है और कुलका उद्धार हो जाता है ( वन० 
८२। ११८-१२४३ वन० ८३ । ७७ ) । 


रूद्रपद-एक तीर्थ, जहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करनेसे 
अद्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता हे ( वन० ८२ । 
१००) | 

रुद्र्मार्ग-एक तीर्थ, यहाँ जाकर एक दिन-रात उपवास 


हल 


रुद्ररामा 


करनेसे यात्री इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३ । 
१८१-१८२ ) | 

रुद्ररोमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ | 
७ )। 

रुद्रसूनु-कार्तिरेयका एक नाम और इस नामकी निरुक्ति 
( वन० २२९। २७ ) | 

रुद्रसेन-युधिष्टिरका सम्बन्धी और सहायक एक राजा 
( द्रोण० १५८ । ३९ ) | 

रुद्वाणी-पार्वतीजीका एक नाम ( उद्योग० ११७। १०)। 
( विशेष देखिये पार्वती ) 

रूद्राणीरुद्र-एक तीर्थ: जहाँ उत्तर दिशाको जाते हुए 
अष्टावक्र मुनि पधारे थे ( अनु० १९। ३१ ) | 

रुद्रावर्त-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनसे स्वर्गलोककी प्रासि 
होती है ( वन० ८४ । ३७ ) | 

रुमण्वान-जमदग्निद्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्रः 
इनके चार भाई और थे । जिनके नाम हैं--सुषेण, वसु, 
विश्वावसु और परशुराम । इन्हें माताका वध करनेके लिये 
पिताने आज्ञा दी; परंतु इन्होने उसका पालन नहीं 
किया, जिससे कुपित होकर महर्षि जमदग्निने इन्हे शाप 
दे दिया । शापवश ये मृग-पक्षियोंकी भाँति जड-बुद्धि हो 
रये ( वन० ११६ । १०-१२ ) । परशुरामजीने 
पिताको प्रसन्न करके इन्हें शापमुक्त कराया ( वन० 
११६ । १७-१८ ) | 

रुरु-एक ऋषिकुमार, जो महर्षि च्यबनके पौत्र तथा 
प्रमतिके पुत्र थे । घृताची नामकी अप्सराके गर्भसे इनका 
जन्म हुआ था ( आदि० ५ । ९; अनु० ३०। ६४ ) | 
सर्पदंशनसे मरी हुई अपनी प्रेयसी प्रमद्वराके लिये 
इनका विलाप करना | उसे अपनी आधी आयु देकर 
जीवित करना तथा उसके साथ इनका विवाह होना 
( आदि० ८ । २६ से ९ । १८तक )। इनका सर्पजातिसे 
द्वेष) डुण्डुभके साथ संवाद एवं इनके प्रति डुण्डुभके 
द्वारा अहिंसा एवं वर्णधर्मोका संक्षित उपदेश ( आदि० 
९। १९ से १३ अध्यायके अन्ततक ) | सर्पसत्रे विषयमे 
इनकी जिज्ञासा तथा पिताद्वारा उसका समाधान (आदि० 
१२ अध्याय ) । 

रुषंगु-एक ऋषि, जिनके आश्रमपर आष्टिषेण मुनिने घोर 
तपस्या की थी और विश्‍वामित्रको यहीं ब्राह्मणत्वकी प्रामि 
हुई थी । अन्त समयमें ये अपने पुत्रोद्वारा प्रथूदक तीर्थमे 
आये और वहा इन्होंने ऐसी गाथा गायी कि जो सरस्वती- 
के उत्तर तटपर प्रृथूदक तीर्थमे जप करते झारीरका परि- 
त्याग करता है) उसे फिर मृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता 
( शल्य० ३९ । २४-३४ ) | 


( २८७ ) 


रेवती 


रुषद्रु-एक प्राचीन राजा, जो यमराजको सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) | 

रुपद्धिक-सुराष्ट्र-वंशी एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग 
७४। १४ ) | 

रूहा-नागमाता सुरसाकी पुत्री, इसकी दो बहिनें और हैं, 
जिनके नाम हैं--अनला और वीरुधा । जो वृक्ष फूलसे 
फल ग्रहण करते हैं; वे सभी इसकी संतान हैं ( आदि० 
६६ । ७० के बाद दा० पाठ) | 


रूपवाहिक-एक भारतीय जनपद € भीष्म ० ९ । ४३ ) | 


रूपिण-ये सम्राट अजमीद्के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम रें--अहू 
और व्रजन ( आदि० ९४ । ३२ ) | 


रेणुक-एक रसातल-निवासी अत्यन्त शक्तिशाली और 
सत्त्व एवं पराक्रमसे युक्त नाग, जिसने देवताओके भेजने- 
से दिग्गजोंके पास जाकर घर्मके विषयमें प्रश्‍न किया 
( भनु० १३२। २-६) | 


रेणुका-( १ ) मुनिवर जमदग्निकी पत्नी एवं परशुरामजीकी 
माता ( वन० ९९। ४२) | इनके गर्भसे रुमण्वान्‌) सुषेण, 
बसु, विश्वावसु और परशुरामका जन्म (वज० ११६ । 
४ ) । इनपर कुपित हुए पिताकी आज्ञासे परशुराम- 
द्वारा इनका वध ( वन० ११६ । १४ ) | जमदग्निके 
वरसे इनका पुनरुजीवन ( वन० ११६। १७-१८ ) | 
महर्षि जमदग्निके चलाये हुए बाणोंको इनका उठा- 
उठाकर लाना ( अनु० ९५। ७---१'५ ) ! एक बार 
लौटनेमें बिलम्ब होनेपर इनका पतिको इसका कारण 
वताना ( अनु० ९५ । १६-१७ ) । रेणुका- 
(२) एक सिद्धसेवित तीर्थ, जिसमें स्नान करके 
ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मळ होता है ( वन० ८२। 
<२)। (३ ) कुस्क्षत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान आदि करनेसे तीर्थयात्री सब पापोंसे मुक्त 
हो अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( बन० ८३ । १५९- 
१६० ) | 

रेवती-( १ ) बलरामजीकी पत्नी ( आदि० २१८ । 
७ ) । ( २ ) अदिति देवीका एक नाम ( वन० २३० । 
२९ ) ।( ३ ) सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ( भीष्म» ११। 
१८ ) । कार्तिक मासके रेवती नक्षत्रमे मेत्र नामक मुहूर्त 
उग्स्थत होनेपर श्राकृष्णने यात्रा आरम्भ की ( उद्योग० 
८. ६-७ ) । जो खती नक्षत्रमं कांस्यके दुग्धपात्रसे 
युक्त धेनुका दान करता है, वह धेनु परलोकर्मे सम्पूर्ण 
भोगोंकी लेकर उम दाताकी सेवामे उपस्थित होता है 
( अनु ० ६४ । ३३ ) । रवतीमे श्राद्ध करनेवाला पुरुष 


~ 


सोने चाँदीके मवा अन्य नाना प्रकारे धन पाता है 
( अचु० ८९ । १४ ) | चान्द्रत्रतम रेवतीको चन्द्रमाका 
नेत्र मानकर उनके उस अङ्गकी पूजाका विधान हैं 
( अजु० ११०।५) | 

रेभ्य-( १) एक कवि; जो युथिडिरकी सभामें विराजमान 
होते थे ( सभा० ३। १३ ) | पे भरद्वाज मुनिके सखा 
थे। इनके दो पुत्र थे-अब विस्ु और पराअसु । पुत्रोसहित रेभ्य 
वडे विद्वान्‌ थे--(वन० १३५ | १२-१६) । भरद्वाजका 
यवक्रांतकः रेभ्य मुनिके पास जानेर रोकना ( वन० 
१३५ । 5७-५८ ) । इनका यवक्रीतपर कुपित हो अपनी 
जट़ाको आहुतिद्वारा एक कृत्या और एक राक्षस उत्पन्न 
करना तथा उन्हें यवक्रात> मार डाळनेका आदेश देना 
( बन १३६ ।८-१२ ) | भरद्वाज मुनिका इन्हें अपने 
ज्येष्ठ पुत्रके द्वाथसे मारे जानेका शाप देना ( वन? 
१३७ । १५ ) | अपन पुत्र परावसुद्वारा हसक पशुके 
धोखेमें इनको मृत्यु ( वन० ५३८ । ६३) । अपने 
दूसरे पुत्र अवविसुके प्रयत्नसे इनका पुनर्जीवन ( वन० 
१३८ । २०-२३ ) | ये अङ्गिरामं पुत्र थे ( झान्ति० 
२०८ । २६-२७ ) । इनका उपारचर बसुके यज्ञमें सदस्य 
होना ( शान्ति० ३३६ । ७) | प्रयाणळ समय भीष्म- 
जीको देखने आये ५ ( अचु० ९६ । ६ )। (२) 
एक मुनि) जिन्द वॉरणस ` [त्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने अमन पत्र दिक्पाल कुजिको इस 
धर्मका शिक्षा दो 4: { झान्त ८४८ । ४२-४३ ) | 


रभ्य ( २८८ ) 


रोहिणी 


इसकी परिक्रमा की | इसी उत्मबके अवसरपर यहाँसे 
अर्जुनद्वारा सुभठाका अपहरण हुआ ( आदि० २१९। 
६-७) । ( २ ) शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० 
११। १८ ) | 


रोचनासुख-एक देत्य, जो गरुडद्वारा मारा गया था 


( उद्योग० १०५। १२ )। 


he च ~ २ 
रोचमान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा; जो अश्वग्रीव नामक 


हान्‌ असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । 
१८ ) । द्रोपदीके स्थयंवरमें इनका शुभागमन हुआ था 
( आदि० १८५) १०) | ( यह भो सम्भव है कि कोई 
दूसरे रोचमान वहाँ पघारे हौँ । ) ये अश्वमेध देशके राजा 
थे, इन्हें भीमसेनने अपनी दिग्विजयके समय परास्त 
किया था (सभा ० २९ । ८) । इन्हें ही पाण्डबोकी ओरते 
रणनिमन्त्रण भेजनेका बिचार किया राया था (उद्योग० 
४ ॥ १२ ) । ये पाण्डवपक्षके मह!रथी वीर थे ( उच्चोग० 
१७२ । १ ) । इन्हे ताराओसे चित्रित अन्तरिक्षके समान 
चितकबरे घोड़ोने युद्ध भूमिमें पहुँचाया था ( द्रोण २०। 
४७ ) । इनका कर्णक्रे साथ युद्ध और उसके द्वारा 
घायल होना ( कर्ण ७६ । ४५--४७ ) | ( प्रकरण 
देखनेसे ये पाञ्चालदेजोय? चेदिदेशाय अथवा किसी अन्य देश- 
के निवानी भी सिद्ध होते हैं। ) इनका कर्णद्वारा बघ ( कर्णे? 
५३ । ४९ ) | (२) एक उरगाबासो नरेश, जिन्हें अर्जुनने 
दिग्विजयके समय परास्त किवा था ( सभा० २७ । १९) | 
(३) ये रोचमान नामके हीदो भाई थे; द्रोण,चार्यद्वारा 


इनके मारे जानेको चर्चा ( कर्ण० ६। २०-२१ ) | 
रोचमाना-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( झल्ब० ४६ । 
२९ ) | 
रोमक्क-एक भारतीय जनपद और बाके निवासी) ये 


रैचत-( २ ) रेवतःके मटका नाम ( बन० २३० । २९) | 
(२) एक प्राचीन राज्ञा) जा दाक्ष दि्ञाम स्थित 
मन्दराचलक झुखरीमे गन्धवा द्वन र्वी जानदाली गाथाओं- 
के रूपमे सामगान सुनते-सुनते इतने दन्मय इ! गये कि 


अपनी ली; मन्त्रा तथा राज्यस भी वियुक्त हो वनम 
जानेको विवश हुए ( उद्योग० १०९। ९-१० ) । इन्हे 
भरत्तते और इनम युवनाश्चकी खज्जकी प्राति हुई 
( शानित० ६६६ । ७७-७८ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण- 
का निपेब ( अचु० ११५ । ६३ ) । य सायं-प्रातः कीर्तन 
करनेयोग्य नरेश हैँ ( अनु० १६५ । ५३ )। (३ ) ग्यारह 
रुट्रोमेसे एक ( शान्ति. २-८ । १९ ) । 


श्वतक-( १) ६ गुजरातका एक पर्वत, जो आधुनिक 
जूनागढ़के पास है और “गिरनार? कद्दा जाता दै। 
इसीको महाभारतमें “उजबन्त शिरि? कहा गया है । यह 
प्रभासक्षेत्रते अधिक दूर नहीं हैं। ) श्रीकृष्ण और अडन 
प्रभास क्षेत्रमै धुम फिरकर इसी पत्र चले आवे थे 
{ आदि० २३७ । ८ ) । यहाँ यदुवंशियोंका महान्‌ 
उत्सव हुआ था ( आदि० २१८ । १--१ २) । सुभद्राने 


युविष्टिरके लिये मेट-सामग्रो लेकर आये थे ( सभा० 
५१। १७ ) | 


रोहिणी-( १ ) क्रोधवशा-कुमारी सुरमिकी पुत्रो (गौ ) । 


इसकी विमला और अनला नामकी दो कन्याएँ थीं। 
इससे गाथ-बेलोंकी उत्पत्ति हुई ( सभा० ६६। ६०--- 
६८ )। ( २ ) चन्द्रमाकी पत्नी ( आदि० १९८ । 
५ ) । प्रजापति दक्षकी नक्षत्रसज्ञक सत्ताईस कन्याओंमें 
यह प्रमुख थी और अपने रूप-वेभवसे अन्य सब बहिनो- 
की अपेक्षा विशेष बढ़ी-चढ़ी थी; इसीलिये पतिकी हृदय- 
वल्लभा हो गयी थी ( झल्य० ३५ । ४५-४८ ) | इसे 
असि (खङ्ग ) का गोत्र कहा गया है ( झान्ति० १६६ । 
८२ ) । रोहिणी नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदे, अन्न; 
घी, दूध, पीने योग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको 
ऋणसे छुटकारा मिलता है ( अचु० ६४ । ६) । संतानकी 


रोही 


( २८९ ) 


लक्ष्मी 


कामनावाले पुरुषको रोहिणी नक्षत्रमे पितरोंका श्राद्ध 
करना चाहिये ( अनु» ८९ । ३) । चान्द्रत्रतमै चन्द्रमाके 
नक्षत्रमय स्वरूपका चिन्तन करते समय रोहिणीको उनकी 
पिण्डलियोंमें स्थित मानकर तत्सम्बन्धी मन्त्रसे उक्त अङ्गको 
पूजा करे( आदि० ११० । ३) | ( ३ ) वसुदेवजीकी 
मार्या तथा बलरामजीकी माता ( आदि० १९६ । ३३; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ये वसु- 
देवजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके शवके साथ ही चितापर 
दग्ध हो गयीं ( मौसल० ७। १८, २४ )। (४) 
मनु ( भानु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या निशाके गर्भसे 
उत्पन्न एक कन्या; जो 'व्विष्टकृत्‌ः मानी गयी है | इसका 
नाम रोहिणी है। यह किसी अशुभ कर्मके कारण हिरण्य- 
कशिपुकी पत्नी हो गयी थी ( बन० २२१ । १५, १८- 
१९ ) | 

रोही-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पाते हैं ( भीष्म» ९। ३०) | 

रोहीतक( एवं रोहितकारण्य )-एक पर्वत तथा उसके 
समापका देश । पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुल यहाँ 
होकर आगे गये थे ( सभा० ३२ । ४-५ ) | इसीके 
निकटवर्ती वनको 'रोहितकारण्य” कहते हैं; जो कौरवोंकी 
विशाल सेनासे विर गया था ( उद्योग ० ९९ । ३०-३१ )। 
( इतीको आजकल रोहतक ( पंजाब ) कहते हैं । ) 

रौद्र-केछास एवं मन्दराचड्पर रहनेवाले एक प्रकारके राक्षस | 
उत्तराखण्ड ही यात्राके समय लोमशाजीने युविष्ठिरको इनसे 
सावधान रहनेके ।ल्ये कहा था ( वन० १३९५। १० )। 

सैद्रकर्मा -धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० ६७ । 
१०४; आदि० ११६। १२) । यह भीमसेनद्वारा मारा 
गया ( द्रोण० १२७ । ६२) | 

रौद्राश्व-ये राजा पूरुके द्वारा पौष्टीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं--प्रवीर और 
ईइबर ( आदि० ९४ | ५ ) | इनके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्मसे अन्वग्भानु आदि दस महाधनुधंर 
पुत्र उत्पन्न हुए { आदि? ९४। ८ ) | 

रौप्या-एक नदी, जिसके समीप ऋचीकनन्दन जमदग्निका 
प्रसपंण नामक तीर्थ है ( वन० १२९ । ७) | 

रौम्य-गणेश्वरोंका एक दळ, जिमे बीरभद्रने अपने रोम- 
कूपोसे उत्पन्न किया था ( झान्ति० २८४ । ३५ )। 


(ल) 
लक्षणा-एक अप्सरा, जिसने अजुनके जन्मोत्सवमें नृत्य 
किया था ( आदि० ५२२ । ६२) | 


लक्ष्मण-( १ ) महाराज दशरथके चार पुत्रोमेसे एक, 
म० नार ३७--- 


सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र तथा शत्रुव्नके सहोदर भाई ( वन ० 
२७४॥ ७-८ ) | भीरामके साथ इनका वन-गमन 
( वन० २७७ । २९ ) | सीताके कठोर वचन सुनकर 
उन्हें अकेली छोड़कर इनका रामके पास जाना ( चन० 
२७८ । ३०-३१ ) । सीताको छोड़कर आनेके कारण 
श्रीरामद्वारा इनकी भर्त्सना ( बन० २७९ । १३-१४) | 
इनका श्रोरामके साथ जटायुक्रे पास जाना ( बन० २७९ | 
२० ) | श्रीरामके साथ वनमै घूमते हुए इनका कबन्ध- 
द्वारा पकडा जाना और दुखो होकर विलाग करना ( बन० 
२७९ । ३०-३४ ) | श्रीरामका आश्वासन पाकर इनका 
कबन्धका दाहिनी बाँड काटना और उसके पसलीपर 
प्रहार करके उसे मार डालना ( वन० २७९ | ३६- 
३९ ) । श्रीरामके कहनेसे किप्किन्थामे सुधोवसे उनका 
संदेश कहना ( वन० २८२ । १४) । भीरामने 
विभीषणको इनका मित्र बनाया ( वन० २८३ । ४९ )। 
इनका लकामें राक्षसौको चुन-चुनकर मार गिराना ( वन० 
२८४ । ४० ) । इनके द्वारा कुम्मकर्णा वध ( वन० 
२८७ । १७-१९ ) । इनका प्रमाथी और वज्रवेगके 
साथ युद्ध ( वन० २८७। २५ ) | मेवनादके वाणोसे 
लक्ष्मण और श्रीराम दोनों भाइयोंका मूर्च्छित होना (वन 
२८८ अध्याय ) | इनके द्वारा मेघनादका वध ( वन० 
२८९ । २३ ) | 


महाभारतमे आये हुए लक्ष्मणके नाम -इश्वाकुनन्दन, 
काकुस्थ) राघव, रामानुज) सौमित्रि । 

(२) दुर्योधनका महारथी पुत्र । अभिमन्युके साथ 
इसका युद्ध ( भीष्म० ५५। ८-१३ ) । अभिमन्युके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७३। ३२-३७ ) । क्षत्रदेवके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४। ४९ ) । समुद्री प्रान्तोके अधततिके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ३४-३५ ) । अमिमन्युद्वारा 
वध ( द्रोण ४६। १७) । इसके द्वारा अम्बयुत्रके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण ६। १०-११) । इसके 
द्वारा शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवके वधकी चर्चा ( कर्णे 
६॥ २६-२७ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजोके 
जलसे प्रकट हुए कोरव-पाण्डव पक्षके लोगोंमें यह भी था 
( आश्रम° ३२। ११ )। 


लक्ष्मणा-भगवान्‌ श्रःकृष्णको पटरानियोमेसे एक ( खभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) | 


लक्ष्मी-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुई देवी ( आदि० १८। 
३५ ) | भगवान्‌ विष्णुका पत्नी (आदि० १९८। ६ )। 
( इनके दो स्वरूप हैं--विष्णुप्रिया लक्ष्मी और राज्य- 
लक्ष्मी । विष्णुकी प्रेयसी लक्ष्मी सतियोंकी शिरोमणि हैं । 


लङ्का 


( २९० ) 


ललास 


NM 


ये पतिका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जातीं; किंतु राज्य- 
लक्ष्मी अनेक स्वरूप धारण करके अनेक लोकोमे और 
अनेक राजाओंके पास रहती हैं । ये अस्थिर ओर चञ्चल 
हैं। जहाँ सढुण दै, सद्धमं है, वहाँ इनका वास है और 
जहाँ इन गुमोक्ा अमाव दे, वहाँसे ये हट जाती हैं । 
नीचे राज्यलक्ष्मीके विषयमे ही कुछ बातें लिखी जाती हैं-) 
ये कुवेरको समामें विराजमान होती हैं ( सभा० १०। 
१९ ) । ब्रह्माजीकी सभामें मी इनकी उपस्थिति होती दै 
( सभा० १५॥ ४१ ) । द्रौपदीकी अजुनके लिये इनसे 
मङ्गछ-कामना (बन० ३७। ३३ )। इनका प्रह्माद- 
को छोड़कर जाना ओर पूछनेरर उन्हें इसका कारण 
बताना ( शान्ति० १२४ । ७८-६२ 3 । रलिको त्याग- 
कर इन्द्रके पास आना और उनके साथ इनका संवाद 
( शान्ति० २२५ । ५--२९ ) । इन्द्र और नारदको 
इनका दर्शन देना ( शान्ति० २२८। १६ ) । इन्द्रके 
पूछनेषर अतुरौके सद्गुण और दुर्गुणोंका बर्णन ( वन > 
२२८। २९-८४ ) । रुक्मिगोके पूछनेरर भगुपुत्री 
नारायणप्रिया लक्ष्मीद्वारा अपने निवासयोग्य स्थानोंका 
बर्णन ( अनु० ११। ६-२१ ) | गौओंके साथ राज्य- 
लक्ष्मीका संवाद और इनका गोवरमें अपना निवास बनाना 
( अनु० ८२ अध्याय ) । इनके द्वारा धर्मक्रे रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ | ६-७) | (२) दक्ष प्रजापति- 
की पुत्री एवं घमकी पत्नी ( आदि० ६६। १४) | 

लड्ढा-राक्षसोंकी राजधानी । राजसूय यज्ञके समय सहृदेबने 
लङ्कापतिसे कर लेनेके लिये वहाँ घटोत्कचको भेजा था 
( सभा० ३१ । ७२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० से 
७६४ तक ) | युधिडिरके राजसूय यज्ञमै लङ्कावासो रसोई 
परोसनेका काम करते थे ( वन० ५५। २३-२६ ) | 
यहाँ राक्षसराज रावणकी राजधानी थी; जिसे इनुमानूजीने 
जलाया था ( वन० १४८ । ९ ) | व्रह्माजीने लङ्कापुरी 
कुबेरको रहनेके लिये दी थी ( बन० २७४। १६-१७ )| 
रावणने इसे कुवेरसे छीन लिया था ( बन० २६५। ३२- 
३३ ) | सीताका अपहरण करके रावणने उन्हें छङ्काकी 
हो अशोकवाटिकाके निकट रमणीय भवनमे रखा था 
(वन० २८० । ४१-४२ ) | महापुरी लङ्का त्रिकूटपर्वत- 
की कन्द्रामे बसी हे ( वन० २८२। ५६ ) | श्रीरामने 
वानर-सैनिकोंद्वारा लङ्काके बगीचोको नष्ट कराया था 
( वन० २८३ । ५१ ) | लड़ापुरीकी सुरक्षाके लिये सुदृढ़ 
व्यवस्थाका वर्णन ( वन० २८४ । २-६ ) । अङ्गद 
लङ्काम श्रीरामके दूत वनकर गये थे (बन० २८४ ॥ ७)। 
श्रारामद्वारा लङ्कापर चढ़ाई ( बन० २८४ । २३) । 
रावणके मारे जानेपर लङ्काका राज्य विभीषणके अधिकारमें 
दिया गया ( बन० २९१ । ५ ) | 


लङ्कती-एक नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा०९॥ २३ ) | 

लज्ञा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा धमंकी पत्नी । ब्रह्माजीने 
घर्मकी पत्नियोको धर्मका द्वार निश्चित किया है ( आदि० 
६६। १४-१५ ) | 

लता-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० २१५ । 
२० ) । ब्राह्मणक्रे शापसे इसका ग्राहयोनिमे जन्म 
( आदि> २१५॥ २३ ) | अजुनद्वारा इसका ग्राह-योनि- 
से उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) । यह कुवेरकी सभामें 
रहकर उनकी सेवामें उपस्थित होती है ( सभा० १०। 
१०-११ ) | 

लतावेष्ट -द्वारकाके दक्षिणभागमें विद्यमान एक पर्वत, जो 
पाँच रंगका होनेके कारण इन्द्र-ध्वज-सा प्रतीत होता था 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१३, 
कालम १) | 

लापता-मन्दपाल ऋपिकी दूसरी भार्या एक शाज्जीं) जो 
जरिताकी सोत थी ( आदि० २२। १७ ) | मन्दपाल 
ऋषिका लपिते जरिताके गभसे उत्पन्न हुए अपने बच्चों- 
के विपयमें उ सन्न हुई चिन्ताका कयन ( आदि० २३२ । 
२-६ ) | ळपेताका मन्दपालको फटकारते हुए उनकी 
उपेक्षा करना ( आदि० २३२। ७-१३ )। 

लपेटिका-एक तोर्थ, यहाँ स्नान करनेसे तीर्थयात्री वाजपेय 
यज्ञका फल पाता हैं और देवताओंद्वारा पूजित होता है 
( वन० ८५। १५ ) | 

लम्पाक-एक देश, यहक्रि नित्रासियोने कौरवाँकी सेनामें 
आकर साल केपर घावा किया था, परंतु सात्यकिने इन्हें 
छिन्न-भिन्न कर डाला था ( द्रोण० १२१ । ४२-४३ ) | 

लम्वपयोधर(-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६। २१ ) | 

लस्बनी-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१८ ) | 

लम्बा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१८ ) । 

लय -एक प्राचीन नरेश) जो यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१) | 

लूलाटाक्ष-एक देश) यहाँके राजा भेंट लेकर युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमें आये थे ( सभा० ५१ । $७ ) | 

ललाम घोडौँका एक भेद ( जिस घोड़ेके ललाटके मध्य- 
भागमें ताराके समान खेत चिह्न होश उसके उस चिह्ूका 
नाम ललाम है और उस चिहुसे युक्त अश्वको ललाम 
कहते हैं । ) ( द्रोण० २३। १३ ) । 


ललितक ( २९१ ) 


ललितक-शान्तनुका उत्तम तीर्थ) यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पडता ( वन० ८४। ३४ ) | 

ललित्थ-एक देश तथा वहाँके निवासी । यहाँके से नकोने 
सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की थी 
( द्रोण० १७ । २० ) । ये अजुंनद्वारा पीडित किये गये 
ये ( द्रोण० १९ । १६ ) । यहांके राजाने अभिमन्युपर 
बाण-वर्षा की थी ( द्वोण० ३७ । २६ ) । पूवकालमें 
कर्णने इस देशपर विजय पायी थी ८ द्रोण० ९१ । 
४० ) । अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
५। ४७ 3) | 

लवण-( १ ) रामणीयक द्वीपर्मे निवास करनेवाला एक 
असुर) जिसे नागोने पहले-पहल इम द्वीपमें आनेपर देखा 
था ( आदि० २७। २) | (२) मधु नामक राक्षसका 
पुत्र | श्रीरामकी आशासे शन्रुष्नद्वारा इसका वध (सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ट ७९५ ) | चक्रवर्ती राजा 
मान्धाता लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए शिवजीके त्रिशूलसे 
सेनासहित नष्ट हो गपे। अभी वह झूल असुरके द्वाथर्मे ही 
था कि राजाका सर्वनाश हो गया ( अनु० १४ । २६७- 
२६८ ) | 

लवणाश्व-एक ब्रह्मर्षि, जो अजातडात्रु युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६। २३ ) । 

लाक्षा-गह-दुए दुर्योवनकी प्रेरणासे महात्मा पाण्डवोके 
विनाशके लिये वारणावतनगरमें लाइ आदि आग 
भड़कानेवाले पदार्थ द्वारा निर्मित गृह ( आदि० १४३ । 
८--१७ 3 | पुरोचनद्वारा इस लाक्षागहकी पाण्डवोसे 
चर्चा । पाण्डवोंका इसमें प्रवेश । इसके निर्माणके सम्बन्ध- 
में युधिष्टिरका भीमसेनसे रहस्य-कथन ( आदि० १४५ ॥ 
११--१९ ) । विदुरके भेजे हुए खनकद्वारा इसमें 
सुरंगका निर्माण ( आदि० १४६ । १६ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका दाह ( आदि० १४७ । १० ) | 

लाइली-एक श्रेष्ठ नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है (सभा०९॥ २२) | 

लाट-एक क्षत्रिय जाति, इस जातिके लोग व्राह्मणौके साथ 
ईर्ष्या रखनेके कारण नीच हो गये ( अनु० ३५ । १७- 
१८ ) | 

लिखित-एक प्राचीन मुनि) जो इन्द्रके सभासदू हैं 
( सभा० ७। ११ )। ये शङ्कके भाई थे, इन्होंने 
भाईकी आज्ञासे राजा सुद्युम्नके पास जाकर उनसे चोराके 
अपराधका दण्ड मांगा और अपने दोनों हाथ कटवा 
दिये ( झान्ति० २३ । १८--३६ ) । भाई शङ्कके 
तपोबलसे पुनः इनके नये हाथ निकळ आये ( शान्ति० 
२३। ४१-४२ ) | 
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लीलाख्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ७३ )। 

लोकपाल-इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण-इन्हें लोकपाल 
कहा गया है । इनकी दमयरन्तो-स्वयंवरमे आते समय 
मार्गम राजा नलसे भेंट और उनसे दूत बननेके लिये 
कहना ( वन० ५४ । २८ से ५७ । ५ तक ) । इनके 
द्वारा नलको वर-प्रदान ( वन० ५७ | ३५-३८ ) । 


लोकपालसभाख्यानपर्व-मभापर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ५ से १२ तक ) | 


लोक्ोद्धार-एक लोकविग्ब्यात प्राचीन तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ 
विष्णुने कितने ही लोकोंका उद्धार किया था । यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ( वन० 
८३ । ४४-४७ ) | 

लोपामुद्रा-महर्पि अगल्यने अयनो पःनी बनानेके लिये 
एक सुन्दरी कन्याका निर्माण किया और पुत्रके लिये 
तश्या करनेवले विदर्भराजके हाथमें उसे दे दिया । उस 
कन्याका उस राजभवनमें बिजलीके समान प्रादुर्भाव 
हुआ । उसे पाकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
त्राहर्णोको यह शुभ संबाद सुनाया । ब्राह्मणोंने उस 
कन्याका नाम ध्लोपामुद्रा! रख दिया । धीरे-धीरे वह 
युवावस्थामें प्रविष्ठ हुई । सौ दासियाँ और सौ कन्याएँ 
उसकी सेवामें रहने लगीं । महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी 
राजकुमारने उसका वरण नहीं किया | वह अपने शील- 
सदाचारसे पिता तथा स्वजनोंको संतुष्ट रखती थी । उसे 
युवती हुई देख पिता उसके विजाइके लिये चिन्तित हुए 
( वन० ९६ । १९-३० ) | एक दिन महर्षि अगस्त्यने 
आकर विदर्मराजसे लोपमुट्राक्रो माँगा । राजा अपनी 
पुत्रीका बिवाह उनके माथ नहीं करना चाहते थे) परतु 
महपिंके शापके डरसे वे उन्हें कन्या देनेसे इनकार भी 
न कर सके | माता-पिताको संकटमें पड़ा देख लोगामुद्रा 
उनमे इम प्रकार वोळो--*आप मुझे महर्षिकी सेवामें दे दें 
और अपनी रक्षा कर ।? तव उन राजदम्पतिने अपनी 
उस कन्याका ब्याइ अगस्त्य मुनिके साथ कर दिया । 
लोपामुद्रान पतिकी आज्ञाते बहुमूल्य वस्न और आभूषण 
उतारकर वल्कल एवं मृगचर्म धारण कर लिये । वह 
पतिके समान ही ब्रत और आचारका पालन करने लगी । 
महर्षि उसे लेकर गङ्गाद्वारमें आये और धोर तपस्यामें 
संल्म हो गये । लोपामुद्रा बड़ी प्रसन्नता और विशेष 
आदरके साथ पतकी सेवा करने लगी । दार्घकालके 
पश्चात्‌ प्रसन्न हो महर्षि ने उसे समागमके लिये अपने समीप 
बुलाया, लोपामुद्राने पिताके घरके समान राजमहलमें उनके 
साथ समागमकी इच्छा प्रकट को । तब महर्षिने लोपा- 
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मुद्राकी इच्छा पूर्ण करनेके निमित्त धन-संग्रइके लिये प्रस्थान 
किया ( वन० ९७ अध्याय ) । लोपामुद्रा जो कुछ 
चाहती थी, महृषि अगस्त्यने उसे पूर्ण किया, तब लोपा- 
मुद्राने उनसे एक अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र माँगा । 
महृर्षिने पूछा--'क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक 
सौ पुत्र उत्पन्न हो, जो दसके दी बराबर हों? अथवा 
एक ही पुत्र हो, जो इजारोको जीतनेवाला हो !” लोपामुद्राने 
सहर्खोकी समानता करनेत्राला एक हो श्रेष्ठ पुत्र माँग | 
महर्षि गर्भाधान करके वनमें चले गये । वह गर्भ सात 
वर्षोतक माताके पेटमें पळता रह्दा सात वर्ष वीतनेपर वह 
अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित होता हुआ उदरसे बाहर 
निकला । वही महाविद्वान्‌ “दृढस्यु? के नामसे विख्यात 
हुआ ( वन० ९९ । १८--२५ ) | इनके पातित्रत्यकी 
प्रशंसा ( विराट० २१ । १४ ) । 

लोमपाद-अज्ञदेशके एक राजा ( जो राजा दशरथक्े मित्र 
थे )। इनके द्वारा राज्यमें वर्षा होनेके निमित्त क्रष्यश्वङ्गको 
लानेके लिये वेश्याओंकी नियुक्ति ( वन० ११०। ५३) | 
इनके द्वारा “नाव्याश्रम? का निर्माण ( वन० ११३ । 
९ ) । इनका अवनी पुत्री शान्ताको ऋष्यश्ज्ञ मुनिके 
साथ व्याइ देना ( चन० ११३ । ११ 3 । इनपर महर्पि 
विभाण्डककी कृपा (वन० ११३। २०) । राजपि लोमपाद 
अपनी कन्या शान्ताका ऋष्यश्शज्ञ मुनिको दान करके सत 
प्रकारके प्रचुर भोगोसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति० २३४ । 
३४ )। 

लोमश-( १ ) एक प्राचीन दीर्घजीवी महर्षि, जो धर्म- 
पालनसे शुद्ध हृदयवाले हुए थे ( वन० २१ । १२) । 
इनका स्वर्गमें जाकर इन्द्रसे मिलना और वहाँ इन्द्रके 
अर्धसिंहासनपर अर्जुनको बैठा देख इनके मनमें उनके 
पुण्यकर्म क्या दैं--यह प्रश्‍न उठना ( वन० ४७। 
१-७ ) । इन्द्रके द्वारा इनसे मानखिक प्रश्नका समाधान 
( वन० ४७ | ७-३१ ) । इनका इन्द्र और अर्जुनका 
संदेश लेकर काम्यकवनमें युधिष्ठिरके पास आना 
( वन० ४७ । ३३-३५ ) | इनका युधिष्ठिरको अर्जुनकी 
दिव्यास्त्र-प्राप्तिकी सूचना देना ( वन० ९१ । १०-- 
१४ ) । इनका युधिष्ठिर्से इन्द्रका संदेश कहना ( वन० 
९१॥ १७-२७ ) | इनका युधिषिरसे अजुनका संदेश 
कहना ( वन० ९२। १--७ ) | इनका युषिष्ठिरको 
आश्वासन ( वन० ९७ । १७-२२ ) | इनका युधिष्टिर- 
को अगस्त्यकी कथा सुनाना ( वन० अध्याय ९६ से 


( २९२ ) 
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९९ तक) । इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति राम और 
परशुरामके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९ | ४०-७१ ) | 
बृत्रासुरसे त्रस्त देवताओको महर्षि दधीचके अखि-दान 
एवं बञ्जनेर्माणका वर्णन (वन० १०० अध्याय ) । 
इनके द्वारा दृत्रासुरके वध ओर असुरोंकी भयंकर मन्त्रणाका 
कथन ( वन०१०१ अध्याय ) | महर्षि छोमशके द्वारा 
कालियों द्वारा तपस्वियो, मुनियों और ब्रक्नचारियों आदिके 
संहारका वर्णन और देवताओं द्वारा भगवानकी स्तुतिका कथन 
( वन० १०२ अध्याय ) । छोमशजीने युधिष्टिरको जो 
प्रमुख विषय सुनाये हैं; उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार हैं- 
भगबानूके आदेशसे देवता ओका महर्षि अगस्त्पके आश्रमरर 
जाकर उनकी स्तुति करना । अगस्त्यजीका विन्ध्य 
पर्वतको बढ्नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर- 
तटपर जाना । अगस्त्यजीद्वारा समुद्र-पान और देवताओं- 
का कालेय देत्योंका वध करके ब्रह्माजीसे समुद्रको पुनः 
भरनेका उपाय पूछना । राजा सगरका संतानके लिये 
तपस्या करना और शिवजी द्वारं बर पाना। सगरके 
पुर्त्रोकी उत्पत्ति, कपिलकी क्रोधाग्निसे उनका भस्म होना, 
असमंजसका परित्याग, अशुमानके प्रयत्नसे सगरके यज्षकी 
पूर्तिः अं्मानमे दिलीपको और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी 
प्राप्ति भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और 
महादेव नीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना | एथ्वीपर 
गङ्गाजीके उतरने ओर समुट्रको जलसे भरनेका विवरण 
तथर्सगरपुत्रोंका उद्धार | नन्दा और कोडिकीका माहात्म्य; 
ऋृष्यश्रङ्ग मुनिका उपाख्यान तथा उनको अग्ने राज्यमें 
लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न । वेश्याका 
ऋष्यश्चज्ञको छभाना और विभ।ण्डक मुनिका आश्रमपर 
आकर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना । ऋृष्यश्रङ्गका 
पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्म बारी 
रूपधारी वेश्याके स्वरू और आचरणका वर्णन । ऋष्य- 
श्रुङ्खका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जाना, राजाका उन्हें 
अपनी कन्या देनाःराजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा 
उनपर मुनिका प्रसन्न होना (वन० अध्याय १०३से१ १ इतक )। 
लोमशद्वारा राजा गयके यज्ञकी प्रशांसा, पयोष्णी, 
बेदूर्य पर्वत और नमंदाके माहात्म्य तथा व्यवन-सुकन्याके 
चरित्रका वान ( बन० १२१ अध्याय ) । महर्षि लोमश- 
द्वारा च्यवनको सुकन्याकी प्राक्तिके प्रमंगका वर्णन ( बन० 
१२२ अध्याय) | अद्विनीङ्कुमारोकी कुगासे महर्षि च्यवनको 
सुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्तिका वर्णन (बन० १२३ 


कि १ 
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अध्याय 3 । इार्यातिके यज्ञम च्यवनका इन्ट्रपर कोय 
करके वज्रको स्तम्भित करना और उन्हे मारनेके लिये 
मदासुरको उत्पन्न करना ( वन० १२४ अध्याय ) | 
अद्विनीकुमारोंक्ा यमे भाग स्वीकार कर लेनेपर 
इन्द्रका संकटमुक्त होना आदि प्रसंगो और अन्यान्य 
तीथौंके महत्वका लोमशाद्रारा वर्णन ( बन० १२५ 
अध्याय ) । राजा मान्धाताकी उत्पत्ति और उनके संक्षित 
चरित्रका इनके द्वारा वर्णन ( चन० १२६ अध्याय ) | 
लोमशजीका युधिडिरको सोमक और जन्तुका उपाख्यान 
सुनाना---मोमकको सौ पुत्रोकी प्राप्ति तथा सोमक और 
पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकोका उपभोग 
करना ( वन० १२७--१२८ अध्याय ) | झुरुक्षेत्रके 
द्वारभूत प्लक्षप्रखवण नामक यमुनातीर्थ एवं सरम्वतीतीथंकी 
महिमाका इनके द्वारा वर्णन ( वन० १२९ अध्याय ) | 
छोमशजीद्वारा विभिन्न तीर्थोकी मदिमा और राजा 
उशीनरकी कथाका आरम्म--राजा उर्शनरद्वारा बाजको 
अपने शरीरका मांस देकर शरणमे आये हुए कबूतरके 
प्राणौकी रक्षा करना ( वन० १३०--१३१ अध्याय ) । 
महर्षि लोमशका अश्टवक्रके जन्मका वृत्तान्त और 
उनके राजा जनकके दरबारमै जानेका वर्णन करना 
( वन० १३२ अध्याय )। अष्टावक्रका द्वारपाळ तथा 
राजा जनकसे वार्तालाप, बन्दी और अशवक्रका शास्त्रार्थ) 
वन्दीकी पराजय तथा समज्ञामें स्नानसे अशवक्रके अज्ञों- 
का सीधा होना-इन प्रसंगोंका इनके द्वारा कथन 
(बन० १३३--१३४ अध्याय) | लोमशजीद्वारा कर्द मिल- 
क्षेत्र आदि तीथोंकी महिमा) रैभ्य एवं भरद्वाजपुत्र 
यवक्रीत मुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट 
करनेके कारण मेधाबीकी मृत्युका वर्णन ( वन० १३५ 
अध्याय ) । यवक्रीतका रेम्चमुनिकी पुत्रवघूके साथ 
व्यभिचार और रेभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न राक्षसके द्वारा 
उसकी मृत्युके प्रसंगोंका लामशत्रागा कथन ( बन० 
१३६ अध्याय ) | भरद्वाजका पुत्रशोकसे विछाय करना, 
रेम्यमुनिको जाप देना एवं स्वयं अग्निर्मे प्रवेश करना, 
अर्वावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका ब्रह्महत्यासे मुक्त 
होना और रेग्यः भरद्वाज तथा यवक्रीत आदिका पुन- 
जीवित होना--इन प्रसंगोको लोमशजीने सुनाया था 
( वन० १३७--१३८ अध्याय 3 | पाण्डतरोकी उत्तरा- 
खण्ड-यात्राके समय लोमशजीद्वारा उसको दुर्गमताका 
कथन ( वन० १३९ अध्याय ) । छोमदाजीका 


नरकासुरके वघ ओर भगवान्‌ वाराहद्वारा वसुधाके 
उद्धारका कथा कहना ( वन० १४२ अध्याय ) | 
लोमशजीका युधिष्ठिरको विविध उपदेश देकर देवताओंके 
परम पवित्र खानको पधारना ( चन० १७६ । २२ ) | 
ये शरशब्पापर पड़े हुए भीप्मजीको देखने गये 
थे ( ज्ञान्तxि० ४७। ७) | इनके द्वारा अन्नदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७ । १० ) | इनके द्वारा 
घर्मे रहस्या वर्णन (अनु० १२९ अध्याय ) । ये उत्तर 
दिशाके ऋत हूँ (वन० १६५। ४६) । (२) विडालो- 
पाख्यानमें आया हुआ बिलाब ( शान्ति० १३८ । 
२२ ) । इसका पलित नामक चुटके साथ संवाद 
( शान्ति» १३८ । ३४-१९८ ) । 
रोमहर्षण -एक मुनि, जो युधिछिरकी समामे त्रिराजते 
थे ( सभा० ४। १२) | 


~ 


लोह एक प्राचीन देश, जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय 


अजुनने जीत लिवा था ( सभा० २७ | २५ ) | 
लोहितारणी-भारतत्र्पकी एक नदी, जिसका जल भारत- 


> 


वासी पीते हैं ( भीष्स० ९ । १८ ) । 
लोहमेखळा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १८, २१ ) | 
_ _ N~ 
लोहवकत्र-स्कन्दका एक सँनिक ( शल्य० ४५। ७५ ) | 


लोहित-( १ ) एक राजा, जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजय- 
के समय अपने अधीन कर लिया था (खभा० २७।१७)। 
(२) एक नाग) जो वरुणकी सभामें बैठकर वहॉकी 
शोभा बढ़ाता है ( सभा० ९। ८ ) | 


लोहितगज्ञ-एक स्थानविदशप, जह भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
विरूपाक्षः का तथा 'पञ्चनन' नामसे प्रसिद्ध पाँच 
राक्षसोक्रा महार किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०७ )। 


लोहिताक्ष-त्रह्माद्वारा स्कन्दको दिवे गये चार पाघदीमे- 
से एक । तीनके नाम थे-नन्दिसेनः घण्टाकर्ण और 
कुमुइमालो ( शल्य० ४५। २४-२५ ) | 

ळोहिताक्षी-स्क्रन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६। २२ २४ ) | 

लोहितायनि-लालमागरकी कन्याः जो स्कन्दकी घाय 
हे, इसकी कदम्बे व्रश्जोगर पूजा होती है ( वन० 
२३० | ४०-४१ ३ | 


लोहित्या 


( २९४ ) 


वज्र 


लोहित्या-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ९। ३५ ) | 


लौहित्य-( १ ) एक प्राचीन देश?) भीमसेनने पूर्व 
दिग्विजयके समय इस देशमै जाकर यहाँक्े बहुत-ते 
म्लेच्छ राजाओको जीता और उनसे भाँति-भाँतिके रत्न 
करके रूपमें वसूल किया ( सभा० ३० । २६-२७ ) | 
(२) श्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ, यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्यको वहुत-सी सुबर्ण-राशि प्राप्त 
होती है ( वन० ८५! २) ! कार्तिककी पूर्णिमाको 
कृत्तिकाका योग होनेपर जो लौहित्य तीर्थमे स्नान करता 
है, उठे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( अनु० 
२५॥ ४६ ) । (३) एक मदानद) जो वरुण-सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( आधुनिक 'ब्रह्मपुत्र' 
को लौहित्य या 'लोहित्य' कहते हैं ) (सभा०९। २२) । 


(ब) 
बंश्लु-एक नदी; इसके तटपर उत्पन्न हुए रासभ बड़े 
सुन्दर और बल आदि गुर्णोमें विख्यात होते हैं । बहुत-से 
म्लेच्छ देशके राजा युधिष्िरके राजसूय यज्ञमे ऐसे रासभों- 
को मेंट देनेके लिये लाये थे (सभा० ५१ । १७-२०) | 


वंशगुल्म-एक तीर्थ, जो शोण और नर्मदाका उसत्ति- 
स्थान है। यहाँ स्नान करनेसे यात्री अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है ( वन० ०५ । ९ )। 


वंशमूलक -कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य अपने बंशका उद्धार कर देता है 
( वन? ८३। ४१-४२ ) | 


चंशा-कश्यपकी “प्राधा? नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री 
( आदि० ६५। ४५-४६ ) | 


वक ( बक )-एकचक्रासे दो कोसकी दूरीपर यमुनाके 
किनारे घने जंगलमें एक गुफाके भ तर रहनेवाला एक 
बलवान्‌ नरमक्षी राक्षस, जिसका एकचक्रा नगरी और 
बहाके जनपदपर शासन चलता था { आदि० १५९ | 
३-४ ) | इसके द्वारा नगरकी रक्षा तथा करके रूपमै 
इसे दिया जानेवाला दैनिक भोजन ( आदि० १५९ | 
७-७ ) । भीमसेनका इसके साथ युद्ध और इसका वध 
( आदि० १६२। ५ से १६३।१ तक ) | 

चक दाठभ्य ( वक दाटभ्य )-एक प्राचीन ऋषि जो 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० 


कायान 


४ । ११ ) | इनका युधिष्ठिरको ब्राह्मणोंका महत्त्व 
बताना ( वन० २६। ६--२० ) | इनके द्वारा इन्द्रके 
प्रति चिरजीवियोंके दुःख-सुखका वर्णन ( वन० १५३ 
अध्याय ) । हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे इनका 
मागमे मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाइ ) | इनके 
द्वारा धृनराष्ट्रके राज्यकी अग्निमें आहुति देनेका प्रसंग 
( शल्य० ४१ । ५-२७ ) | 


वकनख-विइवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
४ । ५८ )। 


वकवधपर्वे ( वक्वधपर्वे )-आदिपर्वका एक 
अवान्तर पर्वं ( अध्याय० १५६ से १६३ तक) | 

वक्र-एक राजा, जिसका दूसरा नाम दन्तवक्र है । इसने 
द्रौपदीके स्वयंवरमै लक्ष्यवेधके लिये अपना असफल 
पराक्रम प्रकट किया था ( आदि० १८६। १५ ) | 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथसे मारा गया था ( उद्योग ० 
१३० | ४८ 3 | यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके 
स्वयंवरमे भी उपस्थित हुआ था ( शान्ति, ४। ६) । 
( विशेष देखिये--दन्तवक्र ) । 

चक्षोग्रीव-विद्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५३ )। 


वङ्ग-पू्व भारतका एक प्रसिद्ध जनपद ( आधुनिक बङ्गाल ) 
( आदि० २१४ । ९; भीष्म ० ९। ४६ ) | तीथयात्रा- 
के अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन (आदि० २१४।९)। 
भीमसेनके द्वारा इस देशके राजापर आक्रमण ( सभा० 
३०। २३ ) । बंगदेशीय नरेश युधिष्ठिरके यहाँ भेंट 
लेकर गये थे ( सभा० ५२। १८ ) | कर्णने दिग्विजय- 
के समय इस देशको जीता था ( बन० २५४ । ८ )। 
बंगनरेंशका घटोत्कचके साथ युद्ध और पराजय ( भीष्म ० 
९२। ६--१२ 9 | किसी समय श्रीकृष्णने वंगदेशको 
जीता था ( द्रोण० ११। १५ ) | परशुरामजीने इस 
देशके क्षत्रियोंका संहार किया था (द्रोण० ७० । १२) । 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जाने और "करद? बनाये 
जानेकी चर्चा ( कर्णण ८॥ १९ ) । अश्वमेघीय 
अदवकी रक्षाके लिये गये हुए अजुंनने बंगदेशकी म्लेच्छ 
सेनाको परास्त किया था ( आइव० ८२॥ २९-३०) | 
बज्र-( १ ) इन्द्रका अस्त्र, जो विव्वकर्माके हाथसे महर्षि 
दधीचकी दडयोदारा निर्मित हुआ था ( वन० 
१०० । २४ ) | इसने इन्द्रकी प्रेरणासे व्याध बनकर 


वज्र 


( २९५ ) 


बत्स ( वत्सभूमि ) 


क्‍्प्प्प्स्प्प्स्स्प्प्प्स्म्प्स्स्स्म््म्म्म्म्स्स्प्स्म्म्म्क्प्स्प्स्प्प्प्प्फ्क्म्प्प्प्प्प्फ्प्प्म्प्प्फ्प्फ्क्फ्फ्प्प्प्प्फ्फ्फ्फ्फ्म्फ्प्न्म्म्म्म्म्प्फ्फ्प्म् 


सुवर्णष्ठीवीको मार डाला था ( शान्ति» ३१ । 
२५-३३ ) । धाताने दधीचकी दड्ियोंका संग्रह करके 
उनके द्वारा बज्रका निर्माण क्या था ( शान्ति० ३४२ | 
३०-४१ ) | ( २ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे 
एक ( अनु० ४। ४२ )|( ३ ) श्रीकृष्णपोत्र 
अनिरुद्धका पुत्र, जो यादर्बोका मौसल-युद्धमै संहार हो 
जानेपर अजुनद्वारा इन्द्रप्रस्थमें शेष्र यदुबंशियोंका राजा 
बनाया गया था ( मौसल० ७। ७२ ) । महाप्रस्थानके 
समय युधिष्ठिरका सुभद्रासे राजा वज्रकी रक्षाके लिये 
कहना ( महाप्र ० १ । ८-९) | 

बञ्रद्‌त्त-प्राग्ज्योतिषरपुरका राजा, जो भगदत्तका पुत्र और 
युडमें बड़ा ही कठोर था ( आइव० ७५ । १3 | 
इसका अजुनके साथ युद्धके लिये उद्यत होकर नगरसे 
निकलना और अश्वमेघीय अश्वक्रो पकड़कर नगरकी 
ओर चल देना ( आइव० ७५। २-३ )। इसका 
अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय ( भाइव० ७५। ५ से 
७६ । २० तक ) | 

वज्ञननाभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ )। 

वज्ञबाहु-एक वानर, जो कुम्भकर्णके मुखका ग्रास बन 
गया था ( वन० २८७। ६) | 

वज्नजिष्कम्भ-गरुड्की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१। १०) | 

बञ्रवेग-दूणका छोटा भाई) जो रावणकी प्रेरणासे विशाल 
सेनाके साथ कुम्मकर्णका अनुगामी हुआ था । इतके 
एक भाईका नाम प्रमाथी था ( वन० २4६ । २७) | 
हनुमान्‌द्वारा इसका वध ( वन० २८७। २६ ) | 


वञ्रशीरप-प्रजापति भृगुके सात व्यापक पुत्रोमेसे एक | 
इनके छः भाइयोंके नाम हैँ--च्यवन, शुचि; और, शुक्र, 
वरेण्य और सवन | ये सभी भ्रगुके समान गुणवान्‌ थे 
( अनु० ८५। १२७-१२९ ) । 


चज्जी-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३३ ) | 


वट-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच अनुचरोमेसे एक । 
उन चारके नाम हैं--परित्र/ भीम, दहृति और ददन 
( शल्य» ४५। ३४ ) | 


वडवा-एक त्रिभुबनविख्यात तीर्थ एवं नदी, जहाँ साथं- 
तंध्याके समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके 
अग्निदेवको चरु निवेदन करनेका विधान है । वहाँ 
पितरोंको दिया हुआ दान अक्षय होता है । इसका 
“सत्तचरु' नाम पड़नेका कारण ( वन० ८२ । ९२-- 


९९ ) । वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक लाख 
गोदान, सौ राजसूय ओर एक इजार अश्वमेध यज्ञसे भी 
अधिक कल्याणकारी है ( वन० ८२ । ९९-१०० ) | 
वडवा नदीको अग्निका उतपत्त-स्थान कहा गया है 
( वन० २२२ । २४-२५ ) | 

वडवाञ्चि-ममुद्रके भीतर रहनेवाली एक अग्नि, जिसे वडवा- 
मुख भी कहते हैं, इस अग्निके मुखमै समुद्र अपने जल- 
रूपी इविध्यकी आहुति देता रहता है ( आदि० २१ । 
१६ ) । जब महर्थि और्वने रोपपूर्वक समस्त लोकोके 
विनाशका संकल्य कर लिया, तब उनके पितरोंने आकर 
उन्हें समझाया और उन्हें अपनी क्रोधाग्निको समुद्रमें 
डाल देनेके लिये कहा । पितरोंके आदेशसे उन्होंने अपनी 
क्रोधाग्निको समुद्रमें डाळ दिया । बद्दी आज भी घोड़ीके 
मुखकी-सी आकृति बनाकर महासागरका जळ पीती रहती 
है । वडवा ( घोड़ी ) के समान मुखाकृति होनेके कारण 
ही इसे बडवाग्नि कहते हैँ ( आदि० १७९ । २१-२२ )। 
वडवानल और उदानको एकता ( वन० २१९ । २० )। 
भगवान्‌ शित्रका क्रोध ही वडवानल वनकर समुद्रके जलको 
सोखता रहता है ( संसिक० १८॥ २१ ) । 

वड वासुख--न,रायणके अवतारभूत एक प्राचीन ऋषि, 
जिन्होंने समुद्वके जलको खारा कर दिया था ( शान्ति 
३४२ । ६० )। 

वत्स ( वत्सभूमि )-( १ ) एक भारतीय जनपद, जिसे 
मीमसेनने पूर्वःदग्विजयके समय जीता था ( सभा० 
३०। १० ) । कर्णने भी इसपर विजय पायी थी ( वन० 
२५४ । ९-१० ) । वत्तदेशीय पराक्रमी भूमिपाल 
पाण्डवोंके सहायक थे ओर उनकी विजय चाहते थे 
( उद्योग० ५३ । १-२ ) | वत्सभूमि सिद्धो और 
चारणोंद्वारा सेवित है । वहां पुण्या/त्माओंके आश्रम हैं, 
उनमे काशिराजकी कन्या अम्याने विचरण किया था 
( उद्योग» १८६ । २४ ) | अम्बा वत्सदेशकी भूमिमें 
“अम्बा? नामकी नदी बनकर प्रवाहित हुई, जो केवल 
बरसातमै ही जलसे भरी रहती है ( उद्योग० १८६। 
४० ) । वत्सदेशीय योद्धा घृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रोश्वारुण- 
व्यूइके वामपक्षमें खड़े हुए थे ( भीष्म ५० । ५३) | 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
८। २० )। (२) काशिराज पतर्दनका पुत्र, जिसे 
गोशालामे वत्सो ( बछड़ों ) ने पाळा था | इसीलिये इसका 
नाम वत्स हुआ ( शान्ति० ४९। ७९) |(३) 
शर्यातिबंशी नरेश । दैइय और तालजंघके पिता ( अनु० 
३०।७)। 


वत्सनाभ 


वत्सनाभ-एक बुद्धिमान्‌ मर्धि, इनकी कठोर तपस्या और 
मैंसेका रूप धारण करके घमंद्वारा वासे इनकी रक्षा 
( अनु० १२ अध्याय दा० पाठ ) ¡ अपनेमें कृतध्नताका 
दोष देखकर इनका शरीरको त्याग देनेका विचार करना 
और धर्मका इन्हें समझा-बुझाकर रोकना तया इनको 
आयुको कई सौ वर्षोंकी वताना ( अनु० १२ अध्याय 
दा० पाठ, पृष्ठ ५४६२-५४६३ ) । 

वत्सल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७२) | 

वदान्य-एक प्राचीन ऋषि, जिनसे अशवक्रने उनकी कन्या 
माँगी थी । इनका अष्टावकको अपनी कन्याके विवाहको 
शर्त बताना और उन्हें उत्तर दिशामें भेजना ( अनु० 
१९ । २४-२५ ) | लोटनेपर अष्टावक्रकी यात्राक्रे विपयमें 
इनका पूछना ( अनु० २१ । १३-१४ ) । अष्टावक्रको 
अपनी कन्या ब्याइना ( अनु० २१ । १७-१८ ) | 

चधूसरा-च्यवन मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाळी एक 
नदी, जो भृगुपत्नी पुलोमाके अश्रविन्दुओसे प्रकट हुई 
थी । यह वधू (पुलोमा) का अनुसरण करती थी, इसलिये 
ब्रह्माजीने इसका नाम 'ब'धूसरा' रख दिया ( आदि० 
१२७ । ६-८ ) | यह एक पुण्यमयी नदी है। इसमें 
स्नान करनेसे परञ्जरामजीको तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई 
( वन० ५९ । ६८ ) । 

वश्न-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ ) । 

वध्यश्व-एक राजा; जो वमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपानना करता है ( सभा० ८ १२) | 

वनपदवे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

वनवाखिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५८ ) | 

वनायु-( १ ) कश्यपपत्नी दलुका एक पुत्र, यह दनुके दस 
प्रधान पुत्रोमे है (आदि० ६७ । ३० ) | (२) 
उर्वशीके गर्मसे पुरूरवाद्वारा उत्पन्न छः पुत्रोमेसे एक । 
शेप पाँचके नाम हैं--आयु) धीमान, अमावसु, हृढायु 
और शतायु ( आदि० ७५ | २५-२६ ) | (३) एक 
भारतीय जनपद ( भीष्म? ९। ५६) | 

वनेयु-पूरपुत्र रौद्राइवके द्वारा मिश्रकेशों अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न । इनके नो भाई और थे, जिनके नाम हैं-- 
ऋचेयु, कश्षेयु, कृकणयु, स्थण्डिल्यु, जलेयु, तेजेयु, 
सत्येयु; घमेंयु और संततेयु (आदि० ९४ । ८---११) | 

बन्दना-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। १८) | 

चन्दी ( बन्दी )-राजा जनकके दरबारका शास्त्राथी पण्डित 
( वन० १३२। ४ ) । इसके द्वारा कहोडका जलम 
डुबाया जाना ( वन० १३२ । १५ ) | इसके साथ 


( २९६ ) 


वराहाइव 


अष्टावक्रका शास्त्राथ ( वन० १३४। ३-२० ) | 
इसकी अष्टावक्रसे शास्त्रार्थमे पराजय ( वन० ५३४। 
२१ ) । इसका राजा जनकको वरुण-पुत्रके रूपमे अपना 
परिचय देना ( वन० १३४ । २४) । समुद्रमें प्रवेश 
करना ( वन० १३४ । ३७ ) | 

बपु-एक अप्सरा, जिसने अजुनके ज्न्म-समयमें नृत्य किया 
था ( आदि० १२२ । ६३ )। 

वपुएमा-काशिराज सुवर्णवर्माकी पुत्री, जो परीक्षित्‌कुमार 
जनमेजयकी पतिव्रता पत्नी थी ( आदि० ४४ । ८ 
११ ) । इसके गर्भसे शतानीक और शङ्कुकर्ण नामके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९५॥ ८६) | 

वघुष्मती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । ११) | 

वरद्‌ -स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य» ४५ । ६४ ) | 

वरदान-द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जहाँ मुनिवर दुर्वासा- 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्णको बरदान दिया था । वहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य सहस्थ गोदानका फल पाता है ( वन० 
८२ । ६३-६४ ) | 

बरदासङ्गम-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सहर गोदान: 
का फल मिलता हैं ( वन० ८५ । ३५ ) | 

वरयु महौजा-बंशका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग 
७४। १५) | 

वरा-मारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( सीष्म० ९। २६ ) | 

वराङ्गी-यै सोमवंशीय राजा संयातिकी पत्नी थीं । इनके 
पिताका नाम हपद्वान्‌ था। इनके गर्भसे संयातिद्वारा 
अहंयातिका जन्म हुआ था ( आदि० ५५। १४) | 

वराह-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो युषिष्ठिरक्री सभामें 
विराजमान होते थे (सभा० ४७ । १७ ) (२) 
मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्वत (सभा ० 
२१।२)।( ३) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार | 
इनके द्वारा एकार्णवके जलमें डूबी हुई प्रथ्वीका उद्धार। 
वराइ-अत्रतारके संक्षिस चरित्रका वर्णन, इनके द्वारा 
हिरण्याक्षका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ट ७८४-७८५ ) | 

वराहक घृतराष्ट्रकुलासन्त एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल गया था ( आदि० ५७ । १८ ) | 

वराहकणे-एक यक्षः जो कुबेरभ्ी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता दे ( खभा० १०। १६ ) | 

बराहाम्च-एक दैत्य, दानव या राक्षस ( झान्ति० २२७ । 
५२) | 


वरिष्ठ 


( २९७ ) 


वर्गा 


चरिष्ठ-चाक्षु मनुके पुत्र ( अनु० ५८।२० )। इनके 
द्वारा गत्समद ऋषिको शाप ( अनु० १८। २३-२५) | 


वरी-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३३) । 


वरीताक्ष-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमे 
पृथ्वीक शासक था, कालवश इसे छोड़कर चल बसा 
( झान्ति० २२७ । ५२ ) | 


बरुण-( १ ) कश्यपद्वारा अदितिके गर्मसे उत्पन्न द्वादश 
आदित्योमेसे एक ( आदि० ६५। १५ ) ¦ इनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वीर्यसे बळ नामक एक पुत्रको 
और सुरा नामवाळी कन्याको जन्म दिया था ( आदि० 
६६ । ५२ )। महर्षि वसिष्ठ इनके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ९९ । ५) | ये अजुंनके जन्म-समय- 
में वहाँ उपस्थित हुए थे ( भादि० १२२। ६६ ) | 
ये चौथे लोकपाल हैं, अदितिके पुत्र; जलके स्वामी तथा 
जलमें ही निवास करनेवाले हैं । अग्निदेवने इनका स्मरण 
किया और इन्होंने उन्हे दर्शन दिया | अग्निने इनसे 
दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और कपिध्डज रथ माँगे और 
वरुणने वे सब वस्तुएँ उन्हे दे दीं ( आदि० 
२२४ । १-६ ) । इन्होंने पाश और अशनि लेकर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनपर धावा किया था (२२६। 
३२--३७ ) । नारदजीद्वारा इनकी दिव्यसभाका वर्णन 
( सभा० ९ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैँ ( सभा० ११ । ५१) 
इनके द्वारा अर्जुनकों पाशनामक अख्क्रा दान ( वन० 
४१ । २७३२ ) | इनका राजा नलको दमयन्ीके 
स्वयंवरके अवसरपर वर देना ( वन० ५७। ३८ ) | 
इन्होंने अन्य देवताओके साथ “विद्याखयूप! में तपस्या 
को थी; अतः वह स्थान परम पवित्र मान! गया है 
€ वन० ९० । १६ ) | ऋचीक मुनिको बरुणदेवने एक 
हजार इयामकर्ण घोड़े प्रदान किये थ ( वन० ११५ | 
२७ ) । राजा जनकके दरयारका शाज्ार्थी पण्डित बन्दी 
इन्हॉका पुत्र था ( वन० १३४ । २४ ) | इनके द्वारा 
सीताजीकी झुद्धिका समर्थन ( वन० २९१। २९) | 
इन्होंने सौ वर्षोतक गाण्डीव धनुष धारण किया था 
९ विराट० ४३। ६ )। इनकी पत्नीका नाम गौरी था 
(उद्योग० ११७ । ९ ) | कभी श्रीकृष्णने इन्हें जीत लिया 
था ( उद्योग ० १३०४९ ) | इनके द्वारा श्रतायुधकी माता 
पणांशाको वरदान ( द्वोणग० ९२ । ४७-४९ ) | श्रता- 
युधको गदा प्रदान कर उसके प्रयोगका नियम बताना 
( द्रोण० ९२ । ५०-५१ ) | इनके द्वारा स्कन्दको यम 
और अतियम नामक दो पार्षद प्रदान (शल्य० ४५ । 
४५-४६ ) | इनका स्कन्दको एक नाग ( हाथी ) मॅट 
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करना ( शल्य० ४६ । ५२, अनु० ८६ । २५) | 
इनका देवतथोंद्वारा जढेश्‍वर-पदपर अभिपेक ( शल्य» 
४७ । ९-१० ) | इन्होंने सरस्वती नदीके यमुनातीर्थ- 
में राजसूय यज्ञ किया था ( शल्य» ४९ । ११-१२ ) | 
इनके द्वारा उतथ्यकी भार्या मदाका अपहरण ( अनु० 
१५४ | ५३ ) । उतथ्यद्वारा समुद्रका सारा जल पी 
जानेपर इनका उनकी पत्नी वापस देना ( अबु» 
७४ । २८ )। ये परमधामगमनके समय बलरामजीके 
स्वागतक लिये आये थे ( मासल०४ । १६ )। अग्नने 
वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और 
दिव्य तरकस जलमें डलवा दिये थे ( महाप्र० १। 
४१-४२ ) | 

महाभारतमे आये हुए वरुणके नाम-अदितिपुत्र, 
आदित्य, अम्बुपः अम्बुपति; अम्बुराट, अम्ब्वी 
अपाम्यति, देवदेव' गोपतिः जलाधिप, जलेश्वर, लोक- 
पाळ सडिलराज; सलिडेश, सलिळेश्वर, उदक्पति, वारिप) 
यादसाम्भर्ता, यादनाम्रति आदि । 

(२) एक देवगन्धर्व: जो कञ्यपकी पत्नी मुनिके पुत्र थे 
(आदि० ६५। ४२) | ( ३) सागर और सिन्धु नदीके 
सङ्गममें स्थित एक तीर्थ; जिसमें स्नान कर के शुद्धचित्त हो देव- 
ताओ, ऋषियों तथा गितरोंके तर्पण करनेका विधान है । 
ऐसा करनेसे मनुष्य दिव्य द्ुतिसे देदीप्यमान हो वरुण- 
लोकको प्राप्त होता हे ( वन० ८२। ६८-६९ ) | 

वरुणद्वीप-एक दीपका नाम ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ ) । 

वरुणस््रोतल-दक्षिण दिशामें माठरवनके भीतर सुशोभित 
होनेवाला माठर ( सूर्यके पाश्व॑वर्ती देवता ) का विजय- 
स्तम्भ, जो प्रत्रेणी नदीके उत्तरवर्ती मार्गमे कण्वके पुण्य- 
मय आश्रममें स्थित है ( वन० ८८ । १०-११ ) | 

वरूथिनी-एक अप्सरा; जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके 
स्वागतार्थ नृत्य किया था ( वन० ४३। २९) | 

वरेण्य-प्रजायति भ्यगुके सात व्यापक पुत्रोमैस एक । इनके 
छः भाइयोके नाम हैं--च्यवनश शुचि, और्व, शुक्र? 
वत्रशीर्ष और सवन । ये सभी भ्गुके समान गुणवान्‌ 
थे ( अनु० ८५। १२६-१२९ } | 

बगो-एक अप्सरा, जो कुवरकी प्रेयसी थी; परंतु किसी 
ब्राह्मणके झापसे सौभद्र नामक तीर्थमें गराइ बनकर रहने 
लगी थी। सखियोसहित इसके ग्राह होनेका कारण 
( आदि० २१५ । १५-२१ ) | अर्जुनद्वारा इसका ग्राह- 
योनिस उद्धार ( आदि० २१५ । १२ ) । ( इसकी 
सौरभेयी, समीची) बुद्बुदा तथा लता नामकी चार 
सखिया थीं । वे सभी ब्राह्मणके शापसे विभिन्न तीथोंमें ग्राह 
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उद्धार कर दिया । ) नारदजीद्वारा इसे तथा इसकी 
सल्वियोंको दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थामै जानेका 
आदेश और अर्जुनद्वारा इन सबके उद्धार होनेका आश्वा- 
सन ( आदि० २१६ । १७ ) | यह कुबेरकी सभामें 
धनाध्यक्षकी सेवाके लिये उपस्थित होतो है ( सभा? 
१० । १२ )। 

वर्चा-( १ ) सोम नामक वसुके प्रथम पुत्र । इनकी माताका 
नाम मनोहरा था ( आदि० ६६ । २२ )। ये ही 
अभिमन्युके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० ६७ । ११२- 
११३; स्वर्गा० ५। १८-१९ )। (२) गत्समदवंशी 
सुचेता नामक त्राझणके पुत्र, जो विहव्यके पिता थे 
( भनु० ३०। ६१ )। 

वर्जसंकर-अन्य वर्णकी माता और अन्य वर्णके पितासे 
उत्पन्न संतान । इसके भेदोंका विस्तृत वर्णन ( अनु० 
४८ अध्याय ) । 

वर्धन-अदिविनीकुमारोंद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदों- 
मेंसे एक । दूसरेका नाम नन्दन था ( शल्य० ४५ । 
३८ ) । 

वर्धेमान-हस्तिनापुर नगरका एक प्रधान द्वार ( आदि० 
१२५। ९५) । 

वर्मक-एक देश, जहाँके निवासियोंको पूर्व-दिग्विजयके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३० । १३ ) | 


वल्कल-एक भारतीय जनपद { भीष्म» ९। ६२ ) | 

बल्गुजट्व-विरवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४।५२)। 

वढ्लभ-बलाकाव्वका पुत्र) जो साक्षात्‌ धर्मके समान था। 
इसके पुत्रका नाम कुशिक था ( अनु० ४७ । ५ ) । 

वशातल-एक देश तथा वहाँके निवासी क्षत्रिय राजकुमार) 
जो राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। 
१५-१७) | 

वखा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवाती 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३१ ) । 

वसाति ( १ )-ये सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा 
जनमेजयके अष्टम पुत्र थे ( आदि० ९४। ५७) । 
(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके वीर क्षत्रिय 
दुर्योधनकी आजञासे भीप्मकी रक्षामें नियुक्त हो तत्परतासे 
उनकी रक्षा करने लगे ( भष्म» ५१। १४) | 

बसातीय-कोरवपक्षका एक योद्धा, जो अभिमन्युके साथ 
युद्ध करके उसके द्वारा मारा गया ( द्रोण ४४। 
८११ ) | 
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मानस पुत्र माने गये हे । एक समय जब राजा संवरण 
शत्रुओसे पराजित हो सिन्धुनामक महानदके तटवर्ती 
निकुञ्जमै एक सहख वर्षोतक छिपे रहे, उन्दी दिनों 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि उनके पास आये । राजाने उन्हे 
उत्तम आसनपर बिठाकर कहा--“भगवन्‌ ! हम पुनः 
राज्यके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो 
जाइये ।? तत्र वसिष्ठजीने “बहुत अच्छा? कहकर भरत- 
बंशियोको अपनापा और पूरुवंशी संवरणको समस्त 
क्षत्रियौके सम्राट-पदपर अभिषिक्त कर दिया ( आदि० 
५४ । ४०-४५ ) | वसिष्ठजीका एक नाम आपव भी 
है ( आदि० ९८। २३ ) | पूर्वकालमै वरुणने इनको 
पुत्ररूपमें प्रात किया था ( आदि० ९९ । ५ )। 
गिरिराज मेरुके पाइवभागमै इनका पवित्र आश्रम था, 
जो मृग और पक्षियोंसे भरा रहता था । सभी ऋतुओमें 
बिकसित होनेवाले फूल उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे । 
उस आश्रमके निकटवर्ती वनमै स्वादिष्ट फल-मूल और 
जडकी सुविधा थी । पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ चरुणनन्दन महि 
वसिष्ठ वहीं तग्स्या करते थे ( आदि० ९९। ६-७ )। 
दक्षकन्या सुरभिकी पुत्री नन्दिनी नामक गौ इन्हें 
होमधेनुके रूपमे प्राप्त हुई थी ( आदि० ९९ । ८-९ )। 
एक दिन चो नामक बसुने अपनी पत्नीके बहकानेसे इनकी 
होमघेनुका अपहरण कर लिया ( आदि० ९९। २८ ) | 
वसिष्ठजी फल-मूल लेकर जब आश्रमपर लौटे) तव बछडे 
सहित उस गौको न देखकर वनर्मे उसकी खोज करने 
लगे | दिव्य दृष्टि) यथार्थ बातको जानकर इन्होने रुष्ट 
हो बसुओंको मनुष्य-योनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया 
( आदि० ९९ । २९-३३ ) । वसुओंके प्रार्थना करने- 
पर इनका सात वसुओको एक-एक वर्षमें ही शापमुक्त 
होनेका आशीर्वाद और द्ये नामक वसुके दीर्घक!लतक 
मनुष्य-योनिमें रहने, संतान न उत्पन्न करने तथा 
धर्मात्मा, सर्वशासतरविश्ञारदश पितृहितैपी एवं स्त्री-भोग- 
परित्यागी होनेका कथन ( आदि० ९९। ३५-४१ ) । 
भीष्मने महर्षि वसिष्ठसे छौं अङ्गौसदित समस्त वेदौका 
अध्ययन किया था ( आदि० १००। ३५ ) | अर्जुनके 
जन्म-समयमें सप्तर्षिमण्डलके साथ ये भी पधारे थे 
(आदि १२२॥५१) । राजा संवरणके द्वारा इनका चिन्तन 
और इनका बारहवें दिन राजाको दर्शन देना ( आदि० 
१७२। १३-१४) । सूर्यकन्या तपतीने राजाका चित्त चुरा 
लिया है--यह जानकर इनका ऊर्ध्वलोकमे गमन और 
इनके द्वारा सूर्य भगवानका स्तवन ! सूर्यद्वारा इनका 
स्वागत और इन्हें अभीष्ट वस्तु देनेका आश्वासन 
( आदि० १७२ । १५-२० ) | इनका संवरणके 


वसिष्ठ ( वशिष्ठ ) 


( २९९ ) 
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लिये तपतीका वरण, सूर्यदेवक्रा इन्हें संवरणके लिये 
अपनी कन्याका दान और तपतीको साथ लेकर इनका 
राजाके समीप आगमन ( आदि० १७२ । २०-२८) | 
इनकी आज्ञासे राजाका तपतीके साथ विधिवत्‌ विवाह 
करके उसके साथ पर्वतपर विहार करना ( आदि 
१७२ । ३२--३४ ) | अर्जुने पूछनेपर गन्धर्वका 
उन्हे बमिष्ठजीका परिचय देना--ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
हैं, अरुन्धतीदेवीके पति हैं। देवदुर्जय काम और क्रोध 
. नामक दोनों शत्रु इनकी तपस्यासे सदाके लिये पराभूत 
हो इनके चरण दबाते रहे हैं। इन्द्रियोंको वशमें कर 
लेनेके कारण ये धबदिषठ? कहलाते हैं ( आदि० १७३ | 
१--६ ) | विश्वामित्रके अपराधसे मनमें क्रोध घारण 
करते हुए भी इन उदारबुद्धि महप्रिने कुशिक-बंशका 
मूलोच्छेद नहीं किया । सौ पुत्रोंके मारे जानेसे संतप्त हो 
बदला लेनेकी शक्ति रखते हुए भी इन्होंने असमर्थकी 
भाँति सब कुछ सह लिया, किंतु विश्वामित्रका विनाश 
करनेके लिये कोई क्ूरतापूर्ण कर्म नहीं किया । ये अपने 
मरे हुए पुत्रोंको यमलोकसे भी वापस छा सकते थे, फिर 
भी यमराजकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेको उद्यत नहीं 
हुए ( आदि० १७३ । ७-९ ) । इन्हींको पुरोहित- 
रूपमे पाकर इक्ष्वाकुवंश नरेशोंने इस प्रथ्वीपर अधिकार 
पात किया था ( आदि० १७३ । १० ) | इनके 
आश्रमपर राजा विश्वामित्रका आगमन और नन्दिनीके 
प्रभावसे इनके द्वारा सेना तथा मन्त्रियोसहित उनका 
आतिथ्यसत्कार ( आदि० १७४ । ६-११ ) | 
बिश्वामित्रका इनसे नन्दिनीको माँगना और इनका उन्हे 
उनका सारा राज्य लेकर भी नन्दिनीको देनेसे इन्कार 
करना ( आदि० १७४। १६--१८ ) | विश्वामित्र- 
द्वारा बलपूर्वक नन्दिनीका अपहरण होता देखकर भी 
इनका मौन रहना । नन्दिनीकी इनसे कातर प्रार्थना, 
इनका नन्दिनीको अपनी ही झक्तिसे आश्रमपर रइनेकी 
आज्ञा देना और इनकी आज्ञा पाते ही नन्दिनीका 
म्लेच्छोंकी सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाको 
मार भगाना ( आदि० १७४ । २१-४३ ) | 
विश्वामित्रका इनके ऊपर नाना प्रकार अख्न-शस्र और 
दिव्यास्त्रोका प्रयोग करना तथा इनका अपनी बाँमकी 
छड़ीसे ही उनके सारे अञ्ज-राख्रोंको भस्मीभूत कर देना 
( आदि ० १७४ । ४३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७१७ )। 
शक्तिके शापमे राक्षमभावको प्राप्त हुए कल्माषपादद्वारा 
विश्वामित्रकी प्रेरणा पाकर इनके पुत्रका भक्षण और 
इनका शोक ( आदि० १७५। १-४३ ) । महर्पिने 
विश्वामित्रका विनाश न करके स्वयं ही शारीर त्याग देनेका 
विचार कर लिया । ये मेरुपवंतके शिखरसे कूद पडे; 


किंतु पत्थग्की शिला भी इनके लिये रूईके ढेरके समान 
हो गयी । ये घधकते हुए दावानलमें घुम गये; परंतु 
ह आग इनके लिये शीतल हो गयी । ये गलेमें भारी 
पत्थर बाँधकर समुद्रके जलमे कूद पड़े; परंतु समुद्रने 
अपनी लहरोमे ढकेलकर इन्हें किनारे डाल दिया 
( आदि० १७५ । ४४-४९ ) | इन्होने देखा? वर्षाका 
समय है । एक नदी नूतन जलसे लबालब भरी है और 
तटवर्ती ब्ृश्नोंको बहाये लिये जाती है। सोचा इसीके 
जलमें डूब जाऊँ । अपने शरीरको पाशोंद्वारा अच्छी तरह 
बाँधकर ये उस महानदीके जलमें कूद पड़े? परंतु उस 
नदीने इनके बन्धन काटकर इन्हें स्थलमें पहुँचा दिया । 
उसके द्वारा विपाश ( बन्थनरहित ) होनेके कारण इन्दौने 
उसका नाम विपाशा रख दिया । इसके बाद हिमाल्यसे 
निकली हुई एक दूमरी भयंकर नदीकी प्रखर धारामें 
इन्होंने अपने-आपको डाल दिया; परंतु इनके गिरते ही 
वह शत-शत धाराओंमें फूटकर द्रुत-ग तेसे इधर-उधर 
भाग चली । इसलिये “शतद्रु नामसे विख्यात हुई 
( आदि० १७६ । १-९ ) | इनका अपनी पुत्रबधू 
अहश्यन्तीके गर्भस्थ वालकके मुखसे वेदाध्ययनकी ध्वनि 
सुनकर और राक्तिके गर्भस्थ वालककी सूचना पाकर 
अपनी वंशपरम्परा सुरक्षित जान मृत्युके संकदपसे विरत 
होना ( आदि० १७६। १२-१६ ) । राक्षसके भयसे 
डरी हुई अहृस्यन्तीको आश्वासन दे इनका कल्माषपाद- 
का शापसे उद्धार करना तथा राजाकी प्रार्थनासे इनका 
रानी मदयन्तीके गर्भसे अशमक नामक पुत्रको उत्पन्न 
करना ( आदि० १७६ । १७-४७ ) | भगुवंशी 
और्वकी कथा सुनाकर इनके द्वारा परादरके जगद्विनाशक 
संकस्पका निवारण तथा पराशरके राक्षससत्रकी समाप्ति 
( आदि० १७७ । ११ से आदि० १८०। २। तक) | 
ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । १९ ) । इनके द्वारा श्रीरामका राज्याभिषेक 
( चन० २९१ । ६६ ) । शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें इनके द्वारा परिक्रमा करना 
€ उद्योग० ८३ । २७ )। इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण १९० । 
३३--४० ) | कुरुक्षेत्रमै वसिष्ठजीके आवाहन करनेपर 
सरस्वती नदी “ओघवती? के नामसे प्रकट हुई थी 
€ शल्य» ३८ । २७-२९ ) | वसिष्ठापवाह तीर्थके 
प्रसंगमें विश्वामित्रका क्रोध और वसिष्ठजीकी सहनशीलता 
( शल्य० ४२ अध्याय ) | ये शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७ । ७ ) | 
वसिष्ठजी मुचुकुन्दके पुरोहित थे और कुबेर एवं यर्क्षोके 
साथ युद्ध छिड़ जानेपर इन्होने तपस्थासे मुचुकुन्दके 


वसिष्ठ पर्वत ( ३०० 


लिये विजयका मार्ग प्रशस्त किया था ( झान्ति० ७४ । 
५-३) । इनके द्वारा प्रजाको जीवनदान ( झान्ति० 
२३४ । २७; अनु० १३७ । १३ ) | वृत्रासुरसे भयभीत 
इन्द्रको रथन्तर सामद्वारा सचेत करना ( झान्ति० 
२९१ । २१--२६ ) | ये मूल गोत्रप्रवर्तक चार 
ऋषियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २९६ । १७ ) । विदेह- 
राज कराल जनकको विविध ज्ञानोपदेश ( शानित० 
अध्याय ३०२ से ३०८ तक ) | इक्कीस प्रजापतियोमें 
इनकी भी गणना है ( शान्ति» ३३४ । ३६ )। ये 
'चित्रदिखण्डी? नामवाले ऋषियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० 
३३५ । २८-२९ ) | इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप 
( छाम्ति० ३४२ । ३१ ) | पुरुपार्थकी श्रेष्ठताके विषयर्मे 
इनका ब्रह्माजीके साथ संवाद ( अनु० ६ अध्याय )। 
इनका राजा सौदासको गोदानकी विधि और गौओंका 
महत्त्व बताना ( अनु० ७८ । ५से ८० अध्यायतक ) | 
परशुरामजीको झुद्धिके उपायके लिये सुवर्णके दान और 
उसकी उत्पत्तिका प्रसंग बताना ( अनु० ८४ । ४४ से 
८५ अध्यायतक ) । वृषादभिसे प्रतिग्रहका दोप बताना 
(अनु ० ९३ । ३९) | अरुन्धतीसे अपनी दुर्वेलताका कारण 
बताना (अनु० ९३ । ६१) । यातुधानीसे अपने नामकी 
निरुक्ति बताना ( अनु० ९३॥ ८४ ) | मृणालकी चोरी 
होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९३ । ११४-११५ ) । 
अगस्त्यजीके कमलीकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु ० 
५४ । १७ ) | ब्रह्माजीसे यशके विषयमै प्रश्न करना 
( अनु ० १२६ । ४४-४५ ) । वायुदेवद्वारा इनके प्रभाव- 
का वर्णन ( अचु० १५५ । १६--२५ ) । कुम्ममें 
देवताओका वीर्य स्थापित हुआ था; जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( अनु० १५८ । १९ ) । वृत्रासुरसे गीत 
एवं मोहित हुए इन्द्रको सचेत करना ( आश्व० ११] 
१८-१९ ) | 

महाभारतमे आये हुए वसिष्ठके नाम-आपव) अरुन्धती- 
पति, ब्रह्मर्षि, देवर्षिः दैरण्यगर्भ, मैत्रावरुणि, वारुणि 
इत्यादि । 

चसि पर्वत यहाँ तीर्थयात्राके अवसरपर अर्जुनका आगमन 
हुआ था ( आदि० २१४। २) | 

वसिष्ठापवाह-सरस्वतीतटवतीं एक प्राचीन तीर्थ । इसकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( शब्य० ४२ अध्याय ) । 

वसिष्ठाश्रम-निश्ीरा सङ्गमके समीपका एक तीथभूत आश्रम; 
जो तीनों लोकोमें विख्यात है । यहाँ स्नान करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फळ पाता है ( वन० ८४। 
१४०-१४१ ) | 


बख्ु-( १) चेदिदेशके राजा उपरिचर वसु ( आदि० 


) वसुदे 


६३ । १-२) | ( देखिये उपरिचर वसु) (२) धर्म- 
देवद्वारा दक्षकन्याके गर्भसे आठ पुत्र उत्पन्न हुए; जो 
वसुगण कहलते हें ( आदि० ६६। १७-१८ ) | ( देखिये 
अश्चत्रसु )। ( ३) महाराज इलिनके द्वारा रथन्तरीके 
गर्भस उत्पन्न । इनके चार भाई और थे, जिनके नाम 
हैं दुष्यन्त, शूर, भीम ओर प्रवसु ( आदि० ९४ । १७- 
१८) । ( ४ ) एक विद्वान्‌ आझण मुनि, जिनके 
पुत्रका नाम पैल था ( सम्भव है ये जमदग्निपुत्र वसु 
ही हाँ) (सभा० ३३। ३५) । ( ५) जमदग्निके 
एक पुत्र, इनकी माता रेणुका रॉ । इनके भाई 
रुमण्वान्‌ सुपेण, विश्वावसु तथा परशुराम थे । पिताकी 
मातृवषसम्बन्धी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप 
प्रात हुआ ( वन० ११६ । १०-१२ ) | परशुरामद्वारा 
इनका झापसे उद्धार हुआ ( वन० ११६। १७) । 
( ६ ) कृमिकुलका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० 
७४ । १३ ) । (७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। १४० ) । (८ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९। २५ ) | 


वसुचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्वन्धी और सहायक एक राजा) जो 


इन्द्रके समान पराक्रमौ था ( द्रोण० १५८। ४०) | 


बखुदान-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो पांशुराषट्रके अधि- 


पति थे और युथिष्ठरकी सभामें बैठा करते थे ( सभा० 
४ । २७) । इन्होंने पांशुदेशसे छब्बीस हाथी, दो 
हजार घोड़े और सव प्रकारकी भेंट-सामग्री लाकर 
पाण्डवोँको अर्पित की थी ( सभा० ५२ | २७-२८ ) । 
इन्होंने युबिष्ठिरके साथ-साथ कुसक्षेत्रको प्रस्थान किया 
था ( उद्योग० १५१ । ६३ ) । ये अतिरथी वीर थे 
( उद्योग? १७१। २७ ) । युद्धस्थल्मे पा“डवहेनापति 
धृष्टयुम्नके पीछे-पाछे गये थे ( द्रोण० २३। ४१ ) । 
द्रोणाचायके मल्लद्वारा इनका वघ हुआ ( द्रोण० १९० । 
३० ) । ये युद्धम घोर संहार मचाते थे, द्रो णद्गारा इनके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३८) | ( २ ) 
पाण्डवपक्षीय पाञ्चाल राजकुमार, जो द्रोणाचार्यद्वारा 
मारा गया ( द्वोण० २१ | ५५ ) | 


वसुदामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ | 


५ )। 


वसुदेव-शरमेनके पुत्र । देवकीके पति । श्रीकृष्णके पिता । 


कुन्तीके भ्राता | उग्रसेनके मन्त्री । पाण्डवोंके चूडाकरण 
आदि संस्कारके लिये इनको त्रृष्णिवंशियोकी प्रेरणा, इनका 
पाण्डुपुत्रोके संस्कार करवानेके लिये काश्यप नामक पुरो- 
हितकी शतश्टरङ्गपर्वतपर भेजना ( आदि० १२३ । ३१ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ २३९ ) । उम्रसेनके भाई 


वसुधारा 


देवककी पुत्री देवकीके साथ इनका विवाइ । देवकीको 
मारनेके लिये उद्यत हुए कंसको इनके द्वारा आइवा- 
सन ए समा० २२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७३१ ) | इनका नवजात शिक्षु श्रीकृष्णको रातमें व्रज 
पहुँचाना और वहाँसे नन्द-कन्याको छे आना ( सभा 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ७३२; ७९८ ) | 
इनका श्रीकृष्णसे महाभारत-युद्धका वृत्तान्त पूछना 
( आश्व० ६०। १--४ ) । सुमद्राको मूर्छित हुई देख- 
कर खयं भी मूछित होना और पुनः श्रीकृष्णसे अभि- 

मन्युवधका वृत्तान्त पूछना ( आश्व० ६१ । ५-१५) | 
अभिमन्युका श्राद्ध करना ( आश्व० ६२। १ 3 | 
मौसलकाण्डमें यादवोका संहार हो जानेपर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका द्वारकामे अपने पिता वसुदेवके पास आना, इनसे 
अजुंनकी प्रतीक्षा करते हुए ब्लिय्रोंको रक्षा करनेके लिये 
कहना और इनके चरणोंपर मस्तक रखकर वलराम जीके 
साथ तप करनेके विचारसे तुरंत वहाँसे चल देना 
( मोसछ० ४ । ८-१० ) | इनका अजुंनसे त्रृष्णि- 
वंशियोंके दुःखद संहारकी बात बताना और श्रीकृष्णका 
संदेश सुनाना ( मोसल० ६ अध्याय ) | अडनका इनसे 
अपना श्रीकृष्णविरहजनित दुःख बताना और बृष्णिवंश- 
की ख्ियौको इन्द्रप्रथ ले जानेका विचार प्रकट करना 
( मौंसल० ७ । १-६ )। इनके द्वारा परमात्मचिन्तन- 
पूर्वक अपने शरीरका त्याग ( मौसल० ७ । १५ ) । 
अर्जुनद्वारा इनका अन्त्वेष्टि-संस्कार तथा इनकी चार 
पत्नियोंका इनके शवके साथ चितारोहण ( मौसल० 
७ । १९-२० ) । ये स्वरगमें जाकर विश्वेदेवोंके स्वरूपमें 
मिल गये ( स्वर्गा० ५ । ५७ ) | 


महाभारतमें आये हुए वखुदेवके नाम-आनकदुन्दुभि, 
शौरि) रपुत्र) यूरसूनु) चूरसुत) द्यूरात्मज; यदूदइ आदि | 


बसुधारा-एक तीर्थ, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहाँ 
जानेमात्रसे अदवमेध यज्ञका फल मिलता है | वहाँ स्नान 
करके शुद्ध और समाहित चित्त हो देवताओं तथा पितरोंका 
तर्पण करनेसे मनुष्य बिष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
वहाँ वसुओंका पवित्र सरोवर है । उसमें स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य वसु देवताओंका प्रिय होता है 
( वन० ८२ । ७६-७८ ) | 


वसुप्रभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४७ । ६३ ) । 
चसुमना ( वसुमान्‌ )-( १ ) एक प्राचीन नरेश; जो 
अयोध्यानरेश हर्यश्वद्वारा ययातिकन्या माधवीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। इनके पास ही स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययाति 
इनसे मिलकर सत्सज्ञके प्रभावसे स्वगंलाकमे चले गये 
( आदि० ८६। ५६ ) । स्वर्गसे गिरते समय राजा 


( ३०१ ) वसुहोम 


ययातिसे इनकी भेंट ( आदि० ९३ । १) । इनके द्वारा 
ययानिको पुण्यदानका आइवासन ( आदि> ५३ । ३- 
५ ) | अपनी माता माधवीसे इनका ययातिका परिचय 
पूछना ( आदि० २३ । १३ के बाद दाक्षिगात्य पाठ ) | 
अश्क आदि राजाओंके साथ इनका खर्गामिगमन 
( आदि० ९३। १६ ) | ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) । इन्होंने 
जेर्थयात्रा करके पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किया 
था ( वन० ९४। १७-९० ) | विश्वामित्रके पुत्र अप्टक- 
के अश्वमेध यझमें ये पधारे थे ( बन० १९८ । १-२ )। 
नारदजीका इनको अपने और दिःविसे भी पहले 
स्वर्गलोकसे नीचे उतरनेका अधिकारी वताना ( वन० 
१९८ । ११-३ ) । ये इन्द्रके रथपर आरूढ़ हो 
विराटनगरके आकाइामें अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये आये थ ( विराट? ५६ । ९-१० ) | 
नैमिषारण्यमें वाजपेय यशद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते 
हुए बसुमना आदिके पास ययातिका स्वर्गसे नीचे गिरना 
( उद्योग० १२१। १०-११ ) । ये दानपतिके नामसे 
विख्यात थे । इन्होंने ययातिको अपना पुण्यफल प्रदान 
किया ( उद्योग० १२२ । ३-५ ) । ये कोसलदेशके 
राजा थे । बृहस्पतिजीसे राज्यकी वृद्धि और ह्वासके विषयमेँ 
इनका प्रश्‍न ( झान्ति० ६८ । ६-७ ) । वामदेवजीसे 
राजधर्मके विषयमें इनका पूछना ( झ्यान्ति० ९२। ४ )। 
( २ ) एक राजा, जो युत्रिष्टिकी सभामें विराजमान होते 
थे ( सभा० ४। ३२ ) | इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। 
२१ )। (३) एक अग्नि | यदि अग्निहदोत्रसम्बन्धी 
अग्निको कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो इन ( वसुमान्‌ 
अग्नि ) के लिये अष्टकपाल चरुद्वारा आहुति देनेकी विधि 
है ( वन० २२१। २७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ११। ३० ) । (४) एक 
जनकवंशी राजकुम:र, जिन्हें एक ऋपषिद्दारा धर्मविषयक 
उपदेश प्रास हुआ था ( शान्ति० ३०९ अध्याय ) | 
बसुमित्र-एक क्षत्रिय राजा, जो दनायुके पुत्र विक्षर नामक 
असुरके अंदासे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ४१) | 
चसुश्नी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। १०) | 
बसुपेण-कर्णका एक नाम; जो अधिरथ और राधाद्वारा 
बाल्यावस्थामे रखा गया था ( आदि० ६७ । १४१, 
१४७; वन० ३०९ । १४ ) | ( विशेष देखिये कर्ण ) | 
वसुहोम-अङ्गदेशके एक राजा, जिन्होंने मान्धाताकों दण्ड- 
की उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था (शान्ति० १२२ । 
१--५२) | 


बस्त्रप 


( ३०२ ) 


वस्त्रप-क्षत्रियोकी एक जाति । इस जातिके राजकुमार 
युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १५-१७) | 


वस्त्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २५) | 

वख्रोकसारा-गङ्गाकी सात धाराओमेसे एक ( भीष्म० 
६ । ४८ ) | 

वहि-विपाशामें रहनेवाला एक पिशाच, जो हीकका साथी 
है--इन्हीं दोनोंकी संतानें “बाहीक? कही गयी हैं । ये 
प्रजापतिकी सृष्टि नहीं हैं ( कर्ण० ४४ । ४१-४२) | 

वहीनर-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १५) | 

वहि-एक देत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमे पृथ्वीका 
शासक था; परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा 
( शान्ति» २२७ । ७२ ) | 

वागिन्द्र-ण्त्समदवंशी प्रकाशके पुत्र | इनके पुत्रका नाम 
प्रमिति था ( अनु० ३० । ६३) | 

वाग्मी-राजा पूरुके पौत्र मनस्युके द्वारा सौवीरीके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम शक्त और 
संहनन हैं ( आदि० २४ । ५-७) | 

बाजपेय-एक यशविशेष ( सभा० ५। १००) | 


चाटधान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६३ )। 
इसे पाण्डबोंकी भोरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था (उद्योग० ४ । २३) । (२) एक देश तथा 
वहाँक्रे निवासी | पश्चिम -दिग्विजयके समय नकुलने वाटधान- 
देशीय क्षत्रियोंकों हराया था ( सभा० ३२।८ ) | 
धन-धान्यसे सम्पन्न यह देश कौरवोंकी सेनासे घिर गया 
था ( उद्योग० १९। ३१ ) | भारतके प्रमुख जनपदोंमें 
इसकी भी गणना है ( भौष्म० ९। ४७ ) | यहाँके 
सैनिक भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके शिरोभागमें अश्वत्थामाके 
साथ खड़े किये गये थे ( भीष्म ० ५६ । ४ ) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी पहले कभी इस देशको जीता था ( द्रोण० 
११ । १७ ) | यहाँके सैनिक अजुंनद्वारा मारे गये थे 
( कर्ण ० ७३। १७ ) | 

वाणी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतवासी 
पीते हैं ( भीध्म० ९ । २०) | 

वातप्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुरत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
५४) | 

वातज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५७) | 

वातवेग ( वायुवेग )-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( शादि* ६७ । १०२; भादि* ११६ | १०) | अह 


द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५॥२) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४ । २--६) | 
( २) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १० ) | 

वातस्कन्ध-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित होकर 
वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ )। 


वाताधिप-एक राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर 
सहृदेवने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३१। 
१५ )। 

वातापि-दुर्जम मणिमती नगरीके निवासी इल्वळ नामक 
दैत्यका छोटा भाई ( वन० ९६ । १--४ ) | इल्वल 
मायासे अपने भाई त्रातापिको बकरा या भेड़ा बना देता 
था । वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था; 
अतः बह क्षणभरमें भेड़ा या बकरा बन जाता था । इल्बल 
उस भेड़े या बकरेको मारकर राँघता और वह मांस किसी 
ब्राह्मणको खिला दिया करता था | इस्वलमें यह शक्ति थी 
कि वह जिस मरे हुए प्राणीको पुकारे, वह जीवित दिखायी 
देने लगे । वह वातापिको भी पुकारता और वह बलवान्‌ 
दैत्य उस ब्राह्मणका पेट फाड़कर हुँसता हुआ निकल 
आता था ( वन० ९६। ७-१३ ) | उसने अगस्त्य- 
जीके साथ भी यही बर्ताव किया; परंतु अगस्त्यजीने उसे 
पेटमें ही पचा लिया, वह पुनः निकल नहीं पाया ( वन० 
९९ । ३९ ) | 

बातापी-दनुका पुत्रश प्रसिद्ध दस दानव-कुलोमेंसे एक 
( आदि० ६५ । २८-३० ) | 

वातिक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६७) | 


वात्स्य- ( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ऋषि; जो जनमेजयके 
सरपसत्रमें सदस्य बने थे (आदि० ५३। ९-१० ) । शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये थे 
( शान्ति ४७। ५) | ( २ ) एक देश) जिसे श्री- 
कृष्णने जीता था (द्रोण० ११ । १५) ( देखिये वत्स )। 

वानव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५४ ) । 

वाश्रवायणि ( बाश्नवायणि )-त्रिश्वामित्रके ब्रह्मवादी 
पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ । ५७ ) | 

वामदेव-( १ ) एक मद्दपिं। जो इन्द्रकी सभामें विराजते है 
( सभा० ७। १७ ) । इनका राजा शलको अपने वाम्य 
अश्व देना ( बन० १९२ । ४३ ) | अश्वोंके लौटानेपर 
इनका राजासे वार्तालाप और अम्तमें कृस्याजन्य राक्षसो द्वारा 
राजाको नष्ट करना ( वन० १९२। ४८-५९ ) | 
इनकी हलके छोटे भाई राजा दलसे बातचीत और अर्थो- 
को पुनः प्रास करना ( वन० १९२ । ६०-७२ ) | 
इनके द्वारा शान्तिदूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्री- 


वामन ( 


कृष्णकी परिक्रमा ( उद्योग० ८३ । २७-२८ ) | इनका 
महाराज वशुमनाको राजधर्मका उपदेश ( झान्ति० 
अध्याय ९२ से ९४ तक) | ( २) एक नरेश, जिन्हे 
उत्तर-दिग्विजयके अबसरपर अर्जुनने अपने अधीन कर 
लिया था ( सभा० २७। ११ ) । 


वामन-( १ ) कश्यपद्वारा कद्रके गर्मसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। ६; उद्योग० १०३। १० )।( २) 
भगवान्‌ विष्णुके अवतार | देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
नारायणका वामनरूपमें माता अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव, 
ब्रह्मचारी वामनके द्वारा ब्रलिसे तीन पग भूमिकी याचना 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | 
त्रिभुवनको नापते समय इनका अद्भुत रूप धारण करना । 
इनके चरणके आधातसे गङ्गाका प्राकट्य । इनके द्वारा 
दानवोंका भीषण संहार ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७१०) । इनके द्वारा राजा बलिका बन्धन, 
बलिको सुतललोकमे भेजकर इनके द्वारा इन्द्रको त्रिभुवन- 
के राज्यका दान ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७९०-७९१ ) | (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें 
स्थित एक त्रिभुवनबिख्यात तीर्थ; जहाँ बिष्णुपदमें स्नान 
ओर वामन देवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब पार्योसे 
शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० 
८३।१०३ )। ( ४ ) एक सर्वपापविनाशक तीर्थ, 
जहाँकी यात्रा करके भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिमै नहीं पड़ता ( वन० ८४। 
१३०-१३१ )। ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानामेसे एक 
( उद्योग० १०१। १० ) | ( ६) क्रौञ्चद्दीपका एक 
पर्वत ( भीष्म० १२। १८ )। ( ७ ) चार दिगाजोंमेंसे 
एक, शेष तीनोंके नाम हें-एऐरावत, सुप्रतीक और 
अञ्जन ( भीष्म० १२। ३३ ) | यह घटोस्कचके साथी 
एक राक्षमक़ा वाइन था ( भीष्म० ६४। ५७) | 

चामनिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य 
४६। २३ ) | 


वामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 
१२, १७ ) | 


वाम्य-महर्पि वामदेवके अश्वोका नाम (वन० १९२।४१) | 


बायु-वायुतत्वके अभिमानी देवता, जिन्हें मेनकाने 
विश्वामित्रको लुभाते समय अपनी आवश्यक सहायताके 
लिये चुना था। इन्द्रने इन्हें उसके साथ भेजा और 
इन्होंने मेनकाका वश उड़ाया (आदि० ७२। ३-४) | 
इनके द्वारा कुन्तीके गर्भस भीमसेनक्रा जन्म ( आदि० 
१२२ । ११-१४ ) | ये ब्रहझाजीकी सभामें उपस्थित 
हो उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११। २० ) | 


इनका झाल्वको मारनेके लिये उद्यत हुए प्रद्युम्नके पास 
आकर देवताऔका संदेश सुनाना ( वन० १९ । 
२२-२४ ) । इनके द्वारा दमवन्तीकी झुद्धिका समर्थन 
( वन० ७६ । ३६-३९ ) | इनके द्वारा सीताजीकी 
झुद्विका समर्थन ( वन० २९१। २७ ) | त्रिपुरदाइके 
समय भगवान्‌ शङ्करके बाणके पंख बने थे ( द्रोण० 
२०२ । ७६-७७ ) । इनके द्वारा स्कन्दको बल और 
अतिबल नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य» ४५। 
३४-४५ ) । महाराज पुरूरवाके पूछनेपर उन्हें पुरोहित- 
की आवस्यकता बताना ( शान्ति ७२। १०-२५ ) | 
नारदजीके मुखसे सेमलकी उद्दण्डताकी बात सुनकर 
इनका उस वृक्षको धमकाना (झान्ति० १५६ । ६-९) | 
सेमळ वृक्षको चेतावनी देना ( शान्ति» १५७ । ५-६ )। 
इन्होने सुपर्णसे सात्वत धर्मकी शिक्षा प्राप्त की और स्वयं 
भी विधप्षाशी ऋषियोंको उसका उपदेश दिया ( झान्ति० 
३४८ । २२-२४ ) । इनके द्वारा घर्माधर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२८ अध्याय )। इनका कार्तवीर्य 
अर्जुनके प्रति ब्राह्मणकी महत्ताका प्रतिपादन ( अजु 
१५२ । २४ से अनु० १५७ अध्याय तक ) | (२) 
एक प्राचीन ऋषि) जो झारशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखने आये थे ( झान्ति० ४७। ९ ) | 


वायुचक्र-मङ्कणक सुनिके कलूशमें रख हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७ ) | 


वायुज्वाल-मङ्कणक मुनिके कलशे रखे हुए वीयसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य» ३८ । ३२-३७ ) | 

बायुबल-मङ्कणक मुनिके कलमे रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८। ३२-३७) | 

वायुभक्ष-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्टिरकी सभ में विराजमान 
होते थे ( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते हुए 
श्रीकृष्णले मार्गम इनकी भेंट ( उद्योग० ८३। ६४ 
के बाद ) | 

बायुमण्डल-मङ्कणक मुनिके कलशमें रखे हुए बीर्यसे 
उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७) | 

वायुरेता-मङ्कणक मुनिके कलमें रसर हुए वीर्यसे उत्त्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य» ३८ । ३२-३७ ) | 


बायुवेग-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए ये ( आदि० ६७। ६३) | 
इन्हें पाण्डवोंको ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( डद्योग० ३। १७ ) । (२) मङ्कणक 
मुनिके कलदामें रखे हुए वीयसे उत्पन्न एक ऋषि 
(शल्य० ३८। ३२-३७) | 


वायुहा 


( ३०४ ) 


वाष्णय 


वायुहा-मङ्कणक मुनिके कलाने रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

वारण-एक प्रदेश, जो कौरवसेनासे घिर गया था ( उद्योग ० 
१९। ३१) | 


चारणावत-एक प्राचीन नगर, जहाँ दुर्योधनने पाण्डवोंको 
मरवानेके लिये पुरोचनकी सहायतासे लाक्षाग्रहका निर्माण 
करवाया था ( आदि० ६१ । १७ ) | ( आधुनिक 
मतके अनुसार “वनवा? जो मेरठसे उत्तर-पश्चिम उन्नीस 
मील दूर है । ) पाण्डवोने यहाँ एक वर्षतक निवास किया 
था ( आदि० ६१ । २१-२२ ) । धृतराष्ट्रके मन्त्रियों- 
द्वारा इस नगरकी प्रशंसा तथा वहाँके मेडेकी चर्चा 
( आदि० १४२। ३-४ ) । पाण्डवोने संधिके समय 
जिन पाँच गॉर्वोको माँगा था, उसमें वारणावत भी था 
( उद्योग० ३१ । १९-२० ) | धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुने 
यहाँ बहुत-से राजाओंके साथ छः मासतक अपराजित 
रहकर युद्ध किया था ( द्रोण० १० । ७८-०९ ) | 


वारवत्या-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर वरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। २२ )। 
खारवास्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | 


वाराणसी-भीष्मजी माताकी आज्ञासे काशिराजकी कन्याओं- 
के स्ववंवरमे वाराणसीपुरीको गये और वहाँ आये हुए 
समस्त राजाओको चुनौती देकर उन्हे युद्धमें परास्त 
करके कारिराजकी तीनो कन्याओंको इर लाये ( आदि० 
१०२ । ३-५३ ) । यह एक प्रमुख तीर्थ है । यहाँ 
जाकर कपिलाहृदमे स्नान करके भगवान्‌ शङ्करकी पूजा 
करनेसे राजसूय यशका फल मिलता है ( वन० ८४।७८) | 
वाराणसीका मध्यभाग अविमुक्तक्षेत्र कहलाता है, यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्राप्त होता हे ( वन० ८४ | 
७९ ) | ( यह सात मोक्षदायिनी पुरियाँमंसे एक दे। ) इसे 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ )। 
काशीपुरीमै काशिराजके पुत्रको धृष्टयुम्नने मारा था 
९ द्रोण १०। ६०-६२ ) | इसी पुररामें महाज्ञानी 
तुलाधार वैद्य रहते थे ( शान्ति० २६१ । ४२-४३ )। 
पूर्वकालमे भगवान्‌ शिवने वाराणसीपुरीमें मुनिवर 
जैगाषव्यको उनकी सबल साधनासे संतुष्ट हो अणिमा 
आदि आट सिद्धियो प्रदान की थीं (अनु० १८ । ३७)। 
तेजस्वी राजा दिवोदासने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी 
नामवाली नगरीका निर्माण किया था । यह पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और झूद्रोसि भरी हुई थी । नाना प्रकारके 
द्रव्योंसि सम्पन्न थी । उसके बाजार-हाट और दुकानें 
धन-वेभवसे भरपूर थीं । इस नगरीके घेरेका एक छोर 
गङ्गाजीके उत्तर तटतक और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण 


किनारेतक केला हुआ था। यह इन्द्रके अमरावतीपुरीके 
समान जान पड़ती थी ( अन्नु० ३०। १६-१८ ) | 
पूवेकालमे यहाँ भगवान्‌ शङ्करके दर्शनके लिये संवर्त मुनि 
प्रतिदिन आया करते थे । यहीं राजा मरुत्तने नारदजीके बताये 
अनुसार संवर्तको पहचानकर उन्हें अपने पुरोहितके 
पदपर प्रतिष्ठित किया था ( आश्व० ६। २२ से आश्व० 
७। १८ तक )। 


वाराह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ; 
जहाँ भगवान्‌ विष्णु पहले बाराइरूपसे स्थित हुए थे। 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिळता है 
( वन० ८३। १८-१९) | 

वारिसेन-एक राजाः जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ४ । २०) | 

वारुणतीथ-दश्षिण भारतमें पाण्डथदेशके अन्तर्गत एक 
तीर्थ ( बन० ८८। १३) | 

वारुणहृद-वरुणदेवताका एक सरोवर, जिसमें महातेजस्वी 
अग्निदेव प्रकाशित होते हैं ( उद्योग० ९८ । १८ ) | 

वारुणी-जो क्षीरसागरके मन्थन करनेपर उत्पन्न हुई थी 
( उद्योग० ५०२। १२ )। 

वार्क्षी-कण्डु मुनिकी पुत्री, जो दस प्रचेताओंकी पत्नी 
हुई थी ( आदि० १९५। १५) | 

चार्त-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। १०) | 

वाधेक्षेमि-पाण्डवपक्षके एक महारथी योद्धा, जो वृष्णि- 
वंशी क्षत्रिय थे ( उद्योग० १७१। १७) । इन्होंने 
द्रौयदके स्वयंवरमें पदार्पण किया था ( आदि० १८५। 
९ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ३५ ) । 
कृपाचार्यके साथ इनका युद्ध ( द्रोण» २५ । ५१-५२) | 
युद्धमें इनके मारे जानेका चर्चा ( कर्ण० ६। २८- 
२९ ) | 

वाषगण्य-एक प्राचीन ऋषि, जिनसे गन्धर्वराज विश्वा- 
वसुने कभो जीवात्म-परमात्मतखका विरेचन सुना था 
( झान्ति० ३३८ । ५९) । 


वाष्णंय-( १ ) एक प्राचीन देश, जहाँके राजा युधिष्ठिरके 
राजसूय यशमें मेट लकर आये थे ( सभा० ५१ । २४)। 
(२) राजा नलका सारथि ( वन० ६० । १०) | 
इसका राजा नलके कुमार-कुमारी इन्द्रसेन और इन्द्र- 
सेनाको कुण्डिनपुर छोड़कर अयोध्या जाना ( वन० 
६० । २१---२४ ) | ऋतुपर्णका सारथि होना ( वन? 
६० । २५ ) । ऋतुपर्णका इसे बाहुककी सेवामे नियुक्त 
करना ( वन० ६७॥ ७ ) | ऋतुपर्णके साथ विदर्भ 


वालखिल्य ( बालखिल्य ) 


जाते समय मार्गम इसके भीतर बाहुकके नल होनेका 
संदेह होना ( वन० ७१ । २६-३४ ) । (३ ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका एक नाम ( भीष्म» २७। ३६ ) | 

वालखिल्य ( बालखिल्य )-ब्रह्माजीके शक्तिशाली पुत्र 
महिं क्रतुसे उत्पन्न हुए ऋषि, जिनकी संख्या साठ 
हजार है | ये क्रतुके समान ही पवित्र, तीनों लोकोंमे 
विख्यात) सत्यवादी) ब्रतपरायण तथा भगवान्‌ सूर्यके 
आगे चलनेवाले हैं ( आदि० ६६। ४-९ )। कश्यपकी 
प्रार्थनासे गरुडद्वारा तोड़ी हुई बटशाखाको छोड़कर इन 
लोगोंका तपके लिये प्रस्थान ( आदि० ३० । १८ ) | 
देवराज इन्द्रके अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाळ- 
खिल्य महर्षियोंके तपके प्रभावसे पक्षिराज गरुडके उत्पन्न 
होनेकी बृइस्पतिद्वारा चर्चा ( आदि० ३० । ४०) । 
पुत्रकी कामनासे किये जानेवाले महर्षि कश्यपके यज्ञमें 
सहायताके लिये एक छोटी-सी पलाशकी टहनी लेकर 
आते हुए अच्भुष्ठके मध्यभागके बराबर शारीरवाले 
बालखिल्य ऋृषियोंका बलोन्मत्त इन्द्रद्वारा उपहास, अप- 
मान और लङ्घन ( आदि० ३१। ५-१० ) | रोषमें 
भरे हुए वालखिल्योका देवराजके लिये भयदायक दूसरे 
इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त अग्निमें विधिवत्‌ होम करना 
( आदि० ३१। ११-१४ ) । महर्षि कश्यपका अनुनय- 
पूर्वक बालखिल्योंको समझाना, इनके संकल्पके अनुसार 
होनेवाले पुत्रको पक्षियोंका इन्द्र बनानेके लिये इनकी 
सम्मति लेना और याचक बनकर आये हुए देवराज 
इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये अनुरोध करना । वालखिल्यों- 
का इनके अनुरोधको स्वीकार करना ( आदि० ३१५ । 
१६-२३ ) । ये सूर्य-किरर्णोका पान करनेवाले ऋषि हैं 
और ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११। २० ) । इन्होंने सरस्वतीके तटपर यज्ञ किया था 
( वन० ९० । १० ) | द्रोणाचार्ये पास आकर उनसे 
युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३३-४० ) | 
ये राजा प्रथुके मन्त्री बने थे ( शान्ति० ५९ । ११०) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ३९ ) | बाळखिस्यगण तपस्यासे सिद्ध 
हुए मुनि हैं । ये सब धर्मोके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें 
निवास करते हैं । वहाँ ये उञ्छवृत्तिका आश्रय ले 
पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन- 
निर्वाह करते हैं । मृगछाळा, चीर और बल्कल--ये ही 
इनके वस्त्र हैं। ये बालखिल्य शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोसि 
रहित, सन्मार्गपर चलनेवाले और तपस्याके धनी हैं । 
इनमेंसे प्रत्येकका शरीर अङ्गठेके सिरेके बराबर है । इतने 
लघु काय होनेपर भी ये अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं । इनके धर्मका फल महान्‌ 

स० ना० ३९ 


( ३०५ ) 


वासिष्ठ 


है । ये देवताओंका काय सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैं । ये तपस्यासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध 
करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं 
( अनु० १४१ | ९९-१०२ ) | ये प्रतिदिन नाना 
प्रकारके सोत्रोद्रारा निरन्तर उगते हुए सूर्यकी स्तुति 
करते हुए महसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यतुल्य 
किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं । 
ये सब-के-सब धर्मश और सत्यवादी हैं। इन्हींमें लोक- 
रक्षाके लिये निर्मळ सत्य प्रतिष्ठित है। इन वालबिल्योके 
ही तपोबळसे यह सारा जगत्‌ टिका हुआ है । इन्हीं 
महात्माओंकी तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रभावसे सम्पूर्ण 
भूतोंकी स्थिति बनी हुई है--ऐसा मनीषी पुरुष मानते 
हैं (अचु० १४२।३३ के साद्‌ दा० पाठ, पृष्ट ५९३३) | 


वालिशिख-कर्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


( आदि० ३५। ८ )। 


वाली-( १ ) वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 


वाला एक दैत्य (सभा० ९। १७) | (२) एक 
वानरराज) जो सुग्रीवका भाई और इन्द्रका पुत्र था। 
भगवान्‌ रामद्रारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ट ७९०, कालभ १; वन० १४७ । 
२८ ) । इसकी पत्नीका नाम तारा था ( वन०२८० । 
१८ ) । वालीका सुग्रीवके साथ युद्ध और श्रोरामद्वारा 
वध ( वन० २८० । ३०--३६ ) । इसके अङ्गद नामक 
एक पुत्र था ( वन० २८८। १४ )। 


वाल्मीके-( १) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराज- 


मान होते हैं ) सभा० ७ । १६ ) । शान्तिदूत बनकर 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा मार्गमें परि- 
क्रमा ( उद्योग० ८३ । २७ ) | सात्यकिने भूरिश्रवाके 
वधके पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिके एक इलोकका गान किया 
था ( द्रोण० १४३ । ६७-६८ ) | युघिष्टिरसे शिवभक्तिके 
विषयमै अपना अनुभव सुनाना ( अनु० १८ । ८-१० )। 
( २ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग? 
१०१। ११ ) | 


वाष्कल-हिरण्यकशिपुका पाँचवाँ पुत्र ( आदि० ६५ । 


१८) । 


वासवी-उपरिचर वसुके वीर्यसे अद्रिकाके गर्भसे उत्पन्न । 


दाशराजद्वारा पालित ( आदि० ६३३ । ५१-७१ ) | 
( देखिये सत्यवती ) 


वासिष्ट-( १ ) वसिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु (आख्यान) 


( आदि० १७४।२) | ( २ ) वतिप्ठ-पुत्र शक्ति 
एवं वसिष्ठके वंशज ( आदि० १८० । २०; वन० २६। 
७ )। (३) एक तीर्थ इसमें स्नान करके वासिष्ठी 


वासिष्ठी 


नदीको लॉघकर जानेबाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णोके 
लोग- द्विजाति ( ब्राह्मण ) हो जाते हैं ( बन० ८४ । 
३८ ) । (४) एक अग्नि (वन० २२०।१ ) | 
वासिष्टी-एक नदी ( वन० ८४। ४८ )। 
वासुकि-एक नागराज, जो आस्तीकके मामा तथा कश्यप 
और कद्रूके पुत्र थे ( आदि० ३५। ५ ) । नायकी 
रक्षाके लिये इनके द्वारा अपनी बहिन जरत्कारुको जरत्कारु 
ऋषिकी सेवामें उनकी पत्नीरूपसे समर्पण ( आदि० १४। 
६-७; आदि० ४६। २०-२३ ) | समुद्र-मन्थनके 
समय इनका मन्थनदण्डकी डोरी होना ( आदि» १८। 
१३ ) । नागोंद्वारा इनका नागराज-एदपर अभिषेक 
( आदि० ३६। २५ के बाद दा० पाठ ) । माताके 
शापसे इनका चिन्तित होना ( आदि० ३७ । ३-९; 
आदि० ४८ । ३---८ ) | माताके झापसे अपनी रक्षा 
करनेके उपायपर इनका नागोके साथ परामर्श ( आदि० 
३७ । १०-३४ ) । एलापत्र नागका इनको अपनी 
बहिनका जरत्कारु ऋषिके साथ विवाह करनेकी सलाह देना 
( आदि० ३८ । १८-१९ ) | ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
वासुकिका जरत्कारु सुनिके साथ अपनी बहिनको ब्याइनेके 
लिये प्रयत्नशील होना ( आदि० ३९ अध्याय ) । सर्प- 
यज्ञमे जळते हुए नागोको देखकर उनकी रक्षाके लिये 
भयभीत हुए इनका अपनी बहिन जरत्कारुको आस्तीकसे 
कहनेके लिये प्रेरित करना ( आदि० ५३ । २०-२६ )| 
इनके वंशके जले हुए नागोंकी गणना ( आदि ५७। 
५-६ ) । ये अजुनके जन्मसमयमें बदा पधारे थे ( आदि० 
१२२। ७१ ) | आर्य कके प्रार्थना करनेपर भीमसेनको दिव्य- 
रसका पान करानेके लिये इनका नागोंको आदेश देना 
( आदि० १२७। ६९ ) | ये वरुण-सभामें उपस्थित 
होकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ९।८ ) | 
अजुनने कभी इनकी बहिनिका चित्त चुराया था ( विराट० 
२ । १४ ) | ये त्रिपुरदाहके समय भगवान्‌ शङ्करे 
घनुषकी प्रत्यञ्जा बने थे ( द्रोण० २०२ । ७६ ) । साथ 
ही उनके रथका कूबर भी बने हुए थे ( कर्ण० ३४ । 
२२ ) | कर्ण और अजुनके द्वेरथ युद्धके समय ये अजुंन- 
की ही विजयके समर्थक थे ( कर्ण० ८७। ४३ ) । 
इनका नागधन्वातीर्थ निवासस्थान है; वही देवताओंने 
इनका नागराजके पदपर अभिषेक किया था ( शश्य० 
३७। ३०-३२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको जय और 
महाजय नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य» ४५ । ५२- 
५३ ) । ये सात घरणीघरोंमेंसे एक हैं ( अनु० १५०। 
४१ ) । बळरामजीके परमधामगमनके समय ये उनके 
स्वागतमें आये थे ( मौसल० ४। १५) | 
मदाभारतमें आये इप वासुकिके नाम- नागराट्‌» 


( ३०६ ) 


विकर्ण 


नागराज) नागेन्द्र, पन्नग, पन्नगराट्‌ , पन्नगराज, पन्नगेश्वर) 
पन्नगेन्द्र, सर्पराट्‌ , सर्पराज आदि । 
वाखुकितीर्थे-प्रयागमें ( दारागंजके पास गङ्गातटपर ) 
भोगवती नामक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे अश्व- 
मेघ यशका उत्तम फल मिळता है ( वन० ८५ । ८६) | 
वासुदेव-( १ ) त्रसुदेवनीके पुत्र श्रीकृष्ण ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ठ ८०५, कालम २) | 
( देखिये कृष्ण ) (२) ( पोण्डूक ) पुण्डुदेशका राजा 
वासुदेव, जो द्रोपदीके स्वयंबरमें उपस्थित हुआ था 
( आदि० १८५ । १२ ) | ( विशेष देखिये पौण्डूक ) 
चाहिनी-( १ ) सेनाविशेष । तीन गुल्मका एक गण और 
तीन गणकी एक वाहिनी होती है ( आदि० २। २१ ) 
( २ ) ये सोमवंशीय राज कुरुकी पत्नी थीं । इनके 
गर्भसे कुरुद्वारा अश्ववान्‌ आदि पाँच पुत्र हुए थे 
( आदि० ९४ । ५०-५१ ) | (३ ) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० 
९।३४)। 
विश-सूर्यवंशी इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्र, जो धनुर्धर वीरेंके 
आदर्श थे । इनके पुत्रका नाम था विविंश ( आश्व० ४ । 
४-५ ) | 
विकट ( विकटानन )-वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९६; आदि० ११६। ५) । यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। ३) | 
भीमसेनको घायल करनेवाले घृतराष्ट्रके चौदइ पुत्रोमे एक 
यह भी था ( कर्णे ५१। ७-९ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( कर्णे० ५१ । १६ ) | 


विकर्ण-( १ ) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र । ग्यारह महा- 
रथियोमेंसे एक ( आदि० ६३ | ११९ ) । धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९४; आदि० ११६ । 
४ ) | द्रुपदपर चढ़ाई करनेवाले दुर्योधन आदि द्रोण- 
शिर्ष्यौमे यह भी था ( आदि० १३७ । १९-२१ ) | 
यह द्रोपदीके खयंबरमें भी गया था ( आदि० १८५। 
१ ) । द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवॉकी अगवानीके 
लिये इसका जाना ( आदि० २०३ । १३) । भरी सभामें 
द्रौपदीके प्रश्नपर मौन हुए राजाओंके बीच इसका न्याय- 
पूर्ण निर्णय ( सभा० ६८ । १३ ) | कर्णद्वारा इसे फट- 
कार ( सभा० ६८ । ३० ) । विराटकी गौऔंके हरणके 
समय अर्जुनपर आक्रमण (विराट० ५४। ९) । अर्जुनसे 
पराजित होकर भागना ( विराट» ५४ । १० ) | 
अजुनसे युद्ध और घायल होकर रथसे नीचे गिरना 
( विराट ० ६१ । ४२ ) | गजराजद्वारा अर्जुनपर आक्रमण 
और हारकर भागना ( विराट० ६५ । ६--१० ) । 


विकल्प 


NS ST ज * के जा सन पटणा, 


( ३०७ ) 


विजय 


प्रथम दिनके संग्राममें सुततोमके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध 
( भीष्म» ४५ । ५८-५९ ) । सहृदेवके साथ संग्राम 
( भीष्म ० ७१ । २१-२२ ) । अभिमन्युद्वार पराजय 
( भीष्म ० ७८ । २१-२२; भीष्म ० ८४ । ४०-४२ ) | 
घटोत्कचद्वारा पराजय ( भीष्म ० ९२। ३६ ) | नकुलके 
साथ द्वन्द्-युद्ध ( भीष्म० ११०। ११-१२; भीष्स० 
१११ । ३४-३६ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० 
११३ अध्याय ) । शिखण्डीके साथ युद्ध ( द्रोग० २५ । 
३६-३७ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६। 
३१ ) । नकुलके साथ युद्ध ( द्रोण> १०६। १२) । 
नकुलद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० १०७। ३० ) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध और इसके लिये उनका शोक 
प्रकट करना ( द्रोण० १३७ । २९-३५ ) | इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण ५। ८-९) | 

महाभारतमे आये हुए विकर्णके नाम- भरतर्षभ, 
भरतसत्तम, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्रजः दुर्याधनावर) कुरुप्रवीर) 
कुरुवर्धन आदि । 

(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके सैनिक दुर्योश्‍नके 
साथ रहकर शकुनिकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे 
( भीष्म ० ५१ । १५) । (३) एक ऐश्वर्यशाली 
शिवभक्त ऋषि, जिन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके मनो- 
वाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ( अनु० १४ । ९९ ) | 

चिकल्प-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७९ ) । 

विकाथिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४३ । १८ )। 

विकुञ्ज-एक भारतीय जनगद । यहाँके सैनिक भीष्मद्वार 
निर्मित गरुडव्यूहके बायें पंखके स्थानपर राजा बृहद्वलके 
सांथ खड़े थे ( भीष्म» ५६ | ९ )। 

विकुण्ठन-ये सोमवंशीय मद्दाराज इस्तीके द्वारा त्रिगर्तराजकी 
पुत्री यशोधराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनकी पत्नी 
दशार्णकुलकी कन्या सुदेवा थी, जिसके गर्भसे अजमीढ़ 
नामक पुत्र उत्तन्न हुआ था ( आदि० ९५ । ३५-३६ ) | 

विछूत-अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ कामः 
जिसका राजा इक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था ( शान्ति० 
१९९ | ८८--११७ ) | 

विक्रम ( बलवर्धन )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिंसे एक 
( आदि० ६७ । ९८; आदि० ११६। ७) | 

विक्षर-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न असुरोमें श्रेष्ठ 
चार पुत्रोमेसे एक । शेष तीनके नाम हैँं--बछः वीर और 
रत्र ( आदि० ६५ । ३३ ) । यही प्रथ्वीपर राजा 
वसुमित्रके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४५१) | 


विगाहन-मुकुटवंशका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० 
७४ । १६ ) | 

विश्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम संग्रह था ( शल्य» ४५। ५० ) | 


विचख्नु-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने हिंसाकी निन्दा और 
अहिंसाधर्मकी प्रशंसा की थी | इन्होंने यह स्पष्ट घोषणा 
की थी कि सुरा, आसव; मधु, मांस और मछली 
तथा तिल एवं चावलकी खिचड्डी--इन सब वस्तुओंको 
धूर्तोने यशमे प्रचलित कर दिया है । वेदोमें इनके उपयोग- 
का विधान नहीं है । उन धूर्तोने अभिमान, मोह और 
लोभके वशीभूत होकर उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह 
लोलुपता ही प्रकट की है । ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञोमे भगवान्‌ 
विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं और खीर तथा फूल 
आदिसे ही उनकी पूजाका विधान है ( ग्रान्ति» २६५ । 
३--१२ ) | 

विचित्र-एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६१) | 

विचित्रवीयं-शान्तनुद्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा) जो चित्राङ्गदके छोटे भाई थे ( आदि० ९५। 
४९-००; आदि ० १०१। ३ ) । धृतराष्ट्र तथा पाण्डु 
इनके क्षेत्रज पुत्र थे ( आदि० १। ९४-९५ ) | 
भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। १२) | 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार इनका राज्यशासन ( आदि० 
१०१ । १३ ) । काशिराजपुत्री अम्बिका तथा अम्बा- 
लिकासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( भादि० ९५ । 
५१३ आदि० १०२ । ६५ ) | असंयमपूर्ण जीवन होनेके 
कारण राजयक्ष्माके द्वारा इनकी असामयिक मृत्यु (आदि० 
१०२ । ७०-७१ ) | भीष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
( आदि० १०२ । ७३ ) । इनकी पत्नी अम्बिकाके 
गर्भसे व्यासद्वारा धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५ । 
१३---१'१) । इनकी द्वितीय पत्नी अम्वालिकाके गर्भसे 
व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्पत्ति ( आदि० १०५। १७-- 
२१ ) | इनकी पत्नीकी दासीसे व्यासद्वारा विदुरका 
जन्म ( आदि० १०५। २४--२८ ) | 

विजय-६ १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३) | 
(२) भगवान्‌ शङ्करके त्रिश्रूलका नाम | यह विजय 
नामक त्रिशूल स्कन्दकी भद्रवट-यात्राके समय यमराजके 
पीछे-पीछे गया था । यह तीन शिखरोसे सुशोभित और 
सिन्दूर आदिसेसुसजित था ( वन० २३१। ३७-३८ ) | 
( ३ ) अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरद्वारा नियत किया 
गया अर्जुनका एक गुप्त नाम (विराट० ५। ३५) | (४) 
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नार्मोमिंसे एक । इस नामकी व्याख्या 


बिजया ( ३०८ ) विदर्भ 


( विराट० ४४। ९, १४) । ( ५) देवराज इन्द्रका 
एक दिव्य धनुष; जो गाण्डीवके समान तेजस्वी था और 
श्रीकृष्णके शाङ्गघनुषकी समानता करता था । देवताओंके 
तीन ही धनुष दिव्य माने गये हैं-त्रिजय, गाण्डीव और 
शाङ्ग । ये क्रमशः इन्द्र, बरुण और भगवान्‌ विष्णुके 
धनुष हैं । गन्धमादननिबासी किम्पुरुषध्रवर द्रुमको इन्द्रसे 
यह दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था । फिर इसे इन्हीके 
शिष्य महातेजस्वी रुक्मीने उन्हीसे प्राप्त किया ( उद्योग» 
१५८ । ३-९) । ( ६) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म० ९। ४५ ) । ( ७ ) घृतराष्ट्रका एक पुत्र, 
जिसने जय और दुर्जयके साथ मिलकर नीळ, काश्य तथा 
जयत्सेन-इन तीनोसे युद्ध किया था ( द्रोण० २५ । 
४५ ) । इसका सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण ११६। 
६-७ ) । शकुनिके अज्ुनपर धावा करनेके समय यह 
भी उसके साथ था ( द्रोण० १५६ । १२०-१२३ )। 
( ८ ) कर्णके दिव्य धनुषका नाम, जो समस्त आयुधोंमे 
श्रेष्ठ था । इसे इन्द्रका प्रिय चाइनेवाले विश्वकर्माने 
उन्हींके लिये बनाया था । देवेन्द्रने इसी धनुषसे कितने 
ही दैत्यसमूहापर विजय पायी थी । इसकी टङ्कार सुनकर 
दैत्योको दर्तों दिशाओंकों पढ्चाननेपै भ्रम हो जाता था | 
इसी अपने परम प्रिय धनुषको इन्द्रने परशुरामजीको 
दिया था और परशुरामजीने यह दिव्य उत्तम धनुष 
कर्णको दे दिया था । यह घोर धनुष गाण्डीवसे श्रेष्ठ था । 
इसीके द्वारा परशुरामजीने इस पृथ्वीपर इक्कीस बार 
विजय पायी थी ( कर्ण ३३ । ४२-४६ )। (९) 
भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ५१ ) । 
( १० ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । 
२९ ) | 

विजया-( १ ) ये दशाहंराजकी पुत्री तथा सम्राट्‌ भुमन्यु- 
की पत्नी थीं । इनके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९५। ३३) | ( २ ) यह मद्रदेशके राजा 
द्युतिमान्‌की पुत्री थी । इसने स्वयंवरमें पाण्डुपुत्र सहदेव- 
को वरण किया । सहदेवके द्वारा इसके गर्भसे सुहोत्र नामक 
पुत्र उन्पन्न हुआ ( आदि० ९७। ८०) । (३) 
दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट? ६। १६ )। 


विटभूत-एक देत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। ६५) | 

वितण्डा-वाद-विशेष ( जिस बहस या वादविवादका 
उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना या परपक्षका खण्डन न 
होकर व्यर्थकी वकवादमात्र हो, उसका नाम वितण्डा 
है।)( सभा० ३६। ४ ) | 

चितत्य-एत्समदबंशी बिइव्यके पुत्र, जो सत्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६२ )। 


वितके-ये महाराज कुरुके वंशज घृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० 


९४ । ५८ ) | 


वितद्गु-एक यादव, जिसकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान 


मन्त्रियोमें है ( सभा० १४ । ६० के बाद )। 


वितस्ता-कारमीर एवं पञ्चनद प्रदेशकी झेलम नदी) जो 


वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० 
९। १९ ) | इसमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका 
तर्पण करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
है । काइमीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध 
भवन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य वाजपेय यशके फल और उत्तम 
गतिका भागी होता है ( वन० ८२।८९--९१ ) । 
इसके प्रवाइमे ब्राह्मणोंके चार सौ इयामकर्ण घोड़े बह 
गये थे ( उद्योग० ११९ । ८ ) | इसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९। १६ )। मनुष्य उपवास करके 
तरङ्गमालिनी वितस्तार्मे सात दिनोंतक स्नान करे तो 
वह मुनिके समान निर्मल हो जाता है ( अनु० २५ । 
७ ) । पारवंतीजीने जिन नदियोसे सलाह लेकर भगवान्‌ 
शाङ्करके प्रति सत्री-धर्मका वर्णन किया था; उनमें वितस्ता 
भी थी (अनु० १४६। १८ )। 


वित्तदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 


२८ ) | 


विदण्ड-एक राजा, जो अपने पुत्र दण्डके साथ द्रौपदी- 


स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। १२) | 


विदभ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ६४ ) | 
विदर्म-( १) एक प्राचीन देश, जिसे सहदेवने अपनी 


दक्षिण-दिग्विजयके समय विदर्भदेशीय भोजकट नगरमें 
जाकर वहाँके राजा भीष्मकको परास्त किया था ( सभा० 
३१ । ११-१२ ) । यहाँके राजा भीष्मको महर्षि दमनकी 
कृपासे दम) दान्त और दमन नामक पुत्र तथा दमयन्ती 
नाम्नी कन्याकी प्राप्ति हुई थी ( वन० ५३। ५-९ ) | 
बिदर्भराजकी कन्या दमयन्तीके स्वयंवरका समाचार सुन- 
कर उसमें सम्मिलित होनेके लिये इन्द्र, अग्नि, वरुण 
और यम--ये चार देवता अपने सेवकों और वाहने 
साथ विदर्भ देशमै पघारे ( बन० ५४॥ २०-२६) । 
विदर्भ देशमै उत्पन्न होनेके कारण ही दमयन्ती वेदर्भी 
कहलाती थी ( वन० ५५ । १२, २२; वन० ५६। ५; 
वन० ६८ । ३२ ) । नल-सारथि वार्ष्णेयने राजकुमार 
इन्द्रसेन तथा कुमारी इन्द्रसेनाको रथपर बिठाकर विदर्भ 
देशको प्रस्थान किया ( वन० ६० । २१-२२) । 
राजा नलका दमयन्तीको विदर्भका मार्ग बताना 


धिदिच्या 


( वन० ६१ । २३ ) । दमयन्तीके पिता विदर्भराज भीम 
महारथी पृथ्वीपालक तथा चारो वर्णौके रक्षक थे) वे विदर्भ 
देशकी जनताका अच्छी तरद्द पालन करते थे ( वन० 
६४ । ४४-४७ ) | दमयन्ती अपनी मौसीसे बिदा ले 
चेदिदेशसे विदर्भ देशमै अपने पिताके यहाँ जा पहुँची 
( वन० ६९ । २१--२४ ) | राजा ऋतुपर्णं बाहुकरूप- 
घारी नछके साथ विदर्भ देशको गये ( वन० ७१ । २; 
वन० ७२ । १९, ४२; वन० ७३ । १ ) | नलके प्रकट 
होनेपर विदर्भ देशमै महान्‌ उत्सव मनाया गया ( वन० 
७७ । ५-८ ) । रुक्मिणी विदर्भनरेशकी पुत्री थीं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका अपहरण किया । बहिंनका! 
बह अपहरण रुक्मीके ल्यि असह्य हो उठा, उसने यह 
प्रतिज्ञा कर ली कि कृष्णको मारे बिना विदर्भ देशकी 
राजधानीमें नहीं लोौटूंगा, परंतु श्रीकृष्णका सामना 
होनेपर वह बिशाल चतुरङ्गिणी सेनासहित पराजित हो 
गया । अत; अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करता हुआ वह 
पुनः कुण्डिनपुरकी ओर नहीं लौटा । जहाँ उसकी परा- 
जय हुई, वहीं भोजकट नामक श्रेष्ठ नगर बसाकर उसी- 
में रहने लगा । उन दिनों भोजकट ही विदर्भकी राजधानीके 
रूपमै प्रख्यात हुआ ( उद्योग० १५८ । १०--१६ )। 


(२) एक प्राचीन राजा) जिनके पुत्र राजा निमि अगस्त्य 
मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र, 
पञ्च॒ और बान्धर्वोसहित स्वर्गमें चले गये ( अबु० १३७ | 
११) | 

विद्शा-एक नदी, जो वरुणसभामें उपस्थित होकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९। १८ )। इसकी 
गणना भारतकी प्रमुख नदियोंमें है ( भीष्म» ९ । 
२८ ) | 

बिदुर-व्यासके द्वारा अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 
( आदि० १ । ९४-९६ ) | अणीमाण्डव्यके शापसे 
धर्मराजने ही शूद्रयोनिमें बिदुर होकर जन्म लिया था 
( आदि० ६३। ९३--९७; आदि० १०५। २९३ | 
ये राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई थे (आदि० १०५ २८)। 
भीष्मद्वारा इनका संवर्धन एवं पालन-पोषण ( आदि ० 
१०८ । १७-१८ ) । इनकी धर्मनिष्ठा तथा अध्ययन 
( आदि० १०८ । १९--२२ ) । शूद्राके गर्भसे ब्राह्मण - 
द्वारा उत्पन्न होनेके कारण इनको राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई 
( आदि० १०८ । २५) | इनको पाण्डुद्वारा धनकी 
भेंट ( आदि० ११३। २ ) । राजा देवकके घरमै स्थित 
तथा ब्राह्मणद्वारा झद्राके गर्भसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ 
भीध्मद्वारा इनका विवाह ( आदि० ३१३ । १२-१३ ) | 
दुर्योधनके जन्मकालमें होनेवाले अमङ्गलोंको देखकर 
उसे त्याग देनेके लिये इनकी घृतराष्ट्रको सलाद ( आदि० 


( ३०९ ) 


बिदुर 


१९५ । १४-४० ) | इनके द्वारा आत्माके कल्याणके 
लिये सम्पूर्ण जगतको त्याग देनेका उपदेश ( आदि० 
११४।३९ ) | पाण्डुका राजोचित ढंगसे अस्थि-संस्कार 
करनेके लिये इनको धृतराष्ट्रका आदेश ( आदि० १२६ । 
१-३ ) । इनके द्वारा पाण्डुका अस्थिदाह तथा उनके लिये 
जलाञ्जलि-दान (आदि० १२६ । २७-२८ ) । भीमसेने 
नागळोकमें जानेपर चिन्तित हुई कुन्तीको इनका आश्वासन 
( आदि० १२८ । १७-१८ ) । इनके द्वारा राजकुमारों- 
के असत्रकौशल-प्रदर्शनके समय घृतराष्ट्रले कुमारोंकी कलाओं- 
का वर्णन ( आदि० १३३ । ३५ ) | पाण्डदौको छाक्षा- 
गमे सावधान रहने एवं कोरवोंके कु चक्रसे बचनेके लिये 
इनका सांकेतिक भाषामै युधिष्ठिरको संकेत ( आदि» 
१४४ । १९-२६३ ) | इनका लाक्षाग्रहमें सुरंग बनानेके 
लिये पाण्डवोके पास खनकका भेजना ( आदि० १४६ । 
१)। पाण्डवाँको गङ्गा पार उतारनेके लिये नाविक भेजना 
( आदि० १४८ । २ ) | लाक्षाग्रहमें पाण्डबॉकी मृत्युके 
समाचारसे दुखी हुए भीष्मका इनके द्वारा उनके जीवित 
रहनेका रहस्य बतलाकर आश्वासन ( आदि० १४९ । १८ 
के बाद) । द्रुपद-नगरसे पाण्डवॉको बुलाने एवं उनका 
आधा राज्य दे देनेके सम्बन्धमें धृतराष्ट्रके प्रति कहे हुए 
द्रोण तथा भीष्मके वचर्नोका इनके द्वारा समर्थन ( आदि० 
२०४ । १--३० ) । धृतराष्ट्रके आदेशसे द्रुपद-नगरमें 
जाकर इनका पाण्डर्वोको हस्तिनापुरमे ले आना ( आहि ० 
२०५॥ ४ से २०६ । ११ तक ) । द्वुपद-नगरमें इनका 
कुन्तीको आश्वासन देना (आदि० २०६ । ९ के बाद )। 
ये युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें गये थे ( सभा० ३३। ५ )। 
वहाँ इन्हें घनके व्यय करनेका कार्य सौंपा गया था 
( सभा० ३५। ९ )। इनके द्वारा कीरवोंकी पाण्डवौके 
साथ द्युतक्रीडाका विरोध ( सभा० ४९। ५४ ) | 
इनकी धृतराष्ट्रसे बातचीत ( सभा० ५७ अध्याय ) । 
इनका युधिष्टिरके साथ वार्तालाप ( सभा० ५८ । ५--- 
१६ ) | द्युतक्रीड़ाके अवसरपर धृतराष्ट्रको इनकी चेता- 
वनी ( सभा० ६२ अध्याय ) । इनका आत्माके उद्वार- 
के लिये समस्त भूमण्डलको त्याग देनेका उपदेश 
( सभा० ६२ । ११)। इनके द्वारा यूतक्रोड़ाके प्रस्तावका 
घोर विरोध ( सभा० ६३ अध्याय ) । जुएके अवसरपर 
दुर्योधनको इनकी फटकार और इनका उसे चेतावनी देना 
( सभा० ६४ अध्याय ) | द्रोगदीको सभाभवनमें पकड- 
कर लानेके सम्बन्धमै दुर्योधनके आदेश देनेपर इनका 
पुनः दुयोधनको फटकारना और कडु वचनकी तीव 
निन्दा ( सभा० ६६ अध्याय ) | इनका प्रह्मादका उदा- 
इरण देकर सभासदोंको ट्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देनेके 
लिये प्रेरित करना ( सभा० ६८। ५९-८८) | इनकी 


विदुर ( ३१० ) विदुर 


eer 


धृतराष्ट्र-पुत्रोको चेतावनी ( सभा ० ७१ । १६-१९ ) | 
इनका युधिष्टिरसे कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव 
( सभा० ७८ । ५-६ ) । पाण्डवोको धर्मपूर्वक रहनेके 
लिये इनका उपदेश ( सभा० ७८ । ९-२३ ) | प्रजा- 
जनोके झोकके विपयमे इनके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रइनौका 
उत्तर ( सभा० ८०।३५ के बाद दा० पाठ )। इनका 
धृतराष्ट्रको हितकी सलाह देना ( वन० ४। ४-१७ ) | 
धृतराष्ट्रद्वारा इनका त्याग ( बन० ४। ३१ ) । इनक! 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवोंसे मिलना और उन्हें धर्म 
युक्त सलाह देना ( चन० ५ । १२-२१ ) । इनके द्वारा 
घृतराष्ट्रको क्षमादान ( वन० ६। २१-२४ ) । इनका 
घृतराष्ट्रको किर्मौरवघकी कथा सुनाना ( वन० ११ 
अध्याय ) । धृतराष्ट्रको नीतिपूर्ण उपदेश ( विदुरनीति ) 
( उद्योग० ३३ । १३ से ४० अध्याय तक ) ¦ कुमार 
सनत्सुजातमे धृतराष्ट्रको उपदेश देनेके लिये इनकी 
प्रार्थना ( उद्योग० ४१ । १०-१२) | इनके द्वारा दमकी 
महिमाका वर्णन ( उद्योग० ६३ । ९-२४ ) । कोडुम्विक 
कलह और लोभस हानि बताते हुए धृतराष्ट्रको संधिके 
लिये ममझाना ( उद्योग० ६४ अध्याय ) । ध्रृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णकी बात माननेके लिये समझाना ( उद्योग० ८७ 
अध्याय ) | इनके द्वारा अपने त्रप्पर श्रीकृष्णका आतिथ्य 
सत्कार ( उद्योग० ८९ । २३-२४ ) | श्रीकृष्णका पूजन 
करके उन्हें माजन कराना ( उद्योग० ९१ । ३८- 
३९ ) । धृतराष्ट्र-पुत्रौकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको 
उनके कौरबमभामें जानेका अनोचित्य बतलाना ( डद्योग० 
९२ अध्याय ) । दुर्याधनको समझाना (उद्योग० १२५ । 
१९-२१ ) | ध्रृतराष्ट्रकी आज्ञासे गान्धारीको उनके पास 
लाना ( उद्योग? १२९ । ६ ) | धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
की आज्ञासे दुर्याधनको बुला लाना ( उद्योग० १२९ । 
१६ ) । दुर्योधन आदिका श्रीकृष्णको केद करनेके 
दुःसाहसकी वास बताकर इनका धृतराष्ट्रको चेतावनी 
(उद्योग० ३३० । १८ से २२ के बाद तक) । दुर्योधनको 
समझाना ( उद्योग० १३० । ४१-५३ ) । युद्धके भावो 
परिणामपर विचार करके इनका कुन्तीसे अपना दुःख 
प्रकट करना ( उद्योग० १४४ । २-९ ) । शोकाकुल 
घृतराष्ट्रको आश्‍वासन देना ( शल्य० १ । ५५ ) । इनके 
द्वारा राजमद्दिलाओंके साथ हस्तिनापुर लोटे हुए, युयुत्सुकी 
प्रशंसा ( शल्य० २९ । ९७-१०० ) | कालको प्रबलता 
बताकर घृतराष्ट्रको समझाना ( स्त्रीश २ अध्याय ) । 
रारीरकी अनित्यता बताकर घृतराष्ट्रका शोक निवारण 
करना ( स्त्री» ३ अध्याय ) । दुःखमय संसारके गइन 
स्वरूपका वर्णन करना एवं उससे छूटनेका 
उपाय बताना (खी० ४ अध्याय )। गहन वनके 


ृ्टान्तसे संसारके भयंकर स्वलूपका वर्णन करना ( ख्री० 
५ अध्याय ) । संसाररूपी बनके रूपकका इनके द्वारा 
स्पष्टीकरण ( खी० ६ अध्याय ) । संसारचक्रका वर्णन 
करना तथा रथके रूपकसे संयम और ज्ञान आदिको 
मुक्तिका उपाय बताना ( खी० ७ अध्याय ) । शोकः 
निवारणके लिये धृतराष्ट्रको उपदेश देना (खी० ९। 
१० ) । युधिष्ठिरद्वारा मन्त्रणा आदि कार्योपर इनकी 
नियुक्ति ( शान्ति० ४१ । १०) । युधिष्ठिरके प्रश्‍नके 
उत्तरमें इनका त्रिवर्गमें धर्मकी प्रधानता बताना ( शान्ति० 
१६७। ५-९ ) । भीष्मके दाइसंस्कारके लिये इनका 
युधिष्ठिरके साथ जाना ( अनु० १६७ । ९-१० ) । इन्हो- 
ने भीष्मजीकी चिताके निर्माणमें योग दिया और रेशमी 
वस्नो तथा मालाऔसे आच्छादित करके उनके शवको 
चितागर सुलाया ( अनु० १६८ । ११-१२ ) । श्रीकृष्ण 
और अजुंनका इन्द्रप्रस्थसे इस्तिनापुरमे आकर इनसे 
मिलना ( आश्व० ४२ । ३१ ) । बन्धु-बान्धवोसहित 
कौरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर विदुर और संजय 
धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रयर्मे आ गये ( आइब० ६०। 
३४ ) । बलराम और श्रीकृष्णके इस्तिनापुरमे आनेपर 
राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजीने खड़े हो आगे 
बढ़कर उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ( आइव० 
४६ । ६ ) | जत्र पाण्डवलोग हिमालयसे धन लेकर 
हृस्तिना पुरके समीप आ गये, उस समय विदुरजीने 
पाण्डबौका प्रिय करनेकी इच्छासे देवमन्दिरमें विविध 
प्रकारे पूजा करनेकी आज्ञा दी ( आइव० ७० । १४- 
१७ ) । पाण्डवोंने नगरमे आकर धृतराष्ट्र और गन्धारी- 
से मिळनेके वाद बिदुरजीका भी समादर किया ( आइव० 
७१ । ५-७ ) | विदुरजी सदा राजा थ्ृतराष्ट्रकी सेवामें 
लगे रद्दते थे ( आश्रम» १। १२ ) ! अजातशत्रु 
युधिष्ठिरके धैय ओर शुद्ध व्यवहारसे राजा धृतराष्ट्र, 
ग!न्धारी और बिदुर बहुत प्रसन्न रहते थ ( आश्रम० 
२। २८-२९ ) | धृतराष्ट्र और युधिष्टिरके मिलनका करुण- 
दृश्य देग्वकर विदुर आदि रो पढ़े थे ( आश्रम० ३ । 
७६ ) । युधिडिरने विदुर आदिको आशाके अनुसार कार्य 
करनेका निश्चय किया ( आश्रम० ४ । २०-२१ ) । 
युधिप्ठिरको विदुरने सभी आवश्यक बातोका उपदेश कर 
दिया था ( आश्रम० ७। २१ 3 । विदुरजीके वनमे 
चले जानेपर मुझे कौन कर्तव्यका उपदेश देगा--यई 
युधिष्ठिकी चिन्ता ( आश्रम० ८ । २ ) | घृतराष्ट्रका 
विदृरके द्वारा युधिष्िरसे श्रादधके लिये धन माँगना ( आश्रम० 
११ । १-५ ) | राजा युघिष्ठिरका विदुरजीके द्वारा घृज- 
राष्ट्रको यथेष्ट घन देनेकी स्वीकृति कहलाना ( आश्रम० 
१२ । ४-५; ७-१३ ) । विदुरका धृतराष्ट्रको युधिषिरः 


विदुर 

का उदारतापूण उत्तर सुनाना ( आश्रम? १३ अध्याय) | 
इनका धृतराष्ट्रके साथ वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५ । 
८ 3 । वनके मार्गमें धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर निवास 
और विदुरका उनके लिये कुशकी शय्या बिछाना (आश्रम ० 
१८ । १६-२० ) | विदुरकी सम्मतिसे धृतराष्ट्रका भागी- 
रथीके पावन तटपर निवास ( आश्रम० १९।१ ) | 
कुरुक्षेत्रम पहुँचकर धर्म और अर्थके ज्ञाता, उत्तम बुद्धि 
वाले विदुरजी वल्कळ और चीर वस्त्र धारण किये गन्धारी 
तथा धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे | वे मनको वरामें करके 
अपने दुर्बळ शरीरसे घोर तपस्यामे संलग्न रहते थे 
( आश्रम० १९ । १८ ) | वनमें युधिष्टिरने घृतराष्ट्रसे 
विदुरजीका पता पूछा ( आश्रम० २६ । १५) | घृत 
राष्ट्ने उत्तर दिया--विदुर सकुशल हैं । वे बड़ी 
कठोर तपस्यामे लगे हैं | निरन्तर उपवास करते और 
वायु पीकर रहते हैं; इसलिये अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। 
उनके सारे शरीरमें व्याप्त हुई नस-नाडिया स्पष्ट दिखायी 
देती हैं । इस सूने बनमें ब्राह्मणोंको कभी-कभी कहीं 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं ( आश्रम० २६ । १६- 

७ ) । इसी समय मुखमें पत्थरका टुकड़ा लिये जटा- 
घारी कृशकाय बिदुरजी दूरसे आते दिखायी दिये । उनके 
सारे शरीरमें मेळ जमी हुई थी। वे दिगम्बर थे । बनमे 
उड़ती हुई धूलोंसे नहा गये थे । उस आश्रमकी ओर 
देखकर वे सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े ( आश्रम» 

६। १८-१९ ) । राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पोछे-पीछे 
दौड़े । वे कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते 
थे । जब वे धोर वनमे प्रवेश करने लगे, तब राजा 
युधिष्टिरने अपना परिचय देकर उन्हें पुकारा, विदुर- 
जी वनके भीतर एकान्त प्रदेशमे किसी बृक्षका सहारा 
लेकर खड़े हो गये । उनके शरीरका ढाँचामात्र रह गया 
था । इतनेद्दीसे उनके जीवित रहनेकी सूचना मिलती 
थी । युधिष्ठिर उन्हें पइचानकर अपना नाम बताकर 
उनके आगे खड़े हो गये । महात्मा विदुर युधिष्ठिरको 
ओर एकटक देखने लगे | वे अपनी इष्टिको उनकी 
हष्टिसे जोड़कर एकाग्र हो गये। अपने प्राणौको उनके 
प्राणोमें और इन्द्रियोको उनकी इन्द्रियोमें स्थापित करके 
उनके भीतर समा गये । तेजसे प्रज्वलित होते हुए विदुरने 
योगबलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमे 
प्रवेश किया । उनका शरीर पूर्वबत्‌ इक्षके सहारे खड़ा 
था। आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष थी, परंतु 
अब उनके रारीरमें चेतना नहीं रह गयी थी, युधिष्ठिरने 
विदुरके शरीरका दाइ-संस्कार करनेका विचार किया; 
परंतु आकाशवाणीने उन्हे ऐसा करनेसे रोक दिया | 
साथ ही यद्द बताया कि विदुरजीकों सांतानिक नामक 


( ३११ ) बिदह 


लोकोंकी प्राप्ति होगी ( आश्रम० २६। २०-३३ ) | 
व्यासजीद्वारा धर्म विदुर ओर युधिठ्ठिरको एकताका 
प्रतिपादन ( आश्रम० २८ । १६-२२ 3 । विदुरन 
म्वगमें जाकर धमके स्वख्पर्मे प्रशा किव! ( म्वर्गा० ५ । 
२२ ) | 

महाभारतमे आये हुए विदुरके नाम-आजमीद- भःरत; 
भरतषभ, कौरव, क्षत्ता, कुरुनन्दन आदि | 

विदुरागमनराज्यरूस्भपव-आदिपब्का एक 
पर्व ( अध्याय १९९ से २१७ तक ) | 

विदुला-एक प्राचीन क्षत्रिव महिला, जिसने रणनमिर 
भागकर आये हुए अपने पुत्रको कड़ी फटकार दो थी 
( उद्योग० १३३ अध्याय ) | इनका अपने पुत्रको 
युद्धके लिये उत्साहित करना ( उद्योग० १३४ 
अध्याय ) | इसके द्वारा पुत्रके प्रति झन्रुवशीकरणके 
उपः्योका निर्देश ( उद्योग० १३५ । २०-४० ) | 
इसका पुत्रको आदवासनगर्भित उपदेश इना ( उद्योग 
१३६। १-१२ )। 

विदूर-ये महाराज कुरुके द्वार दशाईकुलकी कन्या 
शुभाङ्गोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इन्होंने मधुबंशकी 
कन्या सम्प्रियाके साथ विवाइ किया, जिसके गर्मसे अनस्वा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५ । ३९-४० ) | 

विदूरथ-( १ ) एक वृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रोपदीके 
म्वयवरमें गये थे ( आदि० १८४ । १९ ) | ये रैवतक 
पर्वतपर होनेवाळ उत्सवमे सम्मिलित होकर उसकी शाभा 
बढ़ा रहे थे ( आदि० २१८ । १० ) | इनकी गणना 
यदुवंशियोंके सात प्रधान मन्त्रियोमें है ( सभा० १४ । 
६० के बाद ) ! मृत्युके पश्चात्‌ ये विञ्वेदेबोके स्वरूप- 
में मिल गये थे ( स्वर्गा० ५।५६)। (२) एक 
पृरुवंशी नरेशः जिसके पुत्रको ऋक्षवान्‌ पवतपर रीछोन 
पालकर बड़ा किया था ( यह परशुरामके क्षत्रिय-संहारस 
बच गया था ) ( झान्ति० ४९ । ७५ ) । 

विदेह-( १ ) राजा निमि, जो देई गिर जाने या देहाभि- 
मानसे रहित होनेके कारण “विदेह” कहलाते थे) इनके 
बंशमें होनेवाले सभी राजा विदेइ कहलाये । इन्हींके 
नामपर मिथिल्मकों “विदेह” कहा जाता है । राजा पाण्डुने 
अपनी दिग्बिजय-यात्राके समय मिथिलापर चढाई की 
और वेदेइवंशी क्षत्रियोको युद्धमें परास्त किया ( आदि० 
११२। २८ ) । इस वंशमे हयग्रीव नामका कुलाङ्गार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ । १५-५७ ) | 
( २ ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( मिथिला )) 
जहाँ बिदेइवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। भीमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस दशको जीता था ( सभा० २९ । 


अवान्तर 


विद्या 
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४-५ ) | परशुरामजीके आश्रमका द्वार विदेह देशसे 
उत्तर था ( वन० १३० । १३ ) | सीता विदेहराज 
जनककी पुत्री थीं ( बन० २७४ । ९ ) | इस देशके 
सेनिकोने अर्जुनपर आक्रमण किया था ( भोष्म० ११७ । 
३२-३४ ) । करणने इस देशके क्षत्रिय बीरोको परास्त 
किया था ( द्रोण० ४ । ६ ) | परशुरामजीने इस देशके 
क्षत्रियोंका अपने तीखे बाण] द्वारा संहार किया था 
( द्रोण० ७० | ११-१३ ) । कर्णने विदेहका महान 
संहार किया था ( कर्ण» ३। १९ ) । कर्णने विदेह 
देशको जीतकर इसे “कर” देनेवाला बना दिया ( कर्ण० 
८ ।१८-२०; कर्ण० ९। ३३ ) | विदेह देशके राजा 
जनकने महर्षि पञ्चदिखसे जरा और मृत्युको लाँचने- 
का उपाय पूछा और उन्होंने इनको उपदेश दिया 
( शान्ति० ३१९ अध्याय ) | शुकदेवजीने विदेहराज 
जनके प्ररत्तिनिवृत्ति धर्मके विषयमें प्रन किया और 
उन्होंने इसका उत्तर दिया ( शान्ति० १२६ । १०- 
५१ ) । विदेइराज जनककी पुत्रीने एक इलोकका गान इस 
प्रकार किया है--'स्रीके लिये कोई यश आदि कर्म, 
श्राद्ध एवं उपवास करना आवश्यक नहीं दै, उसका 
धर्म है अपने पतिकी सेवा । उसीसे स्त्रियों स्वर्गलोकपर 
विजय पा लेती हैं? ( अनु० ४६ । १२-१३ ) | 


विद्या-उमादेबीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( वन० २३१। 
४८ )। 

विद्याती्थ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य 
जहाँ-कहीं भी विद्या प्रात कर लेता है ( वन० ८४। 
५७२) | 

विद्याधर -एक देवगोनिविशेष या उपदेवता जो जनमे- 
जयके सरयसत्रमें मन्त्राकृष्ट हुए देवराज इन्द्रके पीछे-पीछे 
आ रहे थे ६ आदि० ७६ । ८-९ )। 

विद्युख्िह्व -परोत्कचकरा साथी एक राक्षस, जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वघ हुआ था ( भीष्म ० ९१ । २०-२१ ) | 

विद्युज्जिह्वा- स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६।८)। 

विद्युता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनमें नृत्य किया था 
( अचु० १९। ४५ ) | 

विद्युताक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६२ ) | 

विद्युत्पणौ-एक अप्सरा, जो कद्यपकी 'प्राधा? नामवाली 
पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। 
४९ ) | इसने अर्जुनके जन्मकालिक महोत्मवमे नृत्य 
किया था ( आदि० १२२। ६२)। 


विद्यु्रभ-( १ ) एक दानव) जिसे रुद्रदेवकी कृपासे एक 
लाख वषातक तीनों लोकोंका आधिपत्य, नित्य-पार्षद-पद) 
एक करोड़ पुत्र और कुशद्वीपका राज्य--ये सब वरदान 
रूपमै मिले थे ( अनु० १४ । ८२-८४) । ( २) एक 
तपस्वी महर्षि, जिन्होंने पापसे छूटनेके विषयमै इन्द्रसे प्रश्न 
किया ( अनु० ५२५। ४५-४६ ) | इन्द्रके उत्तर दे 
चुकनेपर इनका स्वयं इन्द्रको सूक्ष्म धर्मका उपदेश देना 
( अनु० १२५ | ५१--५७) | 

विद्युत्प्रभा-उत्तर दिशाकी दस अप्सराएँ ( उद्योग० 
१११ । २१) | 

विद्युद्दची-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३३) | 


विद्युन्माली-तारकासुरके तीन पुर््ोमेंसे एक, जो लोहमय 
पुरका अधिपति था । इसके दो भाइयोंका नाम ताराक्ष 
और कमलाक्ष था ( द्रोण० २०२ । ६४-६५; कर्ण० 
३३। ४-५ ) । भाइयोसद्ित इसकी तपस्या और जह्मा- 
द्वारा वरदान-प्रा्ति ( कर्ण० ३३। ६-१६ ) । शिव- 
जीके अस्त्रसे इ€का पुरसहित दग्ध होना ( कर्ण० ३४ । 
११४-११५ ) | 

बिद्योता-अरकापुरीकी एक अध्सरा, जिसने अष्टावक्र 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था 
( अनु० ५९। ४५ ) | 

विधाता-( १ ) विधाता ओर धाताने उत्तङ्को नागलोकमें 
दो खिर्योके रूपमे दर्शन दिया था ( आदि०३। 
१६६ ) । ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं, इनके दूसरे भाईका नाम 
घाता है । ये दोनों माई मनुके लाथ रहते हैं ( आदि० 
६६। ५० ) | कमर्छोमै निवास करनेवाली लक्ष्मी देवी 
इन दोर्नोकी बहिन हैं ( आदि० ६६ । ५१ ) | धाता- 
विधाता विराटनगरके आकाराम गोग्रहणके समय कृपाचार्य 
और अजुनका युद्ध देखने आये थे ( विराट० ५६ | ११- 
१२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको सुव्रत और सुकर्मा नामक 
दो पार्षदोंका दान ( शल्य» ४५ | ४२-४३ ) | (२) 
एक ऋषि) जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ । १४ ) | विधाता--अश्षाः 
इन्होने ब्राह्मण-वेशमें आकर राजर्पि शिबिकी परीक्षा ली 
( वन० १९८ । १७---२५ ) । ( विशेष देखिये ब्रह्मा ) 


विनता-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा गरुड और 
अरुणकी माता । पतिके वर मॉगनेके लिये कहनेपर इनके 
द्वारा उनसे कदू-पुत्रौकी अपेक्षा अधिक बलशाली दो 
पुत्रौकी याचना ( आदि० १६ । ५--९ ) । कट्रूके 
पुर्जोको उत्पन्न हुआ देख इनका लज्जित होना एवं अपने 
एक अण्डेको फोड़ना ( आदि० १६ । १६-१७) । 
अपना शरीर अधूरा रह जानेके कारण अरुणका इनको 


बिनदी ( ३१३ ) 


उससे छूटनेका उपाय बतलाना रँ आदि० १६ | १८०" 
२२ ) । सौत कदू द्वारा इनका छला जाना तथा पाँच सौ 
वर्षांतक उसकी दासी होना ( आदि० २०। २ से आदि ० 
२३ । ४ तक ) | इनका गरुडको अमृत लानेका आदेश 
( आदि० २७ | १३-१५ ) । इनकी गरुडको ब्राह्मण- 
की हिंससे बचनेके लिये चेतावनी { आदि» २८ । २--- 
१४ ) | स्वगंसे अमृत लाकर गरुडका इन्हें दासीपनसे 
छुटकारा दिलाना ( आदि० ३४ । ८--२० ) । ताक्ष्य, 
अरिष्टनेमि, गरुड, अरुण तथा वारुणि--ये विनताके पुत्र 
हूँ ( आदि० ६५ । ३९-४० ) | इन्होंने स्कन्दको अपना 
पिण्डदाता पुत्र माना और सदा उनके साथ रहनेकी इच्छा 
प्रकट की ( वन० २३०। १२ ) | 
विनदी-भारतवर्धकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते रैं ( भीष्म० ९ | २७) | 
विनशन-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ सरस्वती अदृश्य भावसे 
बहती है { वन० ८२ । १११ ) | इसकी विशेष महिमा 
( शल्य० ३७। १) | ( २ ) समस्त पायोसे छुटकारा 
दिलानेवाछा एक तीर्थ; जिसके सेवनसे मनुष्य वाजपेय 
यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है ( वन० 
८४। ११२) | 


विनायक-एक प्रकारके गण देवता, जिनके नामका शुद्ध 
भावसे कीर्तन करनेसे मनुष्य सब पापोसे छूट जाता है 
( अनु० १५० । २५--२९ ) | 

विनाशन-काछा नामक कश्यप-पत्नीके गमसे उत्पन्न एक 
दानव । कालाके पुत्र अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारमें कुशल तथा 
साक्षात्‌ कालके समान भयंकर थे ( आदि० ६५ । 
३४-३५ ) | 

विन्द-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रौमेसे एक ( आदि ६७ । 
९४; आदि० ११६ । ३ ) | इसका भीमसेनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोण १२७ | ३४-- 
६६ )। (२) अवन्तीका राजकुमार, जो अनुविन्दका 
भाई था । दक्षिण-दिग्बिजयके अवसरपर सहदेवने इसे 
परास्त किया था ( सभा० ३१। १० ) । इसका एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनको सहायताके लिये आना 
€ उद्योग ० १९ । २४-२५ ) | भीष्मद्वारा इसकी श्रेष्ठ 
रथियोंमें गणना ( उद्योग» १६६ । ६ ) | दुर्योधनकी 
सेनाके दस प्रधान अधिनायकोमेसे एक यह भी था 
( भीष्स० १६ । १५-१७ ) | यह मगदत्तके समान 
तेजस्वी था और द्वाथीकी पोठपर बेठकर केतुमानके पीछे 
चल रहा था ( भीष्म ० १७। ३७ ) । प्रथम दिनके 
युद्धमें कुन्तिभोजके साथ इसका द्वन्द्र-युद्ध ( मीष्म० 
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४७ । ७२--७६ ) । विराटकुमार ब्वेतके चंगुलमें फैंस 

हुए. मद्रराज शब्यको इसने सहायता का ( भीष्म० ४७। 
४८-४९ ) | अपन भाई अनुविन्दके साथ इसका इरावान्‌; 
पर आक्रमण करना ( भीष्म० ८१। २७ ) | इसका 
इरावानके माथ युद्ध तथा उनके द्वारा पराजित होना 
( भीष्म० ८३ । १२--२२ ) | इसका घृष्टयुम्न और 
युधिठ्रिरके माथ युद्ध ( भीष्म० ८३ । ३३-३६ ) | 
भीमसेन और अजुंनके साथ युद्ध म॑ष्म० अध्याय ११३ 
से ११४ तक ) | विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । 
२०-२१ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९५ । ३५- 
३६ ) | विराटपर इसका धावा ( द्रोण० ९५ । ४३ ) | 
विराटके साथ युद्ध ( द्रोण ९६ । ४-६ ) ¦ अर्जुनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( द्रोश० ९९ | 
१७--२७ ) । इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
५।१०)। (३) एक केकय-राजकुमार) जो कोरवपक्षका 
योद्धा था । इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ९ कर्ण० १३ । ६--३५) | 

विन्ध्य-मध्यभारतका एक प्रसिद्ध पर्वत; जहाँ सुन्द और 
उपसुन्दने तपस्या की थी ( आदि० २०८ ॥७) । 
सुन्दकी उग्र तपस्यास संतप्त होनेके कारण इस पर्वतसे 
धुआँ निकलने लगा था ( आदि० २०८ | १०) | यह 
कुबेर-सभामें उपस्थित हो धनाध्यक्षकी उपासना करता है 
( सभा० १० । ३१ ) | इसका सूर्यका मार्ग रोकनेके 
लिये बढ़ना ( बन० ५७४ । ६ ) । अगस्त्यजीद्वारा 
इसकी बृद्धिका निवारण ( वन० १०४ । १३-१४ ) । 
इस उत्तम पर्वतपर दुर्गा देवीका सनातन निवास-स्थान है 
( विराट० ६। १७ ) | यह तात कुलपर्वतामेसे एक है 
( भीष्स ० ९ । ११ ) । त्रिपुरदाइके समय यह शिव- 
जीके रथकः पाग्वेवर्ती ध्वज बनाया गया था ( द्रोण 
२०२ । ७१ ) | इसने उनके रथमें आधार-काष्ठका स्थान 
ग्रहण किया था ( कर्ण० ३४७ । २२ ) । इसके द्वारा 
स्कन्दको उच्छुङ्ग और अतिश्वङ्ग नामक दो पार्षदोंका 
दान ( शब्य० ४५ । ४९-५० ) । जो हिंसाका त्याग 
करके सत्यप्रतिश होकर विन्ध्याचलमे अपने शरीरको कष्ट 
दे विनीत भावसे तपस्याका आश्रय लेकर रहता है, उसे 
एक महीनेमे सिद्धि प्रा हो जाती है ( अनु० २५ । 
४९ ) | 

विन्ध्यच्ुलिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६२) | 

विपाट-कर्णका एक भाई, जो अझ्नद्वारा मारा गया 
( द्रोण० ३२ । ६२-६३ ) । 

विपाठ-बाणविशेष ( इसकी आकृति खनतीकी भाँति 
होती है । यइ दूसरे बाणोंसे बड़ा होता है) ( आदि ० 
१३८।६)। 


विपापा ( ३१७ ) 


विपापा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पोती है ( भौष्म० ९। १५ ) । 

विपाप्मा-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )। 

विपाशा-पञ्चनद प्रदेशकी एक नदी, जो बसिष्ठजीको 
पाशमुक्त करनेके कारण “विपाशा नामसे प्रसिद्ध हुई 
( आदि० १७६ । २-६ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ | १९ ) | इसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म» ९। १५) | 
“बहि? और "दीक? नामक पिशाच इसमें निवास करते हैं 
(कणे० ४४ । ४१-४२ )। जो विपाशा नदीमें पितरोंका 
तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए तीन रात वहाँ निवास करता है, वह जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ( अचु० २५ । २४ )। 

बिपुल-( १ ) सौवीर देशका राजा, जो संग्राम-भूमिमें 
अर्जुनके हाथसे मारा गया था (- आदि० १३८ । 
२२ ) | ( २) मगधराजधानी गिरित्रजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २१।२)। (३) एक भगुवंशी 
ऋषि) जो महर्षि देवहार्माके शिष्य थे ( अनु० ४०। 
२१-२२ ) । इनका अपने गुरसे इन्द्रका रूप एवं लक्षण 
पूछना ( अचु० ४० । २६ ) | इन्द्रसे रक्षा करनेके 
लिये गुरुपत्नीके शरीरमे इनका प्रवेश ( अचु० ४० । 
५७-५८ 3 । इन्द्रको फटकारना (अनु० ४१ । २० 
२६) | गुरुसे इनको वरकी प्राप्ति ( अडु० ४१ । 
३५ ) | गुरुकी आशासे दिव्य पुष्प लाना ( अनु० ४२। 
१६ ) । मार्गमे अपनी दुर्गतिकी बात सुनकर दुखी 
होना ( अनु० ४२ । २९ ) । गुरुसे स्री-पुरुषके जोड़े 
और छः पुरुधौके विषयमे प्रश्‍न ( अनु० ४३ । ३ ) | 


विपृूथु-( १) एक बृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदी के 
स्वयंबरमे गया था ( आदि० १८५ । १८ )। यह 
शेबतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्में सम्मिल्ति हुआ था 
( आदि० २१८ । १०) । सुभद्रा और अर्जुनके 
विवाहोपलक्ष्यमें दहेज लेकर जानेवाले लोगोंमें यह भी था 
( आदि० २२०। देर ) यइ युधिष्ठिरकी सभामें 
रहकर उनकी सेवार्मे उपस्थित होता था ( सभा० ४। 
३० ) । (२) एक प्राचीन नरेश) जो सप्तर्षियोंके बाद 
भूमण्डलके समाट्‌ हुए थे ( शान्ति० २९४। २० )। 


विप्रचिक्ति-दनुके सर्वत्र विख्यात चौतीस पुत्रौमैसे एक, 
जो महायशस्वी राजा था; यह अपने भाइयोंमें सबसे 
बड़ा था ( आदि० ६५। २२ ) | यही इस भूतलपर 
'जरासंघ?के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
४ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १२ ) | जब वामनरूपधारी 


विभाण्डक 


श्रीहरि त्रिलोकीको नापने लगे, उस समय विप्रचित्ति 
आदि दानव अपने-अपने आयुष लेकर उन्हें चारों 
ओरसे पेरकर खड़े हो गये ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९० ) । पूर्वकालमें इसे 
भगवान्‌ भीहरिने ( इन्द्ररूपस ) क्रियात्मक उपायौद्वारा 
मारा था ( शल्य» ३५॥ १२-१३ ) | इसको तथा 
अन्य प्रमुख दैत्य-दानवाको मारकर इन्द्र देवराजे पदपर 
प्रतिष्ठित हुए थे ( शान्ति० ९८।५०)। 


चिभाण्ड-एक प्राचीन ऋषि; जो शरशय्यापर पड़े हुए 


भीष्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७ । ११) ' 


विभाण्डक-कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ऋषि; जो इन्द्रकी 


मभामें रहकर उनकी उपासना करते हैँ ( सभा० ७। 
१८ दा० पाठ) | ये ऋप्यश्चङ्गके पिता थे ( वन० 
११० । २३ ) | इनका अन्तःकरण तपस्यासे पवित्र हो 
गया था। ये प्रजापतिके समान तपस्वी और अमोधवीर्य 
महात्मा थे । इनका रूप-सौन्दर्य महात्माओके समान 
था । वे बहुत बड़े सरोबरमें प्रविष्ट होकर तपस्या करते 
रदे । इन्होने दीर्घकाळतक महान्‌ क्लेश सहन किया था 
( वन० १५० । ३२-३४ ) | एक दिन जलमे स्नान 
करते समय उर्वशी अप्सराको देखकर इनका वीर्य 
स्खलित हो गया । उसी समय प्याससे व्याकुल होकर 
एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उम वीर्यको 
भी पी गवी । इससे उसके गर्भ रह गया । उसीके पेटसे 
महर्षि ऋृष्यश्वङ्गका जन्म हुआ ( वन० ११० । 
३५-३५ ) । विभाण्डक सुनिके नेत्र हरे-पीले रंगके थे । 
सिरसे लेकर पेरोके नखोतक रोमावलियोंसे भरे हुए थे । 
भ म्वाध्यायशीछ) सदाचारी और समाधिनि्ठ महर्षि थे । 
एक दिन जब ये बाहरसे आश्रमपर आये तो अपने पुत्रको 
निन्तामग्न देखकर उससे पूछने लगे-'बेटा ! बताओ; 
आज यहाँ कौन आया था ( वन० १११। २०-३० ) | 
ऋृष्वश्वृङ्गने पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए 
ब्रझचारी-रूपधारी वेश्याके खरूप और आचरणका बर्णन 
किया ( वन० ११२ अध्याय ) । विभाण्डकने अपने 
पुत्रको बताया कि इस प्रकार अङ्कुत रूप चारण करके 
राक्षस ही इस वनमें विचरा करते हैं तथा ऋषि-मुनियोंकी 
तपस्यामें सदा विघ्न डालनेकी चेश करते रहते हैं । अतः 
तपस्वीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उठाकर 
देखे ही नहीं । इस प्रकार पुत्रको उससे मिलने-जुलनेके 
लिये मना करके मुनि न्वयं उस वेश्याकी खोज करने 
लगे । तीन दिनोतक खोजनेपर भी जब वे उसका पता 
न पा सके, तब आश्रमपर लौट आये ( वन० ११३ | 
१-७ ) । तदनन्तर जब वे फल लानेके बिये वनमें गये? 


विभावसु 


तब वह वेश्या उनके पुत्रको लुभाकर अपने साथ ले गयी 
और राजा लोमपादने उन्हें अपने अन्तःपुरमें ठहराया । 
आश्रमपर लौटनेपर अपने पुत्रको न देखकर विभाण्डक 
मुनि अत्यन्त कुपित हो उठे । इन्हें राजा लोमपादपर 
संदेह हुआ | तत्र वे चम्पा नगरीकी ओर चल दिये । 
मार्गमे इनका बड़ा सत्कार हुआ । अङ्गदेशका सारा 
वैभव इनके पुत्र ऋृध्यश्चङ्गका ही बताया गया । राजाके 
यहाँ पदुँचकर इन्होने वहाँ अपने पूत्र ओर पुत्रवधूको 
देखा । इससे इनका क्रोध शान्त हो गया और इन्होने 
राजा लोमपादपर बडी कृपा की । शान्ताके गर्भसे पुत्र 
उत्पन्न हो जानेके काद ऋप्यश्ङ्कको बनमें ही आ 
जानेकी आज्ञा देकर ये आश्रमको लौट गये ( बन० 
११३ । ६-२५ ) | अदृश्य देवतासे इनका प्रश्‍न करना 
( शान्ति०२२२अ० दा० पाठः पृष्ट ४९९९, कालम ५) ¦ 
सनव्कुमारजीसे प्रश्‍न ( झान्ति० २२२ दा० पाठ, पृष्ठ 
४९९९ कालम २) | 

विभावसु-( १ ) विवस्वान्‌ अथवा सूर्य ( आदि० ३ । 
४२ ) | (२) एक क्रोधी महर्षि जो अपने भाई 
सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुआ हो गये थे ( आदि० 
३९ । १५-२३ ) | ( ३ ) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (बन० २६। २४ ) | 

विभीषण-(१) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करते दे (सभा० १०। १७) | (२) राक्षस- 
राज लङ्कापति विभीषण, जो कुबेरकी सभामें रहकर अपने भाई 
धनाध्यक्ष कुबरकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
३१ ) । ये विश्रवा मुनिके पुत्र; रावण और कुम्भकर्णके 
भाई थे | इनकी माताका नाम मालिनी था | इनके द्वारा 
युविठ्ठिरको अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुओंकी मेंट (समा ० 
३१। ७२ हे बाद दा० पाठ ) | सहदेवने इनके पास 
घटोत्क्चको अपना दूत बनाकर भेजा था (सभा० ३५ । 
७२ के बाद दा० पाठ ओर ७३ वॉ इलोक, पृष्ट ७५९ )। 
इनकी आज्ञासे वटोत्कचका इनके द्रबारमै उपस्थित होना 
(सभा० ३१ | ७३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० )। राक्षस- 
राज विभीषणका महल अपनी उज्ज्वल आमाले केलासके 
समान जान पड़ता था | उसका फाटक तपाचे हुए सोने- 
से तेवार किया गया था । चहारदीवारीस घिरा हुअ' वह 
राजमन्दिर अनेक गोपुरोव सुशोभित था | उसमे बहुत- 
सी अङ्गालिकाएँ, तथा महल बने हुए थे। मॉति-भॉतिके 
रत्न उस भवनकी ज्ञोथा बढ़ाते थे | सोने. चाँदी और 
स्फटिक मणिके खम्मे नेत्र और मनको वरबस अपनी 
ओर स्वीच लेते थे । उन खम्नोंमे हीरे ओर देदूय जड़े 
हुए थे। सुनहळे रंगकी त्रिविब ध्वत्ञा पताळा अमे उस 
भव्य भवनकी विचित्र शोमा होती थी । विचित्र मालाओ- 


( ३१५ ) 


विभीषण 


से अल्कृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकार्ओसि विभूषित 
वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखायी देता था । वहाँ 
कानोंमें मृदङ्गकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती थी । वीणाके 
तार झंकृत हो रहे थे और उसकी लयपर गीत गाया 
ज! रहा था । सैकड़ों वाद्योके साथ दिव्य दुन्दुभियोका 
मधुर घरो गूँज रहा था । महात्मा विभीषण सोनेके 
सिंहासनपर बैठे थे। वह सिंहासन सूर्यके समान प्रका- 
शित हो रहा था। उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न 
जड़े हुए थे | दिव्य आभूषणोसे राक्षसराज विभीपणक्री 
विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। व 
दिव्य माला) दिव्य वस्त्र और दिव्य गन्धसे विभृषित थे । 
उनके समीप अनेक सचित्र बैठे थे । बहुत-से सुन्दर यक्ष 
अपनी स्त्रियोके साथ मङ्गल्युक्त बाणीद्वारा राजा विर्भ.पण- 
का विधिपूर्वक पूजन करते थे ! दो सुन्दरी नारियाँ उन्हे 
बर और व्यजन डुला रही थीं । राक्षसराज विभीषण 
कुबेर और वरुणके समान राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे । इनके अज्ञोसे दिव्य मभा 
किटक रही थी । वे धर्मनिष्ठ थे और मन-ही-मन इक्ष्वाकु 
वंशद्िरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते 
थे। घटोत्कचने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया 
( सभा? ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, पुष्ठ ७६१ ) | 
घटोत्कचके मुखसे युधिष्ठिर आदिका पूर्ण परिचय सुनकर 
विभीषणने प्रसन्नतापूर्वक्र सहृदेवके लिये हाथीकी पीठपर 
बिछाने योग्य विचित्र कालीन, हाथीदाँत और सुवर्णके 
बने हुए पलंग) बहुमूल्य आभूषण, सुन्दर मूँगे) भाँति- 
भाँतिके मणि, रत्नः सोनेके बर्तन; कलश, घडे, विचित्र 
कड़ाहे, हजारों जलपात्र, चाँदीके बर्तन; चौदह सुवर्ण- 
मय ताइ, सुवर्णमय कमलपुष्प, मणिजटित शिबिकार्टेः 
बहुमूल्य मुकुट, सुनइले कुण्डलः सोनेके बने हुए पुष्य, 
हार, चन्द्रमाके ममान उज्ज्वल शतावर्त शङ्खः श्रेष्ठ 
चन्दन तथा और भी भॉति-मातिके बहुमूल्य पदार्थ 
मेंट किये ( सभा८ ३१ । ७३ के बाद दार पाठ, पृष्ठ 
७६२--७६४ ) । ये राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे 
( वन० १४८ । १३ ) । इनके पिता महर्षि विश्रवा थे 
और माताका नाम मालिनी था ( वन० २७५। ८ ) | 
इनका श्रीरामको शरणमें जाना ( वन० २८३।४६ ) | 
श्रीरामने इन्हें लङ्काका राजाः लक्ष्मणका सखा और अपना 
सचिव बनाया ( वन० २८३ । ४९ ) | इनका प्रहस्तके 
साथ युद्ध ( वन० २८५। १४ ) । इनके द्वारा प्रहस्तकः 
वध ( वन० २८६ ¦ ४ ) | इनका कुवेरका भेजा हुआ 
जळ श्रीरामको देना ( वन० २८९। ९-११ ) | श्री- 
रामद्वारा लङ्काका राज्य पाना ( वन० २९१ ॥ ५) | 
अयोध्याक राज्यपर अभिषिक्त होनेके बाद श्रीरामचन्द्र जीने 
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पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने घर लौटनेकी आज्ञा 
दी और कर्तव्यकी शिक्षा दे इन्हें बड़े दुःखसे बिदा किया 
( वन० २९१ । ६७-६८ ) | 

चिभीषणा-स्क्रन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० ४६ । 
२२) | 

विभु-शकुनिका भाई | अपने चार भाइयोके साथ इसका 
भीमसेनपर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्वोण० 
१७७ । २३-२६ ) | 


विभूति-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
ज़ ) । 

विभूरसि-अद्भुत नामक अग्निके पुत्र ( वन० २२२ | 
२६ )। 

विमल तीथे-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें सोने और चाँदीके 
रंगकी मछलियाँ दिखायी देती हैं। इसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य शीघ ही इन्द्रलोकको प्रास होता है और सत्र पार्पासे 
शुद्ध हो परमगतिको प्रास्त कर लेता है ( वन० ८२। 
८७-८८ )। 


विमलपिण्डक-कश्यपद्वारा कर्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। ८ ) | 

विमला-सुरमिपुत्री रोशिणीकी दो कन्याओमेसे एक | दुसरी- 
का नाम अनला थाई आदि० ६६ | ६७-६८ ) | 

विमलाशोकतीथे-एक तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 
पूर्वक एक रात निवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रति- 
छित होता है ( वन० ८४ | ६९-७० ) | 

विमलोदका-हिमाल्यपर ब्रह्माके यशमें प्रकट हुई सरम्वती- 
का नाम ( शल्य” ३८ । २९ ) | 

विम्मुख-एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० 
७ । १७ के बाद दा० पाठ 9 । 

विसुच-दक्षिणदिशानिवासी एक प्राचीन ऋषि ( शान्ति० 
२०८ । २८ ) | 

विमोचन -कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोंको 
वशमें रखनेबाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित पापसे मुक्त हो 
जाता हे ( बन० ८३ | १६१ )। 

वियम-राक्षम जञतश्वङ्गके तीन पुत्रोमेसे एक | इसका अम्ब- 
रीषके सेनापति सुदेवके साथ युद्ध करके उसे मारना और 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाना ( झान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

विरज-द्वारकाका एक प्रासाद, जो निर्मल एवं रजोगुणके 
प्रभावसे शून्य था । यह भवन श्रीकृष्णमका उपस्थानग्रह 
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( खास रहनेका स्थान ) था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५, कालम २) | 


विरज्ञा-( १) कश्यपद्दारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ | १३; उद्योग० १०३ । १६ ) | (२) 
घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोर्मेसे एक ( आदि० ११६ । १४) | 
भाइयाँसहित इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( द्रोण» १५७ । १७-१९ ) | (३) भगवान्‌ 
नारायणके तेजसे उत्पन्न एक मानस पुत्र; जिन्होंने 
पृथ्वीपर राज्य करनेक्की इच्छा न करके संन्यास लेनेका 
ही निश्चय किया । इनके पुचका नाम कीर्तिमान्‌ था 
( शान्ति० ५९ । ८८-९० ) । (४) कविके आठ 
पुत्रोमेसे एक। इनके सात भाइयोके नाम हैं--कविः 
काव्य, घिष्णु, शुक्राचार्य, भृगु, काशी और उग्र । ये 
आउो प्रजापति हैं ( अजु० ८५ । १३२-१३४ ) | 


चिरख-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६ )। 


विराज-ये भरतवंशी महाराज कुरके पौत्र एवं अविक्षितूके 
पुत्र थे आदि० ९४ । ५२ ) । 


विराट-मत्सयदेशके शत्रुदमन नरेश, जो मरुद्रणोके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ८२) । ये अपने पुत्र 
उत्तर एबं झाङ्खके साथ ट्रौपदीके म्वयंबरमें पघारे थे 
( आदि० १८७ । ८ ) । राजसूय-दिग्विजयके समय 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( सभा० ३१। २) | ये 
युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे (सभा० ४४ । २०) | 
इन्होंने राजा युधिष्टिरको सुवर्ण-मालाओंसे विभूषित दो 
हजार मतवाले हाथी उपहारके रूपमें दिये ( सभा० ५२। 
२६ ) | युधिष्ठिरको विशेष अधिकार देकर अपने यहाँ 
ससम्मान रहनेकी व्यवस्था करना ( विराट० ७। १६- 
१७ ) | इनका भीमसेनको अपने यहाँ पाकशालाध्यक्ष 
बनाना ( विराट ० ८ । ११-१२ ) । इनकी प्यारी रानी- 
का नाम सुदेष्णा था ( विराट० ९। ६ ) । सहदेवको 
अपने यहाँ गोशालाध्यक्षके पदपर रखना ( विराट० १० । 
१५ ) | बूहन्नला नामधारी अजुनक्रे नपुंसकत्वकी परीक्षा 
कराकर उन्हें अन्तःपुरमें स्थापित करना ( विराट० 
११ । १०-११ ) | इनकी पुत्रीका नाम उत्तरा था, जिसे 
अर्जुनने गीत, वाद्य एवं नृस्वकलाकी शिक्षा दी थी 
( विराद० ११। १२-१३ ) | नकुलको अश्रशःलाध्यक्षके 
पदपर नियुक्त करना ( विराट० १२ । ९ ) । ठौवदीके 
उलाइना देने और फटकारनेपर उसे उत्तर देना 
( विराट० १६ । ३५ ) | विराटकी पहली रानी कोशल- 
देशकी राउकुमारी सुरथा थीं । वे श्वतकी माता थीं । 
उनके मरनेपर राजाने सूतपुत्री केकवकुमारी सुदेप्णारे 
विवाह किया । सुदेष्णाके ज्येष्ठ पुचका नाम शङ्ख था और 
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छोटेका उत्तर । इन दोनोंसे छोटी एक उत्तरा नामकी 
कन्या थी ( विराट? १६ । ५१ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ १८९३ ) । कहीं-कहीं इनके दस भाइयीँक्रा उल्लेख 
मिलता है ( विराट? १६ । ५१ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
१८५४ ) । उपकीचकोको दौपदीको जळानेकी अनुमति 
दे देना ( विराट० २३। ८७ । कीचक तथा उप- 
कीचकोंके दाह-संस्कारके लिये आदेश देना ( विराट० 
२४ । ६-७ ) । सुदेष्णाद्वारा द्रौपदीको राजमहलसे निकल 
जानेके लिये संदेश कइलाना ( विराट० २४ । ९-१० ) । 
इनके भाइयोंके नाम शतानीक और मदिराक्ष थे । 
शतानीकका दूसरा नाम सूर्यदत्त था । ये सेनापति थे । 
मदिराक्षको 'बि्ाळाक्ष? भी कहा जाता था । ये दोनों 

महारथी थे ( विराट० ३१ । ११-१२, १७) २०, २४; 
विराट ० ३२ । १९ ) । इनके सुदेप्णासे उत्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्रका नाम शङ्क था ( विराट० ३१ । १६ ) | गोहरणके 
समय पाण्डवौ तथा अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान 
( विराट ० ३१ । ३२ ) । गोहरणके समय सुगर्माके साथ 
इनका दृन्द्रयुद्ध ( विराट० ३२ । २३-३० ) | 
सुशर्माद्वारा इनका जीते-जी पकड़ा जाना ( विराट० ३३ । 
७-८ ) । सुशर्माके रथसे कूदकर उसकी गदा ले उसीकी 
ओर इनका दौड़ना (विराट० ३३। ४२) | युद्धसे छुटकारा 
पानेपर पाण्डवॉका इनके द्वारा सम्मान ( विराट० ३४ । 
४-१? ) । नगरमें विजय-घोषणाके लिये दूत भेजना 
( विराट ० ३४ । १७ ) | इनकी उत्तरके लिये चिन्ता 
( विराट० ६८ । १०--१४ ) । इनके द्वारा युधिठ्ठिरका 
तिरस्कार ( विराट० ६८ । ४३ ) । युधिष्ठटिसे इनकी 
क्षमा-प्रार्थना ( विराट० ६८ । ६२ ) । उत्तरमे युद्धका 
समाचार पूछना ( विराट० ६८ । ६८-७६ )। 
पाण्डवोंका सत्कार तथा अजुनके साथ उत्तराका विवाह 
करनेके लिये युधिष्ठिरके सामने इनका प्रस्ताव ( विराट० 
७१ | ३२-३४ ) | ये अपनी सेनाळे साथ युधिष्ठिरकी 
सहयताके लिये आये ( उद्योग० १९ । १२ ३ | 
युधिष्ठिरकी सेनाके सात प्रमुख मेनापतियोंमें एक थे भी थे 
( उद्योग» १५७। ११-१४ ) | उद्दकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ । ४१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममे भगदत्तके साथ इनका द्रन्द्रयुद्ध 
( भीष्म» ४५ । ४९-७१ ) | भीष्मपर आक्रमण 
( भीष्म ० ७३ । १ ) ठोणाचार्यके साथ युद्ध और शङ्कके 
मारे जानेपर इनका पलःयन ( भीष्म० ८२ । १४-- 
२४ ) | अश्वत्थामाके साथ इनका इन्द्दयुद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म ० १११ । २२--२७ ) | जवद्रथके 
साथ दन्दयुद्ध ( भीष्म ० ११६। ४२-४४ ) | धूनराष्ट्र- 
द्वारा इनकी वीरताको वर्णन ( द्रोण० ३०। ७१ ) | 


( ३१७ ) 


विरूपाक्ष 


दधय्णयाठऱसयाारहयायरतर िक्षाअयलीअये 


इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १४ ) । विन्द- 
अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोण» २५ । २०-२१; द्रोण» 
९४ । ४-६ ) । शल्यके साथ युद्धमें मुच्छित होना 
( द्रोण० १६७ । ३४ ) । द्रोणाचर्यद्वारा इनका वध 
( द्रोण० १८६ । ४३ 3 | इनके मारे जानकी चर्चा 
( कर्ण ६ । ६ ) | इनके शवका दाहसंस्कार ( ख्री० 
२६ | ३६ ) | युधिडिरद्वाराः इनका श्राद्ध सम्पन्न होना 
( शान्ति० ४२ । ४ )। स्वर्गमे जकर थे मरूद्गणोमे 
मिल गये ( खर्गा० ५; १५३ | | 


महाभारतमे आये हुए विराटके नाम--मत्स्य, मत्स्य- 

पतिः मत्स्यराट , मत्स्यराज आदि । 

विराटनगर-मत्स्यदेशको राजघानो, इसपर त्रिगतां तथा 
कौरवोंने चढाई की थी ( विराट० ३०। २३) | 

विराटपर्ब-मद्दाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

विराध-एक क्रूरकर्मा राक्षस; जो शापग्रस्त गन्धर्व था । 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | 

विराव-इस्वलद्वारा अगस्सजीक्रो दिये गये रथमे जुने हुए 
एक वोडका नाम । दूसरेका नाम सुरव था ( वन० 
९९। १७) | 

विरावी-धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । १०४; 
आदि० ११६। १३ ) | 

विरूप-( १ ) एक अघुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था 
( सभा० ३८ । २९ के बाइ, पृष्ट ८२५, कालम ५ ) | 
(२) अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ 
क्रोध, जिसका राजा इक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था 
( शानित० १९९। ८८--११७)। (३) अङ्गिराके 
आठ पृत्रेमिंसे एक | इनके सात भादयोके नाम है-- 
बृहस्पति, उतथ्य, पयस्थः शान्ति; घोर, संवर्त और 
सुधन्वा । ये सभी. वारुण तथा आग्नेय कहलाते हैं 
( अनु० ८७ | १३०-१३१) | 

विरूपक-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो प्राचीनकालम 
पृथ्वीका शासक था; परंतु काल्वश इस छोड़कर चळ 
बसा ( शान्ति० २२७। ५३ ) | 

विरूपाक्ष-( १ ) दनुके सुविख्यात चोतीस पुत्रोमेस एक | 
इसके पताका नाम कव्यग था ( आदि० ६५ | २१--- 
२६ ) | वहाँ राजा चित्रवर्मा होकर उत्तन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । २२-२३ ) । (२, नरकासुरका 
अनुयायी एक असुर, जो औदकाके अन्तर्गत लोहित- 
गज्ञाके वीच श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दार पाठ, पृष्ठ ८०७; काळम २ ) (३) 
एक राक्षस: जिसके साथ वानरराज मुग्रीवने युद्ध किया था 


विरूपाश्व 


(वन० २८५।९)।( ४ ) एक राक्षस, जो घटोत्कचका 
सारथि था ( द्रोण १७० । १५ ) | ( ५) एक राइस- 
राज) जो राजधर्मा बकका मित्र था ( शान्ति० १७० | 
१५ ) | इसके द्वारा गौतम ब्राह्मणका म्वागत ( शान्ति० 
१७० । २१ ) | इसका गौतमके साथ वार्तालाप और 
उसे धन देना ( शान्ति» १७१ । २-२२ ) | 
राजधर्माके विधयमें चिन्तित होकर अपने पुत्रको उसका 
पता लगानेके लिये भेजना ( शान्ति० १७२ । ५-- 
११ ) । गौतमको मार डालनेका आदेश ( शान्ति० 
१७२ । १७-१९ ) | राजधर्माके लिये चिता तैयार करना 
( शान्ति० १७३। १-२) । (६) ग्यारह रुप्रोमेम 
एक ( शान्ति० २०८ । १९) | 

विरूपाश्ब-एक राजा; जिन्होंने अपने जीवनमै कभी मांस 
नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६५) | 

विरोचन-( १) प्रह्मादजीके तीन पृत्रोमेंसे ज्येष्ठ पुत्र । 
ये वलिके पिता थे ( आदि० ६५। १९-२०; सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | केशिनाके 
निमित्त सुधन्वासे इनका संवाद ( उद्योग० ३५ । १४- 
२१ ) । देत्योद्वारा प्रथ्वीदोहनके समय ये बछड़ा बने थे 
(द्रोण० ६९ । २० ) । इन्द्रद्वारा इनके मारे जानकी 
चर्चा ( शान्ति० ९८ । ४९-५० ) । भूतलके प्राचीन 
शासकोर्मे इनका भी नाम लिया जाता है ( झान्ति० 
२२७ । ५० ) | (२) घृतराष्ट्रका एक पुत्र) जो 
द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ | २) । 
(इसे दुर्विरोचन भी कहते हैं । विशेष देखिये--दुर्विरोचन ) 

विरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४३ । ३० ) | 

बिरोहण-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयम: 
सपसत्रमे जळ मरा ( आदि० ७७। ९ ) | 


विवर्धेन-एक नरेश, जो धर्मरात्र युधिष्ठिसकी सभामें 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करते थे (सभा०४। 
२१ ) | 

विवखान्‌-( १ ) बारह आदित्योमेसे एक लोकेश्वर सू 
( आदि० ६५ ॥ १५ ) । ये कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्मस उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ७५ । ११)! 
वैवस्वत यमके पिता हैं ( आदि० ७५ । १२) | 
विवस्वानके पुत्र मनु हैं ( आदि० ९५॥ ७ ) | ये कर्णके 
पिता हैं (आदि० ११० । १७-२० ) | इनकी पुत्रीका 
नाम तपती था ( आदि० १७१ । २६ ) | इनके एक 
सी आठ नामोंका वर्णन ( वन० ३। १६-२८) । 
इन्होंने प्रथ्वीपर निवास करके अपने समस्त शत्रओको 
दग्ध कर दिया था ( वन० ३५५। १९ )। इन्होंने 


( ३१८ ) 


विविन्ध्य 


वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यपको 
दक्षिणारूपसे एक दिशाका दान कर दिया था, इसीलिये 
उसे दक्षिण दिशा कहते हैं ( उद्योग” १०९।१)। 
भग्वान्‌ श्रीहरिने इन्हें पृउकालमै अविनाश! कमंयोगका 
उपदेश दिया था | फिर इन्होंने अपने पुत्र वेबस्वत मनुक्रो 
इसकी शिक्षा दी ( भीष्म २८। १ ) । ये इक्कीस 
प्रजपतिग्रोम्स एक हैं ( शान्ति« ३३४। ३६) | 
इन्होने अदितिके सबितासे भी बड़े पुत्रसे नारायणके 
मुखसे प्रकट टुए सात्वत धर्मका उपदेश ग्रहण किया 


ओर त्रेतायुगके आरम्भमें वेवस्वत गनुको इसकी शिक्षा 
दी ( शान्ति०३४८ ।५०-५१ ) | नासत्य और दख-- 
थ दोनों अश्विनीकुमार इनके औरस पुत्र हैं और अश्वरूप- 
धारिंणी इनकी पत्नी संजारेबीकी नाकसे प्रकट हुए हैं 
( अनु० १५० | १७-१८ ) | (२ ) एक दैत्य) जिसका 
सस्डद्वारा वघ हुआ ( उद्चोग० १०७ | १२ ) (३ ) 
एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ ! ३१ ) | 
विवह--एक अत्यन्त वेगशाली वायु: जो रुक्षभावसे वेगपूर्वक 
मइ!न्‌ धब्दके साथ बहकर बड़े-बड़े इक्षोको तोड देता और 
उस्रा फेकता है । इसके ठ्वाग संगठित हुए प्रलयः 
कालीन मेत्र वलाहक संज्ञा धारण करते हैं । इस वायुका 
सचरण भयानक उत्पात लानेवाला होता है । यह आकाशर्मे 
अपने साथ मेघौंकी घटाए लिये चलता है ( शान्ति० 
३२८ । ४४-४७ ) | 
विधिश-सूर्यवश विके पुत्र, जिनके खर्ननेत्र आदि 
पंद्रह पुत्र थे ( आश्व० ४ । ४-७ 3) 
विविशति-धृतराष्ट्रका एक महारभधी पुत्र ( आदि० ६३। 
११९-१२०;आदि० ६७। ९४; आदि० ११६। ४ ) | 
यह ट्रौरदके स्वयवरमे गया था ( आदि० १८७। १ ) | 
द्वैतव्में गन्धर्वेद्वारा बंदी होना ( बन० २४२। ८ )। 
बरारनगरमे अजुनमे पराजित होकर इसका भागना 


( विराट? ६३ । ४३-४७ ) | भीमसेनके साथ युद्ध 
(द्रोण० १४ । २७-३० ) | सुत्सोमके साथ युद्ध 
( द्रोग० २६ । २४-२५ ) । भीस+नके साथ युद्ध 


( द्रोण ९६ । ३९) । इसके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण ५ | ७ ) । 
विवित्खु-ग्रतराष्ट्रके सी पुत्रोमिं एक ( आदि० ६७। 
११६ । ७५ ) | भीमसेनके साथ युद्ध 
२८-३९ ) | भोमसेनद्वारा इसका 


९६; आदि ० 
( भीष्म० ६४ ¦ 
वध ( कर्ण» ५१ । ५२ ) | 

विविन्ध्य-एक दानवः जो झाल्वका अनुयायी था । इसका 
रुक्मिणीनन्दन चारु देप्णके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वब ( वन० १६। २२-२६ ) | 


विदाल्या 


विदाल्या-( १ ) एक नदी' जो वरुणसभामे रहकर 
बरुणदेवकी उपासना करती है ( मभा० ९। २०) ! 
लोकविख्यात बिशल्या नदीमै स्नान करनेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्ञका फळ प्राम करता हैं और स्वर्गलोकर्मे 
जाता है ( वन० ८४ । ११४) । (२) शरीरमें चुमे 
हुए वार्णीको निकालनेकी एक ओध्घि ( जन० २८९ | 
६) | 

बिशाख-( १ ) कुमार कातिकेयके तीन छोटे भाइयोमेस 
एक; शेत्र दोके नाम शाख और नैगमेय हैं. ( आदि ० 
६६ ¦ २४ ) | जब कुमार कार्तिकेय पिताका गौरव 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी ओर चले. उस 
समय शिव, पार्वती, अग्नि और गज्ञा--ये चारों एक ही 
समय सोचने छगे--क्या यह मेरा पुत्र मेरे पास आयेगा ? 
उनके मनोमावको समझकर कुमारने योगबलसे अपने 
चार स्वरूप बना लिये । एक तो कुमार स्कन्द स्वयं ही 
थे | दुसरे शाख, तीसरे विद्याम और चोथे नैगमेय हुए । 
स्कन्द्‌ शिवके' शाख अग्निके, विशाख पार्वतीके और 
नैगमेय गङ्गाजोके समीप गये । इस तरह इनके द्वारा 
इन सबको पिता-माताका गौरव प्राम हुआ । इन चारोंके 
रूप एक-से हैं । ये सब एक ही माता-पितासे सम्बन्ध रखने- 
के कारण परस्पर भाई हैं और एक ही स्त्रूपसे प्रकट 
होनेके कारण परस्पर अभिन्न भी हैं ( शल्य) ४४। 
३४-४१ ) | ( २ ) कुमारका दूसरा रूप | एक समय 
इन्द्रने कुमार स्कन्दषर वज्रका प्रहार किया. उम बज्ने 
उनकी दार्वी पस्लीपर गहरी चोट पहुँचायी, इस चोटसे 
उनके शरोरसे एक नूतन रूप प्रकट हुआ, जिसकी 
युवावस्था थी । उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा 
था | उसके एक हाथमे शक्ति थी और कानोंमें कुण्डल 
झलमला रहे थे । वञ्रके प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पत्ति 
हुई थीः इसलिये वइ विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ 
( वन० २२७। १५-५७ ) | ( ३ ) एक ऋषि, जो 
इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं 
( समा? ७। १४) | 

विशाखयूप-एक पुण्यप्रद खान | यहाँ इन्द्र, वरुण आदि 
बहुत-से देवताऔँने तप किया था ( बन० ९०। १५४ ) | 

विशाखा-सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक । जो इस नक्षत्रमे गाड़ी 
ढोनेवाले वेळ, दूध देनेबाली गायः धान्य, वस्न और 
प्रासङ्गसहित शकट दान करता दै, वह देवताओं और 
पितरोको तुम कर देता है तथा मृत्युके पश्चात्‌ अक्षय 
सुखका भागी होता है | वह जीते-नी कभी संकटमे नहीं 
पड़ता और मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गछोकमें जाता है ( अनु० 
६४ । २० ) | विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि 
पुत्र चाइता हो तो वह बहुसंख्यक पुत्रोसे सम्पन्न होता 


( ३१९ ) 


वित्रा 


है (अनु० ८९ । ८ ) | चान्द्रब्तमें विशाखाका दोनों 
मुजाओंमें स्थापन करके पूजन करनेका बिधान है ( अचु० 
१५०।६)| 

विशालक-एक रत्न, डो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता दै ( सभा० १० । १६) | 

विशाला-( १ ) ये सोमवंशी महाराज अजमीढकी पत्नी 
थीं ( आदि० ९५ । ३७ ) ! (२ ) गव देशमे राजा 

गयके यज्ञमें प्रकट हुई सरम्वतीका नास ( शल्य० ३८ । 
२०-२१ ) । 

विशालापुरी-श्रीह्ृरिकी पुण्वमयी पुरी, जो बदरीबनके निकट 
स्थित है । यह नर-नागावणका आश्रम दै । इसे बदरिका- 
श्रम कहते हैं (बन० ९०। २४-२५ ) । विशालामें 
तदण करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता दै ( अनु० २५। 
४४ ) | (विशेष देखिये बढरिका या वदरी ) 


22, 


विद्यालाक्ष-( १ ) वृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेतते एक ( आदि ० 
१७ । १०१५ आदि० ११६ । १० ) | भीमसेनके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध ( भीष्म ८८ । 
१५-२६ ) | ( २ ) विराटका छोटा भाई, जिले 
मदिराक्ष भो कहते हैं (विराट, ३२।१९ )। (३ ) 
गरुडकी प्रमुख संतानेमिंस एक ९ उद्योग० १०१ । 
९)! 

विशालाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ । 
३) | 

विशिरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६ । 

२९ ) | 


विशुण्डी-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 


१६ )। 
विशोक-( १) भीमरोवका सारथि १ सभा० ३३ । 
३० ) मीमसेनद्वारा युद्ध दृढ़ रहनका इश आदेश 


( भीष्म» ६४ । १४ )। घृष्टयुम्नकें पूछनेपर युद्ध- 
स्थलमै भीमसेनका पता बताना ( मीष्म० ७७ । 
२१-२५ )  भगदक्तके प्रहारसे मूर्छित होना ( भीष्म ० 
९५॥ ७३ )। भीमसेनके साथ वार्तालाप ( कण» 
७६ अध्याय )। (२) एक केकय-राजकुमार; जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( द्रोण ८२ । ३) | 
विशोका-( १ ) श्रीकृष्णकी एक पत्नी (सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८९०, कालम १) । (२) 
स्फ्न्द्को अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । ५) | 
विश्रव्रा-एक मुनि, जो कुबेरके पिता हैं ( सभा० १०। 
२ ) । कुवेरसे रुष्ट हुए पुलस्त्पने स्वयं अपने आपको 
दूसरे रूपमै प्रकट किया । पुलसस्त्यके आधे शरीरसे जो 


विश्रवा-आश्रम 


oo RN 


दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम अिश्रवा? हुआ 
( वन० २७४ । १३-१४ ) । कुबेरने पिता विश्रवाको 
सेत्राके लिये तीन सुन्दरो राक्षम--कन्य!ःऔंको नियुक्त 
किवा था; जिनके नाम थे-पुष्योत्कटा; राका तथा मालिनी 
( बनञ २७५ । ३-%) । इनके द्वारा पुष्पोत्कटापे रावण 
और कुम्भकर्णकाः राकासे खर और शूपणखाच्चा तथा 
मालिनीसे विभीपणका जन्म हुआ ( वन० २७५ । ७-८ ) | 


विश्रवा-आश्रम-आनर्तदेशकी सीमाके अन्तर्गत स्थित 
एक तीर्थ, यहाँ नरवाहन कुबेरका जन्म हुआ था ( बन० 
८९।५ )। 


विश्व-एक क्षत्रिय राजा, जो मयूर नामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ३६ ) | 


विश्वकर्मा ( त्वष्टा )-देवताओंके शिल्पी । आठवें वसु 
प्रभाषके पुत्र । बृहस्पतिकी ब्रह्मवादिनी बहिनि, जो योगम 
तत्पर हो सम्पूर्ण जगतूर्मे अनासक्तभावसे विचरती रही? 
इनकी माता थीं ( आदि० ६६। २६-२८ ) ' इन्द्र- 
प्रस्थ नगरके निर्माणके लिये इनको इन्द्रका आदेश 
तथा इनके द्वारा उस नगरका निर्माण ( आदि० २०६। 
२५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पड ५९३-५९४ )। 
ब्रह्माजीके आदेशसे इनके द्वारा तिलोत्तमाका निर्माण 
( आदि० २१० ११-१८ )। दे एक महर्षिके रूपमें 
इन्द्रकी सभार्मे विराजमान होतेहे (सभा० ७ । ३४) | 
इन्होंने पमसभाक निर्माण किया हे ( सभा०८ । 
३४ )। इन्होंने वरुणसभाको जळे भीतर रहकर बनाया 
है ( सभा० ९।२)। चये ब्रह्माजीको सभामें रहकर 
उनकी सेवा करते हैं ( सभा० ११। ३१ ) । इन्होंने 
ब्रह्माजीके वनमे यज्ञ किया था ( चन० १५४।१७)। 
इनके द्वार द्वी पुष्पक विमानका निर्माण हुआ है (वन० 
१६१ । ३७ ) । नल नामक वानर इनका पुत्र था 
( वन० २८३ । ४१ ) | अर्जुनके रथका ध्वज क्या था; 
विश्वकर्माकी बनायी हुई दिव्य माया थी ( विराट० 
४६ । ३-४ ) | इन्द्रके प्रति द्रोहबुद्धि होनेसे इन्होने 
तीन शिखाले एक पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम 
था विश्वरूप ( उद्योग० ९। ३-४ ) । विश्वरूपके मारे 
जानेपर इन्द्रसे बदला लेनेके लिये इन्होंने उत्रासुरको 
उत्पन्न किया ( उद्योग० ९ । ४५-४८ ) | इन्होंने 
इन्द्रके लिये विजयनामक धनुष बनाया था ( कणे० 
३१ । ४२) | त्रपुरदाहके समय भगवान्‌ शिवके लिये 
दिव्य रथका निर्माण इन्होंने ही किया था ( कर्ण० ३४। 
१६-१७ ) । ( विशेष देखिये त्वष्टा ) 


विद्यकृत्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु ९५।३६ ) | 


( ३२० ) 


विश्वाची 


~ “धट हक्का 


विद्वजित-( १ ) त्रृहृस्पतिके तृतीय पुत्र । ये समस्त 
बिश्वको बुद्धिको अपने वशमें करके स्थित हैँ; इसीलिये 
अध्यात्मशास्तरके विद्वानाने इन्हें विश्वजित्‌ कहा है ( वन० 
२१९। १६ ) | (२) एक देत्यश दानव या राक्षस, 
जो पू्दकालमे प्रथ्वीका शासक था; परंतु कालवश इसे 
छोड़कर चळ बसा ( झान्ति० २२७ | ५३ ) | 


विश्वदंष्ट-एक दैत्य, दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमे प्रथ्वी- 
का शासक था, परंतु कालवश इसे छोड़कर चळ बसा 
( शान्ति» २२७ । ५२ )। 


विश्वपति-मनु नामक अग्निके द्वितीय पुत्र । ये वेमे 
सम्पूर्ण विइवके पति कहे गये हैं | इनके ग्रभावसे हविष्यकी 
आहुतिक्रिया सम्पन्न होती है; अतः ये खिएक्त्‌ 
( उत्तम अभीष्टकी पूति करनेवाले ) कहे जाते हैं ( वन० 
२२१ । १७-१८ ) | 


बिश्वभुक्‌-( १ ) पाण्डवोके रूपमे उत्पन्न होनेवाले पाँच 
इन्द्रोमेसे एक, दोष चारके नाम भूतधामा, शिबि) शान्ति 
और तेजस्वी था ( आदि० १९६ । २९) । ( २) 
बृझस्पतिके चौथे पुत्र ! ये समस्त प्राणियौके उदरमें 
स्थित हो उनके खाये हुए पदार्थौको पचाते हैं । पाक 
यज्ञौमें इन्हींकी पूजा होती है । इनकी पत्नी गोमती 
नदी है ( वन० २१९ । १७-१९ ) | 


विद्ववरुचि-एक गन्षर्वराज जो पृथ्वीदोहनके समय दोग्धा 
वने थे ( द्रौण० ६९ | २५ ) | 


विश्वरूप-( १ ) एकराक्षउ, जो वरुणका सभामें रहकर 
उनकी उपासना करता दै ( सतना ९। १४) | (२) 
त्रिशिरा, जो त्वशके पुत्र तथा देवताओके पुरोहित थे । 
ये असुरोंके भानजे लगते थे; अतः दबताओंको प्रत्यक्ष 
और असुरोंको परोक्षरूपसे यश्ञांका भाग दिया करते थे 
( डद्योग० ९ । ३-४३ शान्ति» ३४२ । २८ ) । इनको 
लुभानेके लिये अप्सराओका आना) इनका उनके प्रति 
आसक्त होना और अप्सराको इन्द्रमें अनुरक्त जान इन्द्र 
आदि देवता ओके अभावके लिये संकल्प करके मन्त्रोंका जप 
करना (शान्ति० ३४२ | ३२-३४) | ये अपने एक मुख- 
से संसारके सारे क्रियानिष्ठ ब्रा्णोंद्वारा यज्ञोमे होमे गये 
सोमरसको पी लेते थे, दूसरेसे अन्न खाते और तीसरेसे 
इन्द्रादि देवताओंके तेजको पी लेते थे ( झान्ति० 
३४२ । ३४ ) । इन्द्रद्वारा इनका वध ( श्यान्ति० 
३४२।४३ ) । ( विशेष देखिये त्रिशिरा ) 


विइवा-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५। १२) | 


विद्याची-एक अप्रा, जिसकी गणना छः प्रधान अप्सराओं- 
मे है ( आदि० ७४ । ६८ )। इसके साथ राजा ययाति- 
का विहार ( आदि० ७५। ४८; आदि० ८५॥९ ) | 
इसने अर्जुने जन्मकालिक महोत्सवे गान किया था 


विश्वामित्र 


( आदि० १२२। ६५) । यह कुवेरकी सभामें आकर 
उनकी सेवामें उपस्थित रहती है ( सभा० १० । 
११ )। 
विइवामित्र-( १ ) एक तपस्वी महर्षि, जिन्होंने अपनी 
तपस्यासे इन्द्रको संतत्त कर दिय! था ( भादि० ७१। 
२० ) । इन्होंने मतङ्ग ऋषिका यज्ञ कराया तथा महर्षि 
वसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोसे सदाके लिये वियोग करा 
दिया और क्षत्रिय होकर भी ये तपोबलसे ब्राह्मणभाव- 
को प्राप्त हो गये । अपने लोव-स्नानकी सुतिधाके 
लिये इनके द्वारा कोशिकी नदीका निर्माण किया 
गया और इन्हीके द्वारा त्रिशङ्कु खर्गलाभ हुआ ( आदि० 
७१ । २७--३९ ) । इन्होंने मेनकाके गर्मसे शकुन्तला- 
को जन्म दिया (आदि० ७२। १--९) । ये अर्जुनके 
जन्म-समयर्मे पधारे थे (आदि० १२२।७१ ) । ये कान्य- 
कुब्ज देशके अधिपति कुशिककुमार महाराज गाघिके पुत्र 
थे ( आदि० १७४ । ३-४ ) । वतिठके आश्रमपर इनका 
आगमन ( आदि० १७४। १) । नन्दिनी ( घेनु ) 
के प्रतापसे मुनिवर वसिष्ठद्वारा इनका भव्य स्वागत 
( आदि० १७४ । ८--१२ ) | नन्दिनीके लिये इनङ्गी 
वसिष्ठसे याचना ( आदि० १७४ । १६ ) । इनके 
द्वार वसिष्ठकी कामघेनुका अपहरण ( आदि० १७४। 
२२) । नन्दिनीद्वारा इनकी समस्त सेनाओंकी पराजय 
( आदि० १७४ | ३२-४३ ) | इनके द्वारा वसिष्ठपर 
बिभिन्न अख्ौका प्रहार ( आदि० १७४ । ४३ के बाद 
दा० पाठ )। वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित होकर इनके- 
द्वारा क्षात्रबलको धिक्कार ( आदि० १७४ । ४४-४५ > 
उग्र तपस्याके बलले इनको ब्राह्मणस्त्रका लाभ ( आदि० 
१७४ । ४८ ) | इन प्रेरणासे झापग्रस्त कल्मापपाद कै 
शरीरमें किङ्कर नामक राक्षसका आवेश ( आदि० १७५। 
२१ )। इनकी प्रेरणासे राक्षसभावापन्न कल्मापपादद्वारा 
वसिष्ठके मस्त पुत्रोंका संहार (आदि० १७५ । ४१) । ये 
कौशिकीके तटपर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए (बन०८७।१३)। 
इन्होंने उत्पलावनमें अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया ( वन० 
८७ । १५ ) | कान्यकुब्ज देशमें इन्द्रके साथ सोमपान 
किया । वहीं ये क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और अपनेको 
ब्राह्मण घोषित किया ( वन० ८७ । १७ 3 । इन्होंने 
कौशिकीके तटपर तपस्या की थी ( वन० ११० । 
२० ) । इनके द्वारा स्कन्दके तेरह संस्कार सम्पन्न हुए 
( वन० २२६ । ३३ ) । इनका ऋृपि-पलियोको 
निरपराध घोषित करना ( वन० २२६ । १६ )। 
ये बसिष्ठरूपधारी धर्मका भोजन सिरपर रखकर सौ वर्षो- 
तक उनकी प्रतीक्षामें खड़े रहे ( उद्योग० १०६ । ८--- 
२१ ) । इन्होंने गालवके हठसे गुरु-दक्षिणामें उनसे आठ 


म० ना० ४१-- 


( ३ 


१) विश्वावसु 


सौ इयामकर्ण घोड़े माँगे ( उद्योग० १०६ । २७) । 
गालवसे गुरु-दक्षिणाके लिये तकाजा किया ( उद्योग० 
११३ । २०-२१ ) | गाळत्रसे छः सो धोड़े और माधवी- 
को गुरुदक्षिणारूपमे ग्रहण करना ( उद्योग» ११९॥ 
१७ ) | माधत्रीके गभसे अष्टक नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११९ । १८ ) । इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर युद्ध बंद करने को करना ( द्रोण० १९० । ३५- 
४० ) । इनकी ब्राह्मणत्व-प्रातिकी कथाका वर्णन 
( शल्य» ४०। १२-३० ) । इनके द्वारा सरस्वती 
नदीको झाप ( शब्य० ४२। ३८-३९ ) | इनके 
जन्मका प्रसङ्ग ( शान्ति० ४९ । ३० ) । भूखसे व्याकुल 
होकर इनका एक चाण्डालके घरमे कुत्तेकी जाँचकी चोरी- 
के लिये घुमना ( शान्ति» १४१ । ४३ ) । चाण्डालके 
साथ संवाद ( झान्ति० १४१ । ४५-९१ ) । मांस 
पकाकर देवताओं और पितरोंको संतुष्ट करनेपर उन्हींकी 
कृपासे इन्हें पत्रित्र भोजनकी प्राप्ति ( शान्ति० १४१ । 
९९ ) । ये उत्तर दिशाके ऋषि हैं ( शान्ति २०८। 
३३-३४ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनके प्रभावका वर्णन ( अनु० 
३ अध्याय ) | इनके जन्मकी कथा तथा इनके पुत्रौके 
नाम ( अनु० ४ अध्याय ) । दिव-महिमाके विपयमें 
इनका युविष्टिरसे अपना अनुभव बताना ( भनु० १८ । 
१६ ) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीप्मक्रो देखनेके लिये 
गये थे ( अनु० २६ । ५ ) । ्रृपादभिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना (अनु०९३। ४३ ) | अरुन्धतीसे अपनी दुर्वलताका 
कारण बताना (अनु ० ९३। ६३) । यातुधानीसे अपने नाम- 
का अभिप्राय बताना ( अनु० ९३। ९२ ) | मृणालकी 
चोरीके विपयमें शपथ खाना ( अनु० ९३ । १२४- 
१२६ ) । अगस्त्यजीके कमर्लोकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ । ३३ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्णन ( भनु० १२६ । ३५-३७ ) । साम्ब्रके पटसे 
वृष्णि-अन्धकवंशविनाशक मूसल पैदा होनेका शाप देनेवाले 
ऋषियोंमे ये भी थे ( मोसल० १ । १५-२१ ) | 
( २ ) कुछक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ( बन० 
८३। १३९ )। 


विश्वामित्रा-भारतव५की एक प्रमुख नदी, जिसका जल 


भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६) । 


विश्वामित्राभ्रम-कीशिकी नदीके पटपर अवस्थित विश्वामित्र 


मुनिका आश्रम ( वन० ११०। २२) | 


विश्वायु-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४) | 
विश्वावसु-( १ ) गन्धर्वराज । इनके द्वारा मेनकाके गर्भसे 


प्रमद्दराकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ८। ६-१३ )। ये 


विश्वेदेव 


( ३२२ ) 


बिष्शुपद्तीय 


देवगन्धर्व हैं | इनके पिताका नाम कश्यप और माताका 
प्राधा है ( आदि० ६७ । ४७ ) । ये अजुनके जन्म- 
समयमें पघारे थे ( आदि० १२२ । ५२ ) । इन्होंने 
सोमसे चाक्षुषी विद्या सीखी और स्वयं चित्ररथको सिखायी 
( आदि० १६९ । ४३ ) । ये द्रोपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६ । ७) | ये इन्द्रसभामे रहकर 
देवराजकी उपासना करते हैं ( सभा० ७ । २२) । 
कुवेरसभामें उपस्थित हो घनाध्यक्ष कुबेरकी सेवा करते हैं 
( सभा० १०। २५ )। इनका जमदग्निकी यज्ञ-दीक्षामें 
इलोक-गान ( बन० ९० । १८ ) | ये शापवश कबन्ध 
नामक राक्षस हो गये थे और भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इनका 
उद्धार हुआ था ( वन० २७९ । ३१--४३ ) । राजा 
दिलीपके यशमें ये वीणा बजाया करते थे (द्रोण ६१ । ७; 
शान्ति» २९। ७५-७६ ) | महर्षि याज्ञवस्क्यसे चौबीस 
प्रश्‍न करना और उनका समाधान हो जानेपर स्वर्ग लौट 
जाना ( झान्ति० ३१८ । २६--८४ ) । 


महाभारतमे आये हुए विश्वावसुके नाम--गन्धवे, 
गन्धर्वराज, गन्धर्वेन्द्र, काइयप आदि । 

(२) जमदग्निके पाँच पुत्रोमेंसे एक । इनकी माता रेणुका थीं । शेष 
चार भाइयोंके नाम हैं-रुमण्वान्‌, सुषेण, वसु और परशुराम । 
पिताकी मातूवधक्षम्बन्धी आज्ञा न माननेते इन्हें पिताद्वारा 
शाप प्राप्त हुआ (वन० ११६ । १०-१२ » | परञुराम- 
द्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० ५५६ । १७) | 

विद्वेदेव-( १ ) देवताओंका एक गण) जो इसी नामसे 
प्रसिद्ध है। सनातन विश्वेदेवोंके नाम ( अनु० ९१। 
३०--३७ ) | ( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० 
९१ । ३३ ) | 

विष्कर-एक दैत्य) दानव या राक्षस; जो पूवकालमें प्रथ्वीका 
शासक था परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७ । ७३ ) | 

विष्णु-(१) ये वसुदेवजोके द्वारा देवकीके गर्भसे श्रीकृष्णरूपसे 
अवतीर्ण हुए. ( आदि० ६३ । ९९---१०४ ) । बारह 
आदित्योंमें सबसे कनिष्ठः किंतु गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ ( आदि ० 

६५ । १६ ) | इन्होंने वरदानतीर्थमे दुर्वासाको दर्शन 
दिया ( वन० ८२ । ७५ ) | देवताओंद्वारा इनका स्तवन 
( वन« १०२। २०--२६ ) । इनका समुद्र सोखनेके 
लिये अगस्त्यके पास देवताओको भेजना ( बन० १०३ । 
११ ) । ये कृतयुगमें इवेतः त्रेतामें छाल) द्वापरमे पीत 
तथा कलियुगमे कृष्ण वर्णके हो जाते हैं ( वन० १४९ । 
१७-३४ ) | उत्तङ्कद्वारा इनकी स्तुति ( वन० २०१ । 
१४--२४ ) । ईनहोने प्रथ्वीके उद्धारके लिये जो यज्ञ- 
वाराइ रूप धारण किया था; वह सो योजन लम्बा और 
दस योजन चौड़ा था ( बन० २७२ । ५३--५५ ) | 


“ईनके बृतिइ-अवतारका वर्णन ( बन० २७२ । ५६--- 
६१ ) ।'ईनके वामन अवतारका वर्णन ( बन० २७२। 
३२-७० ) | ये ही यढुकुलमें श्रीकृष्णरूपसे अबतीर्ण 
हुए, इनकी महिमाका वर्णन ( वन० २७२ । ७१-- 
७७ ) | देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( उद्योग० १० । 
६-८ ) | सुमुख नागकी रक्षाके लिये गरुडका गर्व नाश 
करना ( उद्योग० १०५ । १९--३२ ) । क्षीरसागरके 
उत्तर तटपर इनके निवास-स्थान, स्वरूप और महिमा 
आदिका बर्णन ( भीष्म० ८ । ५५-१८ ) । ब्रह्माद्वारा 
इनका स्तवन ( भीध्म० ६५ | ४७-७५ ) | त्रिपुर- 
दाहके समय भगवान्‌ शिवने इन्हें अपना वाण बनाया 
( द्रोण० २०२। ७७; कर्ण॑० ३४ । ४९ ) । इनके 
द्वारा स्कन्दको चक्र, विक्रम और संक्रम नामक तीन 
पार्षदोंका दान ( शल्य» ४५ । ३७) । इनके द्वारा 
स्कन्इको वेजयन्ती माला और दो निर्मल वस्रका दान 
( शल्य ४६। ४९ 3 । इनका पृथ्वीको आश्वासन 
( स्त्रीः 2 । २५-२९ ) । इन्होंने एक मानस पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम विरजा था ( झान्ति० ५९ । 
८७-८८ ) | इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 
( शान्ति० ६५ अध्याय ) | भगवान्‌ शिवने इन्हें दण्ड 
नामक अस्त्र समर्पित किया और इन्होंने उसे अङ्गिराको दिया 
( शान्ति १२२ । ३६-३७ ) । भगवान्‌ रुद्रद्वारा इन्हें 
खड्ककी प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे मरीचिको प्रदान किया 
( झान्ति० १६६ । ६६ ) । इनका वाराह अवतार 
धारण करके देवताओके दुःखका नाश करना ( झान्ति० 
२०९ । १६-३०) | नारदको आश्वासन देना ( शान्ति» 
२०९। ३६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४९५७ ) । वीमनरूपसे 
इन्होंने तीन पर्गोमे ही पृथ्वीको नाप लिया था ( शान्ति० 
२२७ । ७-८ ) | प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाका विशेष माहात्म्य ( अचु १०९ 
अध्याय ) | इन्द्रको घर्मापदेश ( अनु० १२६ । ११-- 
१६ ) । इनके द्वारा घर्मके माहात्म्यका वर्णन ( अनु» 
१३४ । ८--१४ ) । इनके सह नामका वर्णन 
( अनु० १४९ अध्याय ) । ( विशेष देखिये नारायण ) 
(२) भानु ( मनु ) अग्निके तीसरे पुत्र । इनका दूसरा 
नाम “धृतिमान? दै । ये अङ्गिरागोत्रिय माने गये हैं । दर्श- 
पौर्णमास नामक यजञोमें इन्हीमें इविष्यका समर्पण होता है 
( चन० २२१ । १२ ) | 

विष्णुधर्मा-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १३) | 

विष्णुपद्तीथे-एक तीर्थ, जिसमे स्नान करके वामन 
भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णुलोकमे जाता है 
( बन ० ८३। १०३-१०४ ) । यह प्रभासतीर्थके बाद 


चिष्णुबञ्चा 
पड़ता दै और विपाशा नदीके तटपर स्थित है ( वन० 
१३० । ८-९ ) । स्वप्नमें शिवजीके पास श्रीकृष्णसहित 
जाते हुए. अजुंनको विष्णुपदतीर्थ मिला था ( द्रोण० 
८० । ३५-३६ ) । 


विष्णुयशा-युगान्तके समय काळकी प्रेरणासे सम्भल नामक 
ग्राममें किसी ब्राझणके यहाँ एक महान्‌ शक्तिशाली बालक 
प्रकट होगा, जितका नाम होगा “विष्णुयशा” कल्की । 
वह महान्‌ बुद्धि एबं पराक्रमसे सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी 
तथा प्रजावर्गका हितैषी होगा ( वह बालक ही भगवानका 
कल्की अवतार कहलायेगा ) । मनके द्वारा चिन्तन करते 
ही उसके पास इच्छानुसार वाहन; अल्ल-शस्र, योद्धा और 
कवच उपस्थित हो जायेंगे । वह धर्मविजयी चक्रवर्ती राजा 
होगा | वह उदारबुद्धिश तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त हुए 
इस जगत्को आनन्द प्रदान करेगा । कलियुगका अन्त 
करनेके लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा । वही सम्पूर्ण 
कलियुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा । 
बह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डल्में 
सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण ग्लेच्छोंका संहार 
कर डालेगा ( वन० १९० | ९३--९७ ) । उस समय 
चोर, डाकुओं एवं म्लेच्छोंका विनाश करके भगवान्‌ 
कल्की अइवमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और 
उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राझर्णौको दे डालेंगे | 
उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन है । ये ब्रझाजीकी 
चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके 
( तपस्याके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जगतूके निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण 
करेंगे | द्विजश्रेष्ठ कल्की सदा दस्युबधमें तत्पर रहकर 
समस्त भूतलपर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए 
देशोमें काले मृगचर्म, शक्ति) त्रिशूल तथा अन्य अख्न- 
शस्त्रोंकी स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोद्वारा अपनी स्तुति 
सुनेंगे और खयं भी उन ब्राह्मण-शिरोमणियांको यथोचित 
सम्मान देंगे । दस्युओंके नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश 
हो जायगा और धर्मकी वृद्धि होने ल्गेगी । इस प्रकार 
सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यधर्मपरायण होंगे 
( वन० १९१ | १--७ ) | 


विष्वक्सेन-एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते 
हैं ( सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ ) | 


विष्वगश्व-( १) एक प्राचीन नरेश, ये इश््वाकुवंशी 
महाराज प्रथुके पुत्र थे । इनके पुत्रका नाम अद्रि था 
( आदि० १ । २३२; वन० २०२ । ३ )। गोदान- 
महिमाके विषयमै इनकी ख्याति ( अनु० ७६ । २५- 
२७ ) | मांस-भश्चणका निषेध करनेसे इन्हें परावर-तत्त्वका 


( ३२३ ) बीर 


का क्कामपमफासफमसनकमकनफमक कक कम 


शान हो गया था ( अनु० ११५ | ५८-६० ) | ( २) 
एक पृरुबंशीय राजा, जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समय परास्त किया था (सभा० २७। १४) । 

विहङ्ग-ऐरावत-कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७ । १२) | 

विहव्य-गत्समदवंशी वर्चाके पुत्र, जो बितत्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६१) | 

वीटा-जौके आकारकी बनी हुई काठकी मोटी गुल्ली, जो 
डंडेके सहारे खेळनेके काममै आती है । पाण्डवो और 
कौरवोंके खेलते समय वह वीटा कुएँमें गिर पड़ी थी, 
जिसे ट्रोणाचार्यने सींकके बाणोंद्वारा निकाल दिया था 
( आदि० १३० । १७-२४) | 


वीतहव्य-शर्यातिवंश्ी वस्सके पुत्रश जिनका दूसरा नाम दैहृय 
था ( अनु० ३० । ५-७ 3 । इनके पुतरोद्वारा काशी- 
नरेश दर्यश्वका वध ( अनु० ३०। १०-११ ) । इनके 
उन पुत्रोने सुदेवको भी मार डाला ( अनु० ३०। १३- 
१४ ) । उन्हीं पुत्द्वारा दिवोदासकी भी पराजय हुई 
( अनु० ३०। २१-२२ ) । काशीनरेश प्रतर्दनद्वारा 
इनके पुत्रोंका वध ( अनु० ३०।३८--४३ )। इनका 
भागकर भगुकी शरणमे जाना ( अनु० ३० । ४५ ) । 
अगुद्वारा इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान (अनु० ३० । ५७-५८) | 


बीति-एक अग्नि | जब दक्षिणाग्निका गाईपत्य और 
आइवनीय--इन दो अग्नियोंसे संसर्ग हो जाय; तब 
मिद्दीके आठ पुरवोंमें संस्कारपूवंक तैयार किये हुए 
पुरोडाशद्वारा इस अग्निमें आहुति देनी चाहिये ( वन० 
२२१ । २० ) | 

वीतिहोत्र-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । 
२३३) | (२) एक देश) जहाँके निवासी क्षत्रियोंका 
परशुरामजीने संहार किया था (द्रोण ७० । १२-१३)। 


वीर-( १ ) कस्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक असुर 
( आदि० ६७। ३३ ) | ( २) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे 
एक ( आदि० ६७। १०३ ) | (३ ) भरद्वाज नामक 
अग्निके द्वारा वीराके गर्भसे उत्पन्न । इन्हीको रथप्रभु, 
रथध्वान और कुम्मरेता भी कहते हैं । सोम देवताके साथ 
द्वितीय आज्यभाग इन्हींको प्राप्त होता है। इनके द्वारा सरयू 
नामक पत्नीके गर्भसे सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
( वन० २१९ । ९-११ ) | (४) पाञ्चजन्य नामक 
अग्निके पुत्र; इनकी गणना विनायकोंमें है ( वन० 
२२० । १३-१४ )। ( ५) एक राजा जो कलिङ्गराज 
चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमे उपस्थित हुआ था 
( शान्ति ४ । ७) | 


बीरक 


चत्त 


चीरक-एक देश, जिसके धर्म और आचार-विचार दूषित हैं। 
अतः यह त्याग देने योग्य है ( कर्ण० ४४ । ४३ ) | 

चीरकरा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत 
बासी पीते हैं ( औष्म» ९। २६ ) । 

वीरकेतु-पाञ्चालराज द्रुपद्का एक पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोण० 
१२२ । ३३-४१ ) | 


बीरण-एक प्रजापति, जिन्हें सनव्कुमारजीद्वारा सात्वतधर्मकी 
प्राप्ति हुई थी और इन्होने रेम्पमुनिको इस धर्मका 
उपदेश शिया था ( झान्ति० ३४८ । ४१-४२ ) | 

वीरणक-ृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेज्रयके 
सपत्रमें जल गया था ( आदि० ५७ । १८) | 


वीरयुस्न-एक प्राचीन नरेश, जिनके पुत्रका नाम भूरि- 
युम्न था। जो वनमें खो गया था, जिनका अपने पुत्रकी 
खोजमें महर्षि तनुके पास जाकर आशा/के विषयमें पूछना 
( शान्ति० १२७। १४-२०) । आशाके विषयमे 
इन्हें तनु मुनिका उपदेश ( शान्ति० १२८ अध्याय) । 

वीरधन्वा-कोरवपक्षका एक त्रिगर्तदेशीय योद्धा, जो 
ध्ृष्केतुका सामना करनेके लिये आणे बढ़ा था (द्रोण० 
१०६। १०) । इसका घृष्टकेतुके साथ युद्ध और उनके 
द्वारा वघ ( द्रोण० १०७ । ९-१८) । 

वीरधर्मा-एक राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४।१६)। 

बीरप्रमोक्ष-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोँसे 
छुटकारा पा जाता है ( वन० ८४। ५१ ) | 


वीरबाइु-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंमे एक ( आदि 
६७। १०३; आदि० १५६। ५२ ) । प्रथम दिनके 
युद्धमें उत्तरके साथ इसका द्वन्द्व युद्ध ( भीष्म» ४५। 
७७-७८ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( भीष्म० ६४। ३५-३६ ) | (२ ) चेदि- 
देशके राजा जिनका विवाह दशाणराज सुदामाकी पुत्री- 
से हुआ था, जो दमयन्तीकी मौती थी | बनमें राजा 
नळ जब दमयन्तीको अकेली छोड़कर चले गये, उस 
समय दमयन्तीको उन्ददीके राजमहलमें आश्रय मिला था। 

( वन० ६९। १३-१५ ) | 
वीरभद्र-एक शिवपार्पद्‌, जो शंकरजीका मूर्तिमान्‌ क्रोध 
ही था ( शान्ति» २८४। २९-३४ 9 | इसका अपने 
रोमकूपोसे रोम्यनामवाले गणेस्वरोको प्रकट करना 
( शान्ति० २८४ । ३५ ) । इसके द्वारा दक्षयज्ञ- 
विध्वंस ( शान्ति० २८४ | ३६-५० ) | इसका दक्ष 


आदिके पूछनेपर अपना परिचय देना ( झान्ति० 
२८४ | ५१-५५ ) | 


वीरमती-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९॥ २५ ) | 


वीरसेन-निषधदेशके राजा जो नलके पिता थे । ये धर्म 
और अर्थके तत्त्वज्ञ थे ( वन० ५२। ५५) । दम- 
यन्तीद्वारा इनका परिचय दिया जाना ( वन० ६४ । 
४८ ) । इन्होंने अपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
था ( अनु० ११५ । ६५) | 

वीरा-( १ ) शंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या । 
इनके गर्भसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( वन० 
२१९ | ९) | (२) भारतवर्षकी एक नदी, जिसका 
जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। २२) | 


वीरा भ्रम-वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ( वन० ८४ । 
१४५) । 

वीरिणी-ये प्राचतस दक्षकी पत्नी थीं | इनके गर्भसे 
एक हजार पुत्र तथा पचास कन्याऐ उत्पन्न हुई थीं 
( आदि० ७५ । ६-८) | 

चीरुधा-नागमाता सुरसाकी तीन पुत्रियोमेसे एक । इसकी 
दो बहिनोंका नाम था अनला और सुहा | यइ लता) 
गुल्म, वरळी आदिकी जननी हुई ( आदि० ६६ । 
७० के बाद, दा० पाठ ) । 

चीर्यचती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६।८ )। 

चीर्यवान्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ )। 

वृक-( १ ) एक राजा, जो द्रौपदीस्बयंवरमै उपस्थित था 
( आदि० १८५ । १० ) | यह कौरवोंकी ओरसे लड़ 
रहा था और किती पर्वतीय नरेशद्वारा मारा गया था 
( कर्ण २५। १६-१७ ) | ( २ ) पाण्डवपक्षका एक 
योद्धा; जिसका द्रीणाचार्यद्वारा वध हुआ था ( द्रौण० 
२१। १६ 9) । ( ३ ) एक प्राचीन नरेश, जिसने 
अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० 
११५। ६३) | 

वृक्षवासी -एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १८) | 


चुजिनीवान-ये मनुवंशी क्रोष्टाके पुत्र थे। इनके पुत्रका 
नाम उपषङ्क॒ था ( अनु० १४७ । २८-२९ ) | 

चृत्त-कश्यपद्वारा कटके गर्मसे उत्पन्न एक नाग ( आदि 
३५ । १०; उद्योग० १०३। १४) | 


बूत्र ( चुत्नाखुर ) 


( ३२५ ) 
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वूत्र ( वृत्रासुर )-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न 
एक असुर ( आदि० ६७ । ३३ ) । यह राजा मणिमान्‌- 
के रूपमें इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४४ ) | इम महान्‌ असुरके मस्तकपर प्रहार करनेमे वज्के 
दस बड़े और सौ छोटे टुकड़े हो गये थे ( आदि० 
१६९ । ५० ) | बृत्रासुरकों देवताओंपर चढ़ाई ( वन० 
१०० । ४ ) । त्वष्टाकी अभिचाराग्निसे इसकी उत्पत्ति 
( उद्योग ० ९॥ ४८ ) । इसका इन्द्रको अपना प्रास 
बना लेना ( उद्योग० ९ । ७२ ) | महर्षियोंके समझानेसे 
इन्द्रके साथ शर्तपूर्वक संधि करना ( उद्योग» १०। 
२७--३१ ) । इसका शुक्राचार्यके प्रदनौका उत्तर देना 
( शान्ति» २७९ । १३--३१ ) । सनत्कुमारजीके उप- 
देशका समर्थन करते हुए इसका परमधामको प्राप्त करना 
( शान्ति० २८० । ५७-५९ ) । इन्द्रके साथ इसका 
युद्ध ( शान्ति० २८१ । १३--२१ ) । इन्द्रके वञ्रः 
प्रहारे इसके मारे जानेका वर्णन, जब वृत्रासुर ज्वरसे 
पीड़ित हाकर जँभाई लेने लगा; उसी समय इन्द्रने बञ्रका 
प्रहार किया और वह प्राण त्यागकर बिष्णुलोकको चला 
गया (वन० १०१। १७; उद्योग० १० । ३०; शान्ति० 


२८२॥ ९; शान्ति० २८३ । ५९-६० ) | इसके पञ्चः 


भूतोको ग्रस्त करते हुए इन्द्रके शरीरमे प्रवेश करने और 
इन्द्रद्वारा मारे जानेका वर्णन ( आइव० ११। ७-- 
१९३ । 

महाभारतमे आये हुए बृत्रासुरके नाम-अछुरः असुर- 
श्रेष्ठ, असुरेन्द्र, दैत्य) दैत्यपति, देल्वेन्द्र, दानव, 
दानवेन्द्र, दितिज, सुरारि, त्वाष्ट, विश्वात्मा आदि | 

वृद्धकन्या महरपिं कुणिगगंकी पुत्री, जो बालब्रह्मचारिणी 
यी । इसकी घोर तपस्या ( दाल्य० ५२ । ५-१० ) । 
नारदजीके कहनेसे इसका »ज्ञवानके साथ आधा पुण्य 
प्रदान करनेकी प्रतिज्ञापूवक अपना विवाह करना ( शल्य० 
५२॥ १२-१७ ) | महर्षि शरज्ञवानके साथ एक रात 
रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान 
करके इसका स्वगंगमन ( शल्य० ४२ । १८-२१ ) | 
जाते समय उसने अपने स्थानको तीर्थ घोषित किया और 
उसका फल इस प्रकार बताया--*जो अपने चित्तको एकाग्र 
कर इस तीर्थमै स्नान और देवतर्पण करके एक रात 
निवास करेगा, उसे अद्दावन वर्षोतक विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य 
पालन करनेका फल प्रात होगा! ( शल्य० ५२ ॥ 
२१-२२ ) । 

बृद्धक्षत्र-( १) ये सिन्धुराज जयद्रथके पिता थे ( वन० 
२६४ । ६ ) | जयद्रथके जन्म-समयमें आकाशवाणीद्वारा 
उसकी मृत्युका समाचार सुनकर इनका चिन्तित होना 
और अपने जाति-भाइयोको बुलाकर उनके सामने “मेरे 


पुत्रका मिर जो प्रृथ्वीपर गिरादेगा उसके मस्तकके 
सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे ।? यों जवद्रथको वरदान देना | 
पुनः अपने पुत्रको राजसिंहासनपर बेठाकर स्वयं तपके 
लिये प्रस्थान करना ( द्रोण० १४६ । १८६-११३ ) | 
अर्जुनके वाणद्वारा जयद्रथके मस्तकका इनकी गोदमें 
गिरना और मस्तकका इनकी गोदे प्रथ्वीपर गिरनेसे 
इनकी मृत्यु ( द्रोण० १४६ । १२२-१३० ) । 
(२) एक पूरुवंशी राजा, जो पाण्डवपक्षका योद्धा 
था | इसका अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वार 
वघ ( द्रौोण० २०० । ७३-८४ ) | 


बृद्धक्षेम -त्रिगर्तदेशके राजा, जो सुशर्माके गिता थे 
( आदि० १८५। ९) | 

वृद्धगाग्ये-एक तपम्वो महर्षि, जिन्होंने पितरोसे नीडचृषभ 
छोड्ने, वर्पा-ऋ्ृतुमे दीपदान करने और अमावास्याको 
तिलमिश्रित जलद्वारा तपण करनेसे प्रात द्दोनेव.ले फलके 
विपयमें प्रन किया और पितरोंने इन्हें उसका बर्णन 
सुनाया ( अनु० १२५। ७७-८३ ) | 

बुद्धशर्मा-आयुक्रे द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुत्रोमेसे एक, दोप चारके नाम हैं--नहुष) रजि) 
गय ओर अनेना ( आदि० ७५ । २५-२६ ) | 

बृद्धिका-दक्षौग्र गिरे हुए शिवजीके बीर्यसे उत्पन्न हुई 
नारियाँ+ जो मनुष्यका मांत भक्षण करनेत्राली हैं। संतान- 
की इच्छा रखनेवाले लोगोंको इनके सामने मस्तक झुकाना 
चाहिये ( वन० २३१ । १६ ) । 

वृन्दारक-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० 
११६ । ८) | भाइयोंके साथ इसका भीमसेनपर आक्र- 
मण और उनक्रे द्वारा वध (द्रोण० १२७। ३३-६१) | 
(२) कौरवपक्षका एक योद्धा) जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया (द्रोणग० ४७। १२ ) | 

वृष-( १) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६४ )। 
(२) एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूवकालमै पृथ्वीका 
शासक था; परंतु कालवश इस छोड़कर चल बसा 
( झान्ति० २२७। ५१ )। 

बृषक-( १ ) गान्धारराज सुबलका पुत्र, जो द्रौपदी- 
सरयंवरमै गया था ( आदि० १८५। ७-६ )। यह 
युधिष्ठिरके राजसूय यशमें भी उपस्थित था ( सभा० 
३४ । ७ ) | दुर्योधनकी सेनामें भीष्मद्वारा यह दुर्घर्ष 
रथी बताया गया है ( उद्योग० १६८ । १ ) । अर्जुनके 
साथ युद्ध करते समय यह उनके हाथसे मारा गया 
( द्रोण० ३० । २--११ ) । व्यासजीके आह्वान करने- 
पर गज्ञाजलसे इसका प्रकट होना (आश्रम० ३२ । १२)। 
( २ ) एक राजकुमार) जो कलिङ्ग ( कलिङ्गराजकुमार ) 


वृषका 


का माई था । इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
५। ३३ )। 

चूषका-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। ३५) | 


बृषक्राथ-कोरवपक्षका एक योद्धा, जो द्रोणाचार्यद्वारा 
निर्मित गरुडव्यूइके हृदयस्थानमे स्थित था ( द्रोण० 
२०। १३ ) | 

वृषद्‌ श-मन्दराचलके निकटका एक पर्बत, जो खप्नमें 
श्रीकृष्णतहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमे 
मिला या ( द्रोण० ८० । ३३ ) | 


वृषदर्भ-( १ ) एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर 
विवस्वान्‌-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा ० ८ । २६)। 
अपने राज्यकालमें इनका अपना एक गुप्त नियम था कि 
“्राणको सोने और चाँदीका ही दान दिया जाय? 
( वन० १९६ । ३ ) । राजा सेन्दुकके कहनेसे एक 
ब्राह्मणका इनके पास आकर एक इजार घोड़े मॉगना और 
इनका उस ब्राह्मणको कोड़ासे पीटना ( बन० १९६ । 
४-८ ) । ब्राह्मणके इस मारका रहस्य पूछनेपर उसे 
बताना और अपने राज्यकी एक दिनकी आयका उसके 
लिये दान करना ( वन० १९६। ९-१३ ) | ( २) 
कारि या काशी जनपदके राजा उशीनर, जिन्होंने शरणा- 
गत कपोतकी रक्षा की थी ( अनु० ३२ अध्याय ) । 


वृषध्वज-प्रवीरवंदाका एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० 
७४ । १६) | 

चृषपर्वा-( १ ) एक दानव, जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ ) | यह दीर्घप्रज्ञ 
नामक राजाके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि 
६७ । १५-१६ ) । दैत्यौके पुरोहित शुक्राचार्य इसीके 
नगरमें रहते थे ( आदि० ७६। १३-१४ ) | इसकी 
कन्याका नाम झार्मिछा था ( आदि० ७८।६)। 
शुक्राचार्यसे अपने नगरमें रहनेके लिये इसकी करुण 
प्राथना ( आदि० ८०।७-८ ) | इसके प्रति इसकी 
पुत्री शर्मिडाको आजीवन अपनी दासी बनानेके लिये देव- 
यानीका अनुरोध ( आदि० ८०। १६ ) । शर्मिष्ठाको 
बुलानेके लिये इसका धात्रीको भेजना ( आदि० ८०। 
१७ के बाद, दा० पाठ ) | ( २) एक प्राचीन राजर्षि, 
जिनके आश्रमपर जानेके लिये आकाशवाणीद्वारा पाण्डवों- 
को आदेश मिला था ( बन० १५६। १५ ) | इनके 
दवारा पाण्डवोंका स्वागत ( वन० १५८ । २०-२३ ) | 
इनका पाण्डवोंको उपदेश देना ( बन० १५८ । 
२६-२७ ) । पाण्डवोके प्रस्थान करते समय इन्होने उन्हे 
ब्राह्मगोंको सोप दिया ओर स्वयं पाण्डवोको आशीर्वाद दे 


( ३२६ ) खचा 


मार्ग बताकर लौट आये ( दन० १५८ । २८-२९ )। 
पाण्डवोका पुनः लौटकर बृषपर्वाके आश्रमपर आना और 
सत्कृत होना ( वन० १७७ । ६-८ ) | 


वृषप्रस्थगि रि-एक तीर्थ, जहाँ तीर्थयात्राके समय पाण्डर्बोने 
निवास किया था ( बन० ९५। ३ ) | 


वृषभ-( १ ) मगध-राजधानी गिरिब्रजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २३ । २) | ( २) गःन्धारराज सुबल- 
का पुत्रश जो शकुनिका छोटा भाई था । इसने अपने 
अन्य पाँच भाइयोंके साथ इरावःनपर धावा किया था, 
जिसमें पाँच तो इराबानद्वारा मारे गये; केवळ यही बचा 
था ( भीष्स० ९०। ३३-४७ ) । 

बृषभा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९॥ ३२) | 


चृषभेक्षण-भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम | इस नामकी 
निरुक्ति ( उद्योग० ७०। ७ )। 


वृषसेन-( १ ) एक प्राचीन राजा, जो यमसभामें रहकर 
वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३) | 
( २ ) युधिष्टिरके राजसूय यजमें आया हुआ एक अभि- 
मानी नरेश ( सभा० ४४ । २१-२२) । (३ ) कर्णका 
एक पुत्र, जो दुर्योधनकी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी था 
( उद्योग० १६७। २३ ) | शतानीक आदि द्रौपदी पुतरा- 
के साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १६। १--१०) । इसका 
पाण्डचके साथ युद्ध ( द्रोण» २५। ५७ ) | अभिमन्यु- 
द्वारा इसका पराजित होना ( द्रोण० ४४ । ५-७ ) | 
इसके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५। १६-१८ ) | 
अर्जुनके साथ इसका युद्ध (द्रोण० १४५ । ४२-५८) | 
द्रुपइके साथ इसका संग्राम ( द्रोण० १६५। १३ ) | 
इसके द्वारा द्रुपदकी पराजप (द्रोण० १६८ । १९-२६)। 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७० । ३७-३९)! 
द्रोणा चार्यके मारे जानेपर इसका युद्धस्थळसे भागना (द्रोण 
१९३। १६ ) | सात्यकिद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० 
२०० । ५१-५३; कर्ण० ४८ । ४३-४५ ) | इसका 
नकुलके साथ युद्ध ( कर्ण ० ६१। ३६-३९ ) | शतानीक- 
के साथ इसकी मुठभेड़ ८ कर्ण ७५ । ९-१०) । 
इसका नकुलके साथ घेर संग्राम और इसके द्वारा नकुल- 
की पराजय ( कर्ण ८४ । १९-३५ ) | अजुनके साथ 
इसका युद्ध और उनके द्वारा वध ( कर्ण ८५। 
३५-३८ ) । व्यासजीके अ:वाहन करनेपर गङ्गाजलसे 
निकलनेवाले वीरोमें यह भी था (आश्रम० ३२ १०) | 


वृषा-मारतवषंकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। ३५ ) | 


वृषाकपि 


वृषाकपि-( १ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम । इस नामकी 
निरुक्ति ( झान्ति० ३४२। ८९ ) । (२) एक ऋषि, 
जो अन्य ऋषियोके साथ देबताओंके यश्में उपस्थित हुए 
थे ( अनु० ६६।२३ ) | (३ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक 
( अनु० ३५८ । १२-१३ ) | 


बृषाण्ड-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो इस पृथ्वीका 
प्राचीन शासक था; किंतु कालसे पीड़ित हो इसे छोड़कर 
चल दिया ( शान्ति० २२७ । ५३ ) | 


वृषादर्भि-( १ ) काशिराज वृषदर्भके पुत्र युवनाश्व, जो 
सब प्रकारके रत्न, अमीष्ट स्री ओर सुरम्य गद दान करके 
स्वर्गलोकमें निवास करते हैं ( शान्ति० २३४ | २५; 
अनु० १३७।१० )। (२) वृषदर्भं (प्रथम) के 
पुत्र राजा वृषादर्भि; इनका सपर्षियोंको दान देनेके लिये 
उद्यत होना ( अनु० ९३ । २७-३० ) | सस्तर्पियोपर 
कुपित होकर इनके द्वारा कृत्या प्रकट करना ( अनु० 
९३ । ५२-५३ ) । सप्तपियोंको मारनेके लिये कृत्याको 
भेजना ( अनु० ९३ । ५५-५६ ) । 


वृषामित्र-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते 
थे ( वन० २६। २४ ) | 


दुष्णि-एक यदुवंशी क्षत्रिय, इनके वंशज वृष्णि कइलाये 
( आदि० २१७। १८ ) | ( इसी वंशम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे । ) 


बेगवान-( १ ) शृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा या ( आदि० ५७ । 
७) । (२) एक दानव, जो दनुका विख्यात पुत्र था 
( आदि० ६५। २४ ) । यह इस पृथ्वीपर केकयराज- 
कुमारके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १०- 
११ ) | (३ ) एक दैत्य, जो शास्वका अनुयायी था । 
जाम्बवतीपुत्र साम्बके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा 
वष ( बन० १६ । १७-२० ) | 


बेगचाहिनी-एक नदी, जो वरुण-सभामें रहकर बरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९ । १८) | 


चेणा-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना 
करती दै ( सभा० ९। १८ ) । दक्षिण-दिग्विजयके 
अवसरपर सह देवने वेणातटवर्ती प्रदेशके स्वामीको पराजित 
किया था ( सभा० ३१ । १२ ) । वेणानदीके तटपर 
जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य मोर और 
इंसॉसे जुता हुआ विमान प्रा करता दै । यह समस्त 


( ३२७ ) 


बतालजननी 


पार्पोका नाश करनेवाली है ( बन० ८५ । ३२; वन० 
८८।३ ) | अग्निको उत्पन्न करनेवाली नदियोमें 
इसकी भी गणना है ( बन० २२२। २४-२६ ) | यह 
भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी है, जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९।२०, २७) | इसका 
नाम सायंप्रातः स्मरण करनेयोग्य है ( अनु० १६५ । 
२० ) । 

वेणासङ्कम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८५। ३४) | 

वेणिका-शाकद्रीपकी एक पवित्र जलबाली नदी ( भीष्म» 
११।३२)। 

वेणी-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १२-१३ ) | 

चेणीरकन्द-कौर्यकुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ७७ । १२-१३) | 

वेणुजङ्घ-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिषिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा० ४। १८ ) | 

वेणदारि-एक यादव) जिसने वन्नु ( अकूरजी ) की भार्या- 
का अपहरण किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ८२५, कालम १ ) । 


वेणदारिख्ुत-एक यादव, जिसे दिग्विज्रयके अवसरपर 
करणने परास्त किया था ( वन० २५४ । १५-१६ ) | 

वेणप-एक भारतीय जनपद ( उद्योग० १४० । २६ ) | 

वेणमण्डलळ-ङुशद्वीपके सात वघांमेंसे दूसरा वष । इन सातौं 
वघोमे देवता, गन्धर्व और मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास 
करते हैं । इनमें किशीकी भीं मृत्यु नहीं होती तथा यहाँ 
लुटेरे और म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं ( भीष्म» १२। 
१२-१५ ) । 

बेणमन्त-एक श्वेतवर्णका पर्बत, जो उत्तर भागमें मन्दरा- 
चलके सदृश विद्यमान था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१३, काळम १ ) । 

बेणवीणाधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्ब० 
४६ । २१) | 

बेतसवन-एक प्राचीन तीर्थ, जहां मृत्युने तपस्बा की थी 
( द्रोण> ५४ । २३ ) | 

वेतसिका-ब्रह्माजीद्वारा सेवित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे 
मनुष्य अश्वमेघ यज्ञका फल पाता और झुक्राचायके लोक- 
में जाता है ( वन० ८४ । ५६) | छ 

वेतालजननी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शळ्य० 
४६ । १३ )। 


वेत्रकीयग्ह 


( ३२८ ) 


त क त ल्य णे णव ७७७99 छा 


वेत्रकीयणह-एकचक्रा नगरीके समीपवर्ती एक स्थानविशेषः 
जहाँ उस प्रदेशका राजा निवास करता था ( आदि० 
१५९ । ९ )। 

चेत्रकीयवन-एक वन; जहाँ भीमसेनने बकासुरको मारा 
था ( वन० ११ । ३०-३१ ) । 

चेत्रवती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ९ । १६, १९ ) । 

चेत्रिक-एक भारतीय जनपद । दुर्याधनने यहाँके सैनिकोंको 
भीष्मकी रक्षाके लिये भेजा था ( भीष्म० ५३। ७ ) । 

वेद-( १ ) ये आयोदधौम्य मुनिके एक शिष्य ये ( आदि० 
३। ७८ ) | इनकी गुरुभक्तिका वर्णन ( आदि० ३ । 
७९ ) । इनको गुरुका आशीर्वाई प्राप्त होना ( आदि० 
३। ८० 3 | इनके गाईस्थ्यधर्मका वर्णन ( आदि० 
३॥ ८१ ) । इनका जनमेजयका उपाध्याय होना 
( आदि० ३ । ८२ ) । परदेश जाते समय अपने शिष्य 
उत्तङ्कको घरकी सँभाल रखनेके लिये इनका आदेश 
( आदि० ३। ८४) । इनका परदेशासे ' लौटनेपर 
उत्तङ्के कार्य विधानपर प्रसन्न होना और उन्हें आशीर्वाद 
देकर घर जानेके लिये आज्ञा देना ( आदि० ३ | ८८" 
८९) । गुरु-दक्षिणाके लिये उत्तङ्कके आग्रह करनेपर उन्हे 
गुरुपत्नीके पास गुरुदक्षिणाकी वस्तु पूछनेके लिये भेजना 
( आदि० ३। ९०-९४ ) | ( २ ) भारतीय आयकि 
सर्वप्रधान और सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ, जो अप्रतिम 
शानके भंडार हैं। इनकी संख्या चार है---ऋग्वेद) साम- 
वेद, यजुर्वेद और अथववेद । ये सभी मूर्तिमान्‌ हो 
ब्रह्माजीकी सभामे उपस्थित रहते हैं (सभा० ११। ३२) । 


वेद्वती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ९। १७) । 

वेदशिरा-एक प्राचीन ऋषिश जो उपरिचरवसुके यशे 
सदस्य बने थे ( शान्ति० ३३६ । ८ ) । 


वेद्स्सृता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पाते हैं ( भीष्म» ९। १७ ) | 

चेदाश्वा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीश जिसका जळ भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म» ९। २८ ) | 


ho + 


वेदी-ग्रझाकी भार्या ( उद्योग० ११७॥ १० ) | 


चेदीतीथ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक तीर्थ? 
जिसमें स्नान करके मनुष्य सइख गोदानका फल पाता है 
( वन०८३॥ ९९) । (२) एक परम दुर्गम तीर्थ 
(जो सम्मतः सिन्धुके उद्गमस्थानके निकट है । ) 
यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता 
और स्वर्गलोकम जाला है ( चन० ८४। ४७ ) । 


चेन-( १) वैवस्वत मनुके प्रथम दस पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ७५ । १५-१७) | ( २ ) मृत्युको मानसी 
कन्या सुनीथाके गर्मसे उत्पन्न एक राजा ( झान्ति० ५९। 
५३ ) | ऋषियोंके शापसे इनकी मृत्यु ( शान्ति» ५९। 
९४ ) । ऋषियोंद्वारा इनकी दाहिनी जॉधके मन्थनसे 
निपादों एवं विन्ध्यमिरिनिवासी लाखों म्लेच्छौकी उत्पत्ति 
हुई ( शान्ति० ५९ । ९५-९७ ) । दाहिने हाथके 
मन्थनसे प्रथु उत्पन्न हुए ( शान्ति ५९। ९८ ) । 
ये यममभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हँ 
( सभा० ८ । १५) | 


चेहत-एक पुष्टिकरी ओपधि ( वन० १९७। १७ ) | 


चेकर्तन-अपने दारीरसे कवचके कतर डालनेके कारण कर्ण- 
का नाम वैकर्तन हो गया ( आदि० ११०। ३१ ) । 
( विशेष देखिये कर्ण ) 

चैकुण्ठ-पाँचों भूतोंको मिलानेमें जिसकी शक्ति कभी कुण्ठित 
नहीँ होती) वे भगवान्‌ बैकुण्ठ कहलाते हैं ( झान्ति० 
३४२ । ८० ) | 

चैजयन्त-( १ ) इन्द्रके ध्वजका नाम ( वन० ४२। ८ ) | 
(२) क्षीरसागरके मध्यभागमें स्थित एक पर्वत, जहाँ 
अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्माजी प्रतिदिन 
आते हैं ( झान्तx० ३५० । ९-१० ) | 


बैजयन्ती-( १ ) ऐरावतके दो घण्टोंका नाम, जिन्हें इन्द्रने 
स्कन्दको अर्पण किया था । उनमेसे एक विशाखने ले 
लिया और दूसरा स्कन्दके पास रहा ( वन० २३१ । 
१८-१९ ) | 

वैदूर्यपर्वत-शर्पारक क्षेत्रमें गोकर्णतीर्थके पास स्थित एक 
पर्वत, जो शिवस्वरूप माना जाता है । इसीपर अगस्त्यजीका 
आश्रम है । वैदूर्यपवतका दर्शन करके नमंदामें उतरनेसे 
मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र 
लोकोंको प्रा्त करता है । यद पर्वत त्रेता और द्वापरकी 
संधिमें प्रकट हुआ था ( वन० ८८ । १८; वन० 
१२१ । १९-२० ) | 

चैतरणी-( १ ) भागीरथी गङ्गा ही जब पितूलोकमें बहती 
हैं, तब उनका नाम वेतरणी होता है । वहाँ पापियोंके 
लिये इनके पार जाना अत्यन्त कठिन होता है ( आदि० 
१६९। २२) । (२) एक नदी, जो वरुणकी सभाम 
रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९। २०) | 
यह सब पार्पोको छुड्डानेवाली दै, इसमें विरजतीर्थमें स्नान 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ( वन० 
८५।६ ) । यह भारतकी उन प्रसिद्ध नदियोमेसे दैः 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। ३४ ) | 


बैताली ( 


चेताली-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ >) 

चैदभी-राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे साठ इजार पुत्रोकी 
उत्ति हुई थी ( वन० १०६। १७-२३ ) | 

चेंदेह-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५७ )। (बिड 
देखिये विदेह ) । 

वैनतेय-गरुइकी प्रमुख संतानोमेंस एक ( उद्योग० 
१०३।१०)। 

वेमानिक-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओ- 
के दिव्य लोकमें जाता है और इच्छानुसार विचरता है 
( अनु० २५। २३ ) | 

चैमित्रा-सात शिशुमाताओंमेंसे एक | शेष छःके नाम ह 
काकी, इलिमा, मालिनी, बृहता, आर्या और पब्मला 
( वन० २२८ । १०) | 

वेराज-सात पितरोंमेंसे एक । शेष छःके नाम हैं-- 
अग्निष्वात्त, सोमपा, गार्हपत्यः एकश्रङ्ग) चतुर्वेद और 
कल । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
हे ( सभा० ३१। ४६ ) | 

बेंराट-धृदराष्ट्रके सौ पुत्नोमिसे एक, जो भीमसेनद्वाग मारा 
गया था ( भीष्म० ९३ । २६ ) | 

वैराम-एक प्राचीन जातिका नाम; इस जातिके लोग नाना 
प्रकारके रत्न और भाँति-भाँतिकी मैंट-सामग्री लेकर 
युधिष्ठिरके राजसूय यशमें आये थे (सभा० ५६ । १ २) | 


वेचखत तीथं-एक पुण्यमय तीर्थ, यहाँ स्नान करनेम 
मनुष्य स्वयं तीर्थरूप हो जाता है ( अचु० २:५ । ३९) | 

येवखत मनु-चौदइ मनुओंमें ये सातवें मनु हैं ( आदि» 
७५ । १ ) । ( विशेष देखिये मनु ) । 


Se a ॥ 
वेवाहिकपर्व-( १ ) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 


(अध्याय १९२ से १९८ तक) । (२) विराटपर्वका 
एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ७० से ७२ तक) | 


वेशम्पायन-महर्षि वेदव्यासके शिष्य, जिन्होंने महाराज 
जनमेजयको महाभारतकी कथा सुनायी थी ( आदि» 
१। ३०-२१, ९८ ) । जनमेजयको महाभारतकी कथा 
सुनःनके लिये इनको गुरुदेव व्यासकी प्रेरणा प्राप्त होना 
( आदि० ६०। २२ ) | इनके द्वारा महाभारत ग्रन्थकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन ( आदि० ६२ । 
१२-५३ ) । ये अज्ञानवश किसी समय ब्राह्मणका वध 
करनेके कारण बालवधके पापसे लिप्त हो गये थे तो भी 
स्वर्ग चले गये ( अनु० ६ । ३७) | 

वैशाख-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
विशाखा नक्षत्रका योग होता है; उसे वैशाख कहते हैं । 

म० ना० ४२--- 


व्याघ्राक्न 


यह चेत्रके बाद और ज्येष्ठके पहले आता है। ) जो स्त्री 
या पुरुष इन्द्रिय-सयमपूर्वक एक समय भोजन करकं 
वैश्ञाख मासको विताता है, बह सजातीय वन्धु-बान्धवोंमें 
श्रेष्ठताको प्राप्त होता है ( अनु० १०६ । २४ ) | वैश्ञास 
मामकी द्वादशा तिथिको उपवासपृवक भगवान्‌ मधुसूदन 
का पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञक्रा फल पाता 
और सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९। ८ ) | 


वेशालाक्ष-ब्रह्माका नाति-शास्त्र, जो विशालाक्ष भगवान 
शिवद्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वेशालाक्ष कहलाता 
है ( श्ञान्ति० ५९ । ८२ ) | 

वेश्रवण-कुबेग्का एक नाम ( आदि० १९८ ! ६ ) | 
( देखिये कुबेर ) 

वैश्वानर-( १ ) एक महर्षि, जो इन्द्र की सभामे विराजमान 
होते दे ( सभा० ७। १८ ) | (२) भानु ( मनु) 
नामक अग्निके प्रथम पुत्र | चातुर्मास्य यज्ञोमे हृविप्यद्वारा 
पजन्यसहित इनकी पूजा की जाती है (वन० २२१ । १६)। 

वेष्णवधर्मपर्व-अःइवमेधिकपर्वका एक अवान्तर एब) जो 
दाक्षिणात्य पाठसे लिया गयः है (अध्याय ९२। दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ६३०७ से ६३७८ तक ) | 


वेहायस-नर-नारायणाश्रमके समीपवर्ती एक कुण्ड (शान्ति० 
३२७।३)। 

व्यश्व-एक राजा; जो यम-सभामें रहकर वेवस्वत वमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ३२ ) | 


व्याप्रकेतु-पाण्डवपक्ष का एक पाञ्चाल योद्धा: जो कर्णद्वारा 
घायछ किया गया था (कर्ण० ७६ । ४४-४८ ) | 


व्याप्रदत्त-( १ ) पाण्डवपक्षका एक राजा: जिसको गणना 
श्रेष्ठ रथियोंर्त की गयो थो ( उद्योग० १७१ । १९) | 
द्रोगाचायके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्रोण० १६। ३२-३७) | इसके घोड़ोंकी चर्चा- 
गदहेके समान मलिन और अरुण वर्णवाले तथा पृष्ठ 
भागमें चूहेके समान व्याम-मलिन कान्तिवाळे विनीत 
घोड़े व्याप्रदत्तको युद्ध मैदानम ले गये थे ( द्रोण० २३ | 
५४ ) । विकर्णद्वारा इसके मारे जानेका चर्चा ( कर्ण० 
६। १६-३७ ) । ( २) मगध देशका एक राजकुमार, 
जो कौरवपक्षका योद्धा था | इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोण» १०६ । १४ 9 ; रात्यकिके साथ संग्राम करते 
हुए इसका उनके द्वारा वघ (द्रोण १०७ । ३१-३३) | 


व्याप्रपाद-एक प्राचीन ऋषि, जो उपमन्युके पिता थ 
( अनु०३४ । ४५ ) | 
व्याघ्राक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ५९ ) | 


व्यास ( २३० ) व्यास 


oe 


TTT पल ला कक 


व्यास-एक महर्षि, जिनको नमस्कार कर लेनेके पश्चात्‌ थे-धुतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर । इन सबके परळोकवासी 


जय ( मद्दाभारत एवं इतिद्वास-पुराण आदि ) के पाठका 
विधान है। इन्हें कृष्णद्वैपायन कहते हैं (आदि ० $। सङ्गला- 
चरण ) । राजर्षि जनमेजयके सर्पसत्रमै वैशग्पायनद्वारा 
श्रीकृष्णद्वैपायनकथित महाभारतकी विचित्र: विविध एवं पुण्य- 
मयी कथाएँ सुनायी गयी थीं ( आदि० १ । ९-११ ) | 
इनकी बनायी हुई महाभारतसंहिता मत्र शास्त्रोके अभिप्रायके 
अनुकूल वेदाथोंसे मूषित तथा चारों वेर्दोके भावोंसे संयुक्त है 
( आदि० १। १७-२१) । दिमालयक्री पवित्र तलहटीमें 
पर्वतीय गुकाके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो कुशासनपर 
>ठकर ध्यानणेगम स्थित हो इन्होने धमंपूर्वक महाभारत 
इतिहासके स्वरूपका विचार करते हुए शञानद्टिद्वारा आदिसे 
अन्ततक सब कुछ प्रत्यक्षकी भाति देखा (आदि० १। २८ 
के बाद दा० पाठ; २९---४९ ) । इन्होंने तपस्या एवं 
ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके छोकपावन 
पवित्र इतिहासकी रचना की ( आदि० १। ५४) ये 
पराशरमुनिके पुत्र और द्वैपायन नामसे प्रतिद्ध हैं । उत्तम 
व्रतधारी, निग्रहानुग्रहसमर्थ एवं सवश हैं। इन्होंने महाभारत- 
की रचना करके यह विचार किया कि अब मैं शिष्योंको इस 
प्रन्थका अध्ययन केसे कराऊँ। इनके इस विचारको जानकर 
लोकगुर भगवान्‌ ब्रह्मा लोककल्याणकी कामनासे स्वयं 
इनके आश्रमपर पधारे । इन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
उन्हें भेष्ठ आसनपर बेठाया । उनकी परिक्रमा की और उनके 
आसनके पास ही ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये; फिर ब्रह्मा जी- 
की आज्ञासे बैठकर प्रसम्नतापूर्वक बोले--“भगवन्‌ ! मैंने 
एक महाकाव्यकी रचना की है | इसमें सम्पूर्णवर्दोका युस- 
तम रहस्य तथा अन्य सब्र शास्त्रॉका सार संकलित हुआ है; 
परंतु इसके लिये कोई लेखक नहीं मिलता ।? ब्रह्माजीने 
इनके काव्यकी प्रशंसा करके इन्हें गणेश-स्मग्णकी आज्ञा 
दी और स्वयं अपने घामको चळे गये ( आदि० ९ । 
०७-७५ ) । इन्होंने गणेशजीका स्मरण किया और 
वे आ गये। व्यासर्जने उनसे लेखक बननेकी प्रार्थना 
की | उन्होंने कहा; यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षणभर 
भो न रुके तो मैं लेखक हो सकता हूँ।? व्यासजीने कहा- 
“एसा ही होगा; किंतु आय भी बिना समझे एक अक्षर भी 
न लिखें ।? कहते हैं; इन्होंने महाभारतमे आठ इजार आठ 
सौ इलोक ऐसे रचे हैं; जिनका अर्थ ये तथा शुकदेवजी ही 
टीक-ठीक समझते हैं | गणेशजी सर्वज्ञ होनेपर भी जब क्षण- 
भर पैसे कोकोपर बिचार करने लगते तवतक व्यासजी और 
भी बहुत-से छोकोकी रचना कर डालते थे (आदि० १। 
७०-८३ )। इन्दोंने माता सत्यवती तथा परम झानी गङ्गा- 
पुत्र भोप्मकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकी पत्नियोंके गर्भसे तीन 
अग्नियोंके समान तीन तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किये।जिनके नाम 


हो जानेके ब द व्यासजीने मनुष्यलोक में महाभारतका प्रवचन 
किया | जनमेजय तथा सहर्खे ब्राह्मणोंके प्रश्‍न करनेपर उन्होने 
अपने शिष्य वैशम्पायनको आज्ञा दी थी कि तुम इन्हे महा- 
भारतकी कथा सुनाओ (आदि० १ । ८४-९९) । इन्होंने 
उपाख्यानोंसहित जो आद्यभारत या महाभारत बनाया था? 
बह एक रूख छोकोंका है । फिर इन्होने उपाख्यानभागकों 
छोड़कर चौबीस हजार कछोकोंकी एक संहिता बनायी) जिसे 
विद्वान्‌ पुरुष “भारत? कहते हैं | इन्होंने सबसे पहले अपने 
पुत्र झुकदेवको महाभारत अन्धका अध्ययन कराया । फिर 
दूसरे-दूसरे सुयोग्य शिष्योंको इसका उपदेश दिया । 
तत्उश्चात्‌ भगवान्‌ व्यासने साठ छाख शछोकोकी दूसरी 
संहिता बनायी । उसके तीस लाख रोक देवलोकमे 
नमाहत हो रहे हैं । पितूलोकमें पंद्रह लाख तथा गन्धर्ब- 
लोकमें चौदह लाख कोकोका पाट होता है । शेष रहे 
एक लाख छक । उन्हीको आच भारत या महाभारत 
कहते हैं । मनुध्यछोकमें ये ही प्रतिष्ठित हैं । देवताओंको 
देवर्षि नारदने, पितरौंको असित देवलने। गन्धर्वाको 
शुकदेवजीने और मनुष्योंको वेशम्पायनजीने महाभारत- 
संहिता बुनायी थी ( आदि० १ । १०१-१०९ ) | पुत्र 
और शिष्योसहित भगवान्‌ वेदव्यास जनमेजयके सर्ययशमे 
सदस्य बने थे ( आदि० ५३ | ७-१० ) । आस्तीकने 
जनमेजयके यज्ञको सत्यवतीनन्दन व्यासके यज्ञके सपान 
बताया ( आदि० ५५। ७ ) । यशकर्मसे अवकाश 
मिलनेपर व्यासदेखजी अति विचित्र महाभारतको कथा 
सुनाया करते थे ( आदि० ७९ । ५ ) | इन्हें सत्यवती? 
अथवा 'काली?ने कन्यावस्यामें ही पराशर मुनिसे यमुना- 
जीके द्वीपमें उत्पन्न किया था । ये पाण्डवोके पितामह थे । 
इन्होने जन्म लेते ही अपनी इच्छासे शरीरको वढा लिया 
था । इनको स्वतः हो अङ्गो और इतिह्ासोसहित सम्पूण 
वेदका तथा परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये 
त्रेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं । इन्होंने एक ही वेदको चार भागोंमे 
विभक्त किया है । ब्रह्मि व्यासजी परब्रह्म और अपरब्रह्मके 
ज्ञाता, कवि ( त्रिकालदर्शी )) सत्यत्रतपरायण तथा परम 
पवित्र हैं । इन्होंने ही शान्तनुकी संतानपरभ्पराका विस्तार 
करनेके लिये घृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया था । 
थे जनमेजयके यज्ञमण्डपमें पघारे। राजा जनमेजवमे सेवकी- 
सहित उठकर इनकी अगवानी की। इन्हें सोनेके सिंहासनपर 
बिडाकर इनका पूजन किया और कुशलप्ररनके पश्चात्‌ 
इनसे महाभारत-युद्धका वृत्तान्त पूछा । तव इन्हीने अपने 
पास बैठे हुए शिष्य बैशम्पायनको बह सार! प्रसंग सुनाने- 
की आज्ञा दी (आदि० ६० । ३-२२) । वैशम्पायनने 
गुरुदेव व्यासको नमस्कार करके कथा प्रारम्भ की 
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( आदि० ६१ । १-२ ) | व्यासजीके कहे हुए इस 
पञ्चम वेदरूप महाभारतको 'कार्ष्णवेद? कहते हैं | जो 
इसका श्रवण कराता दै) उसे अभीष्ट अथकी प्रास्ति दोती 
है । यह जय नामक इतिहास है । इसकी महिमाका विस्तृत 
वर्णन ( आदि० ६२ । १८-४१ ) | मुनिवर व्यास 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संध्या आदिसे शुद्ध हो 
महाभारतकी रचना करते थे । इन्होंने तपस्या और 
नियमका आश्रय ले तीन वर्षोमें इस ग्रन्थको पूरा किया 
था ( आदि० ६२ । ४१-४२ ) | माता सत्यवतीने 
पराशरजीके संयोगसे तत्काल ही यमुनाके द्वीपमे इनको 
जन्म दिया था; इसीलिये ये पाराशर्य और द्वेपायन 
कइलाये । इन्होने मातासे आज्ञा लेकर तपस्यामें ही मन 
लगाया और मातासे कहा, आवश्यकता पड्नेपर तुम मेरा 
स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूँगा ( आदि० ६३ । 
८४-८५ ) | वेदोंका व्यास ( विस्तार ) करनेके कारण ये 
वेदव्यास नामसे विख्यात हुए ( आदि० ६३। ८८ ) | 
इन्होंने ऋग्वेद, यजुवेद्‌श सामवेद, अथर्ववेद और पञ्चम 
वेद महाभारतका अध्ययन सुमन्तु, जैमिनि, पेल; 
शुकदेव तथा वेशम्पायनको कराया ( आदि० ६३। 
८९-९० ) | इनके द्वारा अम्बिका और अम्त्रालिकाके 
गर्भे राजा धृतराष्ट्र और महाबली पाण्डुका जन्म हुआ 
और इन्हींसे ही ूद्रजातीय स्रीके गर्भसे बिदुरजी उत्पन्न 
हुए; जो धर्म-अर्थके ज्ञानमें निपुण, बुद्विमान्‌, मेधावी 
और निष्पाप थे ( आदि० ६३। ११३३-१३४ ) | 
सत्यवतीद्वारा व्यासका आवाहन और व्यासजीका माताकी 
आज्ञा विचित्रबीर्यकी पत्नियोके गर्भसे संतानोत्ादन 
करनेको स्वीकृति देना ( आदि० १०४ | २४-४९ ) | 
इनके द्वारा विचित्रवीर्यके क्षेत्रसे धृतराष्ट्र, पाण्डु और 
विदुरकी उत्पत्ति तथा माताके पूछनेपर इनका उन पुत्रो- 
के भाबी गुणों और लक्चणोंका वर्णन ( आदि० १०५ 
अध्याय ) । इनका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान 
देना ( आदि० ५१४। ८ ) | इनके द्वारा गान्धारीके 
लिये उसके गर्भसे गिरे हुए मांसपिण्डे सौ पुत्र होनेकी 
व्यवस्था ( आदि० ६१४ ॥ १७-२४ ) | इनका मांस- 
पिण्डके एक सौ एकवें भागसे गान्धारीके लिये एक 
पुत्री होनेका आश्वासन देना और उसे भी 
धृतपूर्ण घरमै स्थापित करना ( आदि० ११५ । 
१६-१८ ) | बनमें व्यासजीका कुन्तीसहित पाण्डवौको 
दर्शन और आश्वासन देना (आदि० ५५५ | ५-१९) | 
इनका पाण्डाको पुनः दर्शन देकर द्रौपदीके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त सुनाना और उसके इन सबकी पत्नी होनेकी 
बाते अताकर इन्हें पाञ्चालकी राजधानीमें जानेकै लिये 
आदेश देना ( आादि० १६८ अध्याय ) । जिसे देबलोक- 
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में अलकनन्दा कहते हैं, बही इस लोकमें आकर गङ्गा 
नाम धारण करती है--वह कृष्णद्वेपायनका मत है 
( आदि० १६९। २२ ) | हुपदकी राजधानीकी ओर 
जाते हुए पाण्डबोसे मागमें इनकी मेट और परस्पर म्वागत- 
मत्कारके बाद वार्तालाप ( आदि० १८४। २३) | 
व्यासजीके समक्ष टौपदीका पाँच पुरुघोसे विवाह दोनेक 

पयमें द्रुपदः धृष्ट्युम्म और युषिएिरका अपने-अगने 
बिचार व्यक्त करना तथा अमत्यसे डरी हुई कुन्तीको 
इनका आश्वासन देना ( आदि० ५९५ अध्याय ) | 
इनका दुपदको पाण्डवो त्था द्रोपदोके पूर्व जन्मकी कथा 
सुनाकर उन्हें दिव्य दृष्टि देना (आदि० ५५६। १-३८) | 
द्रौपदी स्वगंकी लक्ष्मी है और पाँचौ पाण्डवॉकी पत्नी 
नियत की गयी है--इस बातका द्रुपदको निश्‍चय कराना 
( आदि० १९६ । ५१-५३ ) । श्रीङृष्णद्वैपायन व्यास 
युधिष्ठिरकी समामें विराजमान होते थे (सभा० ४। ११)। 
इनका अजुनको उत्तर, भीमसेनको पूर्व, सहदेवको दक्षिण 
और नकुलको पश्चिम दिशामें दिग्विजयके लिये जानेका 
आदेश ( सभा० २५। ५ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४२ ) । इनका युधिप्ठिरे राजसूय यज्ञमें ब्ह्माका कार्य 
सँभालना ( सभा० ३३ । ३४ ) | राजसूय यशके अन्तमें 
युधिष्ठिरके प्रति भविष्यवाणी सुनाना ( सभा० ४६। 
१-१७ ) | इन्होने राजसूय यज्ञके अन्तमे युधिष्टिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३ | १० ) | इनका घृ राष्ट्र 
से दुर्याधनके अन्यायको रोकनेक्रे लिये अनुरोध ( बन० 
७॥ २३ से वन० ८ अध्यायतक ) । इनके द्वारा 
सुरभि और इन्हके उपाख्यानका वर्णन तथा पाण्डवोके 
प्रति दया दिखाना ( वन० ९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको 
मैत्रेयके आगमनकी सूचना देकर इनका प्रस्थान € वन० 
१० ४-६ ) | इनका द्वेतवनमें पाण्डवोंके पास जाना 
और युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति विद्याका दान करना ( वन० 
३६। २४-३८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
मिश्रकतीथं हे, जहाँ महात्मा व्यासने द्विजोके लिये सभी 
तीथौंका सम्मिश्रण किया हैं | आगे चलकर व्यासवन है 
और इससे भी आगे व्यासस्थली नामक एक स्थान है, 
जहाँ बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग 
देनेका विचार किया था ( वन० ८३ । ९१-९७ ) | 
पाण्डवाँसे दान-धमके प्रतिपादनके प्रसंगमें मुद्गळ ऋषिकी 
कथा सुनाना ( वन० अध्याय २६० से २६१ तक ) । 
धृतराष्ट्रे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा बतानेके लिये 
संजयको आदेश (उद्योग ० ६७ । ६०) । इनका धृतराष्टर- 
को समझाना(उद्योग०६९।१ १-१७)। इनके द्वारा संजयको 
दिव्य-दष्ि-दान ( भीष्म” २। १० ) । धृतराष्ट्रसे भयंकर 
उत्पातौका वर्णन करना ( भीष्स० २। १६ से भीष्म ० ३ । 
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४५ तक ) । विजयसूचक लक्षणोंका वर्णन करना 
( भीष्म ० ३ । ६५-८५ 3 । इनका युधिष्ठिरको मृत्युको 
अनिवर्यता बताना ( द्रोण० ५२ । ११ ) | युधिष्टिरको 
नारद-अकम्पन-संवाद सुनाना ( ह्रोण० ७२ । २० से ५४ 
अध्यायतक ) । पोडदारःजकीयोपाख्यान प्रारम्भ करना 
( द्रोण० अध्याय «५ से द्रोग> ७१ । २२ तक ) | 
युविष्ठिरका शोक-निवारण करके अन्तर्घान होना ( द्रोण० 
७१ । २३ ) | त्रटोत्कच-वघसे दुखी युधिष्ठिरकों समझाना 
( द्रोण० १८३ | ५८--- ६७ ) | अश्वत्थामासे शिव और 
श्रीकृप्णकी महिमा बताना ( द्रोण० २०१ | ५६--- 
५५ ) । अर्जुनस भगवान शिवकरी महिमा बताना 
( द्रोण० २०२ अध्याय ) । वघ लिये उद्यत माव्यकिके 
हाथसे संजप्रकी मुक्त कराना ( शल्य» २९। ३९ ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रको सान्त्वना ( शल्च० ६३ । ७७ )। 
अर्जुन ओर अश्त्यामाके ब्रह्मास्रको शान्त करनेके लिये 
इनका प्रकट होना ( सौसिक० १४। ११) | अश्वः 
स्थामासे अपनी मणि देकर चान्त हो जानेके लिये कहना 
( सोसिक० १५ । ५९--२७ ) | श्रॅकृष्णद्वारा अश्वः 
त्थामाको दिये गये शापका समर्थन करना ( सौसिक० 
१६ । १७-१८ ) । शोकसे मूर्च्छित घृतराष्ट्रको समझाना 
( ख्री० ८ । १३-४९ ) ¦ पाण्डवोको शाप देनेके लिये 
उद्यत गान्धारीफो समझाना ( खी० १४ । ७--१३ ) | 
युद्धके पश्चात्‌ युधिष्ठिरके पात आना ( शान्ति० १ । 
४ ) । युधिष्ठिस्से शह्ल और लिखितका चरित्र सुनाते हुए 
सुद्युम्नके राजदण्डको महत्ताका प्रतिपादन करना 
( शान्ति० २३ अध्याय ) । राजा हयग्रीवका चरित्र 
सुनाते हुए. युधिष्ठिरको राजोचित क7ब्य-पालनके लिये 
समझाना ( श्ान्ति० २४ अध्याय ) | राजा सेनजितके 
उद्बारोंदा उल्टर करते हुए युधिष्ठिरकी आश्वासन देना 
( शान्ति० २५ अध्याय ) | शारीर त्यागनेके लिये उद्यत 
युधिष्ठिरको रोककर समझाना ( झान्ति० २७ | २८--- 
३३ ) | अइमा मुनि और जनकके संवादरूपमे प्रारन्धकी 
प्रबळता बतहाकर युघिठ्िरको समझाना-बुझाना ( झान्ति० 
२८ अध्याय ) । अनेक युक्तियोंद्वारा युधिष्ठिरकी समझाना 
( झान्ति० ३२ अध्याय ) । काळको प्रबलता बताकर 
देवासुर-संग्रामके उदाहरणसे युधिष्टिरको प्रायश्चित्त करनेकी 
आवश्यकता बताना ( झान्ति० ३३। १४--४८ ) । 
युधिष्ठिस्से प्रायश्रित्तका वर्णन करना ( शान्ति० अध्याय 
३४ से ३५ तक ) । खायम्मुव मनुद्वारा कथित धर्मका 
उपदेश करना ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । युधिष्ठिरको 
नीष्मके पास चलनेके लिये कहना ( शान्ति» ३७ | 
६--१६ ) | शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके 
छिये इनका पदार्पण करना ( शान्तिष ४५। ५) । 
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व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवकी कालका स्वरूप बताना 
( झान्ति० २३१ । १$---३२ ) । झुकदेवको सृश्क्रिम 
तथा युगधर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २३२ 
अध्याय ) | इनका ब्राहमप्रलय और महाप्रलयका वर्णन 
करना ( झान्ति० २३३ अध्याय ) | ब्राह्मणोके कर्तव्य 
और दानको प्रशंसा करना ( शान्ति० २३४ अध्याय ) | 
सर्ग, काळ) धारणा, वेद; कर्ता, कार्य और क्रिवाफळकें 
विप्रयमे इनका शुकदेवको उपदेश करना (शान्ति अध्याय 
२३५ से ३३९ तक ) | शुकदेवको मोक्ष-धर्मविषयक 
विभिन्न प्रश्नोंका उत्तर देना ( शान्ति० अध्याय २४० से 
२५५ तक ) । अपने पुत्र शुकदेवको वैराग्य और धर्मपूर्ण 
उपदेश देते हुए चेतावनी देना (शान्ति० ३२१ । ४-- 
५३ ) । इनको पुत्र प्रातिके लिये तपस्या और शङ्करजीसे 
बर प्राप्ति ( शान्ति० ३२३। १२--२५९५ ) । घृतःची 
अप्सराके दर्शनते मोहित होनेके कारण अरणी-काष्ठयर 
इनके वीर्यका पतन और उरासे शुक्रदेवजीको उर्त्पास 
(शान्ति० ३२४ । ४--१० ) | शुकदेवको जनकके पास 
भेजना ( झान्ति० ३२५ । ६--११ ) | िष्यांकी 
वरदान देना ( शान्ति० ३२७ | ३७--५२ ) । नारद 
जीके पूछनेपर अपनी उदासीका कारण बताना ( शान्ति» 
३२८ | ६-१९ ) | शुकदेवको अनध्शवका कारण 
बताते हुए प्रवह आदि सात वायुओंका परिचय देना 
( शान्ति० ३२८ । २८---०७ ) | पुत्र-भोहवश शुकदेव- 
गको जानेसे रोकना ( शान्तिश ३३१ । ६३ ) | पुत्र- 
विरइजनित शोकसे व्यासजीको व्याकुलता ( शान्ति० 
३३३। १९--३१ ) | व्यासजीका अपने 'शष्योको 
ब्रह्मादि देवताओंको दिये भये नारायणके उपदेशको सुनाना 
( शान्ति० ३४० । ९०-११० ) । नारदके मुखसे 
इन्हें सात्बतधर्मक्री उपलब्धि ओर इनके द्वारा धर्मराज 
युबिष्ठिरको इस घर्मका उपदेश ( शझान्ति० ३४८ । ६४- 
६५ ) | सरस्वती पुत्र अपान्तरतमाके रूपमे इनकी उत्पत्ति 
और महिमा ( झान्ति० ३४९ । ३९--५८ ) | 
युधिष्ठिरसे शिवम हिमाके विप्रयमें इनका अपना अनुभब 
वताना ( अनु० १८ ! १-३ ) ¦ मीष्मजीके समक्ष इनके 
द्वारा ब्रह्मइत्याके समान पार्षोका निरूपण ( अनु० २४। 
५--१२ ) । व्यासजीका शुकदेवसे गौओंकी) गोलोककी 
और गोदानकी मददिमाका वर्णन ( अनु० ८१ । १२-- 
३६) । एक कीटको क्रमशः ब्राह्मणत्व प्राप्त कराकर उसका 
उद्धार करना ( अनु० अध्याय ११७ से ११९ तक ) | 
मैत्रेयके प्रश्‍नोके उत्तरमें उनके साथ व्यासजीका संवाद 
(अनु० अध्याय १२० से १२२ तक) | भाष्मसे यु घिष्ठिरको 
इस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देनेको कइना ( अडु० १६६ । 
६-७ ) | इनका शोकाकुल युधिष्ठिको समझाना ( भाश्व० 


ब्यास { 


२। १५-२० ) । युधिष्ठिरको अश्वमेघयज्ञ करनेको सलाह 
देना ( आश्व० ३। ८-१०) । व्यासजीका युविष्ठिरको 
घन-प्रातिका उपाय बताना ( आश्व० ३॥ २०-२१ ) | 
युधिष्ठिरको मछत्तका वृत्तान्त नुनाना ( आश्व० अध्याय 
४ से १० तक ) | पतिदोकसे दुखा उत्तराको आश्वासन 
देना ( अःश्व० ६२ । ११-१२ ) । पुत्रशोकसे दुखी 
अजजुनकी समझाना { आश्व० ६२ । १४-१७) | 
युंघ,छरको अञ्मेष यज्ञकी आज्ञा दकर अन्तर्धान होना 
( आश्व० ३«। २०) । इनका अजुनको अश्वमेधीय 
अबकी रक्षके लिय) भोनसेन आर नकुछको राज्य-पालन- 
के लिये तथा सहदेवकों कुठम्बसम्बन्धी कायांको देख- 
रके लिय नियुक्त करना ( आश्व० ७२ । १४-२० ) | 
इनके द्वारा शाज्राय विधिके अनुसार अश्वमेधीय अश्वका 
उत्सर्ग ( आश्व० ७३ । ३) । युविष्ठिरद्वारा इनको 
समस्त पृथ्वीका दान तथा इनके द्वारा एथ्वीको उन्हें लौटा- 
कर उसके निष्कयरूपत ब्राह्मणोंके लिये सुवर्ण देनेका 
आदेश ( आश्व० ८९ । ८-१८ ) । इनके समझानेसे 
यु.घ.छरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना 
( आश्नम< ४ अध्याय ) । इनका वनम धुतराष्ट्रके पास 
आना आर उनका कुशल-समाचार पूछते हुए विदुर और 
युधिष्ठिरको घर्मः पताका प्रतिपादन करके उनसे अभीष्ट 
वस्तु मासनेक [लव कहना ( आश्रस० २८ अध्याय ) | 
इनका अपना तपोबल दिखानेके लिये कहकर धृतराष्ट्रको 
मनोबाञ्छित बर माँगनेके लिये आज्ञा देना तथा गान्धारी 
और कुन्तोका इनते अजने मरे हुए पुत्रों एवं सम्बान्बर्योके 
दर्शन करानेका अनुरोध करना (आश्रम० ३५ अध्याय ) | 
कुन्तांका इन्हे कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना (आश्रम० ३५ अध्याय ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा 
इनकी आज्ञासे सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रस० ३१ 
अध्याय ) ¦ इनके प्रभावसे कुछक्षेत्रमे मारे गये कोरव- 
पाण्डव वीरोका गङ्गाके जङसे प्रकट होना ( आश्रम० ३२ 
अध्याय ) | इनका आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गन्ञाजीमें 
भोता लगाकर अपने-अपने पतिके लोकको प्रात करना 
( आश्रम० ३३ । १८-२२ ) | इनकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना ( आश्रम० ३५ । 
४-~११ ) ¡ इनका धृतराष्ट्रको पाण्डवॉको विदा करनेके 
लिये आदेश देना ( आश्रम» ३६ । ५--१२ ) । 
यदुकुछ संददारके पश्चात्‌ अर्जुनका इनके आश्रमपर आना 
और उनके साथ इनका वार्तालार ( मोसळ० ८ 
अध्याय ) | व्यासनिमिंत महाभारतके श्रवण एबं पठनकी 
महिमा ( खगो० ५। ३५-६८ ) | 


मद्दाभारतमें आये हुए व्याखजीके नाम-कृष्ण, इष्ण- 
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द्वैपायन, द्वैपायनः सत्यवतीसुतः सत्यवत्यात्मजः पाराशर्य 
पराशरात्मज, बादरायण) वेदव्यास आदि । 

व्याखवन-कुस्क्चेत्रकी सौमामें स्थित एक वन, जहाँ मनो- 
जव तीथमे खान करके मनुष्य सहख गोदानका फल पाता 
हे ( वन० ८३ । ९३) । 


व्यासस्थली-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीथ; 
जहाँ व्यासने पुत्रशोकसे संतत हो शर'र त्याग देनेका 
विचार कर लिया था | उस समय उन्हे देवताओने पुनः 
उठाया था । इस ख्थलमें जानेसे सहख गोदानका फल 
मिलता है ( बन० ८३ । ९६-५८ ) | 

व्युषिताश्व-एक पूरुवंशी धर्मात्मा नरेश ( आदि० १२० । 
७) | इनके द्वारा विविध य्जोका अनुष्ठान ( आदि० 
१२० । ८--१६ ) | राजा कक्षोवान्‌की पुत्री भद्रा इनकी 
प्यारी पत्नी थी, जो अपने समयकी अप्रतिम सुन्दरा थी | 
उसके प्रति अत्यधिक कामासक्त हो जानेके कारण यक्ष्मासे 
इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी ( आदि० १२० । १८ 
५९ ) | मद्राके विलाप करनेपर आकाशबाणीद्वारा इनका 
उमे आश्वासन देना तथा इनके शवद्वारा उसके गभसे सात 
पुत्रोंकी उत्पत्ति ( आदि० १२०। ३३-३६ ) | 

व्यूक-एक भारतीय जनपद ( भ्रीष्म ० ९। ६१ ) । 

व्यूढोरु ( व्यूढोरस्क )-धृतराष्ट्रक सौ पुत्रोमेंले एक 
(आदि० ६७ | १०५; आदि० ११६ । १४) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वघ ( भीष्मर ९६। २३) | 

व्यूह -युद्धके समय चतुरङ्गिणी सेनाके बिभिन्न अङ्गोंको 
संगठित करके विशेष प्रक।रसे खड़ी करनेकी रातिको व्यूह 
कहते हँ | दूसरे झब्दमें यही मोर्चाबंदी है । महाभारतः 
कामें अनेक प्रकारक व्यूह रचना होती थी | महामारत- 
में वर्णित कुछ व्यूहीके नाम इस प्रकार हैं---अर्द्धचन्द्र 
व्यूह ( भीष्म अध्याय ५६ ) | क्रोश्नव्यूइ ( भीष्म० 
अध्याय ५० ) । गरुड़ब्यूइ ( भीष्म० अध्याय ५६ ) | 
चक्रव्यूह ( द्रोण» अध्याय ३४ ) | मकरव्यूह ( भीष्म ० 
अध्याय ६९ ) | मण्डलन्यूहू ( भीष्मञ अध्याय ८५) | 
मण्डलार्डव्यूइ ( द्वोण अध्याय २० ) | वत्रव्यूद ( भीष्म? 
अध्याय ८१ ) | शकटव्यूइ ( द्रोण० अध्याय ७) | 
इयेनव्यूइ ( भीषम० अध्याय ६९) । सर्वतोभद्र (भीष्म ० 
अध्याय ९९ ) | सुरर्णव्यूइ ( द्रोण अध्याय २०) | 
सूर्चामुखव्यूह ( भीष्मश अध्याय ७७ ) | 

व्योमारि-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु ० ९१। ३५) । 


ब्रजन-सम्राट्‌ अजमीद्के द्वारा केशिनीके गर्मसे उत्पन्न 
तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम दे--जह्द और 
रूपिण ( आदि० ५४ । ३१-३२ ) | 


बीहिद्रोणिकपव 


ब्रीहिद्रोंणिकपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२०९ से २६१ तक ) | 


(श) 

शांयु-ये बृहस्पतिके प्रथम पुत्र हैं । इनके लिये प्रधान 
आहुतियोंके देते समय सर्वप्रथम घीकी आहुति दो जाती 
है । चादुर्मास्यसम्बन्धी यञ्चोमे तथा अश्वमेध यज्ञमें इनका 
पूजन होता है । ये सवप्रथम उत्पन्न होनेवाले और सर्व- 
समर्थ हैं तथा अनेक वर्णकी ज्चालाओसि प्रज्वलित होते 
हैं । इनकी पत्नीका नाम सत्या था | बह धर्मकी पुत्री 
थी | उसके गर्मसे इनके द्वारा एक अग्निम्वरूप पुत्र 
तथा उत्तम ब्रतका पाळन करनेबाळी तीन कन्बाएँ हुई 
( नन २१९। २-४) | 


दाक-एक भारतीय जनपद और जाति । शक जातिके लोग 
वशिष्ठकी नन्दिनी गायके थनसे प्रकट हुए ( आदि" 
१७४ । ३६ ) । भीमसेनने पूर्व-दिम्विजयके समय शकों- 
को परास्त किया था ( सभा० ३०। १४) । नकुलने 
भी इनपर विजय पायी थी ( सभा० ३२। १७ ) | शक 
देश और जातिके राजा राजसूय यजे युधिष्ठिरके लिये 
मेंट लाये थे ( सभा० ५१ । ३२ ) | कलियुगमें शक 
आदि जातियोँके लोगोंके राजा होनेका उब्छेख ( वन० 
१८८ । ३५ ) | शक देशके राजाके पास पाण्डवौकी 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका बिचार किया गया था 
( उद्योग० ४ । १५ ) | ये काम्बो जराज सुदक्षिणके साथ 
दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हुए थे ( उद्योग० १९। 
२१ ) | शक एक भारतीय जनपदका नाम है ( भीष्म ० 
५। ५१ 3 | भगवान्‌ श्रीकृष्णने शक देशपर विजय 
पायी थी ( द्रोण० ११ । १८ ) । सास्यकिने बहुतसे 
शक सेनिकोंका सहार किया था ( द्रोण» ११९ ! ४५, 
५३ ) | कर्णने भी शक देशको जीता था ( कर्णे ८। 
१८ ) | दाक पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह््णोके दर्शनसे 
वञ्चित होनेके कारण ( अपने धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो ) शूद्र 
मावको प्रास हो गये ( अचु० ३३। २५) | 

शकुनि-( १ ) धृतराष्ट्र-कुलमे उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सपसत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१६ ) ¦ ( २ ) गान्धारराज सुबलका पुत्र) दुर्योधनका 
मामा, इशीको सह्दायतासे दुर्योधने युधिष्ठिरको जुएमें 
ठग लिया था ( आदि० ६१ ॥ ५०) । देवताओंके 
कोपसे यह घर्मविरोधी हुआ ( आदि० ६३।१३११३- 
११२ ) | यह द्वापरके अंशे उत्पन्न हुआ था ( आदि" 
६७ । ७८; आश्रम० ३१ । १० ) | इसके द्वारा 
गान्थारीके विवाइ-कार्यका सम्पादन ( आदि० १०९ । 
१५-१३ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
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१८५ | २ ) । पाण्डवोंको जड़-मूलसहित नष्ट कर देनेके 
लिये इसका द्रुपदनगरमें कौरवोंको परामर्श देना (आडि * 
१९९ | ७के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ५७३-५७४ ) | 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें इतका पदा$ण ( सभा० ३४। 
६ ) । यह सबके बिदा होनेपर मो उस दिव्य सभ!भवनमें 
दुर्योधनके साथ ठहरा रहा (सभा० ४५। ६८ ) | 
पाण्डवोपर विजय प्रास करनेके सम्बन्धमें इसकी दुर्योधनसे 
बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
( ऐश्वर्य ) को इड्पनेके लिये इसके द्वारा घृतराष्ट्रको 
बूतक्रीड़ाका परामर्श देना ( सभा० ४९ अध्याय ) | 
जूएके अनीचित्यके सम्बन्धमें इसके साथ युधिष्टिरका 
संत्राद ( सभा० ५९ अध्याय ) । जूएमे छल करके इसका 
युधिष्ठिरको इरानः (सभा ० अध्याय ६० से ६१तक ) | इसके 
साथ जुआ खेळकर युघिष्ठिरका अपना सब कुछ हार जाना 
( सभा० अध्याय ६५ ) | पुनय तमें इसका युधिष्टिरको 
जूएकी शर्त सुनाना ओर एक ही दावमें अपनी विजय 
घोषित करना ( सभा० ७६ । ९-२४ ) | पाण्डव 
प्रतिज्ञा तोड़कर वनसे नहीं लौटेंगे, यह कइकर इसका 
दुर्योधनकी आशंकाको दूर करना (वन० ७। ७-१०) | 
दवेंतवनमें पाण्डवौके पाल चलनेके लिये इसका घोषयात्राके 
प्रस्तावका समर्थन करना ( वन० २३८ । २१, २३ ) | 
बुतराष्ट्रक्षे घोषय,त्राकी अनुमतिङ्े लिये समझाना ( बन० 
२३९ । १८-२१ ) | इसका घोषयात्रामें दुर्योधनके साथ 
जाना और गन्धवसे युद्ध करके घायल 
होना ( वन० २४१ । १७-२७ ) | दुर्योधनको 
पाण्डर्वोका राज्य लौटा देनेके लिये समझाना ( बन० 
२५१। १-८ ) | प्रथम दिनके संग्राममें प्रतिविन्ष्यके 
साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्मः ४५ । ६३-६५ ) । इसके 
पाँच भाइयोका इरावानद्वारा वघ ( भीष्म० ९० । २५- 
४७ ) । इसका युधिठिर, नकुळ और सहदेवपर आक्रमण 
और उनके द्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० १०५ । ८- 
२३ ) | सहृदेवके साय युद्ध (द्रोण० ३४ । २२-२५) । 
इसके द्वारा मायाओंका प्रयोग तथा अजुंनद्वारा उन मायाओं- 
का नाश होनेपर इसका पलायन(द्रोण० ३०।१५--२८)। 
अभिमन्युके साथ युद्ध ( द्रोण० ३७। ५ ) | नकुळ- 
सहृदेवके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २१-२५) । 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण १२०। ११ ) | भामसेन- 
द्वारा इसके सात रथियो और पाँच भाइयोका संहार 
( द्रोण १५७ । २२-२३ ) । नकुलद्वारा इसकी 
पराजय ( द्रोण० १६९५ । १६ ) । इसका दुयाधनके। 
आज्ञासे पाण्डवसेनापर आक्रमण ( द्रोण» १७० । 
६६ ) । अर्जुनद्वारा इसका पराजत्र ( द्रोण० १६१ । 
२५-३९ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युद्ध- 


शकुनिका 
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स्थल्लसे भागना ( द्रौण० १९३ । ९) । इसके द्वारा सुत- 
सोमकी पराजय ( कृणे० २५ । ४०-४१ ) । सात्यकि- 
द्वारा इसका पराजित होना ( कर्ण» ६१ । ४८-४९ )| 
भोमसेनद्वारा पृथ्वीपर गिराया जाना ( कर्णे० ७७ । ६९- 
७० ) | इसके द्वारा भाईसहित कुलिन्द-राजकुमारका वघ 
( कर्णे ८५ । ७-१९ ) | पाण्डव घुडसवारोका इसके 
ऊपर आक्रमण) इसका मागना, पुनः धृश्चुम्नकी सेना- 
पर आक्रमण करना तथा पाण्डव सैनिकोत विरकर 
घायळ होना ( शब्य० २३ । ४१-८७ ) । सहदेवद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २८ । ६१ ) । व्यासर्चके प्रभाव: 
से यह भी गङ्गानीके जळसे प्रकट हो अपने मगे-सम्बन्धियोँ- 
से मिला था ( आश्रम० ३२। ९ ) | मृत्युके पश्चात्‌ 
यह द्वापरमै मिल गया ई म्वर्गा> ५ । २१) | 


महाभारतमें आये हुए शाकुनिके नाम-गान्धार, गान्धार- 
पति, गान्धारराज, गान्धारराजपुत्र, गान्धारराजसुतः 


कितव) पर्वतीय) सौबल) सौंबलक, सौबलेय, सुवलज, 
सुबलपुत्र, सुबलसुतः सुबलात्मज आदि । 
शकुनिका--स्कन्दकी अनुचरा एक मातृका ( शल्य» ४६ । 


१४) | 


शकुनित्रह-रौद्ररूमधारिणी विनता ( बन० २३० । 
२६)। 

शकुन्त-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५५ ) | 


शकुन्तल[-महृष्ि कण्वकी पोषित पुत्री, जो सम्राट दुष्यन्त- 
की धर्मपत्नी और भरतकी माता हुई । इनके यहाँ 
राजा दुष्यन्तका आगमन । इनके द्वारा उनका स्वागत 
तथा अपने जन्म-प्रसंगका वर्णन ( आदि० ७१ अध्याय )। 
ये विश्वामित्रके द्वार मेनका नामक अप्सराके गर्भसे 
दिमःल्यके शिखरपर मालिनी नदीके किनारे उत्पन्न 
हुई थीं। कण्व इनके पालक पिता थे। इनकी उत्पत्तिक्ी 
कथा ( आदि० ७२ | १-५० ) । राकुन्ती { पक्षियों ) 
द्वारा रक्षित होनेके कारण इनका नाम "शकुन्तला? हुआ 
(आदि० ७३ । १६-३६) । दुष्यन्तके प्रार्थना करनेपर 
इनके द्वारा सरो स्वातन्न्यका निषेध, अपनी पितृभक्ति एवं 
ब्राह्मणके प्रभावका वर्णन ( आदि० ७३३) ५ से ६ के 
पूर्वतक ) । दुष्यन्तके द्वारा विवाहोंके आठ भेद बतलाकर 
इनके प्रति सान्धव-विवाइका समर्थन ( आदि० ७३ । 
८-१४ )। दुष्यन्ते साथ इनके विवाहको शते ( आदि० 
७३ । १५-१७ ) | दुभ्यन्तके साथ इनका गान्धर्वं विवाह 
( आदि० ७३ | १९-२० ) ; कण्बके प्रति इनके 
द्वारा अपने गुप्त विवाइके इत्तान्तका निवेदन ( आदि 
७३ | २४ के बाद 3 । कण्वद्वारा इनके बिवाइका 
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समर्थन तथा आशीर्वाद ( आदि० ७३। ३२ के बाद ) | 
इनके गर्भसे दुष्यन्तद्वारा भरतका जन्म ( आदि 
७४ | २) | कण्वद्वारा इनके प्रति पातित्रत्य धमका 
उपदेश और उसकी महिमाका वणन ( आदि० ७४ । 
६-१० ) । पिताकी आज्ञा पाकर इनका एति-गृह-गमन 
( आदि० ७४। ३०-१४ ) | इनका राजा दुष्यन्तते 
अपने पुत्रको ग्रहण करने और युवराज-पदपर अभिविक्त 
करनेके दिय कहना तथा अपने साथ उनके सम्बन्ध 
और प्रतिज्ञाका स्मरण 'दिलाना ( आदि: ७४ , १६-- 
१८ ३! दुष्यन्तके अस्वीकार करम्पर इनक: लन एवं 
रोपपूर्ण उपालम्भः धर्मकी श्रेश्ता और परमात्मा एद 
सूर्य आदि देवता ओंको पुण्य-पापका साक्षी बतन्टाकर 
यन्तसे अपने साथ न्यायपूवक व्यवहार उरनेके लिये 

अनुरोध; पतिव्रता पत्नी और पुत्र-गौत्रोकी महिमा 
बतलाकर दुष्यन्तकों उनके साथ उउपने पूव सम्बन्धका 
स्मरण दिलाना ( आदि० ७४। २१-६७ ) | दुष्टन्तके 
प्रति इनके द्वारा अपने जन्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
(आदि० ७४। ६९-७० ) | इनके द्वारा दुष्यन्तके प्रति 
पुनः अपने जन्म-कमको महत्ता बतळाते हुए सत्यधर्मकी 
श्रेष्ठताका कथन तथा निराश होकर चानेका उपक्रम (आदर 
७४। ८४ से १०८ के बाद तक )। आकाशवाणीद्वारा 
इनके कथनकी सत्यता घोषित होनेपर दुप्पन्तद्वारा 
अङ्गीकार ( आदि० ७४। १०९-५२५ ) | दुष्यन्त 
द्वारा इनका पटरानीके पदपर अभिषेक ( आदि० ७४। 
१२५ के बाद ) | 

शक्त-राजा पूरुके प्रपौत्र एवं भनस्युके पुत्र, जो 'सौवीरी'के 
गर्भसे उत्पन्न हुए थ । इनके दो भाई और ध तिन 
नाम हैं--संहनन और वाग्मी | ये सभी शूरवीर भोर 
महारथी थ ( आदि० ९४ | ७ ) | 

शक्ति-महर्षि वमिष्ठके कुलकी वृद्धि करनवाल महामनस्वी 
पुत्र, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि 
थे ( इनको माता अरुन्धती थीं) ( आदि० १७५। 
६ ) । कर्माप्रपादद्वारा इनयर प्रहार और इनके द्वारा 
कल्माषपादको राक्षस होनेका झा ( आदि० ३७५ । 
११-१३) | राक्षसमावापन्न कत्माषपादद्वारा इनका भक्षेण 
( आदि० ३७५ । ४० ) | इनके द्वारा स्थापित 
अदब्यन्तीके गर्मसे पराशरका जन्म (आदि० १७७ | 
१ 3 ये वमिठके पुत्र थे इनके पुत्र पराशर थे और 
पराशरके पुत्र व्यास इनके पौत्र लगते थे ( झान्ति० 
३४९ | ६-७ )। ये उत्तर दिशाके ऋषि थे; इनका 
नामान्तर वासिष्ठ ( अनु» १६७ । ४४ ) | 

शक्र ( इन्द्र )-बारइ आदित्योमेसे एक ( भादि० ६७ । 
१५ )। 


शक्रकुमारिका 
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शक्रकुमारिका-एक सिद्धसेवित प्राचीन तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे शीघ्र स्वर्गकी प्रासि होती है ( वन० ८२ । 
८१ )। 

शक्रदेच-एक कलिङ्गराजकुमार) जो कौरवपक्षीय योद्धा था, 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा बध 
( भीष्म० ५४। २४-२५) | 


शक्रवापी-गिखिजके समीपस्थ गौतमके आश्रमके निकटवर्ती 
वनमें रहनेवाला एक नाग ( सभा० २१। ९ ) | 


शक्रावर्त-एक तीर्थ, जितमें देवताओं और पित्रोका तर्पण 
करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
८४।२९)। 

शङ्कर-एक सनातन विइवेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) | 


शाङ्क-एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित 
था ( आदि० ५८५। १९ ) | सुभद्रा और अर्जुनके 
विवाइके उपलक्ष्यम अन्य बहुत-से वृष्णिवंशियोके साथ यइ 
भी दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थर्मे आया था ( आदि० 
२२० । ३१-३३ १ । यह एक महारथी बीर था 
( सभा० १४। ५९ ) | 

शङ्ककर्ण-( १) पृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ | 
१५ ) । ( २ ) भगवान्‌ शिवका एक दिव्य पार्षद, जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। 
३४-३५ ) । (३) पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पाष॑दोंमेंसे एक, दूसरेकः नाम पुष्पदन्त था ( शल्य 
४५॥ ५३ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 
४५ ॥ ५६ ) | 

शक्कुकर्णेश्वर-भगवान्‌ शिवकी एक मूर्ति, जिसकी पूजा 
करनेसे अश्वमेध यजसे दसगुने फलकी प्राप्ति होती है 
( वन० ८२ । ७० ) | 


शङ्क-( १ ) कश्यपदारा कद्रूके गर्भे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ । ८ )। नारदजीने मातलिको इनका 
परिचय दिया था (उचोग० १०३ । १२) | बलरामजीके 
परमधाम पधारते समय उनके स्वागतार्थ ये भो आये थे 
( मौसल० ४। १७ ) | ( २ ) राजा विराटके पुत्र, 
जो अपने पिता और भाईके साथ ट्रौपदी-म्वयंबभमें पधारे 
थे (उत्तर एवं उत्तराके भ्राता ) ( आदि० १८५। 
८ ) । तैगतोंद्रारा गोहरणके समय उनके साथ युद्धके 
लिये इनका जाना ( विराट० ३१। १६ ) प्रथम दिनके 
संग्राममे नूरिश्रवाके साथ इनका दइन्द युद्ध ( भीष्म 
३५। ३५-३७ ) | शल्यके साथ युद्ध ( भीष्म ० ४९ । 
२६-४० ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा 


थङ्कश्रवा 


se धणी 
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इनका वध ( भ्रीष्म० ८२ । २५-२३ ) । इनके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३७ ) । मृत्युके पश्चात्‌ ये 
विश्वेदेवेमि मिल गये थे ( स्वर्गी० ५। १७-६८ ) | 
( ३ ) एक ऋषिः जो महर्षि लिखितके भ्राता थे | ये 
इन्द्रकी सभामे रहकर देवराज इन्द्रकी उपासना करते हैं 
( सभा० ७। ११ ) । विना पूछे अपने आश्रमका 
फड तोड़नेके कारण इनका अपने भाई लिखितको दण्ड 
ग्रहण करनेके लिये राजा सुद्युम्नक्षे पास भेजना ( झान्ति० 
२३ । २०-२७ ) | अपने भाई लिखितपर इनकी कृपा 
( शान्ति० २३। ३८-४२ ) । इनके द्वारा लिखितकी 
शंकाका समाधान ई शान्ति० २३। ४३-४४ ) | ये तिलका 
दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं ( अनु० ६६। १२) | 
(४) एक दैत्य जो बरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता हे ( सभा० ९। १३) । (५) श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शङ्क, जो कुवेर-सभामें रहकर धनाध्यक्ष 
कुबेरकी उपःसना करता है ( सभा० १०। ३९ ) | 
पाञ्चःलराज ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंको शङ्ख निधिका 
दान किया था, इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी 
( शान्ति० २३४ । २९; अनु० १३७ । १७) | (६) 
पाँच भाई केकयराजकुमारोंमेंसे एक) ये पाण्डवपक्षक 
उदार रथी थे ( उद्योग ० १७३ । १७ ) | 


शाङ्कुतीथे-सरस्वती-तटबतीं एक . प्राचीन तीर्थ । इसका 
विशेष वर्णन ( शल्य» ३७ । १९-२६ ) | 

शङ्कनख-एक न'ग, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९ | ८ के आंद दाक्षिणात्य पाठ > 

शङ्घपद-म्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हें पितादारा नारायण 
प्रतिपादित सात्वत धर्मका उपदेश प्राह हुआ था : इन्होंने 
अपने पुत्र दिक्पाल सुवर्णाभको इस धर्मकी शिक्षा दी थी 
( झान्ति० ३४८ । ३७-३८ ) | 

शङ्कपिण्ड-कव्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। २३) | 

शङ्कमुख-कद्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि? ३५। ११) | 

शङ्कमेखल- एक ऋषि; जो सर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्वराको 
देखनेके लिये स्थूळकेशके आश्रमके निकटवर्ती बनमें 
पघारे थे ( आदि० ८। २४) | 

शङ्कलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (श्षल्य ० ४६। ६७) | 

शङ्कशिरा-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्मसे उत्पन्न एक नाग 
{ आदि० ३५। १२ ) | इसीका आङ्कशीर्ष नामसे भी 
वर्णन आया है ( उद्योग० १०३। १५) | 

शङ्खश्रवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६।२६) 


शाङ्किनी 


( ३३७ ) 


शक्लिनी-कुरुक्षेत्रक्ती सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
देबी-तीर्थमें स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती 
है ( वन० ८३ । ५३ ) | 
शची-देवराज इन्द्रकी पत्नी, जिनके अंशम द्रौपदीका 
प्राकट्य हुआ था ( आदि० ६७। १७७ ) 
सभामे देवराज इन्द्रके साथ उत्तम निद्दासनपर सप्नासीन 
होती हैं ( सभा० ७। ४ )। त्रह्मतभामे भी उपरि. 
हो देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपासना करती हैं ( सभा० 
११ । ४२ )। ये देवेन्द्रकी महारानी द इन्होने इन 
भवनमें आयी हई सत्पभामाको देवमात 
पहुँचाया था (सभ/० ३५। २९के 
री 
ग 


a 
०७ 
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४ 


दु दा ०पाठ,पृष्ठ ११)। 

(इन्हें पुलोमा नामक असुरकी पुत्री कहा गया है )। 
इनका नहुषके भयसे बृहस्पतिकी शरणमें जाना ( उद्योग ० 
११। २०-२३ ) | नहुषको पति बनानेसे इन्कार करना 
( उद्योग० १२ । १५ ) | नहुपसे कुछ कालकी अवधि 
माँगना ( उद्योग० १३। ४-६ ) | इनके द्वार उप- 
श्रुतिकी उपासना (उद्योग० १३ । २६-२७) | उपश्रुतिः 
सहायतासे इनकी इन्द्रसे भेंट (उद्योग ० १४ । १५-१२) | 
नहुषसे ससत्थियोद्वारा ढोवीं जानेवाली शिविकापर आनेकी 
माँग करना ( उद्योगर १५ । ९-१४ ) | वे स्कन्दके 
जन्म-समयमे उनके पास गयी थी (शल्य० ४५ । १३) | 
इनके नहुषके भयसे मुक्त होनेकी कथा ( शान्ति 
३४२ । ४७-५० ) | 

शठ-एक दानव, जो कश्यपपत्नी दनुके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५ । २९ } | 

शतकुम्भा-एक तीथंभूत नदी, जहांकी यात्रा करनेसे 
मनुष्य स्वगलाकमे प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४। 
१०-१५ ) | यह अग्निको उत्पत्तिका स्थान है ( वन० 
२२२। २२-२६ ) | यह उन भारतीय नदियेमिस एक 
है, जिनका जळ भारतवासी पाते हैं (भीष्म? ९। १९) । 

शतघण्टा-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।११)। 

शतचन्द्र-कीरवपक्षका एक मदारथी योद्धा, शकुनिका 
भाइ | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोण० १५७ । २३) 

शतज्योति-सुश्राटके तीन पुत्रोमेसे एक, जिनके एक लाख 
पुत्र हुए थे ( आदि० १ । ३४-४५ ) | 

शातद्युम्न-एक प्राचीन नरेश, निन्दने मुद्गल ( मौद्गल्य ) 
ब्राह्मणकों सोनेका गह प्रदान किया और उसके पुण्यसे 
स्वर्ग प्रात कर लिया ( शान्ति० २३४ । ३२; अलु० 
१३७। २१ )। 

शतद्रु ( शतत्रू )-हिमाल्य पर्वतसे निकली हुई एक नदी; 
जिसका आधुनिक नाम सतलज हैं । एक समव 
पुत्नोंके शोकसे व्याकुळ होकर वतिष्ठजी आत्महृत्याके 


म० ना० ४३--- 


उस समय 
जान यह नदी सैकड़ों 
की | शतधा विद्रुत 
*यतद्रु' हुआ ( आदि० १७६ । ८- 
९ ) | यह वदणका तदामे रूकर उनको उपासना करती 
है ( सभा० ९। १६ ) ! बह भारतकी एक प्रमुख नदी 
है, इसका जळ मारतबानी पत हैं ( नीप्मर ९। १५ )। 

हादबजोके पूछदपर ख्रीधमका वणन करते समय पावती- 
जने इसके वित्रयमे जिन पुण्यमती प्रबुख नदिवोसे सलाह 
छी थी) उनमें झतद्र भी था ( रूबु० १४६ | १८३ | 
यह सावं-प्रातःस्मरमीय नदा दै ( जनु० १६५१ १८ )। 


लिये इन नदमें कृद पड़े थ; 
उन्हें अग्नक नमान तेजन्वा 

चाराओंमे फटक 
दोनेसे इसका न 


शतथ्चन्या-एक क्षत्रिः जिसे भगवान ्रोड़व्गने परास्त 
किया था ( वन० १२ । ३० ) | यह कलिङ्गराज 
चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें रया था ( ज्ञान्ति० 
४।७}। 

झातपत्रवन-द्वारकाके पश्चिम भागमें सित सुकक्ष पर्वतको 
सव आरसे वरकर सुशोनित दोनेवाला एक वन ( सभा० 
३८ । ३९ के बाइ द० पाठ, इष्ट ८१३) | 


झतपचो-छुक्रकी भार्या ( उद्योग? ११७३ ५१३) | 


शवबछा-मारतवर्पकी एक नदी) जिनका जळ यहाँके लोग 
पीते हैं ( भीप्म० ९। २० ) | 

शतमिपा-एक नक्षत्र) जिनके दोगमें अगुरु और चन्दन- 
सहित सुगन्धित पदादांका दान करनेवाला पुरुष परलोकमें 
अप्सराओंके समुदाय तया अक्षपलोकको पाता है ( भनु० 
६४ । ३० ) । चन्द्रत्रतमं दातमिप्राको चन्द्रदेवका "हवास? 
मानकर उसी. भावसे उसकी पूजा करनी चाहिये ( भनु० 
११०।८)। 

सौते अधिक वर्षोतक 

( अनु० १४ । ८४- 

शङ्करका इसे वर देना 


रातम्लुख-एक महान्‌ असुर, जिसने 
अपने मांतवकी आदति दी था 
८५ ) | इसस संदुट डा भगवान्‌ 
( अनु० १४ । ८५-८३ ) 

शतयूप-केंकयदेशके एक मरना राजपि, जो पुत्रको 
राज्य देकर कुरुभ्रेत्रके वनमे तपल्या करनेके लिये आये 
थ । इनके आश्रमपर ही धृतराट्र आदे 5हरे थे। इन्होंने 
घृतराष्ट्रस वनवासकी विधि वतायी थी ( आश्रम० १९ ॥ 
८१३ ) । इनके पितामइका नाम सहखचित्य था 
( आश्रम० २०। ६ ) । इन्होंने नारदजीसे धृतराष्ट्रको 
मिलनेवाली गति पूछी थी ( आश्रम० २०। २३-२८ )। 

शतरथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि०१। २३३ ) | ये 
यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। २६ )। 


शतरुद् ( ३२८ ) ` शन्रुन्न 


दिन न मम २ यन 


शातरुद्र-वेदका शतरुद्रिय-प्रकरण, जिसमें स्द्रदेवके सौ 
नामोंका उल्लेख है ( अनु० १५०। १७) । 

शतलोचन-स्कन्‍्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६० )। 

शतशीर्षा-नागराज वासुकिकी पत्नी ( उद्योग» ११७ । 
१७ ) । 

शातण्ररङ्ग-( १) एक पर्वत, जहाँ गन्धमादनः इन्द्रयुम्न 
और हंसकूटको लाँघकर राजा पाण्डुने पदार्पण किया था, 
बह वे तपस्वी-जीवन विताते हुए भारी तपस्यामें संलग्न 
हो गये ( आदि० ११८ । ५० ) । यहीं पाँचौ पाण्डवो 
का जन्म हुआ था । शतश्टङ्गनिवाली ऋषि-मुनि अजुंन- 
के जन्मसे बहुत प्रसन्न हुए थे । इन सब भाईयका 
नामकरण-संस्कार भी यहीं हुआ था ( आदि १२२, 
१२३ अध्याय ) । राजा पाण्डुकी मृत्यु और उनके साथ 
माद्रीके चितारोइणकी घटना भी यहीं घटित हुई थी 
( आदि० १२४ अध्याय ) । खण्नावस्थामें श्रीकृष्णके 
साथ कैलास जाते हुए अर्जुनको मार्गमे शतश पर्वत 
मिला था ( द्रोण० ८०॥ ३२ ) । सुलभाके पूर्वर्जाके 
यशमें देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण, शतम्थन्न 
चक्रद्वार नामक पर्वत ईटोंकी जगइ चुने गये थे 
( शान्ति० ३२० । १८५ ) । (२) एक राक्षस) 
जिसके 'संयम,' “वियम? और महाबली “सुयम' नामक 
तीन पुत्र थे ( शान्ति ९८ । ११ के बाद दा०पाठ, पृष्ठ 
४६४७ ) । 

शातसहस्त्र-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहख गोदानका फल मिलता 
है। वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे 
सहखगुना अधिक है ( वन० ८३ । १५७-१५९ )। 

शतसाहस्रक-गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ; 
जिसमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला मनुप्य सहख गोदानका फल पाता है ( वन० 
८४ । ७४-७५ ) । 

शतानन्द्‌-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे ( अचु० २६। ८ ) ) 

शतानन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
४६।११) | 

शतानीक-( १ ) नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्मसे उत्पन्न 
( आदि० ६३ । १२३; आदि० ९५ । ७५ ) | यह 
विश्वेदेवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
१२७-१२८ ) | कौरवकुलके महामना राजर्षि शतान/कके 
नामपर नकुलने अपने इस पुत्रका नाम ( शतानीक ) 
रखा था ( आदि० २२०। ८४ ) | इसके द्वारा जयत्तेन- 
की पराजय ( भीष्म ७९। ४२-४५ ) । दुष्कर्णकी 
पराजय ( भीष्म ० ७९ । ४६---५२ ) । इसका वृषसेन- 


के साथ युद्ध ( द्रोण० १६ । ७-८) । इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३।३० ) । इसके द्वारा भूतकर्माका 
व्र ( द्रोण० २५ । २३) । चित्रसेनकी पराजय ( द्रौण 
१६८ । १२) । धृतराष्ट्रपुत्र शरुतकर्माके साथ इसका 
घोर युद्ध ( कर्णश २५ । १३-१६) । अश्वत्यामाके 
साथ इसका युद्ध ( कणे० ५५ । १४-१७ ) । इसके 
द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध ( कणे? ८५। २१ )। 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौसिक० ८ । ५७- 
५८ )। 

महाभारतमे आये हुए शतानीकके नाम-नकुलदायाद? 
नकुलसुत, नकुलात्मन और नाकुलि आदि । 
(२) परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजयक पन्नी वपुध्मावे गर्भसे उत्पन्न 
राजकुमार । इसकी पत्नी विदेइराजकुमारी थी और इसके 
पुत्रका नाम था अश्वमेघदत्त ( आदि० ९५ । ८६ )। 
(३ ) कुरुकुछके एक प्राचीन राजर्षि, जिनके नामपर 
नकुळने अपने पुत्रका नाम रखा या ( बन० २२०। 
८४ ) | (४ ) ( सूर्यदत्त ) मत्स्यनरेश् विराटके भाई 
और सेनापति, जिन्होंने भोहरणके समय सोनेका कवच 
धारण करके त्रिगतोंके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया 
( विराट ० ३१ । ११-१२ ) । इनका दूसरा नाम सूर्यदत्त 
था ( विराट ० ३१ । १५) । त्रिगर्ताके साथ इनका 
घोर सग्राम ( विराट० ३३ । १९-९१ ) । इन्हें भीष्मने 
धराशायी एवं घःयल किया था ( भीष्म ० १३८। २७) | 
ये पाण्डवोंके प्रमुख सहायक थे ( द्वोण० १५८ । ४१ ) | 
शब्यद्वारा इनका वध ( द्रोण० १६७ । ३०) (५) 
विराटका छोटा भाई । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वघ ( द्वोण० 
२१ । २८ ) | 

शतायु-( १ ) पुरुः्वाके द्वारा उर्वशीके गर्मते उत्पन्न 
छः पुत्रैमिसे एक । शेप पाचके नाम है-आयुः धीमान्‌) 
अमावसु, दढायु और वनायु ( आदि० ७५। २४-२५ )। 
(२) एक कौरवयक्षीय योद्धा) जो भीष्मनिर्मित क्रोशः 
व्यूइके जघन प्रदेशमे सित था ( भीष्म ० ७५ । २२) | 
इसके मारे जानेकी चर्चा ( शल्य० २। १९ ) | 

शतोद्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६ १५)। 


शतोळूखलमेखला-स्कन्दक अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
४६। १०) | 

शत्रुघ्न-मद्दाराज द्शरथके पुत्र, श्रीरामके भ्राता । इनकी 
माताका नाम सुमित्रा था ( वन० २७४ । ७-८ ) | 
इन्होंने श्रीरामकी आशासे मधुके पुत्र लवण नामक राक्षस- 
का वध किया था (सभा० ३८ । २५ के बाद, 
दाक्षिणात्य पाठ, पछ ५९५ ) । वनसे लौटनेपर बड़े भाई 
श्रीरामसे इनका मिलन ( वन» २९१ । ६३) । 


रात्रजय 


शत्रुञ्जय-( १ ) सौवीरदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथ- 
के रथके पीछे हाथमे ध्वजा लेकर चलता था ( वन० 
२६५ । १० ) । द्रौपदी-इरणके समय अजुनद्वारा 
इसका वध ( वन» २७१ । २७ ) । (२ ) धूनराष्ट्रका 
पुत्र, इसे दुर्योधनने भीष्मजीको रक्षाका कार्य सौंपा था 
( भीष्म० ५१ । ८ ) । भाइयौसहित इसने पाँच 
केकयराजकुमारोपर आक्रमण किया था ( भीष्म० ७९। 
५६) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( त्रोण० १३७। 
२९-३० ) । (३) कौरवपश्षका योद्धाः कणा भाई, 
जिसका अर्जुनने वध किया था ( द्रोण» ३२। ६१ ) | 
(४) कौरबरक्षका योद्धा, जो अभिमन्वुद्वारा मारा 
गया था (द्रोण ४८। १५-१६ )। ( ५ ) द्रुपदका एक 
पुत्र; जिसे अश्वत्यामाने मार गिराया था ( द्रोण० १५६ 
१८१) । (६) सौवीरदेदाके नरेश, जिन्हें भारद्वाज 
कणिकने राजधर्म एवं कूटनीतिका उपदेश किया था 
( शान्ति० १४० अध्याय ) | 

शत्रुञ्जया-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृक ( शल्य०४६।६) | 

शत्रुतपन-शत्रुसंतापी एक दानव, जो कश्यपपत्नी दनुके 
गर्भसे उःपन्न हुआ था ( आहि० ६५। २९) | 

शत्रुन्तप-दुर्योधनकी सेनाका एक राजा, कौरबोंद्वारा विराट- 
की गौओंके अपहरणके समय अजुनद्वारा इसका वध 
( विराट० ५४। ११-१३ )। 


शत्रुसह-धृतराष्ट्रका एक पुत्र; जो अजुनसे कर्णकी रक्षाके 
लिये युद्धमें उनके सम्मुख गया था ( विराट० ५४। ७ ) | 
भाइयोसहित इसने पाँच केकयराजकुमारोपर आक्रमण 
किया था ( भौष्म० ७९ । ५६ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १३७ । २९-३० ) | 

शनेश्चर-एक ग्रह, जो अह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । २९ ) | ये महातेजस्वी 
और तीक्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं । ये जब रोहिणी नक्षत्रको 
पीड़ित करते हैं, तब जगतूके लिये पीड़ादावक होते हैं 
( उद्योग ८ १४३ । ८ ) | ऐसा योग आनेपर संसारके 
लिये महान्‌ भयकी प्राप्ति सूचित होती है ( भीष्म० २। 
३२ ) | ये भाजी युगमें मनुके पदपर प्रतिष्ठित होनेवाले 
हैं ( शान्तिर ३४९ । ७३ ) । निन्य स्मरणीय देवता ओम 
शनैश्चर ग्रहका भी नाम है ( अन्नु ५६५ । १७) | 

शबर-एक म्लेच्छ जाति; जो वमिष्ठत्रीकी नन्दिनी नामक 
गायके गोबर और मूत्रसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३६-३७ ) ¦ रावर दक्षिण भारतका एक जनपद 
है ( मौष्म० ५० । ५३ ) | सात्यकिने कौरव सेनाका 
संहार करते समय सहसतों शवर्रोकी लाझोसि धरतीको पाट 
दिया था (द्रोण० १३१९ । ४६ ) | त्रठिष्ठत्रीकी आज्ञासे 


( ३३९ ) 


शमीक 


नन्दिनीने झात्ररोंकी सृष्टि की ( शल्य० ४० । २१ )। 
ये मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे और चोरी-डकेतीसे 
जीविका चलाते थे ( शान्ति ६५। १३-१५ ) । दक्षिण 
भारतमें जन्म लेनेवाले शबर आदि म्लेच्छ माने गये हैं 
( शान्ति० २०७ । ४२ ) । भगवान्‌ शंकर किरातो और 
शबरोंका भी रूप ग्रहण कर लेते हैं ( अनु० १४ । १४१- 
१४२ ) । शवर पहले क्षत्रिय थे परंतु ब्राह्मणोंके अमर्घसे 
शूद्रत्वको प्रात्त हो गये ( अनु० ३५। १७-१८ ) | 
बहुत-से क्षत्रिय परझुरामजीके भवसे गुफार्भमें छिपे रहकर 
स्वघमंको भी छोड़ बैठे । ब्राझणोका उन्हें दर्शन नहीं हुआ; 
जिससे वे पुनः अपने धर्मको न जान सके और शबर आदि- 
के सहवाससे वैसे ही बन गये (आश्व० २९ । १५-१६) । 


शवलरू-कव्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि० 
३५॥७) | 

शबलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो भीप्मको देखनेके लिये 
आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

शाबलाश्व-ये महाराज कुरुके पोत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 
अविक्षित्‌के पुत्र थे | इनके सात भाई और थे, जिनके 
नाम हैं-परीक्षित्‌, आदिराज, विराजः शाल्मलि) उच्चैः- 
श्रवा, भङ्गकार और जितारि (आदि० ९४ । ५२-५३) | 

राम-( १ ) “अहः नामक वसुके चार पुत्रोमेंसे एक, शेष 
तीनके नाम हैं--ज्योति शान्त और मुनि ( आदि 
६६ । २३ )। (२) धर्मके तीन भेष्ठ पुत्रमिसे एकः 
शेष दोके नाम हैं--काम और इं? इनकी भार्याका नाम 
“प्राप्ति? है ( आदि० ६६ । ३२-३३ ) | 

शमठ-एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जिन्होंने युधिड्टिरको अमूर्तरयाके 
पुत्र राजा गयके यज्ञका वृत्तान्त सुनाया था ( वन० 
९५। १७-२९ )। 

शमीक-( १ ) एक ऋषि) जो गौओके रहनेके स्थानमै 
वेठते थे और गौओंका दूध पीते समय वळछडके मुखसे 
जो फेन निकलता था) उमीको खा-पीकर तपस्या करते थे । 
ये मौनत्रतका पालन करनेवाले थे | इन) पास भूखे'प्यासे 
परीक्षितृका आगमन और उनके द्वारा इनके कंधेपर मरे 
हुए सर्पके रखे जानेका वृत्तान्त ( आदि० ७० । १ ७- 
२१ ) | इनके पुत्रका नाम “रङ्गी? ऋषि था ( आदि० 
४०। २५ 3 । इनका अपने पुत्रको फटकारना और 
राजाकी महत्ता एवं आवस्यकता बतलाना ( आदि० 
४१ । २०-३३ ) । क्रोधकी निन्दा एवं क्षमाकी 
प्रशंसा करते हुए इनका अपने पुत्रको संयममें रहकर 
्रोधको मिटानेके बिये आदेश देना ( आदि ४२। 
३-१२ ) | इनका गौरमुख नामक शीलवान्‌ शिष्बको 
संदेश देकर राजा परीक्षितूके पास भेजना ( आदि० 


शम्पाक 


( ३४० ) शरभ 


४२ । १३-१४ ) | दे इन्द्रकी समामै रहकर उनकी 
उपासना करते हैं { सभा० ७। १६ ) । व्यासजीने 
जनमेजयको स्वर्गीय राजा परीक्षित्‌का दर्शन कराते समय 
पुत्रसदित शमीक मुनिको भी वहाँ उपस्थित किया था 
( आश्व ३५। ८) । ( २) ( समीक ) एक वृष्णि- 
वंशी वीर, जो द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि ० 
१८९ । १९ ) | यह द्वारकाके सात महारथि्वोमेसे एक 
था ( सम्रा० १४ । ५८ ) | धूृतराष्ट्रका इसके वल- 
पराक्रमसे दांकित होना ( ट्रोण० ११ । २८ ) | 


शम्पाक-एक परम शान्त? जीवन्मुक्त, त्यागी ब्राह्मण 
( शान्ति० १७६ । २-३ ) | त्यागकी महिमाके विषयमै 
इनके द्वारा भीष्मको उपदेश (शान्ति० १७६। ४-२२) | 

शास्वर-( १ ) एक दानव, कद्यप और दनुके विख्यात 
चौतीस पुत्रोमेसे एक ( आदि» ६५। २२ ) | इन्द्र- 
द्वारा इसको पराजय ( आदि > १३७ । ४३; वन० 
१६८ । ८५ 3 | साम्वने बाल्यावस्थामें ही इसकी सेनाको 
नष्ट-प्रं कर दिया था ( वन० १२०॥ १३ ) | इन्द्र 
द्वारा इसके ववकी चर्चा ( उद्योग० १६ । १४; शान्ति० 
९८॥ ५० ) | इन्द्रके पूछनेपर इसके द्वारा ब्राह्मणकी 
महिसाका बर्णन ( भनु० ३६ । ४-१८ ) ! (२) 
एक असुर; जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( अपनी विभूति 
स्वरूप प्रधुम्नके द्वारा) मरवा डाळा था ( सभा० 
३८। २९ के बाददा० पाठ पृष्ठ ८२५ )। स्वयं श्रीकृष्णने 
भी शम्दर नामक असुरको परास्त किया था ( उद्योग० 
६८ । ४ 3 | यह भूतङके प्राचीन झासकोमेंसे था 
(श्यान्ति० २२७ । ४९ ) | रुविमिणीनन्दन प्रद्युम्नके 
द्वारा इसका वध हुआ था ( अनु० १४। २८ ) | 

शाम्बूक-( १ ) स्कन्दका एक सेतिक (झल्य० ४५॥७६) | 
(२) स्वधर्मको छोड़कर परधर्मको अपनःनेवाला एक 
शूद्र । सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जीके 
द्वारा परधर्मापहारी शम्दूक नामक छूद्र के मारे जानेपर 
उस धर्मके प्रभावसे एक मरा हुआ ब्राह्मण वाळक जी उठा 
था ( शःन्ति० १७३ | ६७) | 

शम्भु-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १।२३४)। 
इन्होंने जीवनमै कभी मात नहीं खाया था ( अनु० 
११७ । ६६ ) | (२ ) एक अग्नि निन्हे वेदोंके पारंगत 
विद्वान्‌ ब्राह्मण अत्यन्त देदोप्यमान तथा तेजःपुञ्जसे 
सम्पन्न बताते है ( वन० २२१ । ५)।( ३) 
श्रीकृष्णके पुत्र; जो रुक्मिणी देवीके गर्भले उत्पन्न हुए थे 
( अनु० १४ । ३३ )। (४ ) ग्यारह रुद्रेमिसे एक 
( अनु० १५७० । १२-१३ ) | 

शम्यानिपात-भूमि या दूरीका माप) ज्ञम्या कहते हैँ डं डेको । 


एक त्रच्वान्‌ पुरुष डंडेको खूब जोर लगाकर फेंके तो 
वह जहाँ गिरे उतनी दूरीके खानको एक दाम्यानिपात 
कहते हैं ( वन० ८४। ९) | 


राम्यापात-भूमि या दूरीका माप एशान्ति० २९॥९५) | 


( देखिये शम्यानिपात ) 


शारण-त्रासुकितवंशमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सपसत्रमें भस्म हो गया था { आदि० «७ । ६ ) | 


शारद्वान्‌-एक गोतमगोत्रीय महर्षि (आदि० ६३।१०७)। 


ये महर्षि गौतमके पुत्र थे और शरकण्डोके साथ उत्पन्न 
हुए थे । ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे । इनकी बुद्धि 
जितनी धनुर्वेदमे लगती थी) उतनी वेदोके अध्ययनमें 
नहीं लगती थी ( आदि० १२९ । २-३ ) । जैसे अन्य 
ब्रह्मचारी तरस्थापूर्वक वेदोका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी 
प्रकार इन्होने तपस्यामें संलग्न होकर सम्पूर्ण अख-शस्र 
प्राप्त किये । ये धनुरवेदमें पारङ्गत तो ये ही; इनकी तपस्या 
भी वड़ी भारो थौ । इससे इन्होने देवराज इन्द्रको चिन्ता- 
में डाल दिया था, तत्र देवराजने जानपदी नामवाली 
एक देवकन्याको इनके पास भेजा और यह आदेश दिया 
कि तुम बझरद्वानकी तपस्यामें विघ्न डाळो । जानपदी 
शरद्वानके रमणीय आश्रमपर जाकर इन्हें भाने लगी । 
उस अप्रतिम सुन्दरी अप्मराको देखकर इनके नेत्र 
प्रशन्नतासे खिल उठे और हाथोसे धनुप एवं बाण छुट- 
कर पृथ्वीपर गिर पढ़े | उसकी ओर देखनेसे इनके 
शरीरमें कम्प हो आया । शरद्वान्‌ झानमें बहुत बढे-चढे 
थे और इनमें तपस्याकी भी प्रबल शक्ति थी, अतः ये 
महाप्राज्ञ मुनि अत्यन्त धीरतापूर्वक अपनी मर्यादामें 
स्थित रहे | किंतु इनके मनमै सहसा जो विक्रार आ गया 
था; इससे इनका वीर्य स्खलित हो गया; परंतु इस बातका 
इन्हें भान नहीं हुआ । ये धनुष-बाणः काला मृगचर्म? 
बह आश्रम और वइ अप्मरा--सवको वहीं छोड़कर वहाँसे 
चल दिये । इनका वह वीर्य दारकण्डेके समुदायपर गिरकर 
दो भागोमे बिभक्त हो गया | उससे एक पुत्र और एक 
कन्याकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें राजा झान्तनुने कृपापूर्वक 
पाला और उनका नाम कृप एवं कृपी रख दिया । शरद्वान्‌- 
को तपोब्लसे ये बते ज्ञात हो गयों और इन्होंने गुप्तरूपसे 
आकर पुत्रको गोत्र आदिका परिचय दे, उसे चार प्रकार- 
के धनुवंद, नाना प्रकारके जाग्न तथा उन सबके गूढ़ 
रहस्सका भी पूर्णरूपसे उपदेश दिया ( आदि० १२९। 
४-२२) | 


शरभ-( १ ) तञ्चक-कुळमे उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजय- 


के सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७ । ९ 3 | 
( २ ) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय- 
के मर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। ११ )। 


शरभङ्ग 


(३) कश्यप और दतुके विख्यात चौतीस 
पुत्रोमेंसे एक दानव ( आदि० ६०५। २६)! (४) 
एक ऋषि, जो यमराजकी समामे रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं (सभा० ८ । १४ )। (५) चेदिराज 
घृष्टकेतुका अनुज, जो पाण्डवोकी सद्दायतामें आया था 
( उद्योग० ५० । ४७ ) | अग्त्रमेधीय अश्वकी रक्षामे 
गये हुए अर्जुनके साथ इसने पहले युद्ध किया; परंतु 
पीछे उस अश्वका विधिपूर्वक पूजन किया ( आश्व० 
८३।३) | ( ६ ) झकुनिका भाई। भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १५७। २४-२६) | ( ७ ) 
प्राचीन कालका एक बलवान्‌, वनवासी और समस्त 
प्राणियोका हिंसक पशु, जिसके आठ पेर और ऊपरकी 
ओर नेत्र होते थे | वह रक्त पीनेवाला जानवर माना 
गया है । इससे मिं भी उरते थे ( शान्ति» ११७ । 
१२-१३ तथा दाऽ पाठ) | 

शरभङ्ग-एक प्राचीन ऋषि, जिनका उत्तराखण्डमें विख्यात 
आश्रम था ( वन० ९० | ९ ) | दसिणमे दण्डकारण्य 
के आस-पास भी इनका एक आश्रम था । श्रीरामने 
इनके आश्रमपर पहुँचकर इनका सत्कार किया था 
( वन० २७५। ४०-४९ ) | 

शरभङ्ग-आश्रम-एक तीर्थ 
दुर्गतिमे नहीं पड़ता औ 
( वन० ८५ । ४२ ) | 


जहां जनेवाला मनुष्य कभी 
कुलको पवित्र कर देता है 


शरस्तस्व-एक प्राचीन तीर्थ: जिसके झरनेमें स्नान 
करनेवाला खर्गम अप्सराओंद्रारा सेवित होता है 
( अनु० २५। २८ ) | 


शराबती-भारतवषकी एक नदी, जिसका जल यहाँके लोग 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २० )। 

शरासन-( देखिये चित्रशरासन ) । 

शरू-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें 
उपस्थित था ( आदि० १२२ । ५८) | 

शर्मक-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद) जो ध्वर्मक' प्रदेशके 
आस-पास था | इसे भीमसेनने दिसिञयक्रे समय यहाँके 
शासकोको समझा-बुझाकर ही जीत लिया था ( सभा० 
३०। १३ )। 

शर्मिष्ठा-दानवराज वृपपर्वाकी पुत्री, जिसने अनजानमें 
सरोवरके तटपर देवयानीका वख पहन लिया था ( आदि 
७८ । ६ ) | देवयानीका इसको फटकारना ( आदि० 
७८ । ८ ) | इसके द्वारा देवयानीका तिरस्कार तथा 
कुएँमें गिराया जाना (आदि० ७८ । ९---3३) । पिताकी 
आशासे जाति भाइयोंकी रक्षाके लिवे इसका अपनी एक 


( ३४१ ) 


शमी 


= 


इजार दासियोँके साथ देवयानीकी आजीवन दासी बनकर 
रहनेके लिये एतिज्ञा करना (आदि० ८० ।१७--२२)। 
इसके प्रति देवयानीका कटाक्ष और इसके द्वारा उसको 
समुचित उत्तर ( आदि० ८० । २३-२४ ) । एक सस्त 
दासियोंसहित रार्मिःका देववानीकी सेवामें उपस्थित 
होकर उसके साथ वन-विहारके लिये जाना और वहाँ 
आमोद-प्रमोदमें मग्न होना ( आदईि० ८१ । २ 
४ ) | राजा यवातिका उस स्थानपर जल पीनेकी इच्छासे 
आना और शर्निष्ठाद्वरा सेवित देबवानीसे उन दोनोंका 
परिचय पूछना । देवयानीका दानवराज दृपपर्वाकी पुत्री 
शमिष्ठाको अपनी दानी वताना ( आदि० ८१ । ५-० 
१०) | शुक्राचार्यका ययातिको अपनी पुत्रीका समर्पण 
करते समय कुमारी दार्मिष्राको भी समर्पित करना और 
उसे अपनी शब्यापर बुङनेसे मना करना ( आदि० 
८१। ३४-३५ ) | एक दिन अपनेको रस्वलावस्थामे 
पाकर शमिता चिन्तायग्न हो गयी ! स्नान करके शुद्ध 
हो समस्त आमुषणोसे बिभृपिः हुई द'मिठ्ठा सुन्दर पुष्पौके 
गुच्छौछे भरी अदोकशाम्दःका अत्र लिये खड़ी थी । 
उसने दर्षणमें अपना मुँह देवा और इसके मनमें पतिके 
दशनकी लालसा जाग उटी । इसने अशोकबृक्षसे प्राथना 
की कि तुम मुझे भी प्रियतमका दर्शन कराकर अपने 
ही समान अशोक ( झोकरहित ) कर दो । फिर इसने 
राजा ययातिको ही पति बनानेका निश्चय किया, राजाको 
एकान्तमें पाकर इसने नम्नतापूर्वक उनके सामने अपना 
मनोभाव प्रकट किया । इस विषयको डेकर इन दोनोमें 
कुछ देरतक्र संवाद हुआ, अन्तमें राजाने इसके साथ 
समागम किया | शर्मिझाके गर्भ रह गया और इसने 
मय आनेपर एक देवोपम कुमारको जन्म दिया 
( आदि० ८२ । ५-२७ ) ) इसके पुत्र होनेकी बात 
सुनकर देवयानीका इनसे उस विष्रयमें पूछ ताछ करना 
ओर झार्मिडाका एक शेड ओ पपे अपनेको संतान-प्राप्त 
होनेकी बात बताकर उसे संतुए कर देना ( आदि० 
८३। १--८ ) | इसके गर्भसे ययातिके द्वारा क्रमशः 
रुहु, अनु तथा पूरु-इन तीन कुमारोकी उत्पत्ति (आदि ० 
८३१ १०; आदि० ७५। ३५ ) । शमिश्वाके पुत्रोसे 
उनके पिता-माताका यथार्थ परिचप जानकर देवयानीका 
शर्मिष्ठाको फटकारना ओर झमिठाका उसे मुँहतोड़ उत्तर 
देना ( आदि ८३ । १८-२२ दा० पाठसद्दित ) | 
शामी-यामुन पवतकी तलहटीमे बसे हुए 'पणंशाळा? नामक 
गॉवका एक असस्त्यगोत्रीयश शमपरायणः अध्यापक 
ब्राह्मणण जिसे बुलानेके लिये वमराजने दूत भेजा था 
( अनु ० ६८ । ३-७ ) | इसी नाम और गुणवाला 
एक दूसरा ब्राह्मण भी उस गाँवमै था, जिसे लानेका 


शर्याति 


यमराजने निषेध कर दिया था ( भनु० ६८ । ७-८ ) | 
यमदूत उसी ब्राह्मणको ले गये) जिसे यमराजने मना किया 
था | यमराजने उसकी पूजा करके उसे घर जानेकी आज्ञा 
दी; साथ ही उसके पृछनेपर महान्‌ पुण्यदायक कर्मके 
प्रसंगमै तिलदानः अन्नदान और जलदानकी विशेष 
महिमा बतायी ( अचु« ६८। १०-२२ ) | यमदूतने 
पहले छाये हुएको उसके घर पहुँचा दिया और दूसरेको 
साथ लाकर यमराजको इसकी सूचना दी । यमराजने 
उसकी भी पूजा करके उसे विदा किया और उसके लिये 
भी पूर्वोक्त सारा उपदेश दिया, वहसे लौटनेपर शर्मीने 
यमराजके बताये अनुसार सारा कार्य किया ( अनु० ६८। 
२४-२६ ) | 

शबोति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २२६ )। ये 
बेवस्वत मनुके पुत्र थे ( आदि० ७५। १६; अबु 
३०। ६ )। राजा शर्याति यमसभामें रहकर वैवस्वत 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १४ ) | इनके 
द्वारा च्यवत्र ऋषिको अपनी कन्या सुकन्याका दान 
(वन० १२२। २१) | महर्षि च्यवनद्वारा इनके यज्ञका 
सम्पादन और उसमें अश्विनीकुमारोंका सोमपान ( वन० 
१२४, १२७ अन्याय ) । इनके वंशमे दो विख्यात 
राजा हुए ये-हैदय भर तालजङ्घ ( अनु० ३०। 
६-७ ) । 

शायौतिवन-एक पवित्र वनस्थली, जो स्वप्नमें शरीकृष्णसद्वित 
शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिली थी 
(द्रोण० ८० । ३१ ) | 

शल-( १ ) वासुकि-वंशमे उत्पन्न एक नाग) जौ जनमेजयके 
स यशमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। ५) | 
( २ ) धृतराष्ट्रके सौ पुर्वोर्मेसे एक ( आदि० ११६ ॥ 
४ ) | इसका भीमसेनपर आक्रमण करना ( द्रोण 
१२७ । ३४; कर्ण ५१ । ८-९ ) । इसका भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कणे० ८४। ३--६)। 
( ३ ) कुख्वंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिश्रवाके 
भ्राता, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गये थे ( आदईि० १८५। 
१५ ) । ये युधिष्ठिर राजसूय यज्ञमें गये थे ( सभा० 
३४ । ८ ) | दुयोधनकी सेनाके एक विशिष्ट योद्धा थे 
( उद्योग० ५५। ६३) । भीष्मद्वारा निर्मित महान्‌ 
व्यूइमें बाम भागमें स्थित हो ये सारी सेनाकी रक्षा करते 
हुए चल रहे थे ( औष्म० ५४१ । ५७ ) | इन्होंने 
अमिमन्युपर घावा किया था (द्रोण० ३७ । ५-२४) | 
इनके भ्वजका वर्णन ( द्रोण» १०५। २४-२५) | 
द्रौपदीकुमाीके साथ इनका युद्ध (द्रोण० १०३ । १५)। 
श्रकर्माद्वार इनका वघ ( द्रोण १०८ । १०) । 
ब्यासजीके आवाहन करनेपर मरे हुए अन्य कौरव 


( ३४२ ) 


शल्य 


वीरोके साथ ये भी गङ्काजीसे प्रकट हुए थे ( आश्रम० 
३२। १०) | मृत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोमे मिल गये 
( स्व्गा० ५ । १६-१८ ) । (४) इक्ष्वाकुवंशी 
राजा परीक्षित्‌के पुत्र; इनकी माता मण्डूकराजकी कन्या 
सुशोभना थी । इनके दो भाई और थे, जिनका नाम था 
दल और बल | पिताद्वारा इनका राज्याभिषेक ( वन० 
१९२ । ३८ ) | इनका महर्षि वामदेवसे वाम्य अश्वौकी 
याचना करना और पुनः लौटा देनेके शर्तपर इन्हें उन 
अश्वोकी प्राप्ति ( बन० ५९२ । ४३) । अववोको 
लौटानेके विषयमै इनका महर्षि बामदेवसे संवाद ( वन० 
१९२ । ४८-५६ ) । अद्वोके न लौटानेपर महर्षि 
वामदेवद्वारा उत्पन्न किये गये राक्षसोके प्रहारसे इनका 
वध ( वन० १९२॥ ५७-५९ ) | 


शाळकर-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ९ )। 


दाळभ-( १) दनुके विख्यात चौंतीस पुर्त्रोमेसे एक 
(आदि० ६५। २६) । यह बाहीकराज प्रह्मादके रूपमें 
पृथ्वीरर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ३०-३१ ) | 
(२) पाण्डवरक्षका एक महारथी योद्धा) जो कणंद्वारा 
मारा गया ( कर्ण ७६ | ४९-५० ) | 


शलभी- स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२६) | 

शल्य-बाहीक (एवं मद्र) देशके श्रेष्ठ राजा, 
जिनके रूपमै हिरण्यकशिपुका पुत्र एवं प्रह्वादका 
अनुज संह्वाद्‌ ही इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ६ ) । इनके द्वारा भीष्मका 
सत्कार और पाण्डुके लिये उनको माद्रीका समर्पण 
( भादि० ११२। ३--१६ ) | मद्रराज शल्य अपने 
पुत्र वीर रुक्माङ्गद तथा रुक्मरथके साथ द्रौपदीके 
स्वयंवरमें प॒धारे थे ( आदि० १८५ । १३-१४ ) । 
द्रौपदीके स्वयंवरमें मत्स्यवेधके छिये धनुषको चढ़ा न सके 
(आदि० १८६ । २८) | द्रौपदीके स्वयंवरमें भीमसेन द्वारा 
इनकी पराजय ( आदि० १८९ । २३--२९ ) | नकुल 
ने पश्चिम-दिग्विजयके समय मामा शब्यको प्रेममे ही वरामें 
कर छिया । इन्होंने राजधानीमै आनेपर नकुलका विशेष 
सत्कार किया ( सभा० ६२॥ १४-१६ ) | ये युधिष्ठिर- 
के राजसूय-यशमें पघारे थे ( सखा० ३४।७)। 
शिशुपालने इन्हें श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ बताया ( सभा० ३७। 
१४ ) । इन्होंने अभिषेकके समय युधिष्ठिरको अच्छी 
मूँठवाली तलवार दी तथा हकेपर रखा हुआ सुवर्णभूषित 
कलश प्रदान किया ( सभा० ५३ । ९ ) । द्यतके लिये 
हस्तिनापुरमें अःनेपर राजा युत्निष्ठिर वहाँ पहलेसे ही पघारे 


शल्य 


हुए राजा शल्यसे मिले थे ( सभा ५८ । २४-२५ ) | 
पाण्डबोकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया ( उद्योग० ४। ८ ) । मार्गमे दुर्योधनके 
सत्कारसे प्रसन्न होकर उसके पक्षमें रहनेके लिये इनका 
उसे वर देना ( डद्योग० ८ । १८ के बाद दा० पाठ) | 
युधिष्ठिरके पास जाना; पाण्डवोसे मिलना, बहाँका सत्कार 
ग्रहण करके युधिष्ठिसे बातचीत करना और उन्हें कर्णका 
उत्साह नष्ट करनेके लिये वर देना ( उद्योग० ८ । २४--- 
४८ ) । इनका युधिष्टिरको इन्द्रविजय नामक उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० अध्याय ९ से १८। २० तक ) | 
कुन्तीकुमारोसे विदा लेकर दुर्योधनके पास छौटना 
( उद्योग० १८ । २५ ) । इनका एक अक्षौहिणी सेना 
लेकर दुर्योधनके पास आना ( उद्योग» १९। १६- 
१७ ) । दुर्योधनका धृतराष्ट्रके समक्ष इनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( डद्योग० ५५ । ४३ ) । दुर्योघनका 
इनको एक अक्षौहिणी सेनाका नायक नियत करके इनका 
विधिवत्‌ अभिषेक करना ( उद्योग» १५५। ३२-३३ ) | 
युधिष्टिरको युद्धकी आशा देकर उनकी शुभ कामना करना 
( औष्म० ४३ । ७९-८७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
युधिष्ठिरके साथ इन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ४५ । २८-३० 3 | 
इनके द्वारा बिराटकुमार उत्तरका वध ( भीध्म० ४७। 
३५-३९ ) | इनके द्वारा विराटकुमार शङ्खकी पराजय 
( भीष्म० ४९ । ३९) | इनका धृध्युम्नके साथ युद्ध 
( भीष्म ० ६२। ८--१४ ) । भीमसेनद्वारा इनकी 
पराजय ( भीष्म ० ६४ । २७ ) । इनका थुधिष्ठिरके 
साथ युद्ध ( भीष्म ० ७१ । २०-२१ ) । नकुल और 
सहदेवका इनपर आक्रमण ( भीष्म० ८१। २६ ) । 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म ० ८३। ५१-५३ )। 
शिखण्डीपर इनका आक्रमण ( भीष्म ० <५ | २७) | 
इनका पाण्डवोंके साथ युद्धमें युधिष्ठिरको घायल करना 
( भीष्म ० १०५ । ३०-३३ ) | भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय ) । 
युधिठ्ठिरके साथ दवन्द्रयुद्ध ८ भीष्म० ११६। ४०-४१ ) | 
नकुलके साथ युद्ध (द्वोग० १४ । ३१-३२ ) | 
अभिमन्युके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ७८--<२ ) । 
भीमसेनके साथ गदायुद्ध और इनकी पराजव ( द्वोण० 
१५ । ८--३२ ) । युषिष्टिरके साथ युद्ध ( द्वोण० 
२५ । १५-१७ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध और उसके 
प्रहरसे मूच्छित होना ( द्रोण० ३७। २४--३४३ 
द्रोण० ३८ । ३) । अभिमन्युद्वारा पराजित होना 
( द्रोण० ४८ । १४-१५ )। युधिष्ठिरके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६। २९-३० 3 । अजुनको बाण मारना 
( द्रोण० १०४ । २७-२८ ) । इनके ध्वजका वर्णन 


( ३४३ ) 


द्ल्य 


( द्रोण० १०५ । १८-२० 3 । ये जयद्रथक्ते संरक्षकोमें 
थे । इनका अजुंनके साथ युद्ध (द्रोण० १४५ । ९, 
५४ ) । अर्चुनका इन्हें बाण मारना ( द्रोग० १४६ । 
७४ ) | इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका वध और 
विराटकी पराजय ( द्रोण० १६७ । ३०--३४ ) । 
द्रोणाचार्यके मारे जानेरर युडस्थलसे भागना ( द्वोण० 
१९३ । ११ ) । इनपर श्रुतकीतिका आक्रमण ( कणै« 
१३ । १० ) | कर्णका दुर्योधनसे इनके बल-पराक्रम एबं 
अश्वविज्ञानकी प्रशंसा करके इनको अपना सारथि बनानेके 
लिये प्रस्ताव करना ( कर्ण० ३१ । ५८--६५ ) । 
कर्णका सारथ्य करनेके खयि दुर्योधनके कह्नेपर इनका 
कुपित होकर उसे रोषपूर्ण उत्तर देना और रूठकर चल 
देना; फिर श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसके 
प्रस्तावको स्वीकार कर लेना ( कर्ण० ३२ अध्याय ) । 
दुर्याधनका इन्हें जिपुर-विजयकी कथा सुनाना ( कर्ण० 
३३, ३४ अध्याय ) । इनका दुर्योधनके साथ वार्ताढ्यप 
और कर्णका सारथि बननेके लिये अपनी स्वीकृति देना 
( कर्ण० ३५ अध्याय ) । कर्णसे पाण्डवोंकी प्रशंसा 
करना ( कर्ण० ३६ । २७--३२ ) । कर्णको फटकार- 
कर अजुनकी प्रशंसा करना (कर्ण० ३७ । ३३---४०)। 
कर्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन ( कर्ण० ३९ अध्याय ) । 
कर्णका शल्यको फटकारना और मारनेकी धमकी देना 
( कर्ण० ४० अध्याय ) । कर्णको कोवे और हंसका 
उपाख्यान सुनाकर फटकारना (कर्ण ० ४१ अध्याय)। इनका 
कर्णको उत्तर देना ( कणै० ४५। ४०--४६ ) । इनके 
द्वारा कर्णसे अजुनकी प्रशंसा तथा पाण्डव-पक्षके प्रमुख वीरोका 
वर्णन ( कर्ण० ४६। ४१--८६ ) । भीमसेनको अज्ञुनकी 
प्रतिज्ञाका स्मरण कराकर कर्णको जीभ काटनेसे रोकना 
( कर्ण० ५०। ४७ के बाद दा० पाठ ) । कर्णको नकुल, 
सहदेव तथा युधिष्ठिरके वधसे रोकना ( क४ं०६३। २१-- 
२९ 3 | कर्णसे अजुनके पराक्रमका वणन करके उन्हें 
मारनेके लिये कहना ( कर्ण» ७९। १९-४८ 3 | भीम- 
सेनके भयसे डरे हुए कर्णको समझाना ( कर्ण ० ८४ । 
८---१७ ) | कर्णकी बातका उत्तर देना ( कर्ण० ८७। 
१०३ ) | कर्णवधसे दुःखित हुए दुर्योधनको सान्त्वना देना 
( कर्णे ९२ । १०-१४ ) । दुयाँधनसे रणभूमिका 
संक्षिप्त वर्णन करना ( कर्ण ९४ । २--२३ ) | दुर्योधन- 
की प्रार्थनासे सेनापति-पद स्वीकार करना ( शल्य० ६। 
२८ ) । इनके वीरोचित उद्गार ( शल्य» ७ । १३- 
२० ) । इनका अद्भुत पराक्रम ( शाल्य० ११ । २०-- 
३२ ) । भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( शल्य ० ११। ६ ०- 
६२ ) । भोमसेनके साथ गदायुद्ध ( शल्य० १२ । १२- 
२७ ) । युघिष्ठिरके साथ युद्ध ( शल्य० १२। ४७-- 


ironed 


६३ ) ¦ इनका अद्भुत पराक्रम ( शब्य० १३ अध्याय ) | 
इनका पाण्डववीरोके साथ युद्ध ( शल्य० १५ । १०--- 
४३ ) । युधिडिरद्वारा इनकी पराजय ( शब्य० १६। 
६३-६६ ) । युधिडिरदारा इनका वध ( शल्य० १७। 
५२ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर युद्धमें मरे हुए 
कौरव-पाण्डववीरोके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट 
हुए थे ( आश्रम० ३२ । १० ) | 

महाभारतमें आये हुए शठ्य के नाम-भार्तापनि; वादळीक- 
पुङ्गव) मद्राधिय, मद्राधिपति, मद्रज, मद्रजनाधिप) मद्र- 


जनेश्वर) मद्रक) मद्रकाधम) मद्रकाधिप, मद्रकेश्वर) मद्रप, 
मद्रपतिश मद्रराट्‌, मद्रराज, मद्रेश, मद्रेश्वर) 
सौवीर आदि । 


शाल्यपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

शाशक-एक जाति, इस जातिके राजाको कर्णने दिग्विजयके 
समय परास्त किया था ( बन० २५४ । २१ ) | 

शशबिन्दु-एक प्राचीन राजा ( भादि० १ । २२८) | 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १७) । ये चित्ररथके पुत्र थे । सुंजयको 
समाते हुए नारदजीद्वारा इनके चरित्र एवं दान आदिका 
वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके 
प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९ । १०५-११०) | 
इनके दस हजार स्त्रियों थीं ओर इसमेंसे प्रत्येके गर्भसे 
एक-एक इजार पुत्र हुए थे । इस प्रकार इनके कुल 
एक करोड़ पुत्र थे (श्षान्ति० २०८ । ११-१२) | 
यमने इन्हें श्राद्धकर्मोका उपदेश दिया था ( अनु० ८९। 
१-१५ 3 । इनके द्वारा मांसभक्षणका निषेध ( अनु० 
११५॥ ६० ) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं ( अनु» 
१६५। ५१ ) | 

शशयान-एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ सरस्वतीके जलमें प्रति- 
वर्प कार्तिकी पूर्णिमाको शशके रूपमे छिपे हुए पुष्करका 
दर्शन होता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके 
समान प्रकाशित होता आर सहस्त गोदानका फल पाता है 
( चन० ८२ । ११३-११६ ) | 

शाशलोमा-एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्रके तपोबनमें तप 
करके स्वर्ग प्राप्त किया था ( आश्रम० २०। १४-१५ ) | 

शाशाद्‌-मदाराज इक्ष्वाक्रुके परम धर्मात्मा पुत्र; जो पिताके 
बाद अयोध्याके राजा हुए थे ( बन० २०२। ५) | 
इनके पुत्रका नाम ककुत्सख था ( वन० २०२।२ )। 


शशिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६)। 


शश्ोळूकमुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६२२ ) | 


शाण्डिल्य 


शाक-शाकद्वीपका एक वृक्ष, जिसके नामपर उस द्वीपका 
नाम प्रसिद्ध हुआ है ( भोप्म० ११। २८) | 

शाकद्वीप-भूमण्डलके सात महाद्वीपेरमेंसे एक । घृतराष्ट्रके 
प्रति संजयद्वारा इसका वर्णन ( भीष्म ० १३ अध्याय ) | 

शाकस्भरी-एक देवीसम्बन्धी तीर्थ यहाँ शाकम्भरीके 
समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचयंपालनपूबंक एकाग्र और 
पवित्र हो तीन राततक केवळ शाक खाकर रहे तो बारह 
वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य प्रात होता है (बन ० ८४। 
१३-१७ ) | 

शाकल-एक नगरी? जो मद्रदेशकी राजधानी थी ( आधुनिक 
मतके अनुसार वर्तमान स्यालकोट ही शाकल है। ) 
( सभा० ३२ । १४) | 

शाकलछद्वीप-एक देश, जहाँके राजा प्रतिविन्ध्यको अर्जुनने 
जीता था ( सभा० २६। ६ ) | 

शाकल्य-एक शिवभक्त ऋषिः जिन्होंने नौ सौ वर्षोतक 
मनोमय यज्ञ ( ध्यानद्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन ) 
किया था ( अनु» १४। १०० ) | 

शाकवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७६) | 

शाख-अनल नामक बसुके पुत्र । कुमार कार्तिकेयके छोटे 
भाई । इनके दो छोटे भाई और थे, जिनके नाम थे- 
विशाख और नैगमेय । ( किसी-किसीके मतमै ये तीनों 
कुमार कार्तिकेयके ही नाम हैं तथा किन्हीके मतमें कुमार 
कार्तिकेयके पुत्रोंके ये तीनों नाम हैं । कल्पभेदसे सभी ठीक 
हो सकते हैं । ) वास्तवमें शाख, विशाख और नैगमेय--- 
कुमार कार्तिकेयके ही रूपान्तर हैं; स्वयं कुमार ही इनके 
रूपमें प्रकट हुए हैं ( शल्य» ४४। ३७ ) | 

शाण्डिली-( १ ) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी । इनके 
गर्भे अनल नामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि० 
६६ । १७-२०) | (२) ऋषभ पर्वतपर रहनेवाली 
एक तपस्विनी, जिनकी निन्दासे गरुड़के पंख गिर गये थे | 
पुनः इनके द्वारा गरड़कों वरदान प्राप्त हुआ था 
( उद्योग० ११३ । ५२-१७ ) | ( ३) देवलोकमें 
रहनेवाली एक पतिव्रता देवी, जो सम्पूर्ण तत््वोको जानने- 
वाली और मनस्विनी थीं | इनके द्वारा केकयराजकुमारी 
सुमनाको पातिव्रत्यका उपदेश ( अनु० १२३। ८-- 
२० )। 

शाण्डिल्य-एक महातपस्वी प्राचीन क्षि, जो 
युधिष्ठिरको समामे विराजमान होते थे ( सभा० 
४। १७ )। इनको पुच्रीकी तपस्याका वर्णन 
( शल्य० ५४ । ५-८ ) । ये शरशब्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीको देखने गये थे (शान्ति० ४७ । ६) । इन्होंने 


शान्त 


बैलगाड़ीके दानको सुवर्ण-जल आदि सभी श्रेष्ठ वस्तु ओके 
दानके समान बताया है ( अनु० ६०। १९ ) | राजा 
सुमन्युने भक्ष्य भोज्य-पदार्थोके पर्वतो-जेसे कितने ही ढेर 
लगाकर उन्हें शाण्डिल्यको दान कर दिया था | इससे खर्ग- 
लोकमें स्थान प्रास कर लिया ( अनु० १३७ । २२ ) | 
शान्त-'अहः” नामक वसुके चार पुत्रोमेसे एक | शेष 
तीनके नाम हैं--जम, ज्योति और मुनि ( आदि० ६६ | 
२३) | 
शान्तनु-महाराज प्रतौपके द्वितीय पुत्र | देवापिके अनुज 
तथा वाहु कके अग्रज | इनकी माताका नाम सुनन्दा था 
( आदि० ९४ | ६१; आदि० ९५। ४४ )। इनके 
बड़े भाई देवापिके बास्यावस्थामें ही राज्य छोड़कर वन 
चले जानेके कारण ये हो राजा हुए थे ( आदि० ९४ । 
६२; आदि० ९५ । ४७ ) | ये जिसे अपने दोनों हार्थोंसे 
सि ग। 
छू देते, वह सुख-शान्तिका अनुभव करता और बूढ़ेसे 
जवान हो जाता था; इसीलिये इनका नाम झान्तनु हुआ 
(जादि० ९५। ४६) | ये पूर्वजन्ममे राजा महाभिष 
थे । इनके खर्गसे मर्त्यल्ोकमें आनेका इतिहास ( आदि 
९६ । १-९ ) | गङ्गाको पत्नी रूपमै स्वीकार करनेके 
डिये इनको पिताका आदेश ( जादि० ९७ । २१- 
२३ ) | गज्ञाके अनुपम रूपपे आकृष्ट हो उनसे अपनी 
पत्नी होनेके लिये इनकी याचना ( आदि० ९७। 
३५-३२ ) | गङ्गाके साथ इनके विवाहकी शर्त ( आदि 
९८ । ३ ) | इनके द्वारा गड्स्‍ाको फटकार ( आदि» 
९८ । १६ ) | इनको वसिष्ठद्वारा वसुओंको प्राप्त हुए 
शापका वृत्तान्त बतलाकर गङ्गाका अन्तर्धान होना ( आदि ० 
९९ । ७-४६ ) | इनका सम्राट प्रदपर अभिषेक ( आदि ० 
१००॥ ७ ) | इनके राज्यकी विशेषता ( आदि० १००) 
८-२० 3 । गङ्गाजीका इनको वालक भीष्मका 
परिचय देना ( आदि० १०० । ३३ ) | सव्यवतीके 
रूपसे मोहित होकर उसकी प्राप्तिके लिये निपादराजसे 
इनकी याचना ( आदि० १०० ।५०-५१ ) | सत्यवतीके 
पुत्रको ही सम्राट्के पद्पर अभिषिक्त करनेके लिये 
निपादराजका! इनके प्रति प्रस्ताव ( आदि० १००। 
५४-५६ ) । इनका निपादके प्रस्तावको अस्वीकार 
करना ( आदि० १०० । ५७-५८) | इनका इकलौते 
पुत्रको नहीँके समान वतलाकर संतःनकी महिमाका 
वर्णन करना ( आदि० १०० । ६६-७० ) | इनकी 
वंशोच्छेदकी चिन्ता ( जादि० १०० । ७०-७१ } | 
इनको भीष्मद्वारा सत्पवतीका समर्पण ( आदि० १०० | 
१०० ) । इनके द्वारा भीष्मको म्वच्छन्द-मृत्युका वरदान 
( अ'दि० १०० । १०२ ) | सत्यवत्रीके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाह ( अःदि० १०११ १) । इनके द्वारा 


म? नार ४४-- 


( ३४५ ) शाङ्ग 


सत्यवतीके गर्मसे चित्राङ्गद एबं विचित्रवीर्यका जन्म 
( आदि० १०१ । २-३ ) | इनका स्वर्गवास ( आदि» 
१०३ । ४ ) । इनका अपने जीवनकाळमें वनमें अनाथकी 
तरह पड़े हुए बालक कृप एवं कृपीको घर लाकर उनका 
पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार कराना ( आदि० २२९। 
१८ ) । ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । २५) । ये आर्चीकपर्वतपर तपस्या 
करके नित्यधामको प्राप्त हुए थे ( वन० १२५ । १९ ) | 
इन्होने भीष्मसे पिण्ड लेनेके लिये अपना हाथ बढ़ाया था 
( अनु० ८४ । १५ ) । ये सायंप्रातः स्मरण करने 
योग्य राजाओं में गिने गये हैं ( अनु० १६४५ । ५८) | 


महाभारतमें आये हुए शान्तनुके नाम-भारत, भारत- 
गोसा, भरतसत्तम, कौरव्य) कुरुसत्तम, प्रातीप आदि | 


शान्तमय-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 


शान्ता-राजा लोमपादकी गोद ली हुई पुत्री, जिसे राजाने 
महिं ऋष्यश ज्ञके साथ व्याह दिया था ( बन० ११० | 
२६; वन० ११३ । ११ }। अपने पति ऋष्यश्रज्ञके 
साथ आश्रमपर आना और उनकी सेत्रामें सलग्न होना 
( वन० ११३ । २२-२४) | मद ऋष्यश्रज्ञको 
शान्ताका दान करनेसे राजा लोमपाद सभी प्रकारके 
प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति०२३४ । ३४ ) | 


शान्ति- ( १ ) भूतपूर्व चौथे इन्द्रका नाम ( आदि० 
१९६।२९)। (२) एक प्राचीन ऋषि, जो राजा 
उपरिचरके यशके सदस्य बने थे ( शान्ति» ३३६। 
८ ) । इनके पिताका नाम अङ्गिरा था। ये अग्नवंशामें 
उत्पन्न होनेसे आग्नेय कहलाये ( अनु० ८५ । 
१३०-१३१ ) | 

शान्तिपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

शामित्र-यशके अन्तर्गत एक कर्मविशेष ( आदि० १९६। 
१)। 

शारद्वती-एक अप्सरा, जिसने अझुनके जन्म-कालिक 
महोत्सवरमे गान किया था ( आदि० १२२।६४ )। 


शाङ्ग-भगवान्‌ श्रीकृप्णका दिव्य घनुप ( सभा० २। ५४; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२१; 
वन० २० । १९ ) | कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये 
हुए श्रीकृष्णकी एक भुजामें यह देदीप्यमान होता था 
( उद्योग० १३१ । १० ) | इन्द्रके विजय नामक धनुपकी 
इसके साथ तुलना ( उद्योग० १५८ । ४ ) । यह तीन 
दिव्य धनुषोंमेंसे एक है । इसे भगवान्‌ विष्णुका तेजस्वी 
धनुष बताया गया है ( उद्योग० १५८ । ५) | 
लोकपितामइ ब्रह्माने इसका निर्माण करके इमे श्रीहरिको 


शाङ्गकोपाख्यान ( ३४६ ) 


शाण्व 


समर्पित किया था ( अनु०१४९१ । ८ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ५९१५) | 

शाह कोपाख्यान-शरर्ज्क पक्षियोकी कथा ( आदि० 
अध्याय २२८ से २३२ तक )। 

शाजह्नरब-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रर्मे अध्वर्यु 
बने थे ( आदि० ५३॥६) | 

शार्ढुली-क्रोषवशाकी पुत्री, जिसने सिंह! बार्घो और 
चीर्तोको जन्म दिया ( आदि० ६६ । ६१, ६५ ) | 


श्रालकटङ्कट-राक्षस अलम्बुषका नामान्तर (द्रोण० १०९ । 
२२--३१ ) | ( देखिये अलम्बुष ) 

शालिक-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ 3 । 

शालिपिण्ड - क्यगद्वारा कद्रके गर्भे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १४ ) | 

शालिशिरा-एक देवगन्धर्व; जो कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६५। ४४ )। ये अर्जुनके 
जन्मकालिक मह्दोत्सवमें उपस्थित हुए थे (आदि० १२२। 
५६» । 

शालिसूर्य-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जो शालिहोत्रका स्थान है। यहाँ स्नानसे सह गोदानका 
फल मिलता हे ( वन० ८३। १०७ 2 । 

शालिदहोत्र-एक मुनि, जिनके आश्रमर्मे व्यासजी ठहरेथे । 
इनके आश्रमके पास एक सरोवर तथा पवित्र वृक्ष था | 
बह वृक्ष सदी, गर्मी तथा वर्षाको अच्छी तरह सहने- 
वाला था। वहाँ केवळ जल पी लेनेसे भूख-प्यास दूर हो 
जाती थी। उस सरोवर और वृक्षका निर्माण शालिहोत्र 
मुनिने अपनी तपस्याद्वारा किया था ( आदि० १५४ । १५के 
बाद दा० पाठ. पृष्ठ ४६३) । इनके आश्रममें दिडिम्बा- 
के साथ पाण्डवोका आगमन । इनके द्वारा भूखसे पीड़ित 
हुए पाण्डवौको भोजन-दान ( आदि० १७४ । १८ के 
बाद दा० पाड; पृष्ठ ४६४ )। ये अश्वविद्याके आचार्य 
थे और घोड़ोंकी जाति तथा उनके विषयकी तास्विक 
बातें जानते थे ( बन० ७१ । २७ ) | इनका शालि- 
सूर्य नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है; जहाँ स्नान करनेसे 
सइस्त गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३ । 
१०७ ) | 

शाळूकिनी-कुरुक्षेत्की सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर दशाइवमेघ तीथंमें स्नान करनेसे मनुष्य दस 
अश्वमेध यज्ञोंका फड पाता है ( वन० ८३। १३) | 


शाल्मलि-सोमवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 


अविक्षितके पुत्र | इनके अन्य सात भाइर्योके नाम हैं- 
परीक्षित्‌, आदिराज, विराज) दावलाइद) उच्चैःश्रवा, 
भङ्गकार और जितारि ( आदि० ९४ । ५२-५३ ) | 
शाल्मलिद्वीप-सुप्रसिद्व जम्बू आदि सात द्वीपोमेस एक 
( भीष्म ११ । ३ ) । इस द्वीपपै उस झाव्मलि 
( सेमल ) बृक्षकी पूजा की जाती है, जिसके नामपर 
इसका नामकरण हुआ दै ( भीष्म १२। ६) | 
शाल्व-( १ ) एक क्षत्रियनरेश, जो बृषपर्वाके छोटे भाई 
अजकके अंशसे उन्न हुआ था ( आदि० ६७ । १६- 
१७ ) । काशिराजकी पुत्री अम्वाके स्वयंवरमें भीष्मद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १०२ । ३४-४९ ) | यह 
सौभ नामक विमानका अधिपति था और अम्बाने मन: 
ही-मन इसे अपना पति चुन लिया था ( आदि 
१०२ । ६१-६२ ) | यह द्रौपदीके खयंतबरमें गया था 
( आदि० १८६ । १५) | युषिष्टिररे राजसूययज्ञर्म भी 
आया था ( सभा० ३४ । ९ )। श्रोकृष्णद्वारा इसके 
मारे जानेकी चर्चा ( वन० १२। ३२ ) | इसके वध- 
की संक्षिस कथा ( वन० १४ अध्याय )। इसका द्वारका- 
पर आक्रमण, साम्ब, प्रद्युम्न आदिके साथ युद्ध तथा 
श्रीकृप्णद्वारा वघ होनेकी विस्तृत कथा ( वन० अध्याय 
१५ से २२ तक )। भीष्मसे आज्ञा लेकर आयी हुई 
अम्बाका इकके द्वारा परित्याग ( उद्योग० १७५ । 
२४ ) | २ ) व्युपिताइवपनी भद्राने अपने मृत 
पतिके शवके साथ शयन करके तीन 'शाल्व' और चार 
“मद्र? उत्पन्न किये थे ( यहाँ “शाल्व? और 'मद्रः का 
अर्थ है उन-उन देशोंके शासक ) ( आदि० १२० | 
३२--३६ ) । शात्त्रदेशके लोग जरासधके डरसे 
दक्षिण दिशाको भाग गये थे । ( सभा० १४। २६) | 
प्राचीनकालमें शास्वदेशपर शुमत्सेन नामक एक धर्मात्मा 
क्षत्रिय नरेश शासन करते थ ( जिनके पुत्र सत्यवानका 
सावित्रीके साथ विवाह हुआ था ) ( बन० २९४ । 
७ ) । कौरवसेनाके संरक्षकोमै शाब्वदेशके योद्धाओंका 
भी नाम आया है ( उद्योग« १६० । १०२-१०३ ) | 
शाल्व एक भारतीय जनपद्‌ है ( भीष्म ० ९। ३९ ) | 
शाल्व योद्धाओंने अजुनपर आक्रमण किया था (भीष्म० 
११७ । ३४३-३५ ) | पाण्डवपश्चीय शास्वदेशीय योद्धाओं- 
ने द्रोणाचायपर आक्रमण किया था ( द्रोण० १५४ । 
१०-११ ) । शाल्व आदि देशोंके बड़भागी मनुष्य 
सनातन धर्मको जानते हूँ ( कर्ण ४०५। १४-१५ 3] 
( ३ ) पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जिसे कौरवपक्षीय 
मीमरथने मारा था ( यह भीमरथ घृतराष्ट्रपुत्रसे भिन्न 
था ) ( द्रोण० २५ । २६} | (४ ) एक म्लेच्छ- 
गर्णोंका राजा) जिसने पाण्डबोकी विशाल सेनाका सामना 


झाल्वसेनि 
करनेके लिये उसपर आक्रमण किया था ( शल्य» २०। 
१ 3 | इसका हाथी पर्वतके समान विशालकाय; मदकी 
घारा बहानेवाला, मदोन्मत्त तथा ऐरावतके समान शक्ति- 
शाली था | वह मद्ाभद्र नामक गजराजके कुलमें उन्न 
हुआ था । घृतराष्ट्रपृत्र दुर्योधने सदा ही उसका आदर 
किया था । गजशास्त्रके ज्ञाता पुरुषौने उसे अच्छी 
तरह सजाया था | वह युद्धके अवधरोंरर सदा ही सवारी- 
के उपयोगमें लावा जाता था (शद्य० २० । २-३) | उस 
हाथीपर आरूद हुए राजा झाल्वका पाण्डवोपर आक्रमण 
और अपने पराक्रमसे पाण्डवसेनाको खदेड़ना। इसके हाथौ- 
का घृष्टयम्नपर आक्रमण करके उनके रथको घोड़ों और 
सारथिसहित कुचल डालना तथा धघृश्युम्नद्वारा उस गजराज- 
का वध और सात्यकिद्वारा झाल्वक्रे सिरका उच्छेद 
( शल्य» २०। ४२६ ) | 

शास्वसेनि-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
६१) | 

शाद्वायन-एक प्राचीन राजा, जो जरासंघके भयसे अपने 
भाइयों तथा सेवकाके साथ दक्षिण दिशाको भाग गया 
था (सभा० १४। २७) | 


शाट्वेय ( शाह्वेयक )-शाल्बदेश तथा वहाँके निवासी 
( वन० २६४ ।६; विराट ० ३०। २; उद्योग० ७४। 
१८; उद्योग० १६३ । १०) | 


शिद्युमा-गान्थारराजकी पुत्री, इसका दूसरा नाम सुकेशी 
भी था । भगवान्‌ श्रौकृष्णकी रानी (सभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ८९० ) । ( विशेष देखिये 
सुकेशी ) 

शिक्षक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७६) | 

शिखण्ड-छत्रक ( भुईंफोड़ ) जो वृत्रासुरके रक्तसे उत्पन्न 
हुआ है । यह ब्राह्मण; क्षत्रिप तथा वश्योंके लिये अभक्ष्य 
है ( शान्ति० २८२। ६० ) | 

शिखण्डिनी-राजा द्रपदकी कन्या, जो आगे चलकर 
पुश्परूपम परिणत हो गयी थी । पुरुपरूपमें इसका नाम 
"दिखण्डी' था ( उद्योग० १८८ । ४--१४; उद्योग० 
१९१ । १) । ( विशेष देखिये शिखण्डी ) 

शिखण्डी-राजा द्रुपदका पुत्र, जो पहले शिखण्डिनी नामवाली 
कन्याके रूपमै उत्पन्न होकर पीछे पुत्ररूपमें परिणत हो गया 
था | स्थूणाकर्ण नामक यक्षने इसका प्रिय करनेकी इच्छासे 
इसे पुरुष बना दिया था ( आदि० ६३। १२५ ) | 
यह राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। 
१२६ ) | उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके विवाहोत्सवमें 
सम्मिडित हुआ था ( विराट० ७२। १७) | इसने 
उलकको दुर्योधनके संदेशका उत्तर दिया था ( उद्योग» 


( ३४७ ) 


शिखण्डी 


१६३॥ ४३-४५ ) । इसका द्रुपदे यहाँ उनकी 
मनस्विनी रानीके गर्भसे पुत्रीरूपमे जन्म । माता-पिता 
द्वारा इसके पुत्रीमावको छियाकर पुत्र होनेकी घोषणा 
तथा इसके पुत्रोचित संस्कारोंक्रा सम्पादन ( उद्योग० 
१८८ । ९--१९ ) | इसे लेखन और झिल्पकलाकी 
शिक्षाका प्राप्त होना । माता-पिताका परस्पर सलाह करके 
इसका दशार्णराजकी कन्याके साथ विवाह कर दना 
( उद्योग० १८९। १-१३ ) । दयार्णराजकी कन्याका 
शिखण्डीके स्रोत्त्रका पता लगनेपर अपनी घायों और सखियों 
को इसकी सूचना देना और धायोंका दझार्णराजतक यह 
समाचार पहुँचाना । दशार्णराजका कुपित होना। 
शिखण्डीका राजकुलमें पुरुषकी भाँति घूमना-फिरना तथा 
दशार्णराजका दूत भेजकर कन्याको पुत्र बताकर धोखा 
देनेके अपराधमें द्रुपदको जड़मूलसद्दित उखाड़ फेंक नेकी 
धमकी देना ( उद्योग० १८९ । १३-२३ ) | 
हिरण्यवर्माके भयसे घबराये हुए द्रुपदका अपनी महारानीसे 
संकटसे बचनेका उपाय पूछना । द्रुपदपल्ीका कन्याको 
पुत्र घोषित करनेका उद्देश्य बताना। राजाके द्वारा 
नगरको रक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन | शिखण्डीका 
वनमे प्राण त्याव देनेकी इच्छासे वनमे जाना, स्थूणाकर्ण 
यक्षके भवनमें तपस्या करना, यक्षका इसे वर माँगनेके 
लिये प्रेरित करना तथा शिखण्डिनीका अपने माता-वितापर 
आये हुए संकटके निवारणके लिये पुरुपरूपमें परिणत हो 
जानेके लिये इच्छा प्रकट करना ( उद्योग» १९१ 
अध्याय ) । स्थूणाकर्णका पुनः लौटानेकी शार्तपर कुछ 
कालके लिये इसे अपना पुरुषत्व प्रदान करना । 
शिखण्डीका नगरमें आकर पिता तथा राजा हिरण्यवर्माको 
अपने पुरुषत्वका विश्व/स दिलाकर संतुष्ट करना (उद्योग० 
१९२ । १-३२ ) | शिखण्डीका पुरुपत्व लौटानेके 
लिये यक्षके पास जाना और यक्षका अपनेको स्तरीरूपमें ही 
रहनेका झाप प्रात हुआ बताकर इसे लौटा देना 
( उद्योग० १९२ । ५३-५७ ) | द्रोणाचार्यसे अख्न- 
शिक्षाकी प्राप्ति ( उद्योग० १९२ । ६०-६१ ) । प्रथम 
दिनके संग्राममे अश्वत्थामाके साथ इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
४५। ४६-४८ ) । द्रोणाचार्यके भयसे इसका युद्धसे इट 
जाना ( भीष्म० ६९। ३१ ) | अदवत्यामाके साथ युद्ध 
और उनसे पराजित होना ( भीष्म ८२। २६-३८ )| 
शल्यके अख्रको दिव्याख्द्वारा विदीर्ण करना ( भीष्म० 
८५। २९-३० ) | भीष्मको उत्तर देना और उनको 
मारनेके लिये प्रयत्न करना (भीष्म० १०८ । ४५-५०)| 
अनके प्रोत्साइनसे इसका भीव्मपर आक्रमण ( भीष्म० 
११०।१--३ )। भीष्मपर धावा ( भीष्म० ११४ | 
४० ) | अजुंनके प्रोत्साइनसे भीष्मपर आक्रमण (भीष्म० 


शिखावर्त 


( ३४८ ) शिबि 
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११७ । १-७ ) | अजुनसे सुरक्षित होकर भीष्मपर घावा 
करना ( भीष्म० ११८ । ४३ 3 | भीष्मपर प्रहार 
( भीष्म० ११९ । ४३-४४ ) । घृतराष्ट्रद्वारा इसकी 
बोरताका वर्णन ( द्रोण १० । ४५-४६ ) । मूरिश्रवाके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४ । ४३-४५ ) | इसके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १९-२० ) । 
विकर्णके साथ युद्ध ( द्रोण २५ । ३६-३७ ) | 
बाह्णीकके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । ७-१०) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण० ११४। ८२-९७ ) | कृपाचायद्वारा पराजय 
( द्रोण० १६९ । २२-३२ ) । कृतवर्माके साथ युद्धमे 
इसका मूर्च्छित होना ( कर्ण» २६। २६-३७ ) । 
कृपाचार्यसे पराजित होकर भागना (कर्ण ०५४। १---२३)। 
कर्णद्वारा इसको पराजय ( करणे० ६१। ७-२३) | प्रभद्रकौकी 
सेना साथ लेकर इसका कृतवर्भा और महारथी कृपाचार्यके 
साथ युद्ध (शब्य ० १५। ७) । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको आगे 
बढ़नेसे रोकना ( शब्य० १६। ६ ) । अश्वत्यामाद्वारा 
इसका वध ( सोप्तिक० ८॥ ६५ ) | 

महाभारतमें आये हुए शिखण्डीके नाम-भीप्मइन्ता, 
भीष्मनिहन्ता, शिखण्डिनी) द्रौपदेय द्वुपदात्मज) पाञ्चाल्य? 
याज्ञसेनि आदि । 

शिखावते-एक यक्ष? जो कुबेरकी सभामे आकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७) | 


शिखावान्‌-एक ऋषि, जो युषिडिरकी सभामें बिराजते थे 
( सभा० ४। १४) | 


शिखी-कश्यपकुलमे उत्पन्न एक नाग (उद्योग० १०३॥१२)| 


दितिकण्ठ-एक नाग; जो बलरामजीके परमधाम-गमनके 
समय उनके स्वागतमै आया था ( म्रोसल० ४ । १६ ) ) 


शितिकेश-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ६१ ) | 


शिनि-देवमीढके वंशज एक प्रधान यादव । इन्होंने अकेले 
ही समस्त राजाऔंको परास्त करके वसुदेवके लिये देवकी- 
को जीता था ( द्रोण० १४३ । ६-१० ) | इनका 
सोमदत्तके साथ युद्ध । उन्हें पटककर लात मारना तथा 
उनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण» १४४ । १२-१३ ) | 

दिपिविष्ट-भगवान्‌ श्रीकृप्णका एक नाम । इसकी व्याख्या 
( झान्ति० ३४२ । ७१ ) | 


शिबि-( १) एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपुका पुत्र था 
( आदि० ६५ । १८ ) | यहद द्रुम नामक राजाके 
रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ८) | 
(२) एक प्राचीन राजर्षि, जिनका संग प्राप्त करके ययाति 
स्वर्गको गये थे ( आदि० ८६ । ६ ) । इनका ययातिसे 


अपनेको मिलनेवाले पुण्यलोकोंके विषयर्मे पूछना? 
यथातिका उत्तर देना । इनका ययातिको अपने 
पुण्यलोक देना और उनका अस्वीकार करना ( आदि० 
९३। ६-९ ) | अष्टक आदि राजर्पियोके साथ इनका 
स्वर्गलोकको गमन (आदि० ९३।१६ के बाद दा०पाठ ) | 
स्वर्गके मार्गमे अष्टकके पूछनेपर ययातिद्वारा इनकी श्रेष्ठता 
तथा इनके दानकी महिमाका वर्णन ( आदि० ९३ । १८- 
१९ ) । ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं (सभा० ८। १०) । नारदजीद्वारा सुहोत्रके 
मार्ग रोकनेपर इनकी श्रेष्ठताका वर्णन ( वन० १९४ । 
७ ) । इनको श्रेंठठताकी परीक्षाके लिये देवताओंकी मन्त्रणा 
( वन० १९७ । १ ) । इनकी शरणागतरक्षाके विषयमें 
बाजरूपधारी इन्द्रसे वार्ता ( वन० १९७। ११--१९ ) | 
इनका अपने शरीरका मां काटकर बाजके लिये तराजूके 
पलड़ेपर रखना और पूरा न पड़नेपर स्वयं भी उसपर चढ़ 
जाना ( वन० १९७ । २१-२३ ) । कपोतरूपघारी 
अम्निद्वारा इन्हें वर-प्रदान ( चन०१९७। २६-२५ ) | 
देवर्षि नारदद्वारा इनकी महत्ताका प्रतिपादन । ब्राह्मणके 
लिये इनके द्वारा अपने पुत्रके बधका वृत्तान्त ( बन० 
१९८ अध्याय ) । विरार नगरमे मोहरणके समय कृपाचार्य 
और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ विमानपर 
बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९-१० ) | ये ययाति- 
की पुत्री माधवीके गर्भसे उद्योनरनरेशद्वारा उत्पन्न हुए 
थे ( उद्योग० ११८ । १०-२० 3 । इनका ययातिको 
अपना पुण्यफल देना ( उद्योग० १२२ । ८-११ )। 
इन्हें भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है ( भीष्म० ९ । ७- 
९ 3 | संजयको समझाते समय नारदनीद्वारा इनके यज्ञ 
और दानकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ५८ अध्याय ) । 
श्रीकृष्णद्वारा नारद-संजय-रुवादके उल्लेखपूर्वक इनके दान- 
यज्ञका वर्णन ( झान्ति० २९। ३९-४४ ) । यदुवंशिर्यो- 
से इन्हें खन्नकी प्राति ( शान्ति० १६६ । ८०) । इनका 
त्राह्मणके लिये अपने औरस पुत्रका दान तथा उससे इन्हें 
स्वर्गकी प्राप्ति { शान्ति» २३४ । १९; अनु० १३७। 
४ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( अनु० ९४। २६ >) | इनके द्वारा मांसभक्षण-निपे 
( अनु० ११५। ६१ ) । ( ३ ) एक देश तथा वहाँके 
निबासी । महाराज झान्तनुकी माता घुनन्दा यहींकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९५॥ ४४ ) । युधिएिरके 
श्वशुर गोवासन यहींके राजा थे ( आदि० ९५। ७६ ) | 
इस देशको पश्चिम-दिग्विजवके अवसरपर नकुलने जीता 
था ( सभा० ३२ । ७ ) | यहाँके निवासी राजा युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञमें भेट लेकर आये थे (सभा० ४२ । १४ )। 
इस देशके राजा उशीनर थे ( वन» १३१। २१ ) | 


शिरीषक 
यह देश किसी समय जयद्रथके अधिकारमें था ( वन० 
२६७ । ११ ) । अर्जुनने जयद्रथके साथ आये हुए 
शिबिदेशके सैनिकोंका संहार कर डाला ( वन० २७१ | 
२८ ) । इस देशके महारथी अपनी सेनाके साथ दुर्योधन- 
की सहायतामे थे ( उद्योग? १९५ । ७-८ ) | शिबि- 
देशको कभी कर्णने जीता था (द्रोण० ९१ । ३८-४०) | 
इस देशके लोग पहले कम समझवाले होते थे ( कर्ण 
४० ३४-३५ ) | ( ४ ) उदीनर देश या कुलमे उत्तन 
एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवर्मे आया था € आदि० 
१८७ । १६ ) | यह पाण्डवपक्षका एक योद्धा था और 
द्रोणाचार्यके साथ लड़ा था ( द्रोण» ८ । २७ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५ | १९ ) | (५) 
भूतपूर्व पाँच इन्द्रोमेसे एक) जो पनतकी कन्दरामें अवरुद्ध 
थे; इन सबको मानवलोकमें जन्म लेनेक्रे लिये 
भगवान्‌ शिवका आदेश (आदि० १९६ । १९-३०) | 

शिरीपक-एक कव्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ ॥ १४ ) | 

शिरीषी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
३। ५९ ) | 

शिलायूय-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५४ ) | 

शिली-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके यज्ञमै 
जल मरा था (आदि० ५७। ९)। 


“शिव-( १) सच्चिदानन्दघन परमात्मा, जो “ईशान? कहे 
गये हैं । ये ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं (भादि० 
१।२२ ) | ब्राह्मकल्पके आदमें जो महान्‌ दिव्य अण्ड 
प्रकट हुआ था, जिसमें सत्यस्वरूप; ज्योतिर्मय सनातन 
ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ दै, उससे ब्रह्मा तथा 
स्थाणु नामवाले शिवका भी प्रादुर्भाव हुआ है ( आदि ० 
१। ३०-३२ ) | इन्होंने ब्रह्माजीकी प्राथनासे त्रिलोकी- 
की रक्षाके लिये कालकूट न'मक बिषको कण्ठमें धारण 
कर लिया, तभीसे ये कण्ठमें नील चिह्कके कारण “नीलकण्ठ? 
कहलाने लगे ( आदि० १८ । ४१-४३ ) | स्थाणु 
नामसे ये ही परम तेजस्वी ग्यारह रुद्रोंके पिता हैं (आदि ० 
६६। १ ) | अश्वःथामा इनके अंसे उत्तन्न हुआ था 
( आदि० ६७। ७२-७३ ) | इन्होंने गान्धारीको सौ पुत्र 
होनेका वरदान दिया था ( आदि० १०९। १०) | 
इन्होंने एक तपस्विनी क्रषिकन्याको पाँच पति प्रस होने- 
का वर दिया था, जो दूसरे जन्ममे द्रौपदी हुई थी 
( आदि० १६८ । ६-१५ ) । इनके द्वारा पाँच 
इन्द्रोका हिमाल्यक्री गुफार्मे अवरोध और उन्हें मनुष्य- 
लोकमें पाण्डवोके रूपमै जन्म लेनेके लिये आदेश ( आदि ० 
१९६ । १६--३०) । तिलोत्तमाके रूपको देखनेके लिये 


( ३४९ ) शिव 


इनके चतुमुख होनेकी उत्पेक्षा (आदि० २१०। २२-२८) | 
इनके द्वारा प्रभब्जनकों उसके कुलमें एक-एक संतान 
होनेका वरदान ( आदि० २३४ । २०-२१ ) । वारह 
वपोतक निरन्तर अन्निर्मे आहुति देनेके लिये इनका 
ब्वेतकिकों आदेश ( आदि० २२२ । ४५-४८ ) | 
इनकी व्राह्मगसे यज्ञ करानेके लिये राजा श्वतक्रिको सामग्री 
जुटानेकी आज्ञा ( आदि० २२२ । ५१-५३ ) | उनके 
यज्ञका सम्पादन करमेके लिये इनका दुर्वामाको आदेश 
( आदि० २२२ । ५७-०८ 3 | एक हजार युग बीतनेपर 
विन्दुसरपर यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। १५) | ये 
पार्वतीदेवी तथा अग्ने गणोंके साथ कुवेरकी मभामें 
विराजमान होते हँ ( सभा० १० । २१-२४ ) | 
जरासंधने उग्र तपस्थाके द्वारा इनकी आराधना करके 
एक विशेष प्रकारकी शक्ति प्रात कर ली थी, इनीसे सब 
राजा उसमें परस्त हो गये थे (सभा० १४ । ६४-६५) | 
बाणासुरकोइनका वरदान। इनके द्वारा व/गासुरकी राजधानी- 
की रक्षा तथा व ण'सुरकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्णके साथ 
भयानक युद्ध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८२१-८२३ ) | ये भगवान्‌ श्र हरिके छछाटसे 
प्रकट हुए थे ( वन० १२। ४० ) | अजुनकी उग्र 
तपस्याके व्रिपवमे महर्पियरोका पिनाकपाणि महादेवजीके 
साथ वार्तालाप और इनका उन्हें आश्वानन देकर विदा 
करना ( वन० ३८ । २८-३७ ) | इनका किरातवेष 
घारण करके घनुप-ब,ण ले नाना वेषधारी भूतो) सह्या 
ह्लियों और भगवती उमाके साथ बनमें अजुनके समीप 
जाना और उन्हें मारनेकी घातमें ळगे हुए मूक नामक 
वाराहरूपधारी दानवको अजुनके साथ हो बाण मारना । 
फिर अर्जुनक्रे साथ इनका वेवाद और युद्ध । इनपर 
अजुनके बाणौंका विकल हना । इनके साथ उनका 
मल्लयुद्ध । परित हुए अजुनका भगवान्‌ शिवकी दारणमें 
जाकर इनकी पार्थिव मूर्तिका पूजन करना और अपनी 
चढ़ायी हुई मालाको किरातके निग्पर विद्यमान देख इन्हें 
पहचानकर अर्जुनका इनके चरणमै पड़ जाना । भगवान्‌ 
शिवका संतुष्ट होकर उन्हें पांधुपतासतर देनेके लिये कहना | 
अजुनद्वारा इनका स्तवन । इनका अजुनको दयसे 
लगाना और उन्हें वरदान देकर पाझुरतान्त्रके धारण और 
प्रयोगका नियम वताते हुए उन्हें उत अन्नका उपदेश 
देना । उम प्रप्वलित अस्तरका अजुनके पाइभागमे स्थित 
दिखायी देना । इनके स्पदे अजुनके अश्युभका नष्ट 
होना तथा अर्जुनको स्वगलोकमें उनेकी आज्ञा दे उन्हें 
उनके अन्न गाण्डीव आदिको लौटाकर उमासदित भगवान्‌ 
शिवका आकाशमार्गसे प्रधान (वन० अध्याय ३९ से ४० 
तक ) । इनका मङ्कणक मुनिका नृत्य रोकनेके लिये 


शिव 


अपनी अँगुलीसे भस्म प्रकट करना ( वन० ८३ | 
११७--१२५ ) । इनके द्वारा मङ्कणकको वरदान 
( वन० ८३। १३२-१३४ ) । इनके द्वारा राजा सगर- 
को संतान-प्राप्तिके लिये वरदान (वन० १०६! १५-१६) | 
इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०९ । १-२) । 
इंज्ञाकों सिरपर घारण करना (वन० १०९।९ )। 
इनके बीर्यसे मिडिजकामिञ्जिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति 
( वन० २३१। १०) | इनकी भद्रवट यात्रा ( वन० 
२३१ । ३८--५४ ) । देवासुरसंग्राममै महिघासुरके 
वधके लिये इनका स्कन्दको याद करना ( वन० २३१। 
९० ) | इनके द्वारा जयद्रथको वरप्रदान (वन० २७२। 
२८ ) । इनके द्वारा नरसखा नारायणकी महिमाका वर्णन 
( वन० २७२॥ ३१-७७ )। इनका भीष्मके वधके 
लिये अम्बाको वरदान देना (उद्योग० १८७ | १२-१५) | 
इनका द्रुपदको एक कन्या उसन्न होनेका वर देना 
 डद्योग० १८८ । ४-५ ) । भगवान्‌ शिव मेरुपवंतपर 
उमाके साथ रहते हैं। ये एक लाख वर्षोतक गङ्गाजीको 
अपने सिरपर ही धारण किये रहे (भीष्म ० ६। २५-३१) | 
शाकद्वीपर्मे इनकी आराधना की जाती है ( भीष्म 
११ । २८ ) । कुपित ब्रह्माको शान्त 
करनेके लिये इनका उनके पास जाना ( द्रोण» 
५२। ४३ ) । क्रोध शान्त करनेके लिये ब्रह्मासे 
इनकी प्रार्थना और इन दोनोंका परस्पर वार्तालाप 
( द्रोण० ५३ । १-१४) । पुण्यनोद्वारा एथ्वी- 
दोहनके समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण» ६९। २४ ) । 
इनका नर-नारायणखरूप श्रीकृष्ण और अर्जुनका स्वागत 
करना और उनको अभीष्ट बर देनेको कहना ( अर्जुनका 
खप्न ) (द्रोण० ८० । ५१-५२ ) । अर्जुनको पाझु- 
पताल्लका दान ( अर्जुनका स्वप्न ) ( द्रोण० ८१ । २१- 
२२ ) । ब्रह्मासद्दित देवताओंकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर 
इन्द्रको कवच प्रदान करना ( द्रोण० ९४। ६१-६३ )। 
सोमदत्तो पुत्र होनेका बर देना और अपनेको श्रीकृष्णसे 
भिन्न बताना ( द्रोण० १४४। १६-१८ ) । नारायणः 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना, स्तुति और इनसे वर 
प्रात्तिकी कथा ( द्रोण० २०१। ५६-९६ ) । व्यास- 
जीका अर्जुनको भगवान्‌ शिवकी महिमा बताना और 
त्रिपुरवधके समय उनके रथ आदि सामग्रीका उल्लेख 
करना ( द्रोण २०२ अध्याय 3 । त्रिपुरोसे भयभीत 
देवताओको अभयदान देना ( कर्णे ३३ । ६३ )। 
देवताओंका आधा बल लेकर त्रिपुर-वधके लिये उद्यत 
होना ( कणे० ३४ । १४ ) । इनके विचित्र रथ आदिका 
वर्णन ( कर्ण० ३४ । १६-५७) । इनके द्वारा 
वृषभके खुरोंका चीरा जाना और घोड़ोंका स्तन काटना 


रामार अ oo 


( ३५० ) शिव 


(कर्ण० ३४। १०५ ) | इनके द्वारा त्रिपुरोंका वध 
( कर्ण० ३४७ । ११४ ) | इनका परशुरामको वरदान 
देना ( कर्ण ० ३४ । १४६-१४७ ) | कर्ण और अजुनके 
द्वैरथ युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर अजुंनकी विजय बतलाना 
( कणे० ८७ | ६९--८५ ) । मङ्कणक मुनिपर कृपा 
( शल्य» ३८ । ५२-५८ 3 । स्कन्दको पार्षदरूपर्मे 
एक महान्‌ असुर प्रदान करना ( शल्य० ४५। २६ ) | 
स्कन्दको पताका और असुर-सेना देना ( शल्य» ४६ । 
४६-४८) । अरुन्थतीकी परीक्षा लेना और उन्हें वर देना 
( शल्य० ४८ । ३८--५४ ) । रातमें आक्रमण करते 
हुए अश्वत्थामाके अल्लोको निगळ जाना ( सोप्तिक० 
६ । ११--१७ ) । अश्वत्थामाके आत्मसमर्पणसे प्रसन्न 
होकर उसके शरीरमें प्रवेश करना और उसे एक खङ्ग 
प्रदान करना ( सौस्तिक० ७। ६६ ) । इनका कुपित 
होकर अपने लिङ्गको काट डालना ( सोप्तिक० १७। 
२१ ) । इनके कोपसे देवता, यज्ञ और जगत्‌की दुरवस्था 
( सौप्तिक० १८ । ४--१९ ) । इनकी कृपासे सबका 
स्वस्थ होना ( सौसिङ० १८ । २०--२३ )/ ये 
गजासुरके चर्मको वस्रकी भाँति धारण करते हैं। सर्वस्व- 
समपण नामक यशमें अपने-आपको भी होमकर देवताओंके 
भी देवता हो गये हैं ( शान्ति० २० । १२) । परशु- 
रामजीने इनसे अनेक प्रकारके अखन और अत्यन्त तेजस्वी 
कुठार प्राम किये थे ( शान्ति ४९ । ३३ ) । इन्होंने 
ब्रह्माजीके दण्डनीति-शास्त्रको सबसे पहले स्वयं ही ग्रहण 
करके संक्षिप्त किया । इनसे इन्द्रने उसको ग्रहण किया 
( झान्ति० ५९ । ८०-८२ ) | एक मरे हुए ब्राह्मण- 
बालकको जीवन तथा गीध एवं गीदड़को भी भूख मिटने- 
का वर देना ( शान्ति» १५३ । ११४-११५ ) | 
ब्रह्मासे खङ्ग प्राप्त करके दानवोको परास्त करना 
(शान्ति १६६ । ५४-६३) । फिर भगवान्‌ शिवका उसे 
भगवान्‌ विष्णुके हाथमें देना ( शान्ति० १६६ । ६६) । 
कुपित हुए ब्रह्माजीके क्रोधको शान्त करना ( शान्ति० 
२५७ । ६--१२ ) | इंत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रको 
प्रोत्साहन और अपने अशसे उनमें प्रवेश करना 
( शान्ति २८१ । ३४--३८ ) । दक्ष-यज्ञके विषयमें 
पार्वतीजीसे वार्तालाप और दक्षऱयज्ञका नाश ( शान्ति» 
२८३ । २३--४४ ) । पार्वतीको सान्त्वना देना 
( शान्ति० २८४ । २४-२८ ) । अपने शरीरसे 
वीरभद्रको प्रकट करना ( झान्ति० २८४। २९ ) | 
दक्षके शरणागत होनेपर इवनकुण्डसे प्रकट हो उनपर 
कृपा करना ( झान्ति० २८४ । ५८-६०) । सहख- 
नामद्वारा दक्षके स्तुति करनेपर उनको वरदान देकर 
अन्तर्धान होना ( शान्ति २८४ । १८२--१९१ ३ | 


शिव 


उशनापर इनका कोप करना और उन्हें शिइनद्वारसे बाइर 
निकालना ( झान्ति० २८९ । १४--३४ ) 
शुक्राचार्यको अभयदान देना ( शान्ति० २८९। ३६ )। 
आधुरभावको नष्ट करना ( शानित० २९४। १६-१७) | 
व्यासजीको पुत्र-प्राप्तिके लिये वर देना ( शान्ति० ३२३ । 
२७-२९ ) । व्यासपुत्र शुकदेवका उपनयन-संस्कार 
करना ( शानित० ३२४ । १९ ) | पुत्रशोकमें व्याकुल 
व्यासजीको समझाना ( शान्ति» ३३३ । ३४--३८ ) | 
नारायणके साथ युद्ध करना शान्ति» ३४२ । ११०-- 
११६ ) । वेजयन्त पत्रतपर ब्रह्मासे परमपुरुपके विषयरमें 
इनका प्रश्‍न ( श्वान्ति० ३५० । २३-२४ ) । शिवके 
माहात्म्यका विशेष वर्णन ( अनु० १४ अध्याय) । तण्डि 
मुनिको बर प्रदान करना ( अनु० १६ ॥ ६९-७१ ) | 
इनके सहखनामका वर्णन ( अनु० १७ अध्याय ) | 
देक्षने इनको एक वृषभ प्रदान किया, जो इनका वाहून 
और ध्वज हुआ ( अनु० ७७। २७-२८) । वरुण- 
रूपसे इनके यज्ञका वर्णन ( अनु० ८५ | ८८- 
११६ ) | इनके धर्मसम्बन्धी रहस्थका वर्णन ( अनु० 
१३३ अध्याय ) । तीसरा नेत्र प्रकट करके हिमालयको 
दग्ध करके पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना ( अनु० १४०। 
३३---३८ ) । पार्वतीजीके राथ संवाद ( अनु० १४०। 
४२ के बादसे अनु० ५४५ अध्यायतक ) | पार्वतीजीसे 
ख्री-धर्मका वर्णन करनेके लिये कहना ( अनु० १४६ । 
२--१२ ) । इनके द्वारा श्रीकृष्णकी वंशपरम्परा तथा 
माहात्यका कथन ( अनु० १४७ अध्याय ) । इनके 
द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस ( अनु० १६० । ११--२४ ) | 
इनका त्रिपुरीको दग्ध करना ( अनु० १६० । २५-- 
३१ ) | पाँच शिखावाले बालकका रूप धारण करके 
इनका पार्वतीकी गोदमें आना ( अनु० १६० । ३२ )। 
ये मुञ्चत्रान्‌ नामक परवंतयर सदा तपस्या करते हैं 
( आश्व० ८। १ ) । इनकी नाममयी स्तुति ( आइव० 
८॥ १२-३२) | 


महाभारतमं आये हुए शिवके नाम-अज» अम्बिकाभर्ता) 
अनङ्गाङ्गइरः अनन्त; अन्धकधाती, अन्धकनियाती? 
अथर्वाश बहुरूप) भगष्न) भव) भवष्न) भीम, शङ्कर) 
शव, शिपिकण्ठ, इमशानवासी, श्रोकण्ठ) शुक्र, झूलभ्बृत्‌) 
यूडघर) शूलधृक्‌) झूलइ्स्त, शूलाङ्क) शूलपाणि, झूली, 
दक्षक्रतुहर) धन्वी) ध्रुव) धूर्जटि, दिग्वासा, दिव्यगोवृषभ- 
ध्वज, एकाक्ष, गणाध्यक्ष, गणेश, गौरीश) गोरीहृदव- 
वल्लभ; गिरीश, गिरिश, गोब्रपाडू, गोवूबध्वज) गोवृषो- 
तमवाइन, हर, हरयश्च, जटाघर) जटिल, जटी" कामाङ्ग- 
नाश) कराली) कापाछि, कपर्दी) खटवा ङ्गघारी, कृत्तिवासा) 
कुमारपिता, ललाटाक्ष, लेलिहान। महादेव, महागणपति, 


( ३५१ ) 


शिशुपाल 


महायोगी, महेश; महेश्वर, महिपिव्नश मखघ्न) मीढवा, 
मृगव्याघ) मुनीन्द्र, नन्दीश्वर, निशाचरपति। नीलग्रीव) 
नीलकण्ठ, नीललोहित) पशुभर्ताश पड्युपति, पिनाकधृक्‌? 
पिनाकगोप्ता, पिनाकहस्त) पिनाकपाणि) पिनाकी, पिङ्गल) 
प्रजापतिमखध्न, रुद्र, ऋषभकेतु) सर्व, सर्वयोगेश्वरेश्वर, 
स्थाणु, त्रिच्रूलइस्त; त्रिश्रूलपाणि) त्रिलोचन) त्रिनयन) 
त्रिनेत्र) त्रिपुरघाती) त्रिपुरघ्न) त्रिपुरहर्ता, त्रिपुरमर्दन) 
त्रिपुरनाशन, त्रिपुरान्तक) त्रिपुरान्तकरः त्रिपुरार्दन) 
त्रिपुरविध्न, त्यक्ष त्र्यम्बक) उग्र, उग्रेशः उमापति) 
विशालाक्ष, विलोहित, विरुपाक्ष, वृषभध्वज, वृषमाङ्क) 
वृपरभवाइन, वृषध्वजः वृपकेतन, वृषाङ्क) वृषवाहन, याम्य) 
यति, योगेश्वर आदि । ( २ ) एक अग्नि) जो शक्तिकी 
आराधनामें लगे रहते हैं । ये समस्त दुःखातुर मनुष्योंका 
शिव ( कल्याण ) करते हे; इसीसे इन्हें शिव कहते हैं 
( वन० २२१ । २) | 

शिवा-( १) अनिल नामक वसुकी भार्या । इनके दो 
पुत्र थे-मनोजव तथा अविज्ञातगति ( आदि० ६६। 
२५ ) | (२) अङ्किराकी भार्या, जो शील, रूप और 
सदुर्णोसे सम्पन्न थीं ( वन० २२५।१)। (३) 
भारतत्रर्घकी एक नदी) जिसका जल यह्दाके निवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २५ ) | 

शिवोद्भेद-एक तीर्थ, जहाँ सरस्वतीका दर्शन होता है। 
उसमें खान करके मनुष्य सहस गोदानका फल पाता है 
( वन० ८२ । ११२-११३ ) | 

शिशिर-सोमनामक वसुद्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न चार 
पुत्रोमेसे एक । शेप तीनके नाम हैं--वर्चा। प्राण और 
रमण ( आदि० ६६ । २२ ) | 


शिशु-भगवान्‌ स्कन्दकी कृपासे सप्तमातृका ओंके पुत्र, जो 
अद्भत पराक्रमी, अत्यन्त दारुण और भयङ्कर थे | इनकी 
आँखें रक्तवर्णकी थीं । मातृका ओसहित इन्हें “वीराष्टकः 
कहा जाता है ( वन० २२८। १३-१२ ) | 


शिशुपाल-चेदिदेशका एक प्रसिद्ध राना, जिसके रूपमें 
हिरण्यकसिपु दैत्य ही इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ५) । द्रौपदीके स्वयंवरमै इसका 
आगमन ( आदि० १८७। २३) | यह दमबोपका पुत्र 
था । द्रौपदी-स्वयंवरमें घनुपपर हाथ लगाते ही यह 
घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़ा था ( आदि० १८६। 
७ ) | यह कलिङ्गराजकी कन्याके स्वयंत्रगमें मी गया था 
( शान्ति० ४ । ६ ) । युघिडिरके मयनिर्मित सभाभवनमेँ 
यह भी विराजमान होता था ( सभा० ४। २९ )। 
यह जरासंघका आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति हो 
गया था ( सभा० १४ । १०-११ )। भीमसेन अपनी 


शिशुपालवधपर्व ( ३०२ ) इुकदेच 


CD 


दिग्विजययात्र में इसके द्वारा सम्मानित हुए थे ( सभा० 
२९। ११-१२ ) | यह युविट्ठेरके राजसूय यज्ञमें आया 
था ( सभा० ३४ । १४) । राजसूय यशमें अग्रपूजाके 
समय श्रीकृष्णके प्रति इसके आक्षेपपूर्ण वचन ( सभा? 
३७ अध्याय ) । युधिडिरका इसे समझाना और भीष्मका 
इसके आश्षेयोंका उत्तर देना ( सभा० ३८। १-२९ ) | 
श्रीकृष्णकी अग्रयूजाके कारण राजसूय यज्ञमें उपद्रव मचाने- 
के लिये इतका प्रयत्न ( सभा० ३९। ११-१२ )। 
इसके द्वारा मीष्मकी निन्दा ( सभा० ४१ अध्याय ) । 
इसकी बातोसे भमतेनक्रा कुपित होना ( सभा०४२ । 
१-१२ 3 । भौष्मर्जीके द्वारा इतके जन्मक्रालिक 
बृत्तान्तक्रा वर्णन । इसके जन्म-समवकी आकाशवाणी, 
इसकी मृत्युके निमित्तका उद्घोप तथा श्रीकृष्णकी गोदे 
आ.नेगर इसकी दो शुत्राओं तथा एक आँखका विलीन 
होना आदि ( सभा० ४३ अध्याय )। इतका भीप्मको 
फटकारना ( सभा० ४४। ६-३२ ) । श्रीकृष्णको 
अनुपस्थितिमें इसके द्वारा द्वारकाका दाद ( सभा० ४५। 
७ ) | इसके द्वारा वसुदेवजीके बशीय अश्वका अपहरण 
( सभा० ४५ । ९) । इसका बभ्रुकी पत्नीका इरण 
करना ( सभा० ४५ । १०) | विद्लाडानरेश ( अग्ने 
मामा ) की पुत्रीका अ ग्हरण (सभा० ४७। ११) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसका शिरस्छेदन ( वध ) ( सभा० ४५। २५ ) । 
परमात्मा श्रीकृप्णमे इसके तेजका समावेश ( सभा० ४५। 
२६-२७) । श्रीकृष्णका अजुनके प्रति इसके वत्रका 
कारण बताना ( द्रोग० १८१ | २१-२२ ) | 

महाभारतमे आये हुए शिशुपालके नाम-चेद्य) चेदिपः 
चेदिपति, चेदिपुज्ञत, चेदिराट्‌, चेदिराज। चेदि द्वप’ 
भ्रीतश्रवस, दमब्रोपसुत+ दमधे'पात्म ज्र आदि | 

शिशुपालवधपर्च-समभायर्जऊके अन्तर्गत एक अगान्तर पर्व 
( अध्याय ४० से ४५ तक ) | 

शिद्युमारमुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । २२) | 


$ ~ 
शिशुरोमा-तक्षककुछमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजञयके 
सपसत्रमें जल गया ( आदि० ५७। १०) | 


शीघ्रा-भारतबर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पते हैं ( भीष्म० ९। २९ ) | 


शीतपूतना-मवङ्कर आकारवाडी एक पिशाची, जो मानवी 
ख्तिौके गर्मका इरण करनेवाली दे (बन० २३३ । २८)। 


शीताशी-शाकद्वीपकी एक पवित्र जळबाडी नदी ( भौष्म० 
११।३२)। 


शोळयान्‌ -रक दित्य म्बी) जो इस्तिनापुर जाते समय 


मार्गे श्रीकृष्णसे मिळे थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बादु 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 


झुक-( १ ) शर्यातिवंशज पृषतके पुत्रश जो अपने पराक्रमसे 


शत्रुओँको संतप्त करनेवाले थे । इन्होंने सारी पृथ्वी को 
जीतकर अपने अधिकःरमें कर लिया था और अश्वमेच जैसे 
सौ बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, देवता तथा 
पितरौंकी आराधना की थी । तदनन्तर राज्य त्यागकर ये 
शतश्रङ्ग पर्वतपर आ गये और शाक्र एवं फलमूलका 
आहार करते हुए तपल्या करने लगे । इन्होंने ही श्रेष्ठ 
उपकरणों तथा शिक्षाके द्वारा पाण्डवॉकी योग्यता बढ़ायी) 
इनके कृपाप्रसादसे सभी पाण्डव धनुत्रेदमे पारंगत हो 
गये थे। इन्होंने अर्जुनको नाना प्र वारके अख-शस्त्र 
प्रदान किये थे ( आदि० १२३। ३१ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ३६९ ) | (२) रावणका मन्त्री) जो वानरका रूप धारण 
करके श्रीरामकी सेनामें आनेपर विभीपणद्वारा वदा बना 
लिया गया था ( वन० २८३। ५२ ) । राक्षसरूपर्मे प्रकट 
होनेयर श्रीरामने अपनी सेनाका दर्शन कराकर इसे मुक्त 
कर दिया था ( वन० २८३ । ७३) | (३) 
गान्धारराज सुबलका एक पुत्र) शकुनिका भ ई, इरात्ान्‌; 
द्वारा इसका वध (भीष्म० ९०। २६-३२ ) । 


झुकदेव-व्यासजीके पुत्र तथा शिष्य । व्यासजीने पहले 


इन्हींको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया था (आदि ० 
१ । १०४ ) । शुकदेवजीने गन्धर्व यक्ष तथा राक्षसोको 
चौ दह लाख इळोकोंसे युक्त मद्दाभारतक्की कथा सुनायी थी 
( आदि० १। १०६-१०८ खगो० ४ । ५५-५६ )। 
इन्होंने सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतकी भी इन्हें शिक्षा दी 
थी ( आदि० ६३ । ८९) ये युविष्ठरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । ११) । धर्ममालनसे 
ही इनका हृदय शुद्ध हुआ है (वन० ३१। १२) | 
व्यासजीसे इनके अनेक प्रश्‍न ( शान्ति० २३१।९ )। 
शुकदेवजीके प्रदनके अनुसार व्यासजीके द्वारा ज्ञानके साधन 
और उसकी महिमा, योगसे परमात्माकी प्राप्ति) क्म और 
ज्ञानके अन्तर, ब्रह्मप्राप्तिके उपाय) ब्रह्मचय-आश्रम’ 
गाईस्थ्यश वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रम, संन्यातके 
अ;चरण; परमात्माकी श्रेष्ठता; उसके दर्शनके उपाय? 
ज्ञानोपदेशके पात्रके निर्णय, महाभूतादि तत्तोंक्रे विवेचन) 
बुद्धिकी श्रेष्ठता, प्रकृति-पुरुष-विवेक, शानके साधन) 
ज्ञानीके लक्षण) परमात्म-प्रासिके साधन, संसारनदी, 
ज्ञानसे ब्रझकी प्राप्ति, ब्रह्मवेत्ताके लक्षण, शरीरमें 
पञ्चभूर्तोके कार्य और गुर्णोंकी पहचान, परमात्म 
साक्षात्कारके प्रकार; कामवृक्ष, उसे काटकर मोक्षप्रात्रि; 
शरीरनगर तथा पञ्चभूत मन और बुद्धिके गुण आदिका 
वर्णन (शान्ति २३९। २ से २५५ अ्रध्यायतक ) | 


शुकी 


पिताके आदेशसे मोक्षतत्तक्े उपदेशके लिये इनका गुरुके 
पास जाना ( झान्ति० ३२१ । ९४) । अरणिकाप्ठसे 
व्यासजीके व॑.यंद्वारा इनकी उत्पत्तिकी चर्चा ( झान्ति० 
३२४। ९-१० ) ¦ शिवज्ीद्वारा इनका उपनयन संस्कार 
( शान्ति० ३२४ । १९ ) | पिताकी आज्ञामे मिथिलामें 
जाना ओर बदं खागत-सत्कारके बाद इनका भ्यानस्थित 
होना (शान्ति० ३२५ अध्याय ) | राजा जनकद्वारा 
इनका पूजन ( शान्ति० ३२६। ३-५) । इनका राजाको 
अपने आगमनका कारण वताना ( झान्ति० ३२६ । 
१०-१३ ) | राजा जनके ज्ञान-विज्ञानविधयक प्रश्न 
( शान्ति» ३२६ । २०-२१ ) | मिथिलसे लौटकर 
इनका पिताके पास आना ( शान्ति० ३२७। ३१) | 
व्यासजीका इन्हें अनध्वायक्ना दारण वताते हुए प्रवह 
आदि सात वायुओंका परिचय देना ( झान्ति० 
३२८ । २८-५६ ) | इनका नारदजीसे कल्याण प्राति- 
का उपाय पूछना (झ्यान्ति ३२९।४) | सूर्यलोकमें जाने- 
का निश्चय करके नारदजी और ब्यासजीसे आज्ञा मांगना 
( झान्ति० ३३१ । ४९-६२ ) । इनकी ऊध्वंगतिका 
वर्णन ( झान्ति० ३३२ अध्याय ) | इनकी परम पद- 
प्राप्त ( शान्ति ३३३ । १-१८ ) | अपने पिता व्यास- 
जीसे इनका विविध प्रश्‍न करना ( अनु० ८१। ८- 
११) | 
महाभारतम आये हुए शुकदेव 

अरणीसुत) द्वपायनात्मज) देयासकि, 


फम -आरणेय, 
यासात्मज आदि 


शुकी-तास्राकी पुत्री । इतने झुक्रों ( तोतो ) को उत्पन्न 
किया ( आदि० ६६। ५६, ५९ ) । 

शुक्तिमती-( १) एक नदी, जो राजा उपरिचरवसुकी 
राजधानोके सर्माप बहती थी । कोलादलपर्वतने काम- 
वश इश दिव्यरूपधारिणी नदीका अवरोध कर ल्या था; 
परतु राजा उपरिचरतरसुके पादप्रदारसे पर्वतमें दरार पड़ 
गयी और उसी मार्गसे यह नदी पुनः बहने लगी । इसके 
गर्भसे कोलाइलपर्वतद्वारा जुड़बीं संतान उत्पन्न हुई) 
जिन्हें झुक्तमताने राजा उपरिचरवसुको समर्पित कर दिया | 
राजाने पुत्रको अपना सेनापति बनाया और पुत्रीको, 
जिसका नाम गिरिका था; अपनी पत्नी वना लिया ( अ'दि० 
६३ । ३४-४१ ) | इसकी गणना भारतकी पमुख 
नदियोंमें ३ ( भीष्म ० ९। ३५) | (२ ) एक नगरी, 
जो चेदिनरेश घृष्टकेतुकी राजधानी थी ( वन० २२। 
५० )। 

शुक्तिमान्‌-एक पर्वत, जिसे पूव-दिग्विजयके अवसरपर 
भमसनन जाता था ( सबा० ३२ । ५) | यह भारत- 
वषक सात कुब्पवर्तोमिंस एक दै ( भीष्म० ९। ३१ ) 


ख० ना० छप्द-- 


( ३५३ ) 


शुक्रालाये 


शुक्र-एक राक्षस ( अजु» १४ । २१४) | 


> 


शुक्राचार्य-मरर्षि भगुक पुत्र, जो अतुरँकै उपध्याय थे 


इनका दूसरा नाम उशना था | इनके चार पुत्र हुए; 
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पुत्नाका नाम 


देवयानी था र १ | कचका दानव 
राज टृपपर्वाके नगरमे जाकर झु अउनेको शिप्व- 


रूपसे ग्रहण करनेके छिये प्राथना करना और इनकी 
में ह्‌ व्रह्म दर्यपालनके 
लिये अनुमति मॉनना तथा इनका कचको स्वागतपूर्वक 
ग्रहण करना ( आदि० ७६ । १८-१५ ) | इनका कचके 
लिये चिन्तित हुई देवयानीको आदइब-सन देकर संत्रोदनी 
विद्याका प्रयोग करके कचको युकारना और उत विद्या- 
के वळते कचका कुत्तोंके शरीरकों घदीर्ण करके निकल 
आना ( आदि० ७६ । ३१--३४ ) | इनके द्वारा 
कचको दोबारा जीवनदान ( आदि० ७६ । ४१-४२ )। 
तीसरी बार दानवोने कचको मारकर आगमे जलाया 
और उनकी जली हुई छाशका चूर्ण बनाकर मदिरामें 
मिला दिया, फिर वहा नदिरा उन्होंने ब्राह्मण शुक्रा- 
चार्यको विळा दी ( आदि० ७६ ४३ ) | देववानीका 
पुनः कचको जीवित करनेके लिये इनसे अनुरोध, 
शुक्रचायंका कचका जिलानेसे विरत रोना तथा देव 
यान॑के प्राणत्याग करनेक्रे लिये उद्यत होनेपर इसका 
असुरोपर क्रोध करके संजा!वनी विद्याके द्वारा कचको 
पुकारना) कचका अपनेको इनके उदरमें स्थित बताना 
और इनके पृछनेपर मदिराके साथ इनके पेटमें पहुँचने- 
का वृत्तान्त निवेदन करना | इनका कचको जोवित 
करनेसे अपने वधका आशंका दताना | दवयानीका पिता 
और कच दोर्नेमेसे किसके भी नशस अपनो मृत्यु 
वताना | तब इनका कचको सद्ध बताकर उन्हे 
संजावनी विद्याका उपदेश करना | कचका इनके पेटसे 
निकलकर विद्याके वळसे पुनः इन्दे जीवित कर देना 
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शुक्राचायं 


( ३५४ ) 


शुनःसख 


TI 


और प्रणाम करके इन्हें अपना पिता तथा माता 
मानना तथा कभी भी इनसे रोइ न कर्नेकी प्रतिज्ञा 
करना ( आदि० ७६ ४४-६४ ) | इनका मदिरा- 
पानको ब्रह्मदत्याके समान बतळाकर उसे ब्राह्मणो के लिये 
सर्वथा निषिद्ध घोषित करना ( आदि० ७६ । ६७-६८) | 
देववानीके प्रति इनके द्वारा अगने प्रभात्रका वणन ( आदि? 
७८ ३७-४०) । शर्मिणद्वारा पोडित हुई देववानीको 
इनका आश्वासन देना) सददनश्ोळताकी प्रदांसा करते 
हुए क्रोधका वेग रोकनेत्रालेका परम श्रेष्ठ वतळाना 
( आदि० ७९ । १-७ ) । अधर्मका फल अवश्य 
प्राप्त होता दै--इसे हष्टान्तपूर्वक ठृपपर्वाको समझना 
(आदि०८०। १-६ ) । इनके द्वारा देवयानःको 
प्रसन्न करनेके लिये वृप्रपर्वांको आदेश ( आदि० ८०। 
९-१२ ) | ययातिक्रे साथ अपने विवाइक लिये इनसे 
देवयानीकी प्रार्थना ( आदि० ८१ । ३० ) | यवातिसे 
अपनी पुत्रीको ग्रहण करनेके लिय कहना ( आदि० ८१ । 
३१ ) | धम्प्लोपके भयसे भोत हुए ययाउिको इनका 
आश्वासन देना ( आदि० ८$॥ ३३) | देवणनीके 
साथ विवाह करने एवं शर्भिष्ठाके सांथ दारोचित व्ययहार 
न करनेके लिये ययातिका इनकी आज्ञा ( आदि० ८१ ॥ 
३४-३० ) | इनके द्वारा ययातिकों जरग्रस्त होनेका 
शाप ( आदि० ८३। ३१ ) | गिर उनके प्राथना करने- 
पर इनका यपातिको अपनी इद्धावस्था दूसरेसे बदल 
सकनेकी सुविधा देना ( आदि० ८३॥ ३९ ) | ये देव 
राज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७३) 
२२ )। ग्रइख्यसे ब्रह्मानीकी सभामे भी उपस्थित होते 
हैं (सप्ता ११ | २९ ) । ये मेरुपटतके शिखरपर 
दैलोंके साथ निवास वरते हैं। सारे रत्न और रत्नमय 
पवत इन्हींके अविकारमे है । भगवान्‌ कुबेर इन्हींते धनका 
चतुर्थ भाग प्राम करके उसे उप्योगमें नाते हैं ( भीष्म ० 
६। २२-२३ ) | ये य्यापर पड़े हुए भीप्मजीको 
देखनेके लिये गये थे ( झान्ति० ४७। ८) | महाराज 
एृथुके पुरोहित वने थे ( झान्ति० ५९॥ ११० )। 
इन्द्रको श्रेयःप्रातिके लिये प्रहादके पास भेजना (द्यान्ति० 
१२४ । २७) | ये वानप्रस्थ-वर्मका पालन करके स्वर्ग- 
को प्राम हुए हैं. ( शान्ति० २४४ । १७-१८ ) | 
वृत्रासुरसे देवताओंद्वारा पराजित होनेपर भी दुखी न 
होनेका कारण पूछना ( शान्त? २७९ | १५३ | 
सनत्कुमारजीसे दृत्रासुरको भगवान्‌ विष्णुका माद्दात 

बतानेके लिये कहना ( शान्दि० २८० । ५ ) | योगवल- 
से कुबेरके धनका अपहरण करना ( झान्ति० २८९। 
९ ) । भयके कारण सूर्यके उदरमें लीन होना ( झान्ति० 
२८९ । १९-२० 3 । शिवजीके लिंगसे निर्गत होनेके 


कारण इनका शुक्र नाम पडना और पार्वतीजीका इन्हे 
अपना पुत्र स्वीकार करना ( शान्ति» २८९। ३२- 
३५ ) | इनके द्वारा मद्दादेवजीको शाप ( झान्ति० 
३४२। २६ ) | इन्हें तण्डिसे शिवसहल्नामका उपदेश 
प्रात हुआथा और इन्होंने गौतमको उसका उपदेश 
दिया ( अनु० १७। १७७) । ये थृगुके सात पुत्रामें 
से एक हैं ( अनु० ८५ । १२९ ) | विके पूछनेपर 
उन्हें पुष्पादि-दानक्रा महत्त्व बताना ( अनु० ९८। 
१६-६४ )। 

महाभारतमे आये हुए चुक्राचा्यके नाम-भार्गवः 
भागवदायाद, झयुश्रेष्ठ भगूददह; झगुकुलो दव) भगुनन्दन) 
भुगुसूनु, कविपुत्र, कविसुत) काव्य, उदाना आदि । 

शुक्कपाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल्देशीय योद्धा ( द्रोण० २३। 
७९ ) | कर्णद्वारा इसका घायल द्वोना ( कर्ण० ५६। 
४५)। 

शुचि-( १) एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १४) (२९) 
एक वणिक व्यापारीदळका खाम), इसकी बनमें दमयन्ती- 
से मेंट और बातचीत ( वन० ६४ । १२७-१३१ ) | 
(३) एक अग्नि, जिनमें हवाके चळनेसे अग्नियोंके 
परस्पर सम्पर्क हो जानेपर अशाकपाल पुरोडाशद्वारा 
आहुति डाली जाती है ( वन० २२१। २४) । ( ४) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। ५४) | 
(५) महर्षि अशुक पुत्र ( अनु ८५। ५२८ ) | 


शुन्चिका-एक अप्सरा, जिसने अजुनके जन्म-महोत्सवर्मे 
नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६२) | 

शुचिव्रत-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 

दुचिश्रवा-भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम । इस नामकी निरुक्ति 
( झान्ति० ३४२ । ५१ ) | 

शुचिस्मिता-एक अप्सरा, जो कुवेरकी सभामें रहकर 
उनकी सेवा करती है ( सभा० १०। १०) | 

शुण्डिक-पूर्वभारतका एक जनपद, जिसे कर्णने जीता 
था ( वन० २५४। ८ )। 

झुनःशेप-ऋचीक ( अजीगर्त ) का एक महातपस्वी पुत्र, 
जिसे राजा इरिश्चन्द्रके यज्ञमें यज्ञरडु वनाकर लाया गया 
था । विश्वामित्रने देवताको संतुष्ट करके इसे छुड़ा लिया 
था; इसलिये यह विश्वामि्रके पुत्रभावको प्राप्त हो 
गया । देवताओंके देनेसे इसका नाम :देवरात? हुआ 
और यह विश्वामित्रका 9२७ पुत्र माना गया ( अनु० 
३। ६-८ ) | 


झुनःसख-संन्यासीके वेपमें कुत्तके साथ विचरनेवाले 


शुनक ( ३५७५ ) शूरसेन 


का 


इन्द्रका नाम | इनका रमतिवोके पास जाना ( अबु» 
५३ । ७९ ) | झत्यका वध करके समपियौँकी रक्षा 
करना ( अचु० ९३। १०५ ) । सत्तपिवाँके मगाल 
चुराना ( अनु० ९३ । १०९ ) । सप्तर्षिबके सामने 
दापय खाना ( अनु० ९३ । १३२ ) | सर्सर्शिको 
अपना परिचय देना ( अनु० ९३। १३४-१३९ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी दोनेपर शपथ खाना 
( अनु० ९४॥ ४० )। 

शुनक-( १ ) एक महपिं। जो झुझके पुत्र थे। इनका 
जन्म प्रमद्वशक्गे गमसे हुआ था । झुनक वेदोंके पार्त 
विद्वान्‌ और पर्मात्ता थ। इन्हें शौनकका पितामह कहा गया 
है ( आदि० ५॥ १० ) ये युविश्िर्की सभामें विराजते थे 
(सभा ० ४। १०) | श्रीकृष्णक्षे दूतवनकर हस्तिना पुर जाते 
समय मार्गम इन्होंने उनका अभिनन्दन किया था 
( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
कहीं कही शोनकको झुनकका पुत्र बताया गया 
है ( अनु० ३० । ६५) | (२) एक राजर्षि, जो 
चन्द्रहन्तानामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
६७ । ३८ ) | चन्द्रतीर्यमे इन्हें परमधामकी प्रासि हुई 
थी ( वन० १२५ | १८-१९ ) । महाराज इरिणाव्वसे 

हे खन्नकी प्राति हुई और इन्होंने वह खङ्ग उशीनरको 

दान क्रिया था (शान्ति० १६६ । ७९) ¦ 

शुभवक्ञा-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।७)। 

शुभाङ्गद-एक राजा, जो ट्रौपदीके स्त्रयंवरमें पधारे थे 
( भादि० १८५। २२) | 

शुभाङ्गो-एक दशाहूकुलको कन्या जो सोमवंशी महाराज 
कुरुकी पत्नी थी । इसके गमते विदूर नामक पुत्र उसन्न 
हुआ था ( आदि० ९४ । ३९) | 


र शर 
| 


शूद्र ग या जातिके लोग, इन्हें नकु 
समय जीतकर अपने अधीन कर छिया था ( सभा० 
३२। १० ) | एक दक्षिण भारतीय जनपदका भी यह 
नाम है ( भीष्य० ९॥ ६७ )। भगवानक्री शरणमे 
जानेसे पापयोनिके जीव तथा शाद्र भी परमगतिको प्राप्त 
होते हैं ( भीष्म० ३३ । ३२ ) | शुद्र जनपदके लोग 
दुयाधनको आये करके कणके पृष्ठभागमें रहकर धृतराष्ट्र- 
पुत्रोके साथ-साथ युद्धक्षेत्रमें गवे थे (द्वोण० ७। 
१५-१६ ) | 

शून्यपाळ-दिञळोकके एक ऋषि) जो पाण्डवोके दूत 
बनकर हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे मिले 
थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


४3 
द्‌ पृ 


जिन ली लिन "em emo 


ये एक वानप्रस्थी अपि थे और वानप्रसधमंका पालन 
करनेसे म्बगक्ग प्रम दो गये ( झशन्तिर २४४! १८ )। 


शूर-६ १) एक पार्चीन नरेश ( ऋआदि० १। २३२ ) | 
(२) महाराज ईडिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुर्थोमिसे एक । शेष नारके नाम हं --दुष्यन्त) भीम, 
प्रवसु ओर वसु ( आदि० ९४! १३-१८ 3! ( ३) 
सीवीरदेशका एक गंजकुमार ( वन० २६५ । १०) | 
द्रोयदीदरणके समय अजुनद्वारा इसका वध ( वन० 
२७१ । २० ) | 
शूरसेन ( शूर )-( १) बसु:वत्ीके पिता । यदुबंशके 
एक शेठ पुरुप । इन का नाम था प्रथा ( आदि 
89) १२९; आरि १०९। ३ 3 इनके द्वारा अपनी 
न ¡ न्निनोजको गोद देना 
( ३० ६७ । १३१; भादि० १०९। २; आदि० 
११०। ३ )। ये वदुवशी देवमीढके पुत्र थे । इनके 
पुत्रका नाम वसुदेव हुआ ( द्वोग० १४४। ६-७ ) | 
कहीँ-कढी इन्हें चित्ररथका पुत्र कहा गया है । सम्भव है 
देवमीढका ही दूनरा नान 'चिदरथ' हो (भनु० १४७ | 
)।{ २) एक जनउद्‌ ओर वहांके निवासी 
( आधुनिक मथुरामण्डळ या त्रजमण्डल ) | इस देशके 
लोग जरासंधके भयसे अपने भाइयो और स्वकोके साथ 
द क्षण दिद्ातं भाग गय प ( सभा? १४ । २६-२८) | 
लह:बने दक्षणदिग्विजयक्े समव इन्द्रमस्थसे चलकर 
सघ र पहले शरसननिवासेदप्र ही पूणरूयसे विजय पायी 
थी (सभ!० ३१ | १-३ ) | इस देशके लोग राजसूय 
यज्ञमें युधि.एरके लिये मेट लाये थे ( सभा० ५२। १३ )) 
पाग्डवल्रेग पाश्चालसे दक्षिण यक्कतलोम तथा शरसेन 
देशोके वीवसे दोकर मत्स्य देशको गये थे ( विरा2० 
४ ) | यह एक भारतीय जनपद हे ( भीष्म० ९। 
२९; ५२ ) | इन देझके झूरवीर सैनिक अपना शरीर 
निछःबर केरनको उद्यत हो विशाल रथसमुदायके द्वारा 
पितामह झब्मको रक्षा करते ( भीष्म० १८। 
१२-१४) | इस देशके सैनिकोन कुनवर्मा और काम्बोज 
नरेदके साथ आऊर अजुनको आगे बद्नेस रोका था 
( द्रोण० ९१ । ३३-३५ ) | झूरतेनरेशीय योद्धाओंने 
अज्जुनरर वाणोंकी वर्षा की ( द्रोज० ९३।२)। 
सात्यकिको आगे बदुनेसे रोका था (द्रोग> १४३ । ९ )। 
युघिठिरने छरसनोका संद्वार करके भूतलपर रक्तोंकी कोच 
मचा दी ( द्रोण० १५७ । २९ ) | भीमसेनने शूरसेन 
दशके रणदुमद क्षत्रियोंकी काट-काटकर वहाँकी रणभूमि- 
को पाट दिया, जिससे वहाँ खूनका काच मच गयी 
( द्रोण० १६१ । ४-५ ) । झूरसननिवासी यज्ञ करते हैं 
( कर्ण ४५। २८ ) । पाण्डवपक्षके शूरसेनदेशीय 


शूरसेनपुर 


बीरोंके साथ क्पाचाय, कृतवर्ना और शकुनिने युद्ध किया 
था ( कर्ण ४७। १६-१८ ) | (३) एक राजा: जो 
कौरवपक्षक! सहावक था | यइ भीप्मनिमित क ञ्चः्यूइके 
भ्रोवाभागमे दुर्योधने साय खड़ा था (मीष्म० ७५। १५)। 
शूरसेनपुर-इर्स'को ही मथुरा कहते दें (सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ ) | ( विशेष देखिये--मथुरा ) 
शूरसेनी-राजा पूरके पुत्र प्रवीरक्री पत्नी, जिसके गर्मसे 
मनस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (आदि०९४।६)। 
शूर्पणखा-रावणकी वदिन, श्रीरामने लक्ष्मणके द्वारा इसकी 
नाक कटवा दी थी ( रूमा० ३८ ॥ २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ट ७९४, काळम २ ) | यह विश्ववाके द्वारा राका- 
के गर्भते उत्सन्न हुई थी । इतका सहोदर भाई खर था 
( वन० २७५ । 2 ) । खर और धूर्पणखा--ये दोनों 
ई-बहन तपस्थामें लगे हुए राबण आदि भाइयोकी 
प्रसन्न मनसे परिचर्या एवं रक्षा करते ये ( बन० २७७ | 
१९ ) । इसकी नाक कटवानेके कारण जनस्याननिवासी 
खरका श्रीरामसे बेर हो गया था ( दन० २७७ । ४२ )। 
खर आदि राक्षतोके मारे जानेपर यह लंकामें अपदे भाई 
राजा रावणके पास गयी और उसके चरणोमें गिर पड़ी 
( वन० २७७ । ४७-४६ ) | इसने रावणसे राक्षस संद्गरका 
सारा वृत्तान्त कह! ( वन० २७७ । ५२ )। 
झूपोरक-एक पश्चिमभारतीव जनपद, जिते दक्षिग-दिग्डिजय- 
के अवतरपर सहदेवने जीता था ( सना० ३१। ६५ )। 
हॉ परशुरामसेवित द्यूशरक तीथ हु, उसमें जाकर राम- 
तीर्थमे स्नान करनेसे मनुष्यक्रो प्रचुर सुवण-राशिकी याति 
होती है ( वन० ८५। ४३ ) | इस शूर्पारकतेत्रमें 
महात्मा जमदग्निकी वेदी हे; वहीं रमणीव पायाणतीर्थ और 
पुनश्चन्द्रा नामक तीथविशेष हँ ( वन० ८८ । १२) | 
युधिछ्ठिरने इस पुण्यमय तीथका दर्शन किया ( वन० 
११८॥८ ) | समुद्रने परखुरामजोके लिये जगह खाली 
करके झूपरिक देदाका निमाअ किया था; जिसे अःरान्त 
भूमि भी कहते द (शान्ति० ४९ । ६६-६७) | शूनारकः 
क्षेत्रके जलमे स्नान करके एक पत्नतक निराहार रदनेदाला 
मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है ( जबु० २५। 
wo ) | 
श्रगाल-ज्जीराज्यकै स्वामी, जो कलिंगराज चित्राङ्गदकी 
कन्याके सखयंवरमे पधारे थे ( शान्ति० ४। ७) | 
श्ज्ञ-शंकरजादीा वाद्यवेदोप ( बन० ८८ | ८) | 
>्टुझचान्‌-( १ ) दिरण्यकवर्षका एक पर्वत, यहाँ उत्तर- 
दिग्विजयके समय अजुन गये थे और इसे छॉबकर उत्तर- 
कुरुवपमें चढ गये थे ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७५० ) । इसकी गणना छः वषपर्वतोर्मे है। 


( १५६ ) 


श्टज्ञवेरपुर-एक तीर्थ) 


शेषनाग 


यह सब घातुओसे सम्पन्न एवं विचित्र शोमा धारण करनेवाला 
है। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं ( भीष्म० 
६ ॥ ५ ) | घृतराष्ट्के प्रति संजयद्वारा इतका विद्येष 
वर्णन ( भीष्म? ८ । ८-९ ) | सायं-पातःस्मरणीय 
पर्वतेमिं भी इसका नाम है ( अचु० १६५। ई२ )। 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि, जो गालवके पुत्र थे | इन्होंने 
देके साथ बृद्धकन्याका पाणिग्रहण किया था ( झल्य० 
५२ | १५-१७ ) | एक रात इनके साथ निवास करके 
वृद्धकन्याके चले जानेपर ये उसके रूपका चिन्तन करते 
हुए अत्यन्त दुखी हो गये और शरीर त्यागकर इन्होने 
भी उसीके पथका अनुसरण किया ( झब्य० ५२ । १९- 
२४ ) | 


श्टङ्गवेर-क्रौरव्यकुलमै उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमें भस्म हो गया ( जादि० ५७ । १९) | 


जदा पूर्वकालमै वनवाहके समय 
दशरथनन्दन श्रीरामने गङ्गाजीको पार किया था। उस 
तीर्थमे स्नान करनेसे मनुप्य सव पाद मुक्त हो जाता है 
( बन० ८५। ६५-६६ ) | ( वर्दी नियादराज गुइकी 
राजधानी थी । सम्भवतः प्रतापगढ़ जिळका सिंगरौरा 
नामक गाँव ही प्राचीन »ज्जवेरपुर है । ) 


श्ग्रङ्गी-शमीक ऋषिका तरुण पुत्र; को महान्‌ तपस्वा; दुःसह 


तेजसे सम्पन्न और महान्‌ ्रतघारी था । उसमें क्रोबकी 
मात्रा बहुत थी ( आदि० ४० । २५-२६ ) । आचार्य- 
की सेवासे लोटते समय अपने मित्र कृशके द्वारा राजा 
परीक्षितके अपराधका समाचार सुनकर इनके द्वारा उन्हें 
तक्षकके डसनेसे मरनेका शाप ( आदि० ४० । २९ से 
आादि० ४१ । १४ तक; आदि० ५०। ४-११ })। 
परीक्षितूको शाप देनेके कारण विताद्वारा इसकी भत्सना 
तथा राजाकी महत्ता एवं आवव्यकताका प्रतिपादन 
( आदि० ४१।२०--३३ ) । व्यासजीके आवाहन 
करनेपर खर्गसे परीक्षितूके साथ शुङ्ग और इसके पिता शमीक 
भी जनमेजयके यजञमें आये थे ( आश्रम० ३५। ८ )। 


शेषनाग-नागराज अनन्त) ( ये साक्षात्‌ भगान्‌ नारायणके 


स्वरूप हैं और उनके लिये शय्यालप होकर उन्हें धारण 
करते हैँ |) इनके द्वारा मन्दराचलका उखाड़ा जाना 
( आदि० १८ । ८ 3 | नागोंमे सर्वप्रथम ये ही प्रकट हुए 
थे { आदि० ३५। २-५ ) | नाोके पारस्परिक देपसे 
ऊबकर इनका पुष्कर आदि क्षेत्रीमै तपस्या करना 
( आदि० ३६ । ३-५) धर्ममें अटल निष्ठा रहनेके लिये 
ब्रह्माजीसे इनक्की वर-याचना ( आदि० ३६। ५७) | 
ब्रह्माजीके द्वारा इनको वरदान एवं एथ्वी धारण करनेकी 
आज्ञा ( आदि० ३६ । १८-१९ ) | एथ्वोको स्थिरभावसे 


शैसाबत्य 


चारण करनेके लिये ब्रह्माजीका आश्वासन (आदि० ३६। 
२० )। इनकी माता कद्रू और पिता कश्यप हैं ( आदि० 
६५ । ४१ 3 | इनके अंशसे वः्रामजी अवतीर्ण हुए थे 
(आदि ६७ । १५२) । भगवान्‌ नारायण दोषको 
शय्या बनाकर इनगर शयन करते हैं (वन२७२ । ३८- 
३० ) | त्रिपुरदाहके समय ये शिवजीके रथके अश्न वने 
थे ( द्रोण> २०२ । ७२ ) | 

शेखाइत्य-एक मद्दातरस्वी प्राचीन ऋषि, जिन्होंने शाल्वसे 
परेत्वक्त हो आश्नममें आकर रोती हुई अम्वासे बातचीत 
की थी | ये कडोर ततका पालन करनेवाले तपोतृद्ध 
ब्रह्मि थे ¦ शास्त्र और आरण्यक आदि ग्रन्थांकी शिक्षा 
देनेवाले सद्गुरु थ ( उद्योग» ५७५ । ३८-४० ) | 

शैब्य-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २२५ ) | 
इनके पुत्रका नाम सुञ्जव था, जिसकी पर्वत और नारद- 
जीसे मित्रता थी ( द्रोण० ५५। ५) | (२) शिबि 
देशके नरेश, जो युधिष्ठेरके श्वशुर थे | इनका नाम 
गोवासन था ( आदि० ९५। ७६ ) । ये युधिष्ठेरकी 
समामे विराजमान होते थे ( सभः० ४। २५ )। ये 
तथा काञ्चिराज दोनों युघिटिरके बड़े मी थे और उपप्ळब्य 
नगरमें एक अक्षीदिणी सेनाके साथ आकर अभिमन्युके 
विवाइमें सम्मिलित हुए थे ( दिराद० ७२। १६ ) । 
इनको कृतबरमाके साथ युद्ध करनेका काम दिया गया था 
( उद्योग ० १६४। ६ ) । दुर्योधनने नरश्रेष्ट शैब्यकी 
पाण्डव-सेनाके महान्‌ घनुर्धरोंमे गणना की थी ( भीष्म० 
२७ । ५ 3 | ये काशिराजके साथ रहकर तीस हजार 
रथियोंके द्वारा धृष्टयुम्ननिर्सित क्रोदव्यूहकी रक्षा करते थे 
( भीप्म० ७० । ५६-५७ ) | ये उशीनरके पौत्र कहे 
गये हैं । धृतराष्ट्रद्रारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१० । ६४--७० ) | नोलकमलके समान रगवाले, 
सुर्गनय आनूषर्णोसे विभूप्रित, विचित्र मालाओंबाले 
अश्व, विचित्र रथसे युक्त राजा शेव्वको युद्धस्थलमें ले गये 
थे ( द्रोण» २३। ६१ ) | ३) भगव्रान्‌ श्रीकृष्णके 
रथका एक अश्व ( आदि० अध्याय २१२; वन ० अध्याय 
२०) १८३; उद्योग० 
अध्याय ८, १३१; द्रोग> अध्याय ७९, १४७ । ७७; 
सोसिक० अध्याय १३; झान्ति० अध्याय ३६, ४६, 
५३ ) । (४ ) एक वृष्णिवंशीय क्षत्रिय बीर, जिसने 
अजुनसे घनुर्वदकी शिक्षा प्राप्त की थी | यह युधिष्ठिरकी 
समामे विराजमान होता था ( सभा० ४। ३४-३५ ) | त 
( ५ ) एक क्षत्रिय नरेश, जिन्हें श्रीकृष्णने पराजित किया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
८२४) । ( ६) एक कोरवपक्षीय प्रमुख योद्धा, जो 
भीष्मनिर्मित सर्वदोभद्र नामक व्यूहके मुद्दानेपर खड़ा था 
( भीष्स० ९९। २ ) । 


२२) डिराट० अध्याय ४५; 


( ३५७ ) 


शेब्या-( १ ) राजा सगरकी एक पत्नी; जिनसे बंद प्रवर्तक 
एक ही पुत्र उसन्न छुआ था | उस पुत्रका नाम असमंजस 
था ( वन० १०६ । २०; बन० १०३ । ३९ ) | 
(२) झालव देशके प्राचीन राजा घुमत्सेनकी रानी: 
जिन्होंने अपने पुत्र सत्थवात्‌ और बघू सावित्रीके रातको 
आश्रममें न लौटनेपर पतिके साथ विभिन्न आश्रमोमें 
जाकर उनका पता लगाया था ( बन० २५८। २) । 
( ३ ) भारतवर्पकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहके 
निवासी पति हैं ( भीष्म ९। २४) | (४) भगवान्‌ 
श्रीकृणकी एक पटरानो) जिन्होंने श्रीकृष्णके परमधाम 
पधारनेपर पतिलोककी प्रातिके लिय अग्निमें प्रवेश किया 
था ( मौसल ७ । ७३ ) | 

शैरीपक-एक देश) भिसे पश्चिम-दिग्विजयक्रे समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२।६)। 

शैलकम्पी-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५ । ६३ ) | 

शेलाभ-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) | 


शैलालय-एक राजा, जो भगदत्तके पितामद्द थे और कुरू” 
क्षेत्र, तपोवनमें तपस्या करके इन्द्रलोकमै गये थे 
( आश्रम २०। १०) ¦ 

शेळूय-एक गन्धर्व, जो कुवेरकी समाये रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०।२६ )। 

शेळोदा-मेरु और मम्दराचलकी मध्यवर्तिनो एक नदी) 
इसके तटपर वसे . हुए म्लेच्छ जातियोंको अजुनने जीता 
था ( सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८ ) | 
इसके दोनों तटोपर बॉर्साकी छायामें रहनेवांड खस आदि 
म्लेच्छोंने राजसूय यज्ञमै युधिडिरको पिगीलक नामक 
सुवर्ण भेंट किया था ( खमा० ४२ । २-४ ) | 

शेवाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५४) | 

शोशाव-एक देश) जहाँके क्षत्रिय नरेश भेंट लकर आये और 
युबिष्ठिरके राजद्राररर खड़े थे ( सभा? ५२ । १८ ) | 


शोण-एक नदी; जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है (सभा० ९। २१) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन्द्रप्रस्थसे राजगह जाते समय मार्गमे इसे पार किया था 
(सभा० २०। २७ ) । शोण और ज्योतिरथ्यके 
संगमर्मे स्नान करके पवित्र और जितेन्द्रिय पुरुष पितरोंका 
तर्पण करे तो उसे अग्निष्टोमवज्ञका फल प्राप्त होता है । 
इसका उत्तत्तिखान वंशगुल्मतीर्थ है । वहाँ स्नान करनेसे 
अश्वमेघवज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८५ । ८-९ )। 
यह अग्निकी उलत्तिका खान मानी गयी है ( वन० 
२२२ । २५ ) । इसकी गणना भारतवर्षकी प्रमुख 
नदियोंमे है ( भीष्म? ९। २९) | 


शोणितपुर 


शोणितपुर-बाणातुरकी राजधानी । शिव) कार्तिकेय, भद्र- 
काली देवी और अग्नि आदि देवता इस नगरीकी रक्षा 
करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबको जीतकर उत्तर 
द्वारमें प्रवेश किया । वहाँ शङ्करजीको भी युद्धके द्वारा 
परास्त करके वे उस श्रेष्ठ नगरमें गये । वहाँ उन्होने 
बाणासुरकी भुजाओंको काटकर उसे पराजित किया तथा 
अनिरुद्ध ओर ऊपाको वन्धनमुक्त किवा ( सभा० 
३८ । २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२१) | 

शोणितोद्‌-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७) | 

शोभना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झब्य० ४६। ६ )। 

शौण्डिक-एक जाति, इस जातिके लोग पहले क्षत्रिय थे; 
किंतु ब्राक्षणोंके अमर्पसे नीच हो गये ( अनु० ३५। 
१७-१८) | 

शौनक-( १) भ्गगुवंशमें उत्पन्न एक महर्षि, जो नेमिपा- 
रण्यवासी तथा बहाँक़े आश्रमके कुलपति थे। इनके 
द्वादशवार्पिक यशमे उम्रश्रवाका आना और महाभारतकी 
कथा सुनाना ( आदि० १ । १९) | ये रूगुवंशी 
झुनकके पुत्र हैं ( अनु० ३०। ६५) । 

महाभारतमे आये हुए शोनकके नाम -भार्गव, भार्गवोत्तम) 
भगुशादूछ, भृगूद्वह) भगुकुलोद्रह, भगुनन्दन आदि । 
(२) युविष्टिके वनगमनके संमय उनके साथ 
चलनेवाल एक विप्र । इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति विवेकी- 
अविवेकीकी गतिका वर्णन (वन० २। ६४-८१) | 
इनके द्वारा युधिष्ठिरको तप करनेका आदेश ( वन० 
२॥ ८२-८४) 

शौरि-रके पुत्र वसुदेव ( द्रोण० १४४ । ७) | 
( देखिये वसुदेव ) 

श्याम-शाकद्वीपका एक महान्‌ पर्वत, जो मेत्रके समान श्याम 
तथा बहुत ऊँवा दै । वहाँ रहनेसे वहाँकी प्रजा श्यामताको 
प्राप्त हुई है ( भीष्म० ११। १९-२० ) | 

इयामायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रीमेसे एक ( अनु ० 
४। ५५) 

च्यामाश्रम-एक प्राचीन तीथ) जहाँ स्नान, निवास और एक 
पक्षतक उपवास करनेसे अन्तर्धांनरूप फलकी प्राति होती 
है ( अनु० २५। ३०) | 

इयेन-( १ ) पक्षयोकी एक जाति, जो ताम्राक्रुमारी श्येनीकी 
संतान है ( आदि० ६६। ५६-५७ ) | (२) एक 
प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी समामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ७। ११) | 

इयेनचित्र-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमै कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६३ ) । 


( ३५८ ) 


श्रावस्त 


इयेनजित्‌-( १ ) इक्ष्वाकुवंशीय राजा दलका पुत्र, जो 
पिताका अत्यन्त प्यारा था ( बन० १९२। ६३) | 
(२) एक महारथी राजा, जो भीमसेनके मामा थे 
( उद्योग० १४१। २७) | 


इयेनी-ताम्राकी पुत्री) इसने वाज-पक्षियोको जन्म दिया था 
( आदि० ६६ । ५६- ५७ ) | यह गछड़के बड़े भाई 
अरुणकी भार्या थी । इसके गर्भसे दो महाबली पुत्र उत्पन्न 
हुए; जिनका नाम था सम्पाती और जटायु {आदि० ६६। 
६९-७० ) | 

श्रद्धा-( १ ) दक्षप्रजापतिकी पुत्री ओर धर्मकी पत्नी । 
ब्रह्माजीने धमंकी दर्सों पत्षियोको धर्मका द्वार निश्चित 
किया है ( आदि० ६६। १३-१५) । (२) यह 
सूर्यकी पुत्री है; अतः इसे वेवस्वती, सावित्री तथा प्रसवित्री 
कहते हैं ( झान्ति० २६४ । ८ )। ( विशेष देखिये 
सावित्री ) 


श्रवण-सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक । श्रवण नक्षत्र आनेपर जो 
मनुष्य वस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता दै; वह सवेत विमानके 
द्वारा खुले हुए स्वर्गमें जाता है ( अनु० ६४। २८ ) | 
श्रवण नक्षत्रमे श्राद्धका दान करनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता हे ( अनु० ८९॥ ११ )। 
चन्द्रव॒त करनेवाले साधकको श्रवण-नक्षत्रमै चन्द्रमाके 
कानकी भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिये ( भनु? 
११०। ७) | 


श्रवा-ण्त्समदवंशी महि संतके पुत्र, जो तमके पिता हैं 
(अनु० ३०।६३ ) | 

श्राद्धपवे-स्रीपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६ से २७ तक ) । 


श्राव-ये इक्षाकुवंशी महाराज युवनार्‍वके पुत्र थे | इनके 
पुत्रका नाम श्रावस्त था ( वन० २०२। ३-४) । 


श्रावण -( बारह मदीनेंमेसे एक । जिस माकी पूर्णिमाको 
श्रवण नक्षत्रका योग होता दै, उसे श्रावण कहते हैं । यह 
आपाढ़के बाद और भाद्रपदके पहले आता हैं ।) जो मन 
ओर इन्द्रियोको संवममें रखकर श्रावण मासको प्रतिदिन 
एक समय भोजन करके त्रिताता है, वह विभिन्न तीर्थोरमे 
स्नान करनेके पुण्य-फळको पाता और अपने कुटम्बीजनोंकी 
वृद्धि करता है ( अनु० १०६। २७ )। ्रावणमासकी 
द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके जो भगवान्‌ 
श्रीधरकी आराधना करता है; वह पाँच महायशोका फल 
पाता है और विमानगर बेठकर सुख भोगता हैं ( अनु० 
१०९ । ११) | 


श्रावस्त-ये इश्ष्वाकुवंशी महाराज आवके पुत्र थे । इनके 


श्रावस्तीपुरी 


पुत्रका नाम बृहदश्व था । राजा श्रावश्तने श्रावस्तीपुरी 
बसायी थी ( वन० २०२। ४) | 

श्रावस्तीपुरी-यइ इश्वाङुवंशी राजा श्रावस्तकी राजधानी 
थी, जिसे राजाने स्वयं बताया था ( वन० २०२; 
४)। 

श्री-( १ ) भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी, लक्ष्मी । ( देखिये लक्ष्मी) 
(२) धर्मकी एक पत्नोका नाम (आदि० ६६ । १४)। 


श्रीकण्ड-महादेव) भगवान्‌ शंकरके कण्ठमें श्रीनारायणके 
हाथसे अङ्कित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकण्ठ कहलाते हैं 
( शान्ति० २१४२ । १३४ ) | 

श्रीकुञ्ज-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वतीका एक तीर्थ 
इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८३ । १०८) | 

श्रीकुण्ड-एक त्रिभुवनविख्यात कुण्ड । यहाँ जाकर 
ब्रह्माजीको नमस्कार करनेमे महसन गोदानका फल प्राम 
होता हे ( वन० ८२! ८६) | 

श्रीतीथ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीथ) 
जहा जाकर स्नान एवं देवता-पितरोकी पूजा करनेसे 
मनुष्य उत्तम सम्पत्ति पाता है ( वन० ८३ । 
४६ ) | 

४ € ~ ww 

श्रीपवंत-एक तीर्थभूत पर्वत । वहाँ जाकर नदीके तटपर 
स्नान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेसे 
मनुष्य अश्वमेघयज्ञका फळ पाता है ( वन० ८५। १८ )। 

श्रौमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( दाल्य० ४६। ३ ) | 
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श्रमद्कगवद्गीतापच-भाष्मपवका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१३ से ४२ तक ) | 

श्रामान्‌-दत्तात्रेयकुमार निमिक्रे कान्तिमान्‌ पुत्र, जिन्होने 
एक सहस्र वर्षातक कठोर तपस्या करके अन्तकालमें काल 
धमरे अधीन हो अपने प्राण त्याग दिये थे ( अनु० ९१। 
५-६ ) | 

श्रोचत्स-भगवान्‌ नारायणके वश्चःखलमै भगवान्‌ शंकरके 
त्रिशूळसे बना हुआ चिह्न ( झान्ति० ३४२ । १३७) | 


श्रीवह-कस्यपद्वारा कद्रुके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि ० 
३५। १३ ) | छ 


श्रुतकमो ( श्रुतसेन )-( १ ) सहदेवके द्वारा द्रौपदीके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९७। ७५) । प्रथम दिनके 
संग्राममें सुदर्शनके साथ द्द-युद्ध ( भीष्मण ४५ । 
६६-६८) । दुमुखद्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० ७९। 
३५-३८ 3 । इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३। 
३१) | चित्रसेनपुत्रके साथ इसका युद्ध (द्रोण० २५॥ २७- 


( ३५९ ) 


श्रुतश्रवा 


ns 
पाट PHOT 


२८) | इसके द्वारा मद्दामनखी शलका वघ ( द्रौण० १०८। 
१० 3 | इसक्रे द्वारा अभिमारनरेश चित्रसेनक्रा वथ ( कर्ण० 
१४। १--१४ ) । इसके द्वारा अश्वत्थामापर प्रहार 
( कण० ५५ । ५३-१९ ) । देवात्रधकुमारका वध 
( कर्ण ० ८८। १८) । अश्चत्यामाद्वार इसका वध 
( सोशिक ८ । ६० ) | ( २) ( श्र॒त्कीतिं )-अर्जुन- 
का द्रौपदीके गर्भते उत्पन्न हुआ पुत्र । इसके श्रतकर्मा 
नाम पड्नेका कारण ( आदि० २२० । ८३; वन० 
२३५ । १० ) | ( विटप देखिये-प्रतक्ीतिं। ) (३) 
घृतराष्ट्रके सी पुत्रामेल एक । इसका झतानीकके साथ 
युद्ध ( कर्ण> २५। १३-१६ ) | 


श्रुतकीति-ठौयदीके गर्भस अजुनद्वात उत्तन्‍्न ( आदि० 
६३ । १२३; आदि० ९५। ७५ 3 । विश्वदेवके अंसे 
इसका जन्म हुआ था ( आदि३ ६७। १२७-१२८ ) | 
इसका जयत्सेनके साथ युद्ध ( भीप्म० ७९ । ४१ 2) | 
इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ । ३२) । हुःशासन- 
पुत्रके साथ युद्ध ( द्रोण० २५॥ ३२-३३ )। अश्वत्थामा- 
द्वारा इसका वध ( खोसिक* ८ । ६१-३२) । 


श्रुतक्षय-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अर्जुनद्वारा इसका 


वघ ( कण २७। ५१२) | 


श्रुतध्व जञ-विराठके भाई । जो पाण्डवोके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोण० १५८ । ४१ )। 


श्रुची-( १) एक प्राचीन नरेश । इनके पास अगस्त्यजी 
घन माँगने गये थे ( वन० ९८ । १ ) । इनका अगस्य- 
जीके धन माँगनेपर उनके सामने अपने आय-व्ययका 
बिवरण रखना ( वन० ९८। ५ ) । इनका अगस्त्यजीके 
साथ अन्य रातताओके पास जाना ( दन० ९८ । ७ ) । 
अगस्त्यजीकी आज्ञा लेकर इनका अपनी राजधानीको 
लौटना ( बन० ९९ । १८) । (२) पृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोमेसे एक । इसका आपने दस भाईयोके साथ भीमसेन- 
पर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( शल्य० २६ । ६- 
३२) | 


श्रुतश्रवा-( १ ) एक ऋषि । इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा 
था | सोमश्रवाको अपना पुरोहित बनानेके लिये जनमेजय- 
की इनसे प्रार्थना ( आदि० ३। १३-१५ ) । इनका 
अपने पुत्रके जन्म-प्रसंग तथा उदारतापूर्ण स्वभाव आदि- 
का वर्णन करते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार करना 
८ आदि० ३ । १६-१९ ) | ये जनमेजयके सर्पसत्रमे 
सदस्य बने थे ( आदि० ५३ । ९-१० ) । तपस्या करके 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले ऋृपियोमें इनका भी नाम दै 
शान्ति, २९२। १६-१७) । (२) एक राजर्विः 


श्रुतश्री 


जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८ ।९) । (३) चेदिराज दमत्रोषकी 
भार्या । श्रीकृष्णकी पितृष्वसा ( बुआ ) और शिझुपालकी 
माता । इनके द्वारा अपने पुत्र ( शिशुपाल ) की जीवन- 
रक्षाके लिये श्रोकृष्णसे प्राथना ( सभा० ४३। १-२०) | 
झिञ्चुपाळके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा-ऐमा कहकर श्री- 
कृष्णद्वारा इनको आश्वासन ( सभा ४३। २४) | 


श्रुतश्ची-एक दैत्य, जिसका गरुड़द्वारा वध हुआ था 
( उद्योग० १०५। १२) | 


श्रुतसेन-( १ ) महाराज जनमेजयके भ्राता; जिन्होंने अपने 
अन्य भाइयोंके साथ देवताओंकी कुतिया सरमाके पुत्र 
सारमेयकी पीटा था ( आदि० ३।१)।(२) 
तक्षक नागके छोटे भाई ( आदि०३। १४१-१४२ ) | 
(३) ( श्रतकर्मा ) त्रौपदीके गर्भैसे सहदेवद्वारा उत्पन्न 
( आदि० ६३ | १२४ ) । यह ब्रिदवेदेवके अंदासे उसन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ । १२७) । इसके श्रतसेन 
नाम पड़नेका कारण ( आदि० २२० । ८५ ) | ( विशेष 
देखिये-श्र॒तकर्मा । ) ( ४ ) एक दैत्य । जिसका गरुड़- 
द्वारा वघ हुआ था ( उद्योग० १०५। १२ )। (५) 
कौरवमक्षका एक योद्धा, जिसे अर्जुनने बाण मारा था 
( कर्णे २७। १०-११ ) | 


श्ुतानीक-विराटके भाई, जो पाण्डबोंके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोण० १५८। ४५ ) | 

श्रुतान्त ( चित्राङ्ग )-शृतराष्टरका पुत्र । इसने अन्य भाइयोके 
साथ रहकर भीमसेनपर धावा किया और उन्हींके हाथ- 
से मारा गया (शब्य० २६ | ४-११ ) | 


श्रुतायु ( श्रुतायुध )-( १ ) कलिङ्ग देशके राजा, जो 
युधिषिरकी समामे विराजते थे ( समा० ४ । २६) | 
इन्होने राजसूय यज्ञमें युविटिरको मणि-रत्न भेंट किये 
थे ( सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ ) | ये द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५। १३ ) | पाण्डवों- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण मेत्रनेका निश्चय हुआ 
था ( उद्योग० ४। २४) । ये कलिङ्गराज कोरवपक्षकी 
एक अक्षीहिणी सेनाके अघिनायक थे ( भीष्म० 
१६ । १६ ) । भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
घायल होना ( भीष्म० ५४ । ६७--७५ ) | इनके 
दो चक्ररक्षक-सत्यदेव और सत्य-भीमसेनद्वारा मारे गये 
( भीष्म० ५४ । ७६ ) | इनका अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण» ९२ । ३६-४४ ) । ये पर्णाशाके गर्भसे 
बरुणद्वारा उत्पन्न हुए थे। इन्हें वरुणद्वारा गदाकी 
प्राप्ति हुई थी ( द्रोण ९२। ४५-५१ ) । इनका 


( ३६० ) 


श्रेणिमान्‌ 


अपनी ही गदाद्रारा वघ ( द्रोण० ९२ । ५४ ) । 
(२) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके 
अंशसे उन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) । यह 
महारथी बीर था और द्रॉपडीके स्वयंवरमें आया था 
( आदि० १८५ । २१ ) । मद्दावलो श्रतायु राजा 
युधिष्ठिकी समाका भी एक सदस्य था ( सभा० ४। 
२८ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इसको रण-निमन्त्रण भेजने- 
का निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। २३) । 
प्रथम दिनके संग्राममे इरावानके साथ इसका युद्ध 
( भीष्म० ४०। ६९--७१ ) | यह अम्बष्ठ देशका राजा 
था और भीप्मकी रक्षा करते हुए इसने अर्जुनका सामना 
किया था ( भीष्म ७५९। ७५-७६ ) । यह भीष्म- 
निर्मित कौश्वव्यूहके जघनभागमे खड़ा था ( भीष्म० 
७५ | २२ ) | यह युद्धमें युषिष्ठिरद्धारा पराजित हुआ 
था ( भीष्म० ८४॥ १--१७ ) । इसका अजुनपर 
आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्रोण» ९३ | ६०-- 
६९ ) | (३) एक कौरवपक्षीय योद्धा) जो अच्युतायु- 
का भाई था | इसने अपने भाई अच्युतायुके साथ रह- 
कर कौरव सेनाके दक्षिण भागको रक्षा की थी ( भोष्म० 
७१ । १८ ) । इन दोनों माइयोका अर्जुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इनका वध ९ द्रोण० ९३।७-- 
२४)। 


श्रुतावती-एक तपस्विनी कन्या, जो घृताची अप्सराको 
देखकर भरद्वाजजीके स्वळित हुए वीयसे उत्पन्न हुई थी | 
इसने घोर तपल्या करके इन्द्रको पतिरूपमे प्रात किया 
था ( शल्य० ४८ अध्याय ) | 


श्रुताद्व-पाण्डवपक्षका राजा, अस्वत्थामाद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १५६ । १८२ ) | 


श्रुति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ५। २३८ ) | 


a 
द्ध 


श्रेणिमान-एक राजर्पिप्रवर, जो काडेयतंशक दैत्योमे 
चोथे देत्यके अंशसे उसन्न हुए थे ( आदि ६७। 
५१ ) । ये द्रोपदीखयंवरम भी पधारे थे ( आदि० 
१८५॥ ११ )। ये ङुमारदेशके राजा थे। इन्हें पूर्व- 
दिग्विजयके अवसरपर भौममेनने परास्त किया था (सभा० 
३० । १ ) । दक्षिण-दिखिजयक समय सहदेवने भी इन्हें 
जीता था ( सभा० ३१। ५ ) | पाण्डवोंकी ओरसे 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (उद्योग 
४ । २१ ) | सेनाके प्रयाण करते समय ये युधिष्ठिरकों 
घेरकर उनके पीछे चल रहे थे ( डद्योग० १५१ । ६३- 
६४ )। पाण्डवसेनामे इनकी गणना अतिरथी बीरोमें थी 


श्वावि्ञोमापदद 

( उद्योग० १७१ | २७ ) | इनके रथके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३। ३७ ) । इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कणे ६। ३५ ) | 


श्वाविल्लोमापह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ 
( वन० ८३। ६१ ) | 


ध्थासा-दक्ष प्रजपतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी । इनके 
गर्भते अनिलनामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि० 


६६॥ १७--१९ ) | 
इवेत-( १ ) एक प्राचीन धर्मनिष्ठ राजि ( आदि० १ । 
२३३ ) । इन्होंने अरने मरे हुए पुत्रको पुनः जीवित 
कर दिया था ८ झान्ति० १५३ । १८ ) । इन्होंने कभी 
मांस नहीं खाया (अनु ० ११५। ६६) । ये सायं-प्रातः- 
स्मरणीय राजि हैं ( अनु० १७० । ४२ )। (२) 
एक राजा, जिसकी गणना भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारत” 
वर्षके प्रमुख बीरोमें की है ( समा० १४। ३३ के 
बाइ दा० पाठ) | ( ३ ) उत्तराखण्डका एक पवत, 
जिसे लॉघकर पाण्डबलोग आगे गये थे ( बन० १३९ । 
१)! ( ४ ) विराटके पुत्रश जो उनको बड़ी रानी 
कोसळराजकुमारी सुरथाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( विराट० 
१६ । ५१ के बाद दा० पाठ, पृष्ट १८९३, कालम 
२ ) । ये राजा युचिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये धे और 
शिशुपालने इनके नामका उल्लेख किवा था ( सभा० 
४४ । २० ) | इनका विचित्र पराक्रम ( भीष्म० ४७। 
४४--६२ ) । भौष्मरे साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध ( भीष्म? ४८ अध्याय ) । 
) एक वर्षका नाम । नीलयर्वतसे उत्तर अवेत 
वर्ष दे और उससे उत्तर हिरण्यक वर्ष है ( भीष्म० 
६ । ३७) (६) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 
३५ । ६४ ) | 


शवेतकि-सदा यज्ञमे निरत रहनेवाले एक भूपाल ( आदि 
२२२ । १७ ) | इनके द्वारा विविध यज्ञोंका अनुष्ठान 
( आदि० २२२। १९ ) | दीर्घकालतक इनके यशमें 
आहुति देनेके कारण खिन्न हुए ऋत्विजोंद्वारा इनका 
परित्याग एवं दूसरे ऋत्विजोंको बुलाकर अपने चालू किये 
गये यसको पूरा करना ( आदि० २२२। २१-२३ ) | 
यज्ञ-सम्पादनके लिये इनके द्वारा घोर तपस्या और भगवान्‌ 
शिवकी आराधना ( आदि० २२२। ३६-३९ ) | बारइ 
वर्षोंतक अग्निमे निरन्तर आहुति देनेके लिये इनको झिव- 
का आदेश { आदि २२२ । ४७ ) | भगवान शिवका 
प्रसन्न होकर अपने ही अंशभूत दुर्वायाको इनका यश 
सम्पादित करनेके लिये आदेश ( आदि० २२२ । ५८) | 
दुर्वाताद्वारा इनके शतवर्षीय यज्ञका सम्पादन ( आदि० 


म« ना० ४६--- 


( ३६१ ) 
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श्वेता 

२२२ ! ५९ ) | इनके यज्ञमें बारह वर्पातक निरन्तर 
घुतपान करनेसे अग्निदेवकी अर्जीणताका कष्ट होना 
( सादि» २२२ । ६३-६७ ) | 

इवेतकेतु-एक ऋषि; जो जनमेजयके सपसत्रके सदस्य बने 
थे ( आदि० ५३ । ७) ¦ ये गौतमकुलमे उत्पन्न महपि 
उद्दालकके पुत्र हैं | इन््रकी सभामें रहकर उनकी उपा 
सना करते हैं ( सभा० 3३। १२ ) । ये अशवक्रके मासा 
थे। इनका अष्टावक्रको सपने पिताझी गोदसे खीँचना 
( वन> १३२ । ३८ 3 | अष्टवक्रके साथ राजः जनकके 
यज्ञमे जाना ( बन० ३३: । २३ ) | दस्तिनापुर जाते 
समय श्रीकृष्णसे स्यसे इसकी भेंट ( उद्योग» ८३। ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | कप्टव्यवहारके कारण पिताद्वारा 
इनका परित्याग ( झान्ति० ५७ । १० ) । महर्षि देबल 
पास उनकी कन्याके लिये जाना) सुवचलाक नाथ इनका 
विवाह) पत्नीकै साथ इम बिभिन्न आध्यात्मिक प्रश्ना 
ततर ग्रहस्थधर्मका पालन करते हुए इन्हें परमगतिकी प्राम 
( शान्ति० २२०। दाक्षिणात्य पाइ ) ! ते उग्र दिखाने, 
ऋषि डे ( जनु० १६० । 2०३ | 

श्वेतढीप-भगवान्‌ नारावणक' अनिदननीय धम~क्ीर 
नागरे उत्तर भःगका केत नमसे विख्यात विश्ञाल द्वीप) 
जिसकी ऊँचाई मेरुपर्दतसे बत्तीस इज्रार योजन है । बहाँक 
निवासी इन्द्रियोसे रहित, निरुद्दार तथा ज्ञानसम्पन्न होते 
हें । उनके अज्ञोंसे उत्तम सुगम्ध निकलती रहती है । ग 
निष्पाप एवं इत्रेइवणके होते हैं । उनका शरीर और 
उसकी इङ्डियाँ वञ्रके समान सुदृढ़ होता हूँ । वे मान 
सपमानसे परे तथा दिव्यज्प और बलसे सम्पन्न होते हैं । 
मस्तक छत्रकी भाँति एवं स्वर मेघगर्जन-जैसा गम्भीर होता 
है । उनके बराबर-बराबर चार भुजाएँ, सहम साठ सफेद 
दाँत और आठ दाढ़ें होती हैं । १ दिव्यकान्तिमान्‌ होत 
हैं तथा कालको भी चाट जाते हैं! वे अनन्त गुर्णकि 
भंडार परमेश्वरको अपने हृदयमें धारण किये रहते दै 
( झान्ति० ३३५ । ८--१२ दा० पाठसहित ) | 
इवेतद्वापके प्रभावका विशेष वर्णन ( शानित० ३३६। 
२७-३५ ) | 

इवेतभड एक गुह्कः जो कुबेरकी समामे आकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा" १० | १५) | 


इवेतवक्त्र-स्कन्ददः एक सैनिक( शल्य ४७ । ७३ ) | 

इवेतवाहन-अजुनका एक नाम ( आदि० १९९ | १० ) | 
( विशेष देखिये---अजुन ) । 

इवेतसिद्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४७ | ६८ )! 


इवेता-( १ ) क्रोडवशाकी पुत्री; इसने शीघ्रगामी दिग्गज 


इवेंग्य 


श्वेतको उत्पन्न किया था ( आदि० ६६ ।६१, ६६ ) | 
(२) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। २२) | 

इवेत्य-प्राचीन राजा सुंजयका नाम (द्रोण० ५५ । ७०) | 
( विशेष देखिये--सुञ्जय ) । 


(ष) 


षष्टिहृद्‌-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेपर अन्नदानसे भी 
अधिक फल प्राप्त होता है ( अनु० २५। ३६ ) | 


~~ २२, 


पष्ठी देवी-ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये बैठने- 
वाळी एक देवी ( सभा० ११। ४१ ) | 


(स) 

संकोच-एक राक्षस; जो प्राचीन कालमें इस पृथ्वीका 
शासक था; किंतु काळके अधीन हो इसे छोड़कर चल 
वसा ( शान्ति० २२७। ५२) | 

संकृति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३४ )। ये 
राजा रन्तिदेवके पिता थे ( वन० २९४ । ५७; द्रोण० 
६७। १) | 

संक्रम-भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षदों- 
मेसे एक । शेष दोके नाम थे-चक्र और विक्रम ( शल्य ० 
४५ । ३७) | 

संश्रह-समुट्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम था विग्रह { शल्य» ४५ । ५० ) | 

सं्रामजित्‌-कर्णका एक भाई | विराटकी गो ओके अपहरण- 
के समय युद्धम अजुनद्वारा इसका वध हुआ था 
( विराट० ५४ । १८ 3) | 

संचारक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७४ ) | 

संज्ञा-स्वशाकी पुत्री और भगवान्‌ सूर्यकी धर्मपत्नी । ये 
परम सौभाग्यवती हैं । इन्होने अश्विनीका रूप धारण करके 
दोनों अश्विनीकुमारोंको अन्तरिक्षमें जन्म दिया था 
( ऋादि० ६६ । ३५ ) | नासत्य और दरू दोनों 
अश्विनीकुमार अश्वरूपधारिणी संशाकी नासिकासे 
उत्पन्न हुए थे । इनका प्रादुर्भाव भगवान्‌ सूर्यके वीर्यसे 
हुआ था ( अनु० १५० | १७-१८ ) | 

संतजेन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५८ ) | 

सतानिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।९)। 

संध्या-( १ ) एक नदी, जो वरुण-समामे रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २३ )। (२) 
सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठात्री । ये महर्षि पुलस्त्यकी 
पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ ! १६ ) | ( मूलगत नाम 
“प्रतीच्या? ) । 

संनतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र महामनम्वी रोद्राश्वके द्वारा 


( ३६२ ) 


सबरण 
मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न महाधनुर्घर पुत्र । 
इनके अन्य भाइयोंके नाम--ऋचेयु, पक्षयु, कृकणेयु, 
स्थण्डिलेयुः बनेयु, जलेयु, तेजेयु, सत्येयु तथा ध्मेयु थे 
( आदि० ९४ । ८-११ ) | 
संन्यस्तपाद्‌-एक देश, जहाके राजा और राजकुमार 
जरासंघके भयसे पीड़ित हो उत्तर दिशाकी छोड़कर 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले चुके थे (सभा० १४ । २८)। 


संयम-राक्षस शतश्चङ्गका प्रथम पुत्र, जो अम्बरीषके सेना- 
पति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ) | 

संयमन-( १ ) यमकी राजधानी संयमनी पुरी, जो दक्षिण- 
दिशामे स्थित है ( वन० १६३।८-९)। (२) 
सोमदत्तका दूसरा नाम ( भीष्म० ६१ । ३३ ) | 

संयमनीपुरी-यमकी राजधानी या पुरी; इतका दूसरा नाम 
“संयमन? भी है ( वन० १६३ । ८९; द्रोण० ७२ | 
४४; द्रोण» ११९ | २४; द्रोण० १४२। १०३ | जहाँ 
कोई भी झुठ नहीं बोलता, सदा सत्य ही बोला जाता है, 
जहाँ निल मनुष्य भी बलवानसे अपने प्रति किये गये 
अन्यायका बदला लेते हैं; मनुष्योकी संयममे रखनेवाली 
यमराजकी वही पुरी 'संयमनी? नामसे प्रसिद्ध है ( अनु० 
१०२ । १६) | 

संयाति-( १ ) राजा नहुषके तीसरे पुत्र । ययातिकें छोट 
भाई । इनके अन्य भाइयोके नाम थे--वतिः ययाति? 
आवाति) अयति और ध्रुव ( आदि० ७५ । ३०-३१ ) | 
(२) ये मद्दाराज पूरके प्रपौत्र एबं प्राचिन्वानके पुत्र 
थे । यढुकुलकी कन्या अइमकी इनकी माता थी 
( आदि० ९५ | १३) | इनके द्वारा दृषद्वाचकी पुत्री 
वराङ्गीके गर्भसे 'अहंयाति' नामक पुत्रका जन्म हुआ 
था ( आदि० ९५। १४ ) | 


संवरण-सोमवंशी अजमीढके पौत्र तथा ऋक्षके पुत्र 
( आदि ९४ ३१-३४ ) । पाञ्चालनरेशके द्वारा 
इनपर आक्रमण और इनकी पराजय ( आदि० ९४। 
३७-३८ 9 । शत्रुके भयसे राज्य छोड़कर इनका सिन्धुः 
तटपर निवास ( आदि० ९४ । ३९-४० ) | इनके द्वारा 
राज्य-प्राप्तिकि लिये पुरोहितके रूपमे वसिष्ठका वरण 
( आदि० ९४ । ४२-४४ )। वमिष्ठकी सहायतासे 
इनको अपने राज्यकी प्राप्ति तथा इनके द्वारा विविध 
यज्ञँका सम्पादन ( आदि० ९४। ४५-४७ ) | इनके 
द्वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे 'कुरुःका जन्म ( आदि ० 
९४ । ४८ ) | इनकी सूर्यदेवके प्रति भक्ति एवं आराधना 
( आदि० १७० । १२-१४ ) । राजा संवरणके गुण--- 
रूपमै इस पृथ्वीपर इनके समान कोई नहीँ था । ये 


संवत 


कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अपनी दिव्य कान्तिसे सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होते थे । प्रजा इनकी उपासना करती 
थी । उत्तम गुणसम्पन्न और श्रेष्ठ आचार-विचारसे युक्त थे 
( आदि० १७०॥ १७५---१९ ) | इनके साथ तपतीके 
विवाहके लिये सूर्यदेवका संकल्प (आदि० $७० । २० ) | 
एक दिन ये पर्वतके समीपवर्ती उपवनमे शिकार खेलने- 
के लिये गये । वहाँ थकावटके कारण इनके घोडेकी मृत्यु 
हो गयी | फिर ये अकेले पैदल ही घूमने लगे | घूमते- 
घूमते उपवनमें इन्हें एक विशाललोचना दिव्य कन्या 
दिखायी दी ( बह सूर्थकन्था तपती थी) ( आदि० 
१७० | २५-२३ ) । तपतीके रूप-सौन्दर्यको देखकर 
इनका मोह ( आदि० १७०। २४-३४ ) | इनका उस 
कन्यासे परिचय पूछना । उसका अदृश्य होना तथा 
उसके वियोगसे इनकी मूर्च्छा ( आदि० १७० । ३६- 
४४ ) । तपतीद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १७१ । 
४-५ ) । गान्धर्वं विवाहृद्वारा अपनी पत्नी बननेके 
लिये इनकी तपतीसे प्रार्थना ( आदि० १७१ । ७- 
५९ 3 । तपतीकी प्रासिके लिये इनके द्वारा सूर्यकी 
आराधना और वसिप्रजीका स्मरण ( आदि० १७२ । 
१२-१३ ) | वसिष्ठकी कृपा एवं प्रयत्नसे इनको तपती- 
की प्राप्ति ८ आदि० १७२। १४-३२ ) । तपतीके 
साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १७२ | 
३३ ) । तपतीके साथ इनका विहार ( आदि० १७२ । 
३७ ) । इनके राज्यमें वारह वर्तक अनावृष्टि (आदि ० 
१७२ । ३८ ) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश रे 
९ अनु० १६५। ५४ ) | 
महाभारतमें आये इए संवरणके नाम-आजमीढ, 
आरक्षे, पौरव, पौरवनन्दन) ऋृक्षपु आदि । 
संबते-महपि अङ्गिराके तृतीय पुत्र । शेष दोके नाम 
बृहस्पति और उतथ्य हैं ( आदि० ६६। ५ ) | ये इन्द्रः 
सभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं (सभा० 
७ | १९ ) | ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । १२ ) | इन्होंने 
एक्षावतरणतीर्थमे राजा मरुत्तका यज्ञ कराया था ( वन० 
१२९। १३-१७ ) | बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखनेके 
कारण इन्होंने महाराज मरुत्तका यज्ञ कराया था ( द्रोण० 
५५ । ३८ ) । बृहस्पतिजीके इनकार करनेपर इन्होंने 
मरुत्तका यश कराया ( झान्ति० २९ । २०-२१ ) | 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे 
( शान्ति० ४७ । ९ ) | महाप्रयाणके समय भीष्मजीके 
पास गये थे ( अनु० २६। ५ ) । ये अङ्किराके आठ 
ुतरोमेसे एक थे; शेषके नाम थे-बृहदस्पति, उतथ्य, पयस्य, 
यान्ति, वार) विजय और सुधन्वा ( अनु० ८५। 


संहाद ( संहाद 
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३०-३१ ) | इनका मरुत्तको अपना साथ छोड़ देनेके 
लिये बाध्य करना ( आश्व० ६। ३१-३३ ) । मरुत्तम 
अपने पक्षमे रहनको प्रतिज्ञा कराकर उन्हे उनका यज्ञ 
करानकी स्वीकृति देना ( आश्व० ७ | २४-२७) । 
मरुत्तको सुवर्णकी प्रासिके लिये शिवजीकी नाममयी स्तुतिका 
उपदेश करना { आश्व० ८ । १३-३२ तक दाक्षिणात्य 
पाठसहित ) | अग्निदेवको जला डालनेकी धमकी देना 
( आश्व० ९। १९ ) | इन्ट्रके वज्रका स्तम्भन करना 
( आश्व० १० | १७ ) | इन्द्रको मरुत्तकी यश्श्ालामें 
बुछाना ( आश्व० ५० । २० ) | इन्द्रको ही आवश्यक 
कार्यका उपदेश देने तथा देवोंका भाग निश्चित करनेके 
लिये कहना ( आश्व० १० । २५) | 
संवतेक-( १) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५॥ १० ) । (२) माल्यवान्‌ पवतपर 
सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्निदेवका नाम ( भीष्म० ७ । 
२७-२८ ) | 
७. बतंवापी © ~ टी ~ ~ 
संबतबापी-एक दुलभ तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
सुन्दर रूपका भागी होता हे ( वन० ८५ । ३१ ) | 
संवह-जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले विमानोंको 
स्वयं ही वइन करती है, वह पर्वतोंका मान मर्दन 
करनेवाली चतुर्थ वायु संवह नामसे प्रसिद्ध हे । इसका 
विशेष वर्णन ( शान्ति» ३२८ । ४१-४३ ) | 
संवृत्त-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। ३४ ) | 
संबृत्ति-त्ह्मार्जाकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाली 
एक देवी ( सभा० ११ । ४३ ) | 
संवेद्य-एक तीर्थ; जहाँ प्रातः-संध्याके समय स्नान करनेस 
विद्या प्राप्त होतो है ( वन० ८५। १) | 
संशक्षतकवधपर्वे-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( द्रोण? 
अध्याय १७ से ३२ तक ) | 
संश्रुत्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
५५ ) | 
संस्थान-एक देश; जहाँके सैनिकोको भीष्मको रक्षाका 
आदेश दिया गया था ( भीष्म ० ५१ । ७ ) | 
संहतापन-ऐरावतकुलका एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ११-१२) | 


संहनन-राजा पूरके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र | माताका 
नाम सौवीरी । ये शूरवीर एवं महारथी थे ( आदि» ९४ । 
५-७ ) | 


खंहाद्‌ ( संह्वाद )-दिरण्यकशिपुका द्वितीय पुत्र, प्रहादका 
छोरा भाई । इनके शेष भाइयोंके नाम यहादः अनुह्वाद, 
शिवि तथा बाध्कलि थे ( आदि० ६५। १७-१८ ) | 


सकद्ग्रह 


ब 


वाह्वकदेशके सुप्रसिद्ध राजा शल्य इसीके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ६७। ६) | यह वरुणकी समामें 
रहकर उनको उपासना करता था ( खभा० ९५ । १२ )। 

सक्ृद्ग्रह-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
६६) | 

सगर-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३४) | ये 
यमसभामे रहकर सूयपुत्र यमकी उपासना करते हैं। 
( सभा० ८! १९) । ये इक्ष्वाकुवंशके प्रतापी राजा 
थे । इनको दो रानियाँ थॉ---वेदर्मी और शैव्या | इनकी 
संतान-प्रातिक्रे लिये तपस्या और इन्हें एक पत्नोसे साठ 
हजार तथा दूसरीसे एक ही वंशधर पुत्र होनेका बरदान 
( चन० ४७ । ५९; वन० १०६। ७--१६ 3 | इनकी 
एक रानी वेदर्भके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई । राजा 
उसे फेंकना नाइते थे; किंतु आकाशवाणीके मना करनेपर 
रुक गये तथा उसके निर्देशके अनुसार इन्होंने उस 
ठुम्बोके एक-एक बीजको निकालकर साठ हजार घृतपूर्ण 
कळशोमें रका और उनकी रक्षाके लिये धायें नियुक्त 
कर दी । तदनन्तर दोर्घकालके पश्चात्‌ इनके साठ हजार 
पुत्र उन घड्डोमेंसे निकल आये ( वन० १०६ । १८ से 
चन० १०७ । ४ तक 3 | इनकी अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा 
( वन० ५०७। ११) | इनके साठ हजार पुत्रोका 
कपिलकी क्रोधाग्निमे भस्म होना ( बन० १०७ । ३३ )। 
इनके द्वारा अपने पुत्र असमंजसका त्याग ( वन० १०७। 
३९-४३३ शान्ति० ५७। ८ ) | इनका अंशुमानको 
राज्य देकर स्र्ग-गामन ( वन० १०७। ६४) | ये 
अर्जुन और कृपाचायंका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैठकर विराटनगरके पास आये थे ( विराट० 
५६ | १० ) | भ्रीकृष्णढ्वारा इनके दान) यज्ञ आदिका 
वर्णन ( शान्ति» २९ । १३०-१३६ ) | महृणि 
अरिष्ट्नेमिसे इनका मोक्षविप्रयक प्रश्‍न ( शान्ति० २८८। 
३) | इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५ । ६६ ) | ये सायं-प्रातःस्मरणीय राजपि 
हूँ ( शन्रु० १६५ । ४९ ) | 

सङ्कर-एक मिश्रित जाति। भिन्न-भिन्न वर्णके माता-पितासे 
उत्पन्न होनेवाली संताने “संकर जातिके? अन्तर्गत मानी 
गयी हैं । भारतवषमें इस जातिके लोग भी रहते हैं 
( भीष्म ० ९। १३-१४ ) | 

सङ्कपण-बलदेव ( सभा० २२। ३६ के बाद दार 
पाठ ) । ( देखिये बलराम )। इनकी उत्पत्ति और 
भदहिमाका वर्णन ( झान्ति/ २०७ । १-१२ ) | 

सञ्चय-( १ ) गवज्गण नामक सूतके पुत्र, जो मुनियोके समान 
जानी और धर्मात्मा थे । ये घृतराष्ट्रके मन्त्रो थे (आदि० 


( २६५ ) संजय 


३३ । ९७ ) । धृतराष्ट्रक द्वारा इनको अपनी विजय- 
विषयक निराशाका अनुभव सुनाना ( आदि० १॥ १५०- 
२१८ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रको आश्‍वासन ( आदि० 
१।२२२-२५१ ) | ये युक्िष्ठिके राजसूय वशमें 
गये थे | इन्हें राजाओंकी सेवा और सत्कारके कार्य 
नियुक्त किया गया था ( सभा० ३५। ३ )। इनका 
थृतराट्रको फटकारना ( सभा० ८१ । ५-१८ ) | इनका 
घृतराष्ट्रके आदेशसे बिदुरको बुलानेके लिये काम्यकवनमें 
जाना और विदुरसे संदेश कहना ( बन० ६ | ५- - 
१७ ) | इनके द्वारा संताप करते हुए धृतराष्ट्रका बार्तो- 
का समर्थन ( वन० ४९ | १-१३ ) । इतका धृतगष्ट्रसे 
दुर्योधनके वधके लिये श्रोकृष्णादिके द्वारा काम्यकबनमें 
की हुई प्रतिज्ञाका वर्णन करना ( बन० ५१ । १५--- 
४४ ) । धृतराष्ट्रके भेजनेसे युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी 
कुदाल पूछना ८ उद्योग० २३ । १-५ ) । युधिष्ठिरके 
प्रश्नोंका उत्तर देना ( उद्योग ० २४ अध्याय ) | पाण्डवों- 
की सभामें घृतराष्ट्रका संदेश सुनाना ( उद्योग० २५ 
अध्याय ) | युधिष्ठिरको युद्धमें दोषको सम्भावना दिखाकर 
शान्त रहनेके लिये कहना ( उद्योग० २७ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके पाससे इस्तिनापुर लौटकर धरृतराष्ट्रसे उनका 
कुशल-समाचार कहना और पृतराष्ट्रके कायांकी निन्दा 
करना ( उद्योग० ३२ । ११-३० ) । कौरव-सभामें 
आगमन ( उद्योग० ३७ । १४ ) | कौरवसभामे अजुन- 
का सदेश सुनाना ( डद्योग० ४८ अध्याय ) | धृतराष्ट्रसे 
युधिष्ठिरके प्रधान सह्दायर्कोका बर्णन करना ( उद्योग० 
५० अध्याय ) | घृतराष्ट्रको उनके दोष बताते हुए 
दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना ( उद्योग» ५४ 
अध्याय ) | दुर्योधनसे पाण्डवोंके रथ और अश्वोका वर्णन 
करना ( उद्योग० ५६ । ७-१७ ) | पाण्डवोंकी युद्धके 
लिये तेयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७। २-२५ ) | 
धृध्युम्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन ( डद्योग० ५७ । 
४७-६२ ) | धृतराष्ट्रके पूछनेपर अन्तःपुरमें कहे हुए 
श्राकृष्ण और अर्जुनके संदेश सुनाना ( उद्योग० ५९ 
अध्याय ) | धृतराष्ट्रको अजुंनका संदेश सुनांना ( उद्योग 
६६ । ३--१५ ) । घृतराष्ट्रसे श्रीकृष्णक़री महिमाका वर्णन 
करना ( डद्योग० अध्याय ६८ से ७० तक ) । 
घृतराष्ट्रसे कर्ण और श्रीकृष्णके वार्तालापका वृत्तान्त बताना 
( उद्योग० १४३ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको कुसक्षेत्रम 
सेनाका पड़ाव पड़नेके बादका समाचार सुनाना 
आरम्भ करना ( उद्योग० १५९ } ८ ) | व्यासजीकी 
कृपासे इन्हें दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति ( भीष्म? २। १०) | 
धृतराष्ट्रके पूछनेपर भूमिके गुर्णोका वर्णन करना (भीष्म० 
४। १० से भीष्म ० ५। १२ तक) | सुद्शन द्वीपका वर्णन 
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करना ( भीष्म» ५ । १३ ) । वृतराष्ट्रसे मीष्मजोकी 
मृत्युका समाचार सुनाना ( भीष्म० १३ अध्याय ) | 
( यहाँसे सोपिकपर्वके ९ वें अध्यायतक संजयने धृतराष्ट्र- 
स युद्धका समाचार सुनाया है । ) धृतराष्ट्र 
को उपालम्भ देना ( द्रोण० ८६ अध्याय ) । धृतराष्ट्रसे 
कर्णद्वारा अजुनके ऊपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण 
बताना ( द्रोण० १८२ अध्याय ) । कोरवपक्षके मारे 
गये प्रमुख बारका परिचय देना ( कर्ण० ५ अध्याय ) । 
पाण्डवरक्षके मारे गये प्रमुख वीरोंका परिचय देना (कर्ण० 
६ अध्याय ) । कोरवपक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन 
( कर्ण० ७ अध्याय ) । सास्यकिद्वारा जीते-जी इनका 
बंदी बनाया जाना ( शल्य» २७ ) ५७-५८ ) । व्यासजी- 
के अनुग्रहसे सात्यकिकी कैदसे छुटकारा पाना ( शल्य० 
२९ । ३९ ) | इनकी दिव्यदृष्टिका चला जाना (सौसिक० 
९॥ ६२ ) । धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना ( सत्री १। २३- 
४३ ) | धृतराष्ट्रसे खजनोंका मृतक कर्म करनेको कहना 
( खी० ९। ५-७ ) | युधिष्ठिरद्वारा इन्हें कृताकृत 
कार्योकी जाच तथा आय-व्ययके निरीक्षणका कार्य सौंपा 
जाना ( शान्ति० ४१। ११ ) । धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
के साथ इनका वनगसन ( आश्रम» १५। ८ ) | यात्रा- 
के प्रथम दिन गज्ञातटपर धृतराष्ट्रके लिये शय्या बिछाना 
( आश्रम» १८ । १९ ) | वनवासी महर्षियोंसे पाण्डवों 
तथा उनकी पत्नियोंका परिचय देना ( भाश्रम० २५ 
अध्याय ) । ये बनमै छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास 
करके तीसरे दिन आहार ग्रहण करते थे ( आश्रम० ३७ । 
१३ ) । ये सदा धृतराष्ट्रके पीछे चलते और ऊँची-नीची 
नूमिम उन्हें सहारा देकर ले चलते थे (आश्रम० ३७। 
१६-१७ ) । वनमें दावानल प्रज्वलित हो जानेपर 
घृतराष्ट्रने सज्ञयको दूर भाग जानेके लिये कहा । सज्ञयने 
इस तरह दावानलमें जलकर होनेवाली मृत्युको राजाके लिये 
अनिष्ट बतायी; किंतु उतसे बचानेका कोई उपाय न 
देखकर अपना कर्तव्य पूछा । राजाने कद्दा कि गइत्यागिर्यो- 
के लिये यह मृत्यु अनिष्टकारक नहीं) उत्तम है, तुम भाग 
जाओ । तब सज्ञयने राजाकी परिक्रमा की और उन्हे 
ध्यान लगानेके लिये कहा । राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारी और कुन्ती तीनों दग्ध हो गये, किंतु ये दावा- 
नळसे मुक्त हो गये । फिर गङ्गातटपर तपस्वी जनोंको 
राजाके दग्ध होनेका समाचार बताकर ये हिमालयको चले 
गये ( आश्रम० ३७ । १९-३४) | (२) सौवीर 
दशका एक राजकुमार, जो हाथमें ध्वज लेकर जयद्रथके 
पीछे चलता था ( बन० २६५। १० ) | द्रौपदी-इरणके 
समय अर्जुनद्वारा इसका वध,(वन० २७१। २७) | (३) 
सौवीर देशका एक राजकुमार, जिसकी माता विदुला थी । 


ज न ४4 लाल 


एक दिन रणमूमिसे भागकर आनेपर माताने इसे कड़ी 
फटकार दी और युद्धके लिये प्रेत्साइन दिया ( उद्योग० 
अध्याय १३३ से ५१३६ । ५२ तक ) | माताके 
उपदेशसे युद्धके लिये उद्यत हो उसकी आज्ञाका यथावत्‌ 
रूपसे पालन किया ( डद्योग० १३६ । १३--१६ ) | 

सञ्जयन्ती-दक्षिण भारतको एक नगरी, जिसे सहदवन 
दक्षिण-दिग्विजयके समय दूतद्वारा संदेश देकर दी अपने 
अघिकारमें करके बहाँसे कर वसूल किया था ( सभा० 
३१। ७०) | 

सञ्जययानपचे-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से ३२ तक ) | 


सञ्जीवनमणि-एक प्रकारक! माण; जो नागोंके जौवनकी 
आधारभूत है । बश्रुबाइनद्वारा आहत अर्जुनके अचेत 
हो जानेपर उलूपीने इसका स्मरण करके हस्तगत किया 
था । यह मणि सदा मरे हुए नागराजौको जीवित किया 
करती थी । उळूपीकी आशासे बश्रवाइनने इसे लेकर 
अर्जुनकी छातीपर रखा, जिससे अजुन जीवित हो उठे 
( आश्व० ८० | ४२-५२ ) | 


सञ्जीवनी-एक विद्या, जिसके द्वारा मृत व्यक्तिको भी 
जीवन-दान दिया जा सकता है । शुक्राचाय्ने इसी विद्याके 
बलसे देवासुरसंग्रामे मारे गये दानवोको जिलाया था 
( आदि० ७६ ।८ ) । इसीके बछसे उन्होंने 
दानर्वोद्वारा मारे गये कचका तान बार जिला दिया था । 
शुक्राचार्यने कचको भी इस विद्याका उपदेश दिवा था 
( आदि० ७६ । २८--६१ ) | 

सणु-एक भारतीय जनपद { भीष्म ० ९ । ४३ )। 

सतत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक विष्णु-तम्बन्धी 
तीर्थ, जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ( वन० ८३ । 
१० ) । वहाँ स्नान और भगवान्‌ श्रीइरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अश्वमेघ-यज्ञका फळ पाता तथा भगवान 
विष्णुके लोकमें जाता हे ( वन० ८३ । १०-११ ) | 

सत्य-( १ ) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे ( सभा० ४। ३०) । (२) एक अग्नि) जो 
निरवयवन नामक अम्निके पुत्र हैं । वे निष्पाप तथा काल- 
घर्मके प्रवर्तक हैं | वेदनासे पीड़ित प्रागिर्योको कष्टसे 
निष्कृति ( छुटकारा ) दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम 
निष्कृति है । ये ही प्राणियोंद्वारा सेवित ग्रह और उद्यान 
आदिमें शोभाकी सृष्टि करते हैं । इनके पुत्रका नाम 
स्वन है ( वन० २१९ । १३-३५ ) | (३ ) कलिङ्ग 
सेनाका एक योद्धा, जो कळिङ्गराज श्रतायुका चक्ररक्षक 
था । भामसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म ५४ । ७६ ) | 
( ४ ) विदर्भनिवासी एक धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण 


सत्यकर 


( शान्ति» २७२ । ६ ) | इनके अहिंतापूर्ण यशका 
वर्णन ( शान्ति" २७२ । १०-२०) | (५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम और इसकी निरुक्ति 
€ दान्ति ३४२ । ७५-७६ ) | (६) वीतइव्यवंशी 
वितत्यके पुत्र । इनके पुत्रका नाम संत था ( अनु० 
३०। ६२ ) | 
सत्यक-एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो सात्यकिके पिता थ 
( आदि० ६३ । १०५ ) | ये रैवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवर्मे सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । ११ ) | इनके 
द्वारा अमिमन्युका श्राद्ध किया यया (आश्व० ६२। ६) | 
सत्यकर्मा -त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसने अजुनको 
मारनेके लिये प्रतिशा की थी। यह एक संशप्तक योद्धा था 
( द्रोण० १७ । १७-१८) | अजुनद्वारा इसका वध 
( शस्य० २७ । ३९-४० ) | 
सत्यजित--राजा द्रुपदके भाई, जिसे साथ ले दुपदने अर्जुन- 
पर धावा किया था ( आदि० १३७ । ४२ ) | अर्जुनके 
साथ इनका युद्ध ( आदि० १३ । ४६ ) । अर्जुनसे 
पराजित होकर इनके द्वारा युद्ध-भूमिका त्याग ( आदि ० 
१३७ । ५३ 9 । अर्जुनद्वारा इन्हें युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
सौंपा जाना ( द्रोण १७ । ४४-४५ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
इनका वध ( द्वोण० २१ । २१ ) । इनके मारे जानेकी 
चर्चा (क्ण ६। ७) | 
सत्यदेव-कलिज्ञसेनाका एक योद्धा) जो कलिङ्गराज 
श्रुतायुका चक्ररक्षक था । भीमसेनद्वारा इसका वध 
€ भीष्म० ५४ । ७६ ) | 
खत्यधर्मी-एक सोमकवंशी राजकुमार, जो युधिष्टिरके 
सहायक थे ( उद्योग? १४१ । २५ ) | 
सत्यध्वुति-( १ ) पाण्डवपक्षके महारथी योद्धा, जिन्हे 
भीष्मजीने रथियोंमें श्रेष्ठ माना था ( उद्योग० १७१ । 
१८ ) | ये द्रौपदीके स्वयंवरमें भी पघारे थे ( आदि० 
१८०। १० ) | ये सुचित्तके पुत्र थे । इन्होने युद्धमें 
हिडिम्बाकुमार घटोत्कचकी सहायता को थी ( भीष्म ० 
५३। १३ ) | इनके घोड़ोंका रंग लाल था, परंतु 
उनके पैर काळे रंगके थे। ये सभी सुवर्णमय विचित्र 
कवचोसे सुसजित थे। कुमार सत्यधृति अस्त्रोके ज्ञान? 
धनुवंद तथा ब्राह्मवेदर्मे भी पारंगत थे ( द्रोण० २३ । 
३६; ३९ 3 । द्रोणाचायद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा 
(कर्ण, ६। ३४ ) | ( २) राजा क्षेमका पुत्र पाण्डव- 
पक्षका योद्धा, इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण» २३। 
५८ ) | 
सत्यपाल-एक ऋषि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामे विराजते 
थे ( सभा० ४। १४) | 


( २९६ ) 


सत्यभामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


ने नरकासुरको मारकर इनके साथ नरकासुरके घरका 
निरीक्षण किया । फिर वे इन्हें साथ लेकर इन्द्रलोकर्मे 
गये । वहाँ शचीदेवीने इन्हें देवमाता अदितिसे मिलाया 
था । माता अदितिने इन्हें यह वर दिया था कि 
“जबतक श्रीकृष्ण मानबशरीरमें रहेंगे तबतक तू भी 
वृद्धावस्थाको प्राप्त न होगी? दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम 
गुर्णोसे सुशोभित होगी ।' सत्यमामा शचीके साथ स्वर्गमे 
घूस-फिरकर उनकी अनुमति ले भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
पुनः द्वारका आ गर्यौं | द्वारकार्मे इन्हें रहनेके लिये श्वेत 
रंगका प्रासाद ( महल ) प्रास हुआ था, उसमें विचित्र 
मणियोंके सोपान लगे थे, उसमें प्रवेश करनेपर ग्रीष्म ऋतु- 
में भी शीतलताका अनुभव होता था । यह महल 
एक सुन्दर उद्यानमे बनाया गया था | इसमें चारों ओर 
ऊँची ध्वजाएँ फइराती थीं, ये सभाभवनर्मे भगवानका 
वैभव एवं नवागता रानियोको देखने गयी थीं ( सभा? 
३८ । २९ के बाद, दा० पाठ, पृष्ठ ८०८, ८११ 
८१२, ८१५, ८२०) | इनका काम्यकवनमें श्रीकृष्णके 
साथ आकर द्रौपदीसे मिलना ( बन० १८३ । ५१ ) । 
इनका द्रौपदीसे पतिको अपने अनुकूल बनाये रखनेका 
उपाय पूछना ( बन० २३३ । ४-८ )। इनका द्रोपदी- 
को आश्वासन देकर द्वारकाको प्रस्थान करना ( वन० 
२३५ । ४-१८ ) । ये सत्राजितूकी पुत्री थीं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ जब अर्जुन द्वारकामें 
आये थे, उस समथ उनके पास आकर रुक्मिणी आदि 
रानियोके साथ इन्होने विछाप किया था ( मौसल० ५ । 
१३ ) । श्रीकृप्णप्रिंया सत्यमामा तपस्याका निश्चय करके 
वनमें चली गयी थीं ( मौसल० ७। ७४ ) | 


सत्ययुग-चारों युगोंमें प्रथम युग ( विशेष देखिये क्कतयुग ) । 


खत्यरथ--त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अपने पाँच रथी 


वन्धुआँमें प्रधान था ( उद्योग० १६६ ॥ ११ ) । इसने 
अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण० १७। 
१७-१८ ) | ( यह एक संशप्तक योद्धा था । ) 


खत्यवती--( १ ) उपरिचर बसुके वीर्यद्वारा ब्रह्माजीके 


शापसे मत्स्यभावको प्रात हुई “अद्विका? नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकन्या । मछाहोंने मछलीका पेट 
चीरकर एक कन्या और पुरुष निकाला, जब राजाको इस- 
की सूचना दी गयी) तव राजाने उन दोनों बालकॉंमेंस 
पुत्रको स्वयं ग्रहण कर लिया) वही “मत्स्य? नामक धर्मात्मा 
राजा हुआ, उनमें जो कन्या थी, उसके शारीरसे मछली- 
की गन्ध आती थी, अतः राजाने उसे मछाहकों सौंप 
दिया और कह्दा--'यह्द तेरी पुत्री होकर रहे । सर्व, 


सत्यवती 


सत्य एवं सदुणसे सम्पन्न होनेके कारण बह “सत्यवती! नामले 
प्रसिद्ध हुई, मछेरोंके आश्रयमै रहने और मछलीकी सी 
गन्ध होनेके कारण वह कुछ काल “मत्स्यगन्धा? कहलायी | 
यह पिताकी सेवाके लिये यमुनाजीम नाव चलाया करती 
थी ( आदि० ६३ । ५०-६९ ) | यद अतिशय 

सौन्दर्यमे सुशोभित थी | एक दिन पराशर मुनिने इस 
देखा और इसके साथ समागमकी इच्छा प्रकट की । इस 
की इच्छाके अनुसार अन्धकारके लिये उन्होने कुहरेकी 
सृष्टि कर दी । इसके कन्यात्वके अक्षुण्ण रहने और शरीर- 
मे उत्तम सुगन्ध प्रकट होनेका भी महर्पिने इसे वर दें 
दिया । फिर इसने महर्जिके साथ समागम किवा । दारीरम 
उत्तम गन्ध निकलनेसे इसका “गन्धवती? नाम प्रसिद्ध हुआ | 
इस प्रथ्वीपर एक योजन दूरके मनुष्य भी इसकी सुगन्व- 
का अनुभव करते थे, इस कारण इसका दूसरा नाम 
-योजनगन्धा? हो गया ( आदि० ६३ ७०-८३ ) | 
सत्यवतीने पराशरजीके सम्पकमे तत्काल ही एक शिशुको 
जन्म दिया । यमुनाजीके द्वीपमें अत्यन्त शक्तिशाली परा- 
शरनन्दन ब्यास प्रकट हुए । उन्होंने मातामे कहा-“आव- 
आ्कता पड्नेपर तुम मेरा स्मरण करना, में अवदय दर्शन 
दूँगा ।? इतना कहकर उन्होने माताकी आज्ञामे तपश्यामे 
दी मन लगाया ( आदि० ६३ । ८४-८५ ) | पिताके 
पृछनेपर इसका अपने शरीरकी उत्तम गन्धमें महर्षि परा- 
गरको कृपाको कारण बताना ( आदि० ६३ । ८३ के 
बाद दा० पाठ )। इसका एक नाम 'गन्धकाली? सी था । 
इसका शान्तनुके साथ विवाह और उनके द्वारा इसके 
र्भमे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका जन्म हुआ (आदि० ९५। 
६८-५०३ आदि० १०१। ३ ) | वंशकी रक्षाक लिये 
विवाह करने तथा अम्बिका आदिके गर्भमे पुत्रोत्पादनके 
लिये इसका भीष्मसे अनुरोध ( आदि० १०३ | ५०- 
११) । भीष्मके प्रति इसका अपने गर्ममि व्यासजीके 
जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( आदि० १०४ । ७-१४ ) | 
विचित्रवीर्यकी स्त्रियोंसे संतानोत्मादनके हेतु व्यासजीको बुलाने 
के सम्वन्धमें इसका मीप्मसे परामश ( आदि० १०४ । 
१८-१९ ) | भीप्मकी अनुमति प्रास होनेपर कुरुवंशकी 
रक्षाके लिये इसके द्वारा व्यासजीका स्मरण ( आदि० 
१०४ । २३-२४ ) | विचित्रवीर्यकी पत्चियोंस पुत्रोसादन- 
के लिये इसके द्वारा व्यासको आदेश ( आदि० १०४ । 
३०-३८ ) | इसका रानी अम्बिकाको समझा-बुझाकर 
अनुकूल करके पुत्रोत्पादनके निमित्त व्यासकी प्रतीक्षा 
करनेके लिये आज्ञा देना ( भादि० ५०४ । ४९ से 
आदि० १०५ । २ तक ) | इसका अम्बालिकाको तैयार 
करना और उसके गर्भसे पुत्रोसादनके लिये व्यासजीको 
चुलाना ( आदि १०५ । १३-१४ ) । व्यासजीका 


रूप- 


( ३६७ ) 


सत्यवान्‌ 


पाण्डुके शोकसे व्याकुल हुई माता सत्यवतीको आश्वासन 
देना तथा आनेवाले भयंकर समयका परिणाम वतलाकर 
तपोवनमें तपस्याके लिये जानेकी सम्मति प्रदान करना 
( आदि० १२७ । ५-८ ) | अपने दोनों पुत्रवधुओं 
( अम्बिका एवं अम्बालिका ) के साथ इसका तपोवनमें 
जाना और तपस्याद्वारा परमपद प्राम करना ( आदि० 
१२७। १३ )| 


महाभारतम आये हुए सत्यवतीके नाम--दायोयीः 


गन्धकाली) गन्धवती, कालीः सत्या, वासवी तथा योजन- 
गन्धा आदि । 
( २ ) केकयक्कुलकी कन्या; इक्ष्वाकुवंशी महाराज 
त्रिशङ्कुकी पत्नी और राजा हरिश्रन्द्रकी माता ( सभा 
१२। १० के बाद दा० पाठ ) | (३) महाराज 
गाधिकी पुत्री, जिसका विवाह राजाने एक हजार 
स्यामकर्ण घोड़े लेकर ऋचीक मुनिके साथ किया था 
( वन० १५१५ । २६-२९ )। (४ ) नारदजीकी 
भार्या ( उद्योग० ११७। १५) | 

सत्यवर्मा--त्रिगर्तराज मुशर्माका भाई ( संदात्तकयोद्धा )' 
जिसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्वोण० 
१७ | १७-३८ ) | 

सत्यवाक्‌-एक देवगन्धव, जो कश्यपकी पत्नी “सुनिःका पुत्र 
था ( आदि० ६५। ४३ ) | 

सत्यवान-( १ ) शाल्वनरेश च्रुमत्तेनके पुत्रः जो नगरमे 
जन्म लेकर भी तपोवनसे पारितः पोषित और संवर्धित 
हुए थे ( वन० २९४ । १० ) । मद्रराज अश्वपतिकी 
कन्या सावित्रीके साथ इनका विवाह (वन० २९५ | १५) | 
इनका समिधाके लिये वनमें जानेको उद्यत होना । 
सावित्रीका इनसे अपनेको भी साथ ले चलनेका अनुरोध । 
इनका उसे माता-पिताकी आज्ञा लेकर चलनेके लिये स्वीकृति 
देना ( वन० २९६ । १८-२३ ) | इनका वनमें फल 
चुनकर टोकरीमें रखना) फिर लकड़ी चीरना, श्रमसे इनके 
सिरमें दर्द होना, सावित्रीसे अपनी अस्वता और 
असमर्थताका वर्णन करना, यमराजका सावित्रीम 
सत्यवानकी आयुके समात होने और इन्हें बॉधकर ले 
जानेके लिये अपने आगमनकी वात बताना तथा सत्यवानके 
शरीरमै पाशमें बंधे हुए अङ्कुमात्र परिमाणवाले जीवको 
बलपूर्वक खींचकर निकालना ( वन० २९६। १-१७ ) | 
इनका पुनः जीवित होना और सावित्रीमे वार्तालाप करना. 
माता-पिताके दर्शनके लिये इनकी चिन्ता ( चन० २९७ । 
६४-१०२ ) | सावित्रीके साथ इनका आश्रमकी ओर 
प्रस्थान ( वन० २९७ । १०७-१५ ) | इनका पत्वीके 
साथ आश्रममें पहुँचना ( घन० २९८। २१ ) | 


सत्यता 


( ३६८ ) 


सनत्कुमार 


इनका ऋषियोंके पूछनेपर विलम्बसे आश्रममें आनेका 
कारण बताना ( वन० २९८ । ३०-३२ ) । 
इनका युवराजपदपर अभिषेक ( वन० २९९ । ११) | 
पिताके साथ राज्यपालनके विषयमै वार्तालाप ( झान्ति० 
२६७ अध्याय ) । लोगोके पूछनेपर कन्यादानके विषयमे 
इनका निर्णय देना ( अनु० ४४ । ५१-५६ ) । 
(२) कौरव-पक्षके एक सेनापति, जो महारथी वीर थे 
( उद्योग० १६७ । ३० ) | 


सत्यत्रत-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० ५। २३६) | 
( २ ) ( सत्यमेन, सत्यसंघ, संघ ) धृतराष्ट्रका एक महारथी 
पुत्र ( आदि० ६३ । ११९-१२० ) | ( विशेष 
देखिये- सत्यसंध ) (३) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई 
( एक संशप्तक योद्धा ) । इसका अजुनको मारनेके 
लिये प्रतिज्ञा करना ( द्रोण० १७ । १७-१८ ) | 


सत्यश्रवा-कोरवपक्षका एक योद्धा, जो अभिमस्युद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० ४५ । ३ ) | 

सत्यसंघ ( सत्यत्रतश सत्यसेन अथवा संघ )-( १) 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक । यह ग्यारह महारथियोंमेंसे 
एक था ( आदि०६३ । ११९-१२०, आदि० ६७ | १००; 
आदि० ११६ । ९ ) । यह अपने भाइयोंके साथ शल्यकी 
रक्षामै तत्पर था ( भीष्म० ६२। १७ ) | अभिमन्युने 
इसे बाण मारकर घायल कर दिया था ( भीष्म० ६२। 
२८-२९ ) | अमिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म ० ७३ | 
२४-२६ )। सात्यकिने इसे बाण मारे थे ( द्रोण ११६ | 
७-८ ) | इसका एक नाम सत्यसेन भी है। यह और 
सुषेण युद्धमें चित्रमेनके साथ खड़े थे | ( कर्ण० ७। 
१७ ) | मीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण ८४॥ २-६ ) | 
( =) मित्रद्वारा न्कन्दका दिये गये दो पार्पदोमेंसे एकः 
दूसरेका नाम “सुव्रत? था ( शल्य» ४५।४१ )। (३) 
एक महान्‌ त्रतधारी प्राचीन नरेश । जिन्होंने अपने 
याणोंद्वारा एक ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा की थी और ऐसा 
करके वे स्वर्गमै गये थे ( शान्ति. २३४ । १६ ) | 

सत्यसेन ( सत्यसंध या संध )-( १) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९) 
( विशेष देखिये---सत्यसंघ ) । ( २ ) त्िगर्तराज 
सुशर्माका भाई, जिसका अर्जुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था ( कर्ण २७। ३-२२ )। 
( ३) कर्णका पुत्र, जो अपने पिताका चक्ररक्षक था 
( कणे० ४८ । १८ ) | 

सत्या-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी । ये श्रीजीके 
साथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये समामवनमें गयी थीं 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२० ) | 


(२) शंयु नामक अग्निकी पल्ली । जिसके रूप और 
गुर्णोकी कहीं तुलना नहीँ थी | इसके गर्भसे एक भरद्वाज 
नामक पुत्र और तीन कन्याएँ हुई थीं ( बन० २१९। 
४-७५ ) | 

सत्येयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रैद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नाम 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महा घतुर्घर पुच॒(€ आदि० 
९४ । ८-१२) ] 


सत्येषु-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( एक संशप्तक 
योद्धा ) । इसका अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा करना 
और अर्जुनके द्वारा इसका वध ( द्रोण० १७ । १७-१८; 
शल्य० २७ । ४०-४१ ) | (२) एक राक्षस, जो 
प्राचीन कालमै इस पृथ्वीका शासक था; किंतु कालस 
पीड़ित हो पृथ्वीको छोड़कर चला गया (शान्ति० २२७ । 
५१३ | 

सत्राजित्‌-एक प्रमुख यादव । प्रसेनजित॒के भाई । सत्राजित 
और प्रसेनजित्‌--ये दोनों जुड़वें बन्धु थे । इनके पास 
स्यमन्तकमणि थी, जिससे प्रचुर मात्रामे सुवर्ण झरता रहता 
था ( सभा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) | कृतवर्माने 
मणिके छोभसे सत्राजितका वध करवाया था--इसका 
सात्यकिने श्रीकृष्णको स्मरण दिलाया था ( मौसल० ३। 
२३ ) | इनकी पुत्रीका नाम सत्यभामा था ( मौसळ० 
५॥ ५३) | 

सद्श्व-एक राजा, जो यमसभार्मे रहकर सूर्यपुत्र यमक 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२) | 

सदःसुवाक्‌ ( सहस्त्रवाक्‌ )-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेस एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६। ९ )। 

सद्स्योमि-एक राजा, जो यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ११ ) | 


सदाकान्ता-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २५) । 

सदानीरा-एक पवित्र नदी; जो वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० १० । २७ )। इसका 
जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । २४ ) | ( कुछ 
लोगौका मत है कि करतोया नदीका ही नाम 'सदानीरा? या 
“सदानीरवहा! है । करतोवा जलपाई गुड़ीके जंगलोंसे निकल- 
कर रंगपुर होती हुई बोगड़ा जिलेके दक्षिण हृल्हलिया 
नदीमें मिळती है । दूसरे मतके अनुसार सरयूकी सहायक 
नदी "राप्ती ही सदानीरा है । ग्रन्थान्तरोमे इसके 
अचिरवती तथा इरावती नाम भी मिलते हैं । ) 

सनत्कुमार-एक ऋषि, जो भूतलपर प्रद्युम्नके रूपमे 
अवतीर्ण हुए थे ( आदि० ६७ । ५५२ ) । इन्होंने 


सनत्सुजात (या सनत्कुमार ) 


ल ल 


ब्रझलोकमे आकर राजा पुरूरवाको समझाया था ( आदि 
७५ । २१-२२ ) । महातपस्वी योगाचार्य भगवान्‌ 
सनत्कुमार ब्रह्ममभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११ । २३ ) । कनखलके पाम महानदी 
गङ्गाके तटपर इन्हें सिद्धि प्राम हुई थी ( वन० 
१३५ । ५ ) । इनके द्वारा गौतम और अत्रिके 
विवादका निर्णय ( वन० १८५ । २७-३१ ) | 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास उन्हे देखनेके 
लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । ८ ) । विमाण्डक आदि 
ऋषियोंको इनका उपदेश (शान्ति० २२२ अ० दा० पाठ )। 
वृत्रासुरको आध्यात्मिक उपदेश ( शान्ति» २८० । ७-- 
५६ ) । इन्होंने गन्धवराज विश्वावसुक्ो किसी समय 
उपदेश किया था ( शान्ति० ३१८ । ६१ )। इनका 
ऋषियौको उपदेश(शान्ति० ३२९। ५-७) | ये ब्रह्माजीके 
मानसपुत्र हैं । इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति- 
धर्ममें स्थित हैं । ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विशारद+ 
धर्मशात्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं ( शान्ति० 
३४ । ७२-७४ ) । इन्होंने ब्रह्माजीसे सात्वतधर्मका 
उपदेश ग्रहण किया और इनसे बीरण प्रजापतिको इस 
धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ ( शान्ति» ३४८ । ४०-४१ )। 
प्रद्युम्न स्वर्गमें जानेपर इन्हींके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये थे 
( स्वगो० ४। १३) | 

सनत्सुजात ( या सनत्कुमार )-एक सनातन ऋषि, 
जो विदुरजीके स्मरण करनेसे प्रकट हुए थे ( उद्योग० 
४१ ॥ ८ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश ( उद्योग० 
अध्याय ४२ से ४६ तक ) । 

सनत्सुज्ञातपवं-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्ब ( अध्याय 
४१ से ४६ तक )। 

सनातन-( १ ) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
त्रिराजते थे ( सभा० ४। १६ )। ( २ ) ब्रह्माजीके एक 
मानसपुत्र ( झान्ति० ३४० । ७२ ) | 

सनीय-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) । 


खन्त-वीतहव्यवंशी सत्यके पुत्र | इनके पुत्रका नाम श्रवा 
था ( अनु० ३० । ६२-६३ )। 
सन्नतेयु-पूरके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९४। ८-११ )। 
सन्निहती तीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ । जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन ब्रहि प्रतिमाम 
महान्‌ पुण्ये सम्पन्न होकर जाते हैं । सूर्यग्रहणके समय 
इसमें खान करनेसे सो अश्वमेध यञ्चोंका फल प्रास होता 
है । इसमें पृथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण तीर्थ अमावास्याको 


मर ना ७७४--- 


( ३६९ ) 


सम 


आते हैं । तीर्थसंघातमे युक्त होनेके कारण इसे सन्निहती 
कहते हैं । यहाँ श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है ( बन० 
८३ । १९०-१९९ ) | 

सन्निहित-एक अधि; जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर 
उनके शरीरको कार्यमे प्रव्ृत्त करते हैं । ये मनुके तीसरे 
पुत्र हे । इनके द्वारा शब्द और रूपको ग्रहण करनेमें 
सफलता मिलती है ( वन० २२१ । १९ ) | 

सप्तकत्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३६ ) | 

सघगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थ । इसमें विधिपूर्वक देवता-पितरोंका 
तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमे प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८४ । २९ ) | इस तीर्थम पितरोका तर्पण करने- 
वाला मनुष्य यदि जन्म लेता है तो अमृतभोजी देबता 
होता है (अनु० २५। १६) | 

सक्षगोदावर-यर्पारक क्षेत्रके समीपवर्ती एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ खान करके नियमपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला पुरुष महान्‌ पुण्य लाभ करता और देवलोकमें 
जाता है ( वन० ८५॥ ४४ ) | 


सप्तचरु-यहाँ सभी देवताओं तथा प्राणियोंने भगवान्‌ 
केशवको प्रसन्न करनेके लिये ऋग्वेदकी सात-सात ऋचाओंमे 
सात-सात आहुतियाँ दी थीं, इसीसे इसका नाम सप्तचरु 
पड़ा । वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक लाख 
गोदान, सौ राजसूय यज्ञ और सहस्न अश्वमेध यमे 
भी अधिक कल्याणकारी है ( बन० ८२। ९६-९९ ) | 

सप्तराव-गरुड़की प्रमुख संतानॉमेसे एक ( उद्योग 
१०१। ११ ) | 

सत्तषिंकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत ब्रह्मोदुम्बर 
तीर्थमें स्थित एक कुण्ड । जिसमें खान करनेसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ( वन० ८३ । ७२) | 

सप्तसारस्वत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी ( वन० 
८३ । ११५-११६ ) | यह सरस्वती तीर्थमें सबसे श्रेष्ठ दै । 
यहाँ बलरामजी अपनी तीर्थयात्राके अवसरपर पधारे थे 
( शल्य० ३७ । ६१ )। इस तीर्थकी उत्पत्ति और 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य» ३८। ३-३२ )। 

सभापति-कौरवपक्षका एक राजकुमार, जिसका अर्जुनद्वारा 
वध हुआ था ( कणे, ८९। ६४ ) 

सभापर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

सम-धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९६; आदि 
११६। ९)। इसका भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ६४। 
२९ ) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वघ ( कर्ण० ५१ | ७-१६ ) | 


समङ्ग 


समङ्ग-( १ ) दुर्वोधनका एक ग्वाला, जिसने घृतराष्ट्को 
उनकी गौओके समीप आनेकी सूचना दी थी ( वन० 
२३९ । २) | ( २ ) एक दक्षिणमारतक्रा जनपद 
(भीष्म । ६० ) । (३) एक प्राचीन ऋषि । 
नारदजीके पूछनेपर इनका अपनी शोकरहित स्थितिका 
वर्णन करना ( शान्ति० २८६ । ५-२१ ) | 

खमङ्गा-एक नदी, जिसमे पिताको आज्ञासे स्नान करनेके कारण 
अष्टावक्रके अङ्ग सीघे हो गवे थे। तभीमे यह नदी पुण्यमयी 
हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है ( वन० १३४ । ३९-४० ) | इसका दूसरा 
नाम मधुविला भी है ( वन० १३५। १-२) | 

समन्तपञ्चक-एक क्षेत्र । यहाँ परशुरामजीने रक्तके पाँच 
सरोवर वना दिये थे ओर उन्हींमे रक्ताञ्जलिद्वार 
अपने पितरोंका तर्पण किया था ( आदि० २ । ४-५ 
वन० ११७ । ९-१० ) | परशुरामजीके पितरोंके बरदानसे 
यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया ( आदि० २। ८-११ ) | 
द्वापर और कलियुगकी संघिमें कौरवों और पाण्डवोका 
महाभारतयुद्ध यहीं हुआ था । इसी कारण? “समेतानाम्‌ 
अन्तो यस्मिन्‌ तत्‌ समन्तम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
इसका नाम समन्तपञ्चक पड़ गया ( आदि० २ । 
१३-१५ ) । बलरामजीकी सळाहसे पाण्डव तथा 
दुर्यौधनका इस क्षेत्रमै युद्धको लिये जाना ( शल्य० ५५ । 
०-९८ 3 । इसी क्षेत्रमै दुयोधनका निधन ( झल्य० 
३९ । ४०) । 

समन्तर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५० ) | 

समयपाळनप्चे-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३) । 

समरथ-राजा विराटके भाई, जो पाण्डवोंके प्रधान सहायक 
थे ( द्रोण० १५८ । ४२ ) | 

समवेगवश-एक दक्षिणमारतीय जनपद 
९।६१)। 

समसौरभ-एक वेदविद्याके पारङ्गत आझण, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ५३। ९) | 

खमा-पुष्करट्वीपके आगे बसी हुई छोगोंकी एक चौकोर 
बस्ती या आबादी, जिसमे तैंतीस मण्डल हैं । यहाँ वामन) 
ऐरावत, सुप्रतीक और अञ्जन -ये चार दिग्गज रहते हैं । 
इनके मुखमे मुक्त होकर बहनेवाली वायुद्वारा वहाँकी प्रजा 
जीवन धारण करती है ( भीष्म० १२ । ३२-३८ ) | 

समितिञ्जय-द्वारकावासी यादवोके अन्तर्गत 
मददारथियोमेस एक ( सभा० १४ । ५४ ) | 

समीक-द्वारकावासी यादवोके अन्तर्गत सात महारथियोंमेमे 
एक ( सना० १४ । ५८ ) | 


( भीव्म० 


सात 


( ३७० ) 


सम्प्रिया 


समीची-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० 
२१५ । २० ) | ब्राह्मणे शापमे इसका ग्राह-योनिमे 
जन्म ( आदि० २१५॥ २३ ) । अर्जुनद्वार इसका 
ग्राहयोनिमे उद्धार ( आदि० २१६ । २१) । यह 
वरुणक्री समामे रहकर उनकी उपासना करती हू 
( सभा० १०। ११ )। 


समुद्रवेग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ ) | 
समुद्वसेन-एक क्षत्रियनरेश, जो सातवें कालेयसंज्ञक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | ये धर्म और अर्थतत्त्वके ज्ञाता 
थे । समुद्रपर्यन्त सारी प्रृथ्वीपर इनको ख्याति थी 
( आदि० ६७ । ५४ ) । भीमसेनने पूर्व-दिम्विजयके 
समय चन्द्रसेनसहित इन्हें जीता था ( सभा० ३०। 
२४ ) । ये पराक्रमी थे । पाण्डवोक्री ओरमे पुत्रसहित 
इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग० ४ । २२ ) | इनके द्वारा चित्रसेनके वघकी 
चर्चा ( कर्ण ६। १७-१६ ) | 
समुद्रोन्मादन-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७ । 
६८ ) । 
समूह-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु ९१ । ३० ) । 
समुद्ध-धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे भस्म हो गया ( आदि० ७७ । १८ ) | 
समेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (झल्य० ४६। १३) | 
सम्पाति-( १) विनतानन्दन अरुणके प्रथम पुत्र | इनकी 
माताका नाम इ्येनी और इनके छोटे भाईका नाम जटायु 
था ( आदि० ६६ । ७०-७१ ) । इन्होंने हनुमानजी 
आदि वानरोंको सीताके सम्बन्धम यह समाचार दिया था 
कि वे रावणपुरी लङ्कामे विद्यमान हैं ( वन० १४८ । ५ )। 
इनका आमरण अनशनके लिये बैठकर बातचीतके 
प्रसङ्गमें जटायुकी चर्चा करनेवाले वानरोँसे जटायुका 
समाचार पूछना, अपनेको उनका भाई बताना तथा 
जटायुके साथ सूर्यमण्डलके समीपतक उड़कर जानेसे 
अपने पह्_लेंके जलने और पर्वतशिखरपर गिरनेका 
बृत्तान्त सुनाना, फिर वानरोंके मुखसे सीता-इरण एवं 
जटायु-सरणका समाचार सुनकर भाईके लिये दुखी होना 
तथा लङ्काम सीताजीके दोनेकी निश्चित सम्भावना बता- 
कर वानरोंको वहाँ जानेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
२८२। ४६-५७ ) । ( २ ) कौरवपश्षीय योद्धा, 
जो द्रोणनिमित गरुडव्यूहके हृदय-स्थानर्मे विशाल 
सेनाके साथ खड़े थे ( द्रौण० २० । १२) | 
सम्प्रिया-मधुवंशकी कन्या तथा महाराज विदूरकी पत्नी । 
इसके गर्भसे अनश्वाका जन्म हुआ था ( आदि» 
९५ । ४० ) | 


सम्भल 

सम्भल-एक ग्राम, जहाँ युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे 
किसी ब्राह्मणके घरमै भगवानके अवतार विष्णुयशा 
कल्किका प्रादुर्भाव होगा ( वन० १९०। ९४ ) | 
(कुछ लोगोंकी धारणाके अनुसार मुरादाबाद जिलेका 
सम्भल नामक कसवा ही वह ग्राम दै, जहाँ कल्किका 
अवतार होगा । ) 

सम्भवपर्वे-आदिपर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम ( अध्याय 
६५ से १३९ तक ) | 


सरकतीथे-कुसक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक 
लोकविस्ल्यात तीर्थ, जहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान्‌ 
शाङ्करका दर्शन करनेमे मनुष्य सब कामनाओको प्राप्त कर 
~ ~ € ~ ज्ञ 
लेता और स्वर्गलोकर्म जाता है । वहाँ रुट्रकोटि, कूप और 
कुण्डोमें कुल मिलाकर तीन करोड़ तीर्थ हैं । इसके 
पूबभागमे महात्मा नारदका अम्वाजन नामक विख्यात 
तीर्थ है ( चन० /३। ७५-८१ ) | 


सरमा-देवलोककी कुतिया, जो सारमेयोंकी जननी थी 
( आदि० ३। ५ ) । यह पीटे गये पुत्रके दुःखमे 
दुखी हो सर्षसत्रमे आयी थी ( आदि० ३।७) | 
इसके द्वारा जनमेजयको शाप ( आदि०३।९)। 
देवताओंकी कुतियाके झापसे जनमेजयको बड़ी घबराहट 
हुई ( आदि० ३। १० ) | यह ब्रह्माजीकी सभामे रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ११। ४० )। 
देवताओंकी कुतिया देवजातीय सरमा स्कन्दका एक 
ग्रह है; अतः यह भी नारियोंके गर्भस्थ वाळकोंका अपहरण 
करती है ( वन० २३० । ३४ ) | 


सरयू-( १) हिमालयके म्वर्णशिखरमे निकली हुई 
गङ्गाकी मात धाराओमेमे एक | जो इसका जल पीते 
हैं, उनके पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९। 
२०-२१ ) | यह वरूणकी सभाम रहकर उनको उपासना 
करती है ( सभा० ८ । २२ ) । इन्द्रप्रस्थसे गिखिजको 
जाते हुए श्रीकृष्ण, अजुन और भीममेनने मारमिं इसे 
पार किवा था ( खभा० २० । २८ ) । गोप्रतार नामक 
तीथ सरयूके ही जलमै है, जहाँ गोता लगाकर भगवान्‌ 
श्रौरामने दलबलसहित परमधामको प्रस्थान किया था 
( वन० ८४ | ७०-७१ ) | यह नदी अगिकी उसत्ति- 
का स्थान है ( वन० २२२ । २२ ) | यह उन पवित्र 
नदियोसस हे, जिनका जळ मारतवर्पकी प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। १९ )। वसिष्ठजी केलासकी ओर जाती 
दुइ गङ्गाको मानसरोवरमें छ आगे, वहाँ आते ही 
गङ्गाजीने उस सरोवरका बाँच तोड़ दिया । गङ्गासे 
सरोवरका भेदन होनेपर जो खोत निकला: वहा सरयूके 
नामस प्रसिद्ध हुआ ( अनु० १५५ । २३-२४ ) । यह 


( ३७१ ) 


सरस्वती 


सायं-प्रातः स्मरणीय नदियोमेमे है (अनु० १६०। २१)। 
( २) वीर नामक अभिकी पली, जिससे उन्होने सिद्धि 
नामक पुत्रको जन्म दिया था ( बन० २१९। ११) | 


सरस्वती-( १ ) एक देवी, जिनकी प्रत्येक पर्वके आरम्ममै 


बन्दना की गयी है ( आदि० १। मङ्गलाचरण ) | ये 
इन्द्रसभामें विराजमान होती दै ( सभा० ७। १९ ) । 
इनके द्वारा ताक्ष्यमुनिको उनके प्रसनके अनुसार गोदान? 
अभिहोत्र आदि विविध विषयौक्रा उपदेश किया गया 
( वन० १८५ अध्याय) | ये त्रिपुरदाहृके समय 
शिवजीके रथके आगे बढ़नेका मार्ग थीं (कणे० ३४। ३४)। 
दण्डनीतिस्वरूपा सरस्वती ब्रह्माज्ञीकी कन्या द्‌ ( झान्ति० 
१२१ । २४) । महर्षि याज्ञवल्क्यके चिन्तन करनेपर 
स्वर और व्यञ्जन वर्णोसे विभूषित बाग्देवा सरस्वती 
3“कारकों आगे करके उनके सामने प्रकट हुई थीं 
( झान्ति० ३१८ । १४ 3 । ( २ ) एक 
नदी, जिसके तटपर राजा मतिनारने वज्ञ किया था । 
यज्ञ समाप्त होनेपर नदीको अधिशात्री देवी सरस्वती- 
ने उनके पास आकर उन्हे पतिङूपमें वरण किया । मतिनार- 
ने इसके गर्भसे तंसु नामक पुत्रका उत्पन्न किया ( आदि० 
९५ । २६-२७ ) । यह गङ्गाकी सात घाराओऔम एक 
है और एक्षकी जड़े प्रकट हुई है । इसका जळ पीनेन सारे 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैँ ( आदि० १६। १९-२१ ) | 
यह वरुणकी समामें रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० ९। १९ ) । पाण्डवौँका वनयात्राके समय इस 
पार करना ( वन० ५ । २ )। श्रीक्रणद्वारा सरम्वर्त।तट- 
पर किये गये यज्ञानुष्टानकी चर्चा ( वन० १२। १४ ) | 
काम्यकवनका भूभाग सरस्वतीके तटपर हैं ( वन० ३६ । 
४१ )। यह नदी तीर्थम्व रूपा है । उनमें जाकर देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करनेसे यात्री सारस्वत लोकोमें जाता 
और आनन्दका भागी होता है ( वन० ८४ । ६६ ) | 
तीथोंकी पंक्तिम सुशोभित यह नदी बड़ी पुण्यदाविनी है 
( वन० ९० । ३ ) | दर्धाचका आश्रम सरस्वती नदी- 
के उस पार था ( वन० १०० । १३ ) । लोमराद्वारा इस- 
के माहात्म्यका वर्णन ( वन० १२९॥ २०-२१ ) | यह 
विनरानतीर्थमे छप्त होकर चमसोद्धेदर्गे पुनः प्रकट हुई 
( वन० १३० । ३-५ ) | अम्निकी उत्तत्तिकी स्थानभूता 
नदियाँमै इसकी गणना हे ( बन० २२२। २२) | ये 
गङ्गाकी सात धाराओमेस एक ह ( भीष्म० ६। ४८ )। 
सरस्वती उन पवित्र नदियोंमे ९, जिसका जल भारतवासी 
पीते है ( भीष्मण ९। १४) । नंग्म्वती-तटवती 
तीथोंकी महिमाका विशेष वर्णन ( दार .० अध्याय ३५ से 
५४ तक ) | यह ब्रह्मसरमे प्रकट टु द । इसके 
द्वारा वशिष्ठका बहाया जाना ( शब्य० ४२ । २९) | 


सरखती-अरुणा-सज्ञम 
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विश्वामित्रद्वारा इसे शापकी प्राप्ति ( शल्य० ४२। ३८-३९ )। 
ऋषियोंके प्रयल्लसे शाप-मुक्ति ( शल्य» ४३ । १६) । 
महर्षि दधीचके वीर्यको धारण करके पुत्र पैदा होनेपर 
उन्हें सपना ( शल्य» ५१ । १३-१४ ) । मदर्षिद्वारा 
इसे वरदान-प्रासि ( शल्य» ५१। १७-२४ ) । बळराम- 
जीद्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य० ५४ । ३८- 
३९ ) । अर्जुनने सात्यकिके पुत्रको इसके तटवतीं प्रदेश- 
का अधिकारी बनाया ( मौसल ८ । ७१) । श्रीकृष्णकी 
सोलह हजार पक्षियोने सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
दे दिये ( खगाँ० ५। २५ ) । ( ३ ) मनुकी पलीका 
नाम ( उद्योग० ११७। १४ ) | 

सरस्वती-अरुणा-खङ्कम-कुरक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
लोकविख्यात पवित्र तीर्थ, जहाँ रान करके तीन रात उप- 
वास करनेपर ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है । वह 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञौसे मिलनेवाले फलको भी 
पा लेता और अपने कुलकी सात पीढ़ियोंकों पवित्र कर 
देता है ( वन० ८३ । १५१-१५३ ) | 


सरस्वतीसङ्गम--एक परम पुण्यमय लोकविख्यात तीथ, 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि भगवान्‌ 
केशवकी उपासना करते हैं । वहाँ चेत्र शुक्ला चवुर्दशीको 
विशेष यात्रा होती है । वहाँ स्नानसे प्रचुर सुवर्णकी प्राप्ति 
होती है और पापरहित शुद्धचित्त हुआ मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
जाता है ( वन० ८२ । १२५-१२७ ) | 

सरस्वती-सागरसङ्गम--पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ 
सरस्वती और समुद्रका संगम हुआ है, वह तीर्थ; वहाँ जाकर 
स्नान करके देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करनेसे 
चन्द्रमाको अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी 
( शल्य» ३५ । ७७ ) । ( यहीं सोमनाथ एवं प्रमास- 
क्षेत्र है। ) 

सरिद्द्वीप- गरुड़की प्रमुख संतानोंमिंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ११ ) | 

सर्प---ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक) ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके पुत्र 
( आदि० ६६। २) । 

सर्पदेवी--कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मनुष्य अभिष्टोमका 
फल पाता और नागलोकमे जाता है ( वन० ८३ । 
१४-१५ ) । 

सर्पमाली- एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्णसे मार्गमे मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 


सपीन्त--गरुड़की प्रमुख संतानोंक्री परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १२ ) | 


( ३७२ ) 


सचन 


सर्पिमौली--एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १० ) | 

सर्व--भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम और उसकी निरुक्ति 
( उद्योगः ७० । १२ ) । 

सर्वकमी--सौदासका एक पुत्र, जो परशुरामजीद्वारा किये गये 
क्षत्रिय संहारके समय परादारमुनिद्वारा रक्षित हुआ था । प्रथ्वी- 
द्वारा कश्यपजीको इसका पता दिया गया ( झान्ति० ४९ । 
७६-७७ ) | 

सर्वकामदुघा--सुरभिकी घेनुस्वरूपा कन्या, जो उत्तरको 
धारण करनेवाली है (उद्योग? १०२ । १० ) | 

सर्वग---मीमसेनके द्वारा बलन्धराके गर्भन उतपन्न हुआ 
पुत्र ( आदि० ९५। ७७ ) । 

सर्वतोभद्र--जलेश्वर वरुण देवताका समृद्धिशाली निवास- 
स्थान ( उद्योग० ९८ । १० )। 

सर्वदमन-शकुन्तलाका वीर पुत्र भरत ( आदि० ७४ । 
८ ) । ( विशेष देखिये--भरत ) 

सर्व देवतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जिसमें स्नान करनेसे मानव सहरख गोदानका फल पाता 
है ( बन० ८३ । ८८-८९ )। 

सर्वदेवहद-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सहख गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८५ । ३९ ) | 

सर्वपापप्रमोचन कृप-समस्त पार्पोको दूर करनेवाला एक 
कूप, जो नारायणस्थानमे हे । उसमें सदा चारों समुद्र 
निवास करते हैं । उस तीर्थमे स्नान करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमै नहीं पड़ता ( वन० ८४ । १२६-१२७ ) । 

सर्वर्तुक-रेवतक पर्वतके समीप शोभा पानेवाला एक वन 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एड ८१३ )। 

सर्वसारझ-धृतराष्ट्र-कुलमे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रम जळ मरा था ( आदि० ५७ । १८ )। 

सर्वलेन-काशीके एक राजा, जिनकी पुत्री सुनन्दाके साथ 
सम्राट भरतने विवाह किया था । सुनन्दाके गर्भसे जो 
इनका दौहित्र उत्पन्न हुआ) उसका नाम भुमन्यु था 
( आदि० ९५॥ ३२ ) | 

सवी-एक पवित्र नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते दै 
( भीष्म० ९। ३६ ) | 

सलिलहद-एक तीर्थ, जिसमें ब्रह्मचर्यपालनपुर्वक गोता लगाने- 
से अव्वमेधयज्ञका फल मिलता है (अनु० २५।१४ )। 


सवन-महर्षि मगुके सात पुत्रेमिने एक ( इनकी “वारुण? 
संज्ञा है । ) ( अनु० ८५। १२९ ) | 


सविता 


( ३७३ ) सहदेब 


सविता-बारह आदित्योंमेंसे एक । इनकी माता अदिति और 
पिता कश्यप हैं ( आदि० ६५। १५ ) | 

सब्यसाची-अर्जुनका एक नाम और इसकी निरुक्ति 
( बिराट» ४४ । १९ ) | 

खह-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । 
२ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७। 
१ ) । इसके द्वारा भीमसेनपर आक्रमण ( कणे० ५१॥ ८ )। 
(२ ) एक प्रभावशाली अभि; जो ममुद्रमें छिप गये थे 
( वन० २२२। ७ ) । देवताओंके खोज करनेपर इनका 
अथर्वाको अभिके पदपर प्रतिष्ठित करके अन्यत्र गमन 
( वन० २२२ । ८--१० ) | इनके द्वारा मछलियोंको 
शाप और अपने शरीरका त्याग ( वन० २२२। १०-- 
१२ ) । इनके शरीरके अवयवीसे विविध धातुओंकी उत्पत्ति 
( वन० २२२ । १४-१६ ) | समुद्रमे छिपे हुए 
इनका अमिद्वारा पुनः प्राकट्य ( वन० २२२।२० ) | 


सहज-चेदि तथा मत्स्यदेशका एक कुलाङ्गार नरेश 
( उद्योग० ७४। १६ ) । 

खहजन्या-छः श्रेष्ठ अप्मराआमेसे एक ( आदि० ७४। ६८)। 
यह दस विख्यात अप्सराओमेमे एक है । इसने अजुनके 
जन्म-महोत्सवमें पधारकर वहाँ गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६४ ) । यह कुवेरकी समामे उनकी सेवाके लिये 
उपस्थित होती है ( सभा० १० । ११ ) । इसने अर्जुन- 
के खागतार्थ इन्द्र-मवनकी सभामें नृत्य किया था 
( वन० ४३ । ३० ) । 

सहदेव-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र, अश्विनीकुमारोंके 
द्वारा माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमेसे एक । ये दोनों 
भाई जुड़वें उसन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा 
गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले थे। ( आदि० १। 
११४; आदि० ६३। ११७; आदि० ९५। ६३ ) | 
अनुपम रूपशाली तथा परम मनोहर नकुछ-सहदेव 
अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । 
१११-११२ ) | इनकी उत्पत्ति तथा गतश्रङ्गनिवासी 
ऋषियोंद्वारा इनका नामकरणसंस्कार ( आदि० १२३ । 
१७---२१ ) । वसुदेवके पुरोहित काश्यपद्वारा इनके 
उपनयन आदि संस्कार तथा रार्जापं शुकद्वारा इनका 
अस्त्रविद्याका अध्ययन और ढाल-तळवार चलानेकी 
कलामें निपुणता प्राप्त करना ( आदि० १२३। ३१ के 
बाद दा० पाठ ) | पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका 
अपने पुत्रों ( नकुल-सहृदेव ) को कुन्तीके दाथोमें सौंपकर 
पतिके साथ चितापर आरूढ होना ( आदि० १२४ 
अध्याय ) | शतश्वङ्गनिवासी ऋपियौका सहदेव आदि 
पाँचौ पाण्डवौको कुन्तीमहित हस्तिनापुर ले जाना और 


उन्हें भीष्म आदिके हार्थोर्मे सौंपना । द्रोणाचार्यका पाण्डवाँ- 
को नाना प्रकारके दिब्य एवं मानव अख-शस्त्रोंकी शिक्षा 
देना ( आदि० १३१ । ९ ) | द्रुपदपर आक्रमण करते 
समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुल और महदेवको अपना 
चक्ररक्षक बनाना ( आदि० १३७ । २७ ) | द्रोणद्वारा 
सुशिक्षित किये गवे सहदेव अपने भाइयोके अधीन 
( अनुकूल ) रहते थे ( आदि० १३८ । १८ ) | धृतराष्ट्र- 
के आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डवौकी वारणावत-यात्राः 
वहाँ उनका स्वागत और लाक्षाणहमे निवास ( आदि० अध्याय 
१४२ से १४५ तक ) । लाक्नागृहका दाह और पाण्डवों- 
का सुरंगके रास्ते निकलना, भीममेनका नकुल-सहदेवको 
गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ अध्याय ) | 
पाण्डवौको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रानगरी- 
में प्रवेश ( आदि० १५५ अध्याय ) । पाण्डवोँको 
पाञ्चाल-्यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय ) । इनका 
द्रपदकी राजधानीमै जाकर कुम्दारके यहाँ रहना ( आदि० 
१८४ अध्याय ) । पाँचौं पाण्डवौका द्रौगदीके माथ 
विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय ) । पांचों 
पाण्डवौका कुन्तीसहित द्रुपदके घरमे जाकर सम्मानित 
होना ( आदि० १९३ अध्याय ) | द्रौपदीके माथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ )। 
विदुरके साथ पाण्डवोका हस्तिनापुरमें आना और आधा 
राज्य पाकर 'इन्द्रप्रस्थ' नगरका निर्माण करना । पाँचौँ 
भाईयोका द्रौपदीके विषयमे निवम-निर्घारण ( आदि० 
२११ अध्याय ) | सहदेवद्वारा ट्रौपदीके गर्भमे श्रुतसेन 
( श्रुतकर्मा ) का जन्म ( आदि० २२०। ८०; आदि० 
९५ । ७५) । इनका मद्रराज द्युतिमान्‌की पुत्री 
विजयासे विवाह तथा इनके द्वारा उसके गर्भमे सुहोत्रका 
जन्म ( आदि० ९५। ८० ) । इनके द्वारा दक्षिण 
दिशाके नरेशौपर विजय ( सभा० ३१ अध्याय ) ॥ 
इनके द्वारा मत्स्यनरेश विराट्की पराजय ( सभा०३१। 
२ ) | दन्तवक्त्रकी पराजय ( सभा० ३१। ३) । 
माहिष्मतीनरेश नीलके साथ इनका खोर युद्ध ( सभा० 
३१ । २१ ) | इनके द्वारा अभिका स्तुति ( सभा? 
३१ ॥ ४१ ) | अशिकी कृपासे इनको राजा नीलद्वारा 
करको प्राति (सभा० ३१ । ५९) | लङ्काने कर लानेके लिये 
इनका घटोत्कचको दूत बनाकर राक्षसराज विभीषणके 
पास भेजना । घटोत्कचसे विभीवणकी बातचीत । 
विभीषणका बहुत-से सुवर्ण, मणिः रत्न आदि उपहार 
देकर दूतको विदा करना । उन मेंट-सामग्रियोको प हुँचानेके 
लिये अठासी हजार राक्षस आये थे ( सभा० ३१ । ७२ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७५९ से ७६४ तक ) । अन्य 
मन्त्रियासहित सहदेवको यज्ञका आवश्यक उपकरण 


सहदेव 


एवं खाद्यान्न जुटानेके लिये राजा युधिष्ठिरकी आशा 
( सभा० ३३ । २७-३१ ) । राजसूययश्के समय 
ये युधिष्ठिरके मन्त्री थे ( सभा० ३३ । ४० )। इनके 
द्वारा राजसूय-यज्ञमें श्रीकृष्णको अग्रपूजा ( सभा० 
३६ । ३० ) | श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके अवसरपर इनकी 
बिरोधी राजाओंको चुनौती ( सभा० ३९ । १-५ )। 
राजसूय-यज्ञके बाद ये आचार्य द्रोण और अश्वत्थामाको 
पहुँचानेके लिये उनके साथ गये थे (सभा० ४५ । ४८) । 
युधिष्टिरके द्वारा ये जुएके दौवपर रखे और हारे गये थे 
( सभा० ६७ । ५५ ) | इनकी शाकुनिको मारमेकी 
प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ । २९-४२) । इस दुर्दिनमें 
कोई मुझे पहचान न ले--यही सोचकर सहदेव अपने 
मुँहमे मिट्टी छपेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८० । 
१७) । इनकी अजुंनके लिये चिन्ता(वन० ८०। २७-३० )। 
इनका जटासुरकी पकड़से छूटकर भीमसेनको पुकारना 
( वन० १५७ । ११ ) । इनका शिष्योंसहित दुर्वासाको 
बुलानेके लिये नदीतटपर जाना और खोजना ( वन० 
२६३ । ३७-३८ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथसे इनके 
पराक्रम और ज्ञान आदि सद्गुणोंका वर्णन ( वन० २७०। 
१५-१९ ) । द्रौपदी-हरणके समय अपने घोड़ोंके मारे 
जानेपर युधिष्ठिरका सहदेवके रथपर आना तथा धोम्य 
एवं द्रौपदीको भी सहदेवद्वारा उसी रथपर चढ़वाना 
( वन० २७१ । १५-३४ ) । द्वैतवनमे जल लानेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना (वन० ३१२। १९) | 
इनका विराटनगरमै तन्तिपाल नामसे रहनेकी 
बात वताना (विराट० ३ । ९ )। राजा विराटकें 
यहाँ अरिष्टनेमि नामक वेस्यके रूपमे अपना परिचय 
देकर उनमे अपनेको रखनेके लिये प्रार्थना करना 
और उनके द्वारा गोशालाध्यक्षके पदपर नियुक्त होना 
( विराट? १०। ५-१६ ) | ये ग्वालेका वेष धारण 
करके पाण्डवाक्रो दूध, दही, घी दिया करते थे 
( विराट० १३ । ९ )। द्रौपदीका मीमसेनसे सहदेवकी 
वर्तमान दुःखमयी परिस्थिति बताकर उनके लिये शोक 
प्रकट करना ( विराट० १९ । ३३-४१ ) । विराटकी 
गोओँके अपहरणके समय इनका त्रिगतोंके साथ युद्ध 
(विराट० ३३ । ३४ ) । संजयद्वारा घृतराष्ट्र्से इनकी 
बीरताका वर्णन ( उद्योग० ७० । ३१-३३ ) | झान्ति- 
दूत बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे बुद्धकी 
ही योजना बनानेकी सम्मति देना ( उद्योग० ८१। 
१-४ ) | इनका विराटको सेनापति बनानेका प्रस्ताव 
(उद्योग० १५१। १०)। उठळूकने दुर्योधनके संदेशका उत्तर 
देते हुए, पुत्रसहित राकुनिको मार डालनेकी घोषणा करना 
(उद्योग० १६२॥ ३१-३६ ) | उठूकमे दुर्योधनके संदेशका 


( ३७४ ) 


सहदेव 


उत्तर देना ( उद्योग० १६३॥ ३९-४०) । कवच उतारकर 
कैदल ही कौरवसेनाकी ओर जाते हुए युधिष्टिरसे प्रश्न 
करना ( भष्म» ४३ । १९ ) । प्रथम दिनके संग्राममे 
दु्मुखके साथ द्न्द्-युद्ध ( भीष्म» ४५ । २५-२७ ) । 
विकर्णके साथ युद्ध ( भीष्म» ७१ । २१ ) | इनके 
द्वारा शल्यकी पराजय ( भीष्म० ८३। ५३ ) । कौरवों 
की अश्वमेनाका संहार ( भीष्म» ८९ । ३२-३४ ) | 
इनके द्वारा घुड़सवारोंकी मेनाका संहार एवं पलायन 
(भीष्म० १०५। १६-२३) | इनका कृपाचार्यके साथ द्वन्द्- 
युद्ध ( भीष्म०१५०।१२-१३३ भीष्म ० १११॥ २८-३३) । 
घृतराष्ट्रदारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १० । 
३१-३२ ) । शकुनिके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १४। 
२२-२५ ) | इनके रथके घोड़ौका वर्णन ( द्रोण० २३। 
९ ) । शकुनिके साथ युद्ध ( द्रोण०९६ । २१-२५ ) । 
दुर्मुखके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६ । १३ )। इनके द्वारा 
दुर्मुखकी पराजय ( द्रोण० १०७ । २१-२४ ) । त्रिगर्तः 
राजकुमार निरमित्रका वध (द्रोण० १०७ । २५-२६ ) । 
कर्णके साथ युद्धमें इनकी पराजय ( द्रोण० १६७ । १५) । 
दुःशासनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण० 
१८८। २-९) । इनका धृष्टयुम्नकी रक्षाम जाना (द्रोण० 
१८९ | ७ ) । धृष्टयुम्नको मारनेके छिये झपटते हुए 
सात्यकिको अनुनय-विनयसे शान्त करना ( द्रोण० 
१९८ । ५३-५९ ) । इनके द्वारा पुण्डुराजकी पराजय 
(कर्णश २२ । १४-१५ ) । दुःशासनकी पराजय 
( कर्ण० २३ अध्याय ) | दुर्योधनके साथ युद्धमे इनका 
घायल होना ( कर्ण० ५६। ७-१८ ) । इनके द्वारा 
उद्दूककी पराजय ( कर्ण० ६३ । ४४ ) । कर्णद्वारा इनकी 
पराजय ( कर्ण० ६३ । ३३ ) । इनके द्वारा शब्यके 
पुत्रका वध ( शल्य० ११ । ४३ ) | शल्यके साथ युद्ध 
( शल्य० १३ अध्यायः शल्य० १५ अध्याय ) । इनके 
द्वारा शकुनिपुत्र उद्दकका वध ( शल्य० २८। 
३२-३३) | इनके द्वारा शकुनिका वध ( शल्य० २८ । 
३६-६१ ) । युविष्ठिरको ममता और आसक्तिसे रहित 
होकर राज्य करनेकी सलाह देना ( शान्ति० १३ अध्याय ) 
युधिष्ठिरद्वारा इन्हें समी अवस्थाओँमे अपनी रक्षाका कार्य 
सोंपना ( शान्ति० ४१ । १७) | युधिष्ठिरद्वारा इनके लिये 
दिये गये दुर्मखके महलमे इनका प्रवेश ( शान्ति० ४४ । 
१२-१३ ) | युधि्िरके पूछनेपर इनका त्रिवर्गमै अथकी 
प्रधानता वताना ( शान्ति० १६७। २२-२७ ) । इनके 
द्वारा झाकुनिके मारे जानेकी श्रीकृष्णद्रारा चर्चा ( आश्व० 

६० । २% ) । अमिमन्युके बालककी रक्षासे युधिष्ठिर 
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होगी “ऐसा कुन्तीका श्रोकृप्णके प्रति कथन ( आश्व० 
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६६ । १९ ) | अश्वमेध-यज्ञके अवसरपर व्यासजी और 
युधिष्ठिरके द्वारा इन्हें कुठुम्ब-पालन-सम्बन्धी समस्त कार्यों 
की देखभालका काम सौंपा जाना | ( आश्व० ७२ । २०- 
२६)। वनको जाती हुई कुन्तीका इन्हें युधिष्ठिरकी सोंपना 
और इनपर सदा प्रसन्न रहनेके लिये आदेश देना 
( आश्रम० १६ । १० ) । नकुल और सहदेव 
गुरुजनोकी आज्ञाके पालनमै लगे रहनेवाळे थे, इन्हें 
भूखका कष्ट न उठाना पडे, इसके लिये कुन्तीने 
युधिष्ठिरको युद्धके निमित्त उत्साह दिलाया था ( आश्रम० 
१७ । ८ ) । माताके दर्शनके लिये युविष्ठिरके बन-गमन- 
विषयक विचारकों जानकर इनका हर्ष प्रकट करना और 
स्वयं भी उनके साथ जानेकी उत्सुकता दिखाना ( आश्रम० 
२२ । ९-१३ ) । वनमें माताको दूरमे ही देखकर इनका 
दौड़ना और पास पहुँचकर उनके दोनों चरण पकड़कर 
फूट-फूटकर रोना, नेत्रोंस आँसू बहाती हुई कुन्तीका भी 
इन्हें हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लेना और गान्धारीको 
इनके आगमनकी सूचना देना (आश्रम० २४ । ८-१०) | 
संजयका ऋषियोंसे सहदेव तथा इनकी पत्नीका परिचय देना 
(आश्रम० २५। ८-१३) । इनका अपने नेत्रोंमे आँसू भर- 
कर युधिष्ठिस्के समक्ष वनमै रहनेकी इच्छा प्रकट करना, 
माताको छोड़कर धर जानेसे अरुचि दिखाना और माता- 
पिताकी सेवा करते हुए तपस्यासे शरीरको सुखा डालनेका 
विचार व्यक्त करना । इनकी बात सुनकर कुन्तीका इन्हें 
छातीसे लगा लेना और अपनी बात माननेके लिये कहकर 
घर जानेकी आज्ञा देना ( आश्रम० ३६ । ३६-४३ ) | 
माद्रीकुमार सहदेव भी जो माता कुन्तीको विशेष प्रिय रहे हूँ; 
उन्हे आगमे जलनेसे बचा न सके---ऐसा कहकर युधिष्ठिरका 
विलाप ( आश्रम० ३८ । १८-१९ ) । युधिष्ठिर, भीमसेन) 
अर्जुन; नकुल; सहदेव और द्रौपदी--ये छः व्यक्ति एक ही 
हृदय रखते थे (मौसल० १७ । ३)। इनका युधिष्ठिरके महा- 
प्रथथानविषयक निश्चयका अनुमोदन ( महाप्र १ ।५ )। 
इनकी भाइयोके साथ महाप्रस्थान-याचा ( मद्दाप्न० 
१। २२-२५ ) । उस यात्रामें ये नकुलके पीछे और 
द्रौपदीके आगे चलते थे ( मद्दाप्र० १। ३१-३२ )। 
महागिरि मेरुके पास द्रौपदीके पतनके पश्चात्‌ मार्गमे 
सहदेवका भी धराशायी होना ओर मीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना ( महद्दाप्न० 
२। २-११ ) | 

महाभारतमें आये हुए सहदेवके नाम--आश्रिनेयः 
अश्विनीसुत, अश्विसुत, मरतशार्दूल, मरतश्रेष्ठ, भरतर्षभः 
भरतसत्तम) कौरव्य) कुरुनन्दनः माद्री पुत्र, माद्रवतीसुतः 
माद्रेयः माद्रीनन्दन माद्रीनन्दनक) साद्रीनन्दकर) 
भाद्रीतनुज$ नकुलानुज, पाण्डव) पाण्डुनन्दन) पाण्डु- 
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पुत्र, पाण्डुसुत, तन्तिपाल, यम, यमज) माद्रीसुत आदि | 
(२ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ७। १६ ) | ( ३ ) एक प्राचीन राजा, 
जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
(सभा० ८ । १७ ) । आचार्य नीलकण्ठके मतानुसार 
थे सुप्रसिद्ध राजा सुञ्जयके पुत्र थे। इन्होंने यमुनाके 
अम्निशिर नामक तीर्थमें एक लाख स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा 
देकर विशाल यज्ञका अनुष्ठान किया था ( वन० ९०। 
५-७ )। (४) जरासंघका पुत्र । इसके दो छोटी 
बहिनें थीं, जो कंसको ब्याही गयी थीं । उनके नाम 
थे--अस्ति ओर प्रामि ( सभा० १४ । ३१ )। यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमे आया था ( आदि० १८५। ८ ) | 
जरासंघका इसके राज्यामिघेककी आज्ञा देना ( सभा० 
२२ । ३१ ) । पिताके मारे जानेपर इसका भेंट लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें जाना । श्रीकृष्णका इसे 
अभयदान देकर पिताके राज्यपर अभिषिक्त करना 
और इसको अपना अभिन्न सुद्‌ बना लेना । भीम 
और अर्जुनद्वारा भी इसका सत्कार होना ( सभा० 
२४ । ४२-४३ दाक्षिणात्य पाठसहित ) । एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ इसका युधिष्ठिरकी सहायताके 
लिये आना ( उद्योग० १९। ८ ) । संजयद्वारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( डद्योग० ५० । ४८ ) | युधिष्ठिरकी 
सेनाके सात सेनापतियोंमेंसे एक मगधराज सहदेव भी 
था, जिसका युधिषिरने उक्त पदपर अभिषेक किया था 
( उद्योग० १५७ । १५-१४ ) | इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण २३ । ४८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १२५। ४५ ) | 


महाभारतम आये हुए सहदेवके नाम--जरासंधसुत, 


जरासंधात्मज, जारसंघि और मागध | 


सहभोजन--गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामे उत्पन्न 


एक पक्षी ( उद्योग० १०१ । १२ ) | 


सहस्रचित्य--एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने एक ब्राझणके 


लिये अपने प्रार्णोका बलिदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था 
( अनु० १३७। २० ) | ये तेजस्वी नरेश केकयदेशकी 
प्रजाका पालन करते थे तथा राजर्षि शतयूपके पितामह 
थे । ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्रको राज्यका भार 
सौंपकर वनभें तपस्थाके लिये चले गये और अपनी उद्दीप्त 
तपस्या पूरी करके इन्द्रलोकको प्राप्त हुए । तपस्यासे इनके 
सारे पाप भस्म हो गये थे ( आश्रम० २० । ६-९ ) | 


सहस्तजितू--एक मदायशम्वी राजिं, जिन्होंने ब्राह्मणके 


लिये अपने प्यारे ग्राणोका त्याग करके उत्तम लोक प्राप्त 
किया था ( झान्ति० २३४। ३५१) | 


स हर्ज्योति 


सहर्रज्योति--सुम्राटके तीन पुत्रोमेसे एक । इनके दस 
लाग्व पुत्र थे ( आदि० १। ४६ ) । 

सहस्त्रपाद--एक प्राचीन ऋषि; जो शापवश डुण्डुभ 
नामक सर्प हो गये थे | इनका रुरुसे अपना परिचय 
देना ( आदि० १० । ७ ) । इनकी आत्मकथा तथा 
इनके द्वारा दरुको अहिंसाका उपदेश ( आदि० ११ 
अध्याय ) । रुरुद्वारा सर्पसत्रके विषयमै जिज्ञासा करनेपर 
“तुम ब्राह्मणोंके मुखमे आस्तीकका चरित्र सुनोगे ।? ऐसा 
रुरू कहकर इनका अन्तर्धान होना ( आदि» १२। 
३ )। ये युचिष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( बन० 
२६। २२ ) | 

सहस्रवाहु-स्कन्धका एक सैनिक ( झह्य० ४५ । ५९ ) | 

सहस्रवाक्‌ ( सदःसुवाक्‌ )--४तराष्ट्रक सौ पुत्रामेंसे एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६। ९ ) | 

सहा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वागतमै इन्द्रभवनमें 
नृत्य किया था ( बन० ४३ । ३० ) | 

सहोढ-एक प्रकारके पुत्र, जो अबन्धुदायाद कहाते हैं 
( आदि० ११९ । ३४) । (जो कन्यावस्थामे ही 
गर्भवती होकर व्याही गयी हो; उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र सहोढ कहलाता दै । ) 

सह्य-लवणसमुद्र-तटवर्ती एक पर्वत, जो सीताकी खोजमें 
गये हुए हनुमान्‌ आदि वानरौंके मार्गमे दिखायी दिया था 
( बन० २८२ । ४३ ) । इस पर्वतपर देवराज नहुषने 
अप्सराओ तथा देवकन्याओके साथ विहार किया था 
 उद्योग« ११ । १२-१३ ) । यह भारतवर्षके सात 
कुलपर्वतोंम दै ( भीष्म० ९ । ११ 3 । 

सांयमनि-सोमदत्तपुत्र शलका नामान्तर ( भीष्म ६१ । 
११) | 

सागरक-“सागरः जनपदके निवासी क्षात्रिय नरेश, जो 
युविष्ठिरके राजसूयवज्ञमे मेंट लेकर आये थे ( सभा० 
पुर । १८ ) | 

सागरोदक-समुद्रका तीर्थखरूप जल, जिसमें स्नान करके 
मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमे जाता है (अनु०२५। ९ )। 

साझाइय-एक प्राचीन नरेश) जो यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १० ) । 

साङ्कति-( १) एक राजा, जो यमसमार्मे रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १० )। 
(२) अत्रिवंशमे उत्पन्न एक ऋषि) जिन्होने शिष्याँको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोको प्राप्त किया था 
( शान्ति» २३४ । २२) । ये वानप्रस्थ धर्मका पालन एबं 
प्रसार करके स्वर्गको प्राप्त हुए ( ज्ञान्ति० २४४। १७) | 

सात्यकि--द्रष्णिबंशी शिनिकुमार सत्यकके पुत्र ( आदि० 


सात्यकि 
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६३ । १०७ ) । ये वृण्णिकुलभूपण) सत्यप्रतिज्ञ और शत्रु- 
मर्दन वीर थे तथा मरुत्‌ देवताओंके अंशमे उत्पन्न हुए 
थे ( आदि० ६७ । ७९ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे 
थे ( आदि० १८५ । १८ ) | अजुन और सुमद्राके लिये 
ददेज लेकर इन्द्रप्स्‍रखमें आये थे ( आदि० २२० । ३१ )। 
सात्यकिका मुख्य नाम युयुधान था । ये युधिष्ठिरकी सभामे 
बैठते थे और इन्होंने वहीं अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त 
की थी ( सभा० ४ । ३४-३६ ) । व्रृष्णिवंशी यादवोके 
सात अतिरथी वीरोंमें इनकी गणना की गयी है ( सभा० 
१४ । ५७-५८ ) । युधिष्टिरके अमिषेकके समय इन्होंने 
उनके ऊपर छत्र लगा रखा था ( सभा० ४३ । १३) | 
प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोंका दुःख देखकर इनके शौर्यपूर्ण उद्गार 
( चन० १२० । १-२२ ) | ये उपप्ठव्यनगरमें अभिमन्युः 
के विवाहोत्सवर्में सम्मिलित हुए थे ( विराट? ७२॥ २१ )। 
बलरामजीके कथनकी आलोचना करते हुए इनके बीरोचित 
उद्गार ( उद्योग० ३ अध्याय ) | इनका विशाल चतुर- 
क्षिणी सेनाके साथ युधिष्टिरके पास आना ( उद्योग ० १९ । 
१ ) | संजयद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । 
३९ ) | शान्तिदूत बनकर कौरवोंके यहाँ जानेके लिये 
उद्यत हुए श्रीकृष्णमे इनका युद्धके लिये ही अपनी सम्मति 
प्रकट करना ( उद्योग« ८५ । ५-७ ) । श्रीक्षष्णका 
सात्यकिको अपने रथपर अस्त्र-शस्त्र आदि रखनेको कहना 
तथा इन्हें रथपर बिठाकर साथ ले जाना ( उद्योग० ८३। 
१२-२२ ) | दुर्याधनके प्रडयन्त्रका भंडाफोड़ करना 
( उद्योग० १३० । १४-१७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
कृतवर्माके साथ इन्द्रयुद्ध ८ भीष्म» ४५। १२-१३ ) | 
कलिङ्गमेनाको परास्त करनेके बाद भीमसेनका अभिनन्दन 
करना ( भीष्म० ५४ । १२१-१२२ ) । भीष्मके बाणोसे 
आच्छादित हुए अर्जुनकी सह्दायतामें पहुँचना ( भीष्म? 
५९ । ७८ ) | मूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० 
६४ । १-२ ) । भीष्मद्वारा सारथिके मारे जानेपर इनके 
घोड़ोंका रथ लेकर भागना ( भीष्म० ७३। २८-२९ ) | 
भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध और उसके द्वारा इनके दस 
पुत्रोका वघ ( भीष्म» ७४ । १-२७ ) । इनके द्वारा 
अलम्बुषकी पराजय ( भीषम० ८२। ४५ ) । अश्वत्थामा- 
को मूर्छित कर देना ( भीष्म० १०१ । ४७ ) | भीष्मके 
साथ इनका युद्ध ( भीष्म? १०४ । २९-३६ ) । दुरयौ- 
धनके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ११० । १४; भीष्म० 
१५१ । १४-१८ ) | अल्म्बुपके साथ युद्ध ( भीषम० 
१११। १-६ ) | इनका भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० 
१५९ । ७-१३ ) | अश्वत्थामाके साथ दवन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ९-१२ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन 
(द्रोण० १०।३३-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध ( ठ्रोण० 
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१४ । ३५-३६; द्रोण० २५ । ८-९ ) । क्षेमधूर्ति और 
बृहन्तके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । ४७-४८ ) | भगदत्त- 
के हाथीद्वारा इनके रथका फेंका जाना ( द्रोण» २६ । ४३- 
४४ ) | कर्णके साथ युद्ध ( द्रोग० ३२ । ६७-७० ) | 
श्रीकृष्ण और अजुनके साथ इनकी रणयात्रा ( द्रोण० 
८४ । २१ ) | अर्जुनके आदेशमे युधिष्ठिरकी रक्षामे जाना 
( द्रोण० ८४ । ३५ ) । दुःशासनके साथ युद्ध ( द्रोण० 
९६ । १४-१७ ) | इनके द्वारा द्रोणाचार्यके प्रद्दारमे 
धृष्टयुम्नकी रक्षा ( द्रोण» ९७ । ३२ ) | द्रोगाचार्यके 
साथ अद्भुत संग्राम और उनके लगातार सौ धनुपोंको 
काटना ( द्रोण० ९८ अध्याय ) । इनका व्याप्रदत्तके साथ 
युद्ध ( द्रोण० १०६ । १४ ) । इनके द्वारा व्याव्दत्तका वध 
( द्रोण० १०७ । ३२ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनका घायळ 
होना ( द्रोण ११० । २-१३ ) | युविठिरके द्वारा अर्जुन- 
की सहायताके लिये जानेका आदेश मिलनेपर उनको 
उत्तर देना ( द्रोण० १५१ । ३-३९ ) | अजुनके पास 
जानेकी तैयारी और प्रस्थान ( द्रोण० ११२। ४-७३ ) | 
भीमसेनको युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये लौटाना ( द्रोण० 
११२ ॥ ७१-७६ ) | इनके द्वारा कोरवसेनाका संहार 
( द्रोग० ११३ । ६-२० ) | द्रोणाचार्यमे युद्ध करके उन्हे 
छोड़कर आगे बढ़ना ( द्रोण ११३ । २१-३४ ) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसे घायछ करके आगे वढ्ना 
( द्रोग० ११३ । ४६-६० ) | इनके द्वारा कृतवमाकी 
पराजय ( द्रोण० ११५ । १०-११ ) । जलसंघका वध 
( द्रोग० ११५ । ५२-५३ ) | दुर्योधनकी पराजय 
( द्रोण० ११६ । २४-२५ ) | इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पराजय ( द्रोण० ११६ । ४१ ) | द्रोणाचार्यकी पराजय 
( द्वरोग० ११७ । ३० ) | मुदशनका वध ( द्रोण० ११८ । 
१५ ) | सारथिके साथ संवाद ओर कोरवमेनाको खदेडना 
( द्रोण० ११९ अध्याय ) । भाश्थोंसहित दुर्याधनको 
परास्त करना ( द्वोग० १२० । ४२-४४ ) | इनके द्वारा 
म्लेच्छमेनासहित दुःशासनकी पराजय ( द्रोण० १२१ । 
२९-४६ ) । दुःशासनकी पराजय ( ट्रोण० १२३ । 
३१-३४ ) | राजा अल्म्बुपका वध ( द्रोणर १४०। 
१८ ) | अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए अजुनके पास 
इनका पहुँचना ( द्रोण० १४१ । ११ ) | झरिश्रवाके 
साथ युद्धमें पराजित होकर उसके द्वारा इनकी चुटिया- 
का पकड़ा जाना ( द्वोग० १४२ । ५१-३३ ) 

इनके द्वारा आमरण अनशन करके बठे हुए भृरिश्रवाका 
वध ( द्रोण० १४३। ५४ ) | इनका कौरवको उनके 
अक्षितका उत्तर देना ( द्रोण० १४३ । ६०-६८ ) | 
कर्णके साथ युद्धमे उसे पराजित करना ( द्रोग० १४७ | 
६४-६५ ) | इनका सोमदत्तके साथ युद्ध ओर सोमदत्त- 
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की पराजय ( द्रोण० १७६ । २९; द्रोण १५७ | १०- 
११ ) | इनके द्वारा सोमदत्तका वध (द्रोण० १६२। 
३३ ) । भूरिका वध ( द्रोण» १६६ । १२ )। 
कर्ण और वृपसेनके साथ युद्ध ओर बृपनेनकों परास्त 
करना ( द्रोण० १७० । ३०-४३ ) | इनके द्वारा 
दुर्योधनकी पराजय ( द्रोण० १७१ । २३ )। श्रीकृष्ण- 
से कर्णके अर्जुनपर शक्ति न छोड़नेका कारण पूछना 
( द्रोण० १८२। ३४ ) | दुर्याधनके साथ संवाद और 

युद्ध ( द्रोण १८९ | २९-४८ ) | अजुनद्वारा इनकी 
झूरवीरताकी प्रशंसा ( द्रोण० १९१ । ४५-५३ ) | 
द्रोणाचार्यके वधरूपी धृष्टयुम्नके कुकृत्यकी इनके द्वारा 
निन्दा ( द्रोण० १५८ । ८-२४ ) | धृश्युम्नको मारनेके 
लिये गदा लेकर कूद पड़ना तथा भीमसेन और सहदेव- 
द्वारा इनका ऐसा करनेसे रोका जाना ( द्रोण० १९८ । 
४६-५९ ) | कौरवपक्षीव छः मद्दारथियाको एक साथ 
भगाना ( द्रोणग० २००। ५३ ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध और मूर्छित होना ( द्रोण० २०० । ५६-६९ ) | 
इनके द्वारा केकयराजकुमार अनुविन्दका वध ( कणे० 
१३ । ११ ) | विन्दका वध (कर्ण १३। ३५) | 
वंगराजका वध ( कर्णे २२ । १३ ) | कर्गके साथ युद्ध 
( कर्ण ३० अध्याय ) | बृपसेनके साथ युद्ध और 
उमे परास्त करना ( कर्ण० ४८ । ४० के बादसे दा० 
पा० ४५ शछोकतक ) । दाकुनिको पराजित करना 
(कर्ण० ६१ । ४८-४९ ) | इनके द्वारा कर्णपुत्र 
प्रमेनका वध (कर्ण० ८२ । ६ ) | इनका शल्यके साथ 
युद्ध ( दाल्य० १३ अध्यायः शल्य० १५ अध्याय ) । इनके 
द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० १७ । ७७-७८ ) | 
म्छेच्छराज झाल्बका वध ( शल्य» २० । २६) | 
क्षेमधूतिका वध ( शल्य० २१। ८ ) । कृतवर्माकी 
पराजय ( शल्य० २१॥ २९-३० ) । संजयका जीवित पकड़ा 
जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) | इनका संजयको मारनेके 
लिये उद्यत होना और व्यासजीकी आज्ञामे उमे छोड़ 
देना ( शल्य० २९ । ३८-३९ ) | श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
युधिडिरके पास जाना ओर उनका संदेश सुनाना 
(शान्ति ५३ । १२-१३ ) । श्रीकृप्णके साथ हस्तिना- 
पुरमे द्वारकाको प्रस्थान ( आश्व ४२ । ५७-०८ ) | 
श्रीकृष्णके साथ रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्मे 
सम्मिलित होना ( आश्व० ५९ । ३-४ ) | महोत्सवसे 
लौटकर अपने भवनमें जाना ( आश्व० ५९। ५१७) | 
इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्र० ६२। ६) | 
युधिडिरके अश्वमेधयज्ञमै हस्तिनापुर आना (आश्व० ६६ । 
३ ) । इनके द्वारा सुरापान करके मदमत्त होकर कृतवर्मा- 
का सोते हुए वाळकोके वक्री चर्चा करते हुए उपहास 


सात्वत 


( मौसल० ३। १६-१८ ) | प्रयुम्नद्वारा इनके कथनका 
अनुमोरन तथा क्तवर्माद्वारा भूरिश्रवाके वधकी वात 
कहकर इनका तिरस्कार ( मौसछ० ३। १९-२१ ) | 
इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कृतवर्माद्वारा स्यमन्तकमणिके 
अपहरण ओर सत्राजितूके वधका स्मरण दिलाना और 
सत्यभामाको रोती देख क्रोधपूवक उठकर तलवारसे 
कृतवर्माका मिर काट लेना ( मौसल० ३। २२-२८ )। 
हे दूसरे छोगोका भी वध करते देख श्रीकृष्णका इ 

कनेके टिप दौइना, भोजं और अन्वकोका एक मत 
कर इन्दे चारों ओरमे घेरकर जूठे बर्ननामे मारना । 
इन्हें वचानेके लिये प्रद्मज्ञका बीचमै कृद पड़ना । परद्युम्न- 
सहित सात्यकिका भोजो ओर अन्धकोके साथ जूझना 
और श्रीकृष्णके देग्वने-देग्वते वहुसंख्यक विपक्षियोंद्वारा 
मारा जाना ( मोसळ० ३ । २९-३३ ) । अजुनने इनके 
प्रिय पुत्र यौयुथानिको सरस्वतीके तटवर्ती देशका अधिकारी 
एवं निवासी बनाया तथा वृद्धो और वालकको उसके 
साथ कर दिया ( मोसल० ७। ७१ ) । स्वर्गमे पहुँचकर 
इनका मरुद्गणोंम प्रवेश ( स्वर्या ४ । १७-१८ ) | 
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महाभारतमें आये हुए खात्यकिके नाम-आनर्त, शैनेय, 
शेनेयनन्दन) शोरि। गिनिपौत्र, शिनिपुत्र, शिनिसुत, 
शिनिनता; शिनिप्रवरः शिनिप्रवीर) शिनिपुङ्गव) शिनिवीर; 
द्रिनित्रपमः दाशाई) माधव) माघवाम्र्य, साधवर्सिह 
मातो, मधुद्रह, साखत) सालतश्रेष्ठ) साच्चताग्र्य, 
सात्वतमुख्य) सात्वतप्रवर) साल्वतर्पम) सात्यक) वार्णय) 
वृष्णिः व्ृष्णिशादूळः वृष्णिकुलोद्रहः वृष्णिप्रवीर, बृष्णि- 
पुङ्गवः ब्रुष्णिसिंह वृष्णिवर, द्ृष्णिवीर, इण्ण्यन्धकंग्रवीर, 
वृष्ण्यस्थकव्याघः यादव) यवूद्रहः यवूत्तम, यदुवीर) 
यदुव्याप्र ओर युयुधान आदि । 

सात्वत-( १ ) बदुकुछम उत्तन्न एक श्रेष्ठ महापुरूयः 
जिनके वंशमें उत्पन्न मनुष्य सात्वत कहे गत्र ह । 
सात्यकि मी सास्वतकुछके ही एक रत्न थे ( सभा० २। 
३० 3 । ( २ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम 
तथा इसकी निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ७७-७८ ) | 
प्रकारका राजर्पि-यज्ञ) जो एक ही दिनमें 
( वन० २४० | १६ ) | 


साद्यस्क-एक 
समाज दोनेबाळा होता है 
साध्य-एक गगदेवता, विराट-अण्डसे इनके प्रकट होनेका 
कथन € भादे १ । ३२ ) | अमृत के ल्यि 
गाझड और देवतः ऑंमें युद्ध होते समथ ये लोग पश्चि- 
राजसे पराजित हो भाग गये थ ( आदि० ३२। १६ )। 
विश्वामित्रके प्रभासे इनके भयभीत रहनेकी चर्चा 
( आदि० ७१ । ३९ ) | अर्जुनके जन्म-समयमे साध्यगण 
वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२। ७० ) | द्रोपदीका 


( ३७८ ) 


हो तीन रात उपवास करनेसे 


सामुद्रकतीथ 


स्वयंवर देखनेके लिये ये लोग विमानोंद्वारा द्रुपदनगर के 
आकाशमै स्थित थे ( आदि० १८६। ६ ) । नेमिषा- 
रण्यक्षेत्रमे देवताओंद्वारा आयोजित यजमें ये सब लोग 
पधारे थे ( आदि० १९६ । ३ ) | खाण्डवदाहके समय 
श्रीकृष्ण और अजुनके साथ युद्धके छित्रे ये नाना 
प्रकारके अस्त्रशस्र लेकर आये थे ( आदि० २२६ | 
३८ ) । साध्यगण इन्द्रकी समामे विराजमान होते हैं 
( सभा० ७ । २२ ) | ये बह्माजीको सभामें भी उनकी 
आराधनाके लिये उपस्थित होते हैं (सभा० ११।४४) | 
स्कन्द और तारकासुरके युद्धके समय इन्होंने भी दानवोके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २३१ । ७३ ) । दत्तात्रेवजी- 
से उनकी उदार वाणी सुननेके लिये इनकी प्रार्थना 
(उद्योग० ३६। ३) । कर्ण और अर्जुनके युद्धमें 
इन्होंने अजुनकी ही विजयका समर्थन किया था (कर्ण, 
८७ । ४६ ) | स्कन्दके जन्मकालमें ये लोग उन्हें 
देखनेके लिये आवे थे ( शल्य» ४४ । २५ ) | स्कन्दके 
अभिषेकके समय भी इनकी उपस्थित शी ( दाल्य० 
४७ । ६ ) । इन्होंने स्कन्दको सेनापति अपित किये थे 
( शल्य» ४० । ५३ ) | ये लोग राजा मरुत्तके यशमें 
रसोई परोसनेक्रा काम करते थे ( शान्ति» २९ ॥ 
२२ ) | साध्यगण धर्मके पुत्र कहे गये हैं ( शान्ति, 
२०७ । २३ ) | दंसरूपधारी ब्रह्मासे मोक्षविपयक इनका 
प्रन करना ८ झान्ति> २९९ अध्याय ) | ये लोग 
मुज्ञवान्‌ पवतपर भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं 
( आश्र० ८ । १--७ ) | 


री 


सान्दीपनि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वळरामजीके बिद्यागुरु, 


व 


जिनके यहाँ वे दोनों भाई अश्यवनक्रे लिये गये थे | 
इन्दोंने उन्हे छहों अज्ञॉसट्रित सम्पूण वेद, चित्रकला, 
गणित) गान्वववेइ तथा वेद्यक भी पढ़ाये थे | गजरिक्षा 
तथा अश्वशिक्षाका भी ज्ञान कराया था | ये धनुर्वेदके 
श्रेड आचार्य थे । इन्हीने श्रीकृष्ण-बलरामको दस अङ्गं 
सहित सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यस॒हित सम्पूर्ण धनुरवेदका 
ज्ञान प्राप्त कराया । इसके बाद सान्दीपनिजीने गुरु- 
दक्षिणाके रूपमे इन दोनों भाइत्रीसे अपने मरे हुए 
पुत्रको माँगा और उसे जीवित करके ला देनेफ़ी आज्ञा 
दी । तब उन दोनों भाइयोंने गुरुदक्षिणाके रूपमे इन्हें 
बहुत-सा घन ऐश्वय देकर इनके मरे हुए पुत्रको भी 
जीवित करके दे दिया ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ट ८०२ ) | 


~ ९ fo [el १ ०३ फी 
सामुट्वकतीथ-एक पवित्र तीर्थ, जो अरुन्धतीवटके समीप 


दै । इसमें स्नान करके ब्रह्मचर्दपालनपूर्वक एकाग्रचित्त 
अश्वमेधपज्ञ तथा सहन 


सामुद्रनिष्कुट 


( ३७९ ) 


सावभौम 


गोदानका फठ मिलता हैं ओर मनुष्य अपने कुलका 
उद्धार कर देता है ( वन० ८४ । ४१-४२ ) | 


सापुद्रनिष्कुट-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
४९ ) | 


साम्ब-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतीके गर्भसे 
उत्पन्न एक यादब वीर । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे 
थे ( आदि० १८५ । १७ ) | अर्जुन और सुभद्राके लिये 
दहेज लेकर आवे थे ( आडि २२० । ३१ ) | इन्होंने 
अजुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्रास की थी और वे युविठ्ठिरकी 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । ३४-३५ ) | द्वारकाके 
सात अतिरथी वीरोंमें एक ये भी थे ( सभा० १४। 
५७ ) | युषिष्टिरके राजसूययन्ञमें भी उपस्थित थे ( सभा० 
३४ । १६ ) । इनका शाल्वके सेनापति एवं मन्त्री क्षेम- 
वृद्धिके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
( वन० १६ । ९-१६ ) | वेगवान्‌ नामक दैत्यके साथ 
युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( वन० १६ । १७- 
२० ) । प्रभासक्षेत्रमे इकटछे हुए दृष्णिवंशियों तथा 
पाण्डवोंके बीच सात्यकिद्वारा वलरामके प्रति इनके 
पराक्रमका वर्णन ( वन० १२० । १३-१४ ) | ये 
उपएव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवमे आये थे 
( विराट० ७२ । २२ ) । इनका युविठ्ठिरके अश्वमेधयज्ञ- 
के अवसरपर श्रीकृष्णफे साथ इस्तिनापुरमें आगमन 
( आश्व० ६६ । ३ ) । सारण आदि वीरोंका साम्बको 
स्त्रीवेपरमे विभूषित करके ऋपियोके पास ले जाना और 
उनसे पूछना कि यह वभ्रकी पत्नी है, आपलोग बताइये 
कि इसके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा ! ( मौसल० १। 
१६-१७ ) । ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
पुत्र साम्ब एक भयंकर लोहेका मूसल उत्पन्न करेगा, जो 
वृष्णि और अन्धकवंदाके विनाशका कारण होगा 
( मासल० १ । १९ ) । दूसरे दिन सवेरा होते ही इनके 
पेटसे मूसळकी उत्पत्ति ( सोसल० १॥२५) | मौसल-युद्ध- 
में इनका मारा जाना ( मोसल० ३। ४४ ) | मृत्युके 
पश्चात्‌ ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ठ हो गये ( स्वर्गा० ४। १६--- 
१८ ) | ( २ ) एक सदाचारी तथा अर्थज्ञानमे निपुण 
ब्राह्मण) जिन्होने धृतराष्ट्रके वनगमनके लिये आज्ञा माँगने- 
पर प्रजाकी ओरसे उन्हें सान्त्वनापूर्ण उत्तर दिया था 
ट्‌ आश्रम० १० | १३-३० ) | 


~ 


सारण-( १ ) एक यदुवंशी क्षत्रिय; जो बसुदेवके द्वारा 
देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
सुभद्राके भ्राता थे ( आदि० २१८ । ५७७) | ये 
अजुंन और सुभद्राके लिये दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमें आये थे 
( आदि० २२०। ३२ ) । युधिष्ठिरकी सभामे विराजते 


थे ( सभा० ४। ३० )। ये राजसूववज्ञमें सम्मिलित 
हुए थे ( सभा० ३४ । १५ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमे भी श्रीकृष्णे साथ आये थे ( आश्व ६६। ४ ) | 
साम्वको स्त्री बनाकर ऋषियोंके सम्मुख ले जानेवाले यदु- 
कुमारोमें ये प्रधान थे ( मॉसछ० १। १५ ) । (२) 
रावणका मन्त्री, जो वानररूपमें श्रीरामको सेनामें घुस आने- 
पर विभीपणद्वारा बन्दी बना लिया गवा था । श्रीरामद्वारा 
इसका छुटकारा ( वन० २८३ । ५२-५३. ) | 


सारमेय-कश्यपपत्नी सरमाका पुत्र सारमेय (कुत्ता) 


( आदि० ३॥ १ 3 । जनमेजयके भाइयोके पीटनेपर 
माताके आगे इसका रोना ( आदि० ३। ४ )। 


सारस-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० १०१ । 


११) | 


सारस्वत-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो अळम्बुपा अप्तरा- 


को देखकर स्खलित हुए दर्धचके वीय और सरस्वती 
नदीके गर्भसे उन्न हुए थे ( शब्य० ५१ | ७-- 
११) | इनका स्थान सारम्वतती्थके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। कहीं-कहीं इनके स्थानका '्तुङ्गकारण्य? नामसे 
उल्लेख मिलता है ( वन० ८५। ४६ ) । बारह वके 
अवर्पणके बाद इन्होने ऋषियोंकों शिप्य बनाकर वेद 
पढ़ाया था ( शल्य० ५१।३)। (२) एक महर्षि, 
जो अत्रिके पुत्र हैं और पश्चिम दिशाभे निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ । ३१ ) | 


सारिक-युधिठिरकी सभामे विराजमान होनेवाले एक ऋि 


( सभा० ४।१३)। 


खारिमेजय-एक राजा, जो द्रोयदी-स्वसंवरमे पधारे थे 


( आदि० १८५। १९ )। 


सारिखक्क-एक शाङ्किक) जो पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋ पिके 


द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० २२८। 
१७ ) । अपने बड़े भाई जारितारिसे अपनी रक्षाके लिये 
कहना ( आदि० २३१ । ३ )। इसके द्वारा अग्निकी 
स्तुति ( आदि० २३१ । ९---११ ) । अग्निदेवकी कृपासे 
खाण्डबवनमै अग्निदाहसे इसकी रक्षा ( आदि० २३१ । 
२१ ) | 


साथे-व्यापारियोंका एक दल ( वन० ६४। १११ )। 


जंगली हाथियोद्वारा इसका विनाश 


१५) | 


( वन० ६५। 


सावेभोम-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य- 


कुमारी भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९५॥ १५ )| 
इनकी भार्याका नाम सुनन्दा था जो केकयदेशकी कन्या 


सालकटडुटी 


( ३८० ) 


सिहकेतु 


थी। उसके गर्भसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
( आदि० ९५। १६ ) | ( २ ) दिगाजकुलमें उत्पन्न 
एक हाथी ( द्रोग० १२१। २६) | 

सालकटङ्कढी-राक्षसी हिडिम्बाका नामान्तर ( 
१५४ । १० के बाद दा० पाठ) | ( विशेष 
हिडिम्बा ) 


सालङ्कायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५२ ) | 

सावर्ण-(१) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १५) | (२) एक भावी 
मनु, जिनके मन्वन्तरकालमे पराशरपुत्र व्यासजी सत्तर्षिके 
पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८ । ४२-४३) । 

सावणि-( १) एक ऋषि, जो इन्द्रसमामै विराजमान होते 
हैं ( सभा० ७। १०-१२) । सत्ययुगर्मे इन्होंने छः हजार 
वर्षोतक तपस्या की थी, तब भगवान्‌ शंकरने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर इन्हें विख्यात ग्रन्यकार और अजर-अमर 
होनेका बर दिया ( अनु १४ । १०३-१०४ ) | 
( २ ) एक मावी मनु, जिनके द्वारा बाँधी गयी मर्यादाका 
भगवान्‌ सूर्य उल्लङ्कन नहीं करते हैं ( उद्योग» १०९ । 
११) | 

सावित्र-( १ ) ग्यारह रुद्रोमेंसे एक ( शान्ति० २०८ । 
२० ) । (२) सुमेरुपबंतका एक शिखर, जिसका 
दूसरा नाम ज्योतिष्क था। यह सब प्रकारके रत्नोसे 
विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकोंके लिये अगम्य और तीनों 
लोकोंद्वारा पूजित था। यहाँ पहले भगवान्‌ शंकर और 
देवी उमा विराजमान होती थीं, बहुत-से देवता और 
ऋषि उनकी उपासना करते थे । गङ्गाजी दिव्यरूप धारण 
करके यहाँ मदादेवजीकी आराधना करती थीं ( झान्ति० 
२८३। ५-१८ ) । ( ३ ) आठ बसुओमेंसे एक 
( अनु० १५० । १६-१७ ) | 

सावित्री-( १ ) सूर्यदेवताकी पुत्री एवं ब्रह्माजीकी पत्नी । 
ये तपतीकी बड़ी बदिन हैं (आदि० १७० । ७ )। 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं. ( सभा० ११। 
३४ ) । ये गायत्री-मन्त्रकी अधिष्ात्री देवी हैं। इन्होंने 
अम्निदोतसे प्रकट होकर अपने आराधक राजा अश्वपतिको 
प्रत्यक्ष दर्शन एवं वर दिया था (बन० २९३ । ८-१८) | 
त्रिपुरदाहके लिये यात्रा करते हुए भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
अपने रथके घोड़ोंकी बागडोर बनाया था ( द्रोण० २०२ । 
७५ ) । उनके संवत्सरमय धनुषकी प्रलञ्चा भी ये ही 
बनी थीं ( कर्ण० ३४ । ३६ ) । एक जापक ब्राह्मणद्वारा 
किये गये गायत्री-जपसे संतुष्ट होकर इन्होंने उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन एवं इच्छानुसार वर दिया ( झान्तिश १९९। 


८ 


आदि ० 
देखिये 


५--१६ ) । विदर्भनिवासी धर्मात्मा तपस्वी सत्यनामक 
ब्राह्मणके यज्ञमे इनका पदार्पण और पुनः यज्ञाभिमे प्रवेश 
( शान्ति० २७२ । ११-१२) | इनके द्वारा अन्नदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७। ८-९ ) । (२) 
उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( चन० २३१ । 
४९ )। (३ ) मद्रनरेश अश्वपतिक्री कन्या, जो सावित्री 
देवीके दिये हुए वरदानक्रे अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी 
(वन० २९३ । २३-२४ ) । इसके अद्भुत रूप-सौन्दर्य 
और तेज आदिका वर्णन ( वन० २९३ । २५--२७ )। 
इसका पिताकी आज्ञासे स्वयं ही अपना पति चुननेके लिये 
प्रस्थान ( वन० २९३। ३२--३८ ) । इसका पिताके 
घर लौटना और उनके पूऊनेपर शाल्वनरेशके वनवासी 
पुत्र सत्यवान्‌को पतिरूपमें वरण करनेकी बात बताना । 
नारदजीद्वारा उसके अल्पायु होनेकी बात सुनकर भी 
इसका सत्यवानक्रे साथ ही विवाह करनेका दृढ निश्चय 
( वन० २९४ । २-२७ ) । सावित्रीका सत्यवानके साथ 
विवाह तथा इसका अपनी सेवाओंद्वारा सबको संतुष्ट 
करना ( वन० २९७ अध्याय ) | सावित्रीकी ब्रतचर्या 
तथा सत्यवानके साथ इसका वनमे जाना ( वन० २९६ 
अध्याय ) । यमराजे साथ इसका वार्तालाप और उनसे 
इसको वर एवं मरे हुए पतिको पुन जीवनी प्राप्ति ( वन० 
२९७ । ११-६० ) | सत्यवान्‌के साथ इसका वार्तालाप 
( वन० २९७ । ६५-१०२ ) | पतिको साथ लेकर 
इसका आश्रमकी ओर प्रस्थान ( वन० २९७। १०७ ) | 
आश्रममें पहुँचकर इसका ऋषियोंके समक्ष वनका सारा 
वृत्तान्त बतलाना ( बन० २९८ । ३७-४२ ) । इसके 
श्वछुरको राज्यकी प्रामि तथा पतिका युवराजपदपर 
अभित्रेक । इसको सौ पुत्रों तथा सौ भाइयोँकी प्राप्ति 
( वन० २९९ अध्याय ) | इसके पातित्रत्यकी प्रशंसा 
( विराट० २१। १५) । ( ४ ) एक धर्मपरायणा राज- 
पत्नी; जिसने दो दिव्य कुण्डलॉका दान करके उत्तम लोक 
प्रात किया था ( शान्ति० २३४ । २४ ) । ( सम्भव है 
यह सत्यवानकी पत्नी रही हो । ) 


साश्व-एक प्राचीन नरेश) जो यम-समामे रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १७) | 


खाहस्त्क-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक लोक- 
विख्यात तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे सह गोदानका फल 
प्रात होता है ओर वहाँ किये हुए दान तथा उपवासका 
महत्त्व अन्यत्रसे सहन्तगुना अधिक होता है ( बन० ८३। 
१५८-१५९ ) | 


सिहकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जो कर्गद्वारा मारा 
गया ( कणे» ५६। ४९ ) | 


सिहचन्द्र 


( ३८१ ) सिन्धु 


सिंहचन्द्र-युधिटिरका सम्बन्धी और सहायक राजा ( द्रोण० 
१५८ । ४० ) | 

सिंहपुर-उत्तरभारतका एक प्राचीन पर्वतीय नगर; जो 
राजा चित्रायुधके द्वारा सुरक्षित एवं सुरम्य था । इसे 
अर्जुने उत्तरदिग्विज्वके समय जीतकर अपने अधिकारमें 
कर लिया था ( सभा० २७। २०) | 

सिहल-एक देश और जाति । नन्दिनीके पाइवभागसे 
तिंहलनामक म्लेच्छ जातियोंकी सृष्टि हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३७ ) | सिंहलदेशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमे पधारे थे ( सभा० ३४। १२) । इस देशके 
क्षत्रियोने राजा युधिठ्ठिरको समुद्रका सारभूत वैदूय, मोतियोंके 
ढेर तथा हाथियोंके सैकड़ों झूल अर्पित किये। सिंहल- 
देशीय वीर मणियुक्त वस्त्र पहने हुए थे | इनके शरीरका 
रंग काला और आँखोंके कोने लाल दिखायी देते थे 
( सभा० ५२ । ३५-३६ ) । सिंहलदेशके सैनिक 
द्रोणद्वारा निर्मित गरुडव्यूहके भीतर उसके ग्रीवाभागमे 
खड़े थे ( द्रोण० २०। ६ ) | 

सिंहसेन-( १ ) एक पाञ्चाछदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा, 
इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनक्रे द्वारा मारा 
जाना ( द्वोग० १६। ३२-३७ ) | ( २ ) एक पाण्डव- 
पक्षीय पाञ्चाल योद्धा | इसके रथके घोड़ोका वर्णन 
( द्रोण० २३। ५० ) | इसका कर्णके साथ युद्ध और 
उसके द्वारा घायल होना ( कर्ण ५६ । ४४-४८ ) | 


~ [os 


सिद्दिका-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और कश्यप ऋषिकी पत्नी 
( आदि० ६५ । १२ ) | इसके गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे, जिनके नाम हैँ- राहु, चन्द्र, चन्द्रहर्ता और 
चन्द्रप्मर्दन ( आदि० ६५ । ३१ ) | 

सिक्रत-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचारयक्रे पास 
जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्रोण» 
१९० । ३४-४० ) | इन्हें स्वाध्वायद्वारा स्वर्यकी प्राप्ति 
हुई थी ( शान्ति, २६ । ७ ) | 

सिकताक्ष-एक तीर्थ, जिसका दर्शन युधिष्ठिरने किया था 
( वन० १२५। १२ ) | 

खित-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६९ ) | 

सिद्ध-( १ ) एक देवगन्धर्व) जो कश्यपके द्वारा 'प्राधा'से 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। ४६ ) | (२) एक 
प्रकारके देवगण, जो हिमालय पर्वतपर कण्वके आश्रमके 
निकटवर्ती तपोवनमें विचरते थे ( आदि० ७० । १५ )। 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
(सभा० ८।२९)। (३) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म ० ९। ५७ ) | 

सिद्धग्रह-सिद्धरूपी ग्रह, तिरस्कृत किये हुए सिद्ध पुरुर्षोके 


शापसे यदि पागलपन आदि दोप प्राप्त हों तो उन्हें 'सिद्ध- 
रूपी ग्रहकी बाधा? समझना चाहिये ( वन० २३० । 
३९ )। 

सिद्धपात्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४३५ । ६६ ) | 

लिद्धार्थ-( १) एक राजा; जो 'क्रोधवश! संशक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६०) | (२) 
स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४% । ६४ ) | 

सिद्धि-( १ ) एक देवी, जो कुन्तीके रूपमे इस भूतलपर 
प्रकट हुई थीं ( आदि० ६७। १६० ) ये दैत्योके 
साथ युद्धके लिये जाते हुए स्कन्दके सैनिकोंके आगे-आगे चलती 
थीं ( शल्य» ४७६ | ६४ ) । (२) वीर नामक अम्निके 
पुत्र, इनकी माताका नाम सरयू था । इन्होंने अपनी प्रभासे 
सूर्यको भी आच्छादित कर लिया । सूर्यके आच्छादित हो 
जानेपर इन्होने अमिदेवतासम्बन्धी थज्ञका अनुष्ठान किया 
था | आह्वान-मन्त्रमें इन्हींकी स्तुति की जाती है ( वन० 
२५८ । ११) | 

सिनीवाक्‌-एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभाम बिराजते 
ये ( सभा० ४। १४) | 

सिनीवाली-महर्षि अङ्गिराकी तृतीय पुत्री ( चतुर्दशीयुक्ता 
अमावस्या ), इनका दूसरा नाम हैं-“ह्श्याह्श्या!; 
क्योंकि ये अत्यन्त कृश होनेके कारण कभी दिखायी देती 
हैं, कभी नहीं । भगवान्‌ रुद्र इन्हें अपने ललाटपर धारण 
करते हैं । अतः इनको सुद्रसुता भी कहते हैं ( वन० 
२१८ । ५ ) । त्रिपुरदाहृके समय भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
अपने रथकरे घोड़ोंके लिये जोता बनाया था ( कर्ण» ३४ । 
३२-३३ ) । ये स्कन्दके जन्म-समयमे उन्हें देखनेके 
लिये आयी थीं ( शल्य० ४५ । १३ ) । 

सिन्छु-( १) एक महानद) जिसके तटवरती निकुञ्जमै 
झत्रुओंसे पराजित राजा संवरणने आश्रव लिया था 
( आदि० ९४ । ४० )। ( यह पंजावके पश्चिम भागमे 
है। ) यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता 
है ( सभा० ९। १९ ) | इसे माकण्डेयजीने भगवान्‌ 
बाळमुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८ । १०३ )। 
यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ( वन० २२२ । २२ )। 
गङ्गाकी सात घाराओंमेंसे एक है ( भीष्म० ६॥ ४८ )। 
इस पवित्र नदका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। 
२१ ) | इस मद्दानदमें खान करके शीलवान्‌ पुरुष 
मृत्युके पश्चात्‌ खर्गमै जाता है ( अनु० २५। ८) | 
सत्रीधर्मका वर्णन करते समय अन्य नदियोंके साथ इसका 
भी शिव-पार्वतीके समीप आगमन हुआ था ( अनु० १४६ । 
१८ ) | यह सायं-प्रातः स्मरणीय नद है ( अनु० १६५ । 
१९) । (२) एक जनपद, जिसका खामी जवद्रथ 


सिन्धुद्वीप 


( ३८२ ) 


सुकन्यां 


था, पह द्रौपदःके खयंबरमें आवा था ( आदि० १८५ ॥ 
२१ ) । एक वार मिन्धुदेशका राजा जयद्रथ शाल्व 
देशमै विवाहका इच्छासे जाते समय काम्यक वनमें 
पाण्डबौके आश्रमके पास जा पहुँचा शा ( वन०२६४। 
६-७; वन० २६७। १७-१९ ) | 

सिन्धुद्वीप एक प्राचीन राजी, जिन्होंने प्रथूदक तीर्थमें 
तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( शल्य० ३९। 
३७ ) | ये राजा जहुके पुत्र थे, इनके पुत्रका नाम 
वलाकाश्च था ( अनु० ४। ४) | 

सिन्धुपुलिद्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४० )। 

सिन्धुप्रभब-एक तीर्थ, जो सिन्धुनदका उद्गमस्थान है। 
यह सिद्धो और गन्धवाँद्वारा सेवित है । यहाँ जाकर 
पाँच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्णरादिकी प्राप्ति होती 
हे ( वन० ८४ । ४६ ) | 

सिन्धुसौवीर-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९ ५३ ) | सिन्धुसौबीरदेशके लोग धर्मको नहीं जानते 
हैं ( कण० ४० । ४२-४३ ) | 

सिन्धूतम-वसुधारामें एक प्रसिद्ध तीर्थ, जो सव पार्पोका 
नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करनेसे प्रचुर सुवर्गराशि- 
की प्राप्ति होती है ( वन० ८२। ७९ ) | 

स्रीतचन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन, जहाँ 
महान्‌ तीर्थ है । एक वार वहां जाने या उसका दर्शन 
करनेमात्रसे ही वह तीथ पवित्र कर देता है। वहाँ 
केशको धो लेनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ( वन० 
८३ । ५९-६० ) | 

सीता-( १ ) महाराज जनककी पुत्री । राजा जनकके यहाँ 
धनुपयज्ञमे दिवर्जाके धनुप्रको तोइनेपर श्रीरामजीके साथ 
श्रीसीताका डिवाह हुआ । इनको साथ लेकर श्रीराम 
अयोध्यापुरीमै गये और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे । 
श्रीरामके वनवासके समय परस रूपवती धर्मपत्नी सीता 
भी उनके साथ गयी थीं । अबतारके पूर्व विष्णुरूपमें 
रहते समय उनके साथ जो लक्ष्मी रहा करती हैं; वे ही 
अवतारकाळमे सीताके रूपमे अवतीर्ण हो पतिदेवका 
अनुसरण करती थीं । रावणद्वारा इनका हरण होनेपर 
भीरामने रावणको मारकर इन्दे प्राप्त किया और इनके 
साथ अयोध्यामें आकर धर्मपूर्वक राज्यक्रा पालन करने 
लगे ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४- 
७९५ ) | ( वनपवमें पुनः इनकी कथा आवी दै यथा- ) 
जनकनन्दिनी सीताका श्रःरामके साथ वनगमन ( वन० 
२७७ । २९ )। इनका श्रोरामको कपटमृग बधके लिये 
कहना ( वन० २७८ । १८ ) | इनका लक्ष्मणके प्रति 
संदेहपूर्ण कठोर वचन ( वन० २७८ । २७-२९) | 


ps] 


रावणद्वारा अपदरण ( वन० २७८ । ४३ ) | अशोक 
वाटिकामे त्रिजटादारा इन्हें आश्वासन ( वन० २८० । 
५५-७२ )। इनका रावणके साथ संवाद ( वन० २८१ 
अध्याय ) । इनका हनुमानूजीको पदिचानके लिये 
चूडामणि देना ( वन० २८२ । ६८-६९ ) । रावण- 
वधके पश्चात्‌ अविन्ध्य और विमा५णने सोताजीको श्रीरामके 
पास ले आकर समर्पित किया । श्रीरामने इनके चरित्र- 
ह करके इन्हें त्याग दिया । सीताको इससे बड़ी 
व्यथा हुईं | इन्होने अरनी शुद्धिके लिये शपथ खायी 
और देवताओंद्वारा भी इनकी शुद्धिका समर्थन किया 
गया हे । इससे श्रीरामचन्द्रजी प्रसम्वतापूर्वक सीताजीसे 
मिले । सीताको आगे करके पुप्पक-विमानपर आरूढ 
हो ऊपर-ही-ऊपर समुद्रके पार गये । सीताको बनकी 
शोभा दिखाते और किष्किन्धा होते हुए अयोध्यापुरीमे 
गये । इनका दर्शन करके भरत-शत्रुभको बड़ा हर्प प्रात 
हुआ ( वन० २९१ । ३९-६५ ) | इनके पातित्रत्यक्री 
प्रशांसा ( विराट? २१ । १२-१३) | (२) एक 
नदी, जिसे माकण्डेयजीने भगवान्‌ वालमु कुन्दके 
उदरमे देखा था ( बन० १८४ । १०२ ) | यह गङ्का- 
को सात घाराओंमेसे एक है ( भीष्स० ६ । ४७-४८ ) | 
इसमे प्रायः नाव भी डूब जाती है ( शान्ति० ८२। ४५ ) | 


सुङक्ष-द्वारकाके पश्चिम भागमें विद्यमान एक रजतमय 
पर्वत ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ, ८१३, 
कालम १ ) । 

सुकन्दक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५३ ) | 


सुकन्या-( १) राजा शयातिकी सुन्दरी पुत्री ( बन० 
१२२।६ )। इसका वनमें एकान्तश्रमण । च्ववनको 
इसके दर्शनसे प्रसन्नता । इसके द्वारा बॉबीके ढेरमें छिपे 
हुए मुनिवर च्यवनकी आरोका फोड़ा जाना (वबन० 
१२२। ६-१४) | मुनिके कोपसे सेना और पिताको 
पीड़ित देख इसका अपरनेद्वारा दो चमकीली वस्तुओंके 
बेघे जानेकी बात वताना (वन० १२२ । २०-२१ ) 
मुनिके मॉगनेपर पिताद्वारा इसका उन्हें समपयण ( चन० 
१२२। २४-२६ ) | इसके द्वारा पतिकी परिचर्या एवं 
आराधना ( वन० १२२। २८-२९ ) । मोहित 
अश्विनीकुमारोंको वातोंका इसके द्वारा विरोध ( वन० 
१२३। २-१४ ) । इसका उतिसे मलाह लेकर अश्विनी- 
कुमारोसे उन्हें रूपयौवनशम्पन्न वनानेकी प्रार्थना करना 
( वन० १२३। १४-१६ ) | इसका अश्रिनकुमारों के 
बीच अपने पतिको पहचानकर इन्हें ही म्वीकर करना 
( वन० १२३। २१ ) | इ“के पातित्रत्यकी प्रशंसा 
( विराट? २१। १०) । (२) मातरिश्वाकी पत्नी, 


खुकमों ( ३८३ ) खुलासा 


जिसके गर्भसे सङ्कणक मुनिका जन्म हुआ था ( शल्य० 


३८। ०९ )। 
खुकमा-विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेसे एकः 
दूसरेका नाम सुत्रत था ( शल्य» ४५। ४२ ) | 


ळे 


सुकुद-एक भारतीय जनपद तथा बदके निवासी ( सभा० 
१४। १३ ) | 


सुकुण्डल-धृतराष्ट्रके मौ पुत्रोमेमे एक ( आदि० 
६७। ९८ ) | 

कुमार-( १) तक्षककुलमे उत्पन्न एक नागः जो सर्यसत्रमें 
दग्ध हो गया था (आदि० ५०। ९) । ( २ ) पुलिन्दोके 
महान्‌ नार ( वा राजधानी ) के दासक एक राजकुमार 
या नरेश, जो मम्भवतः राजा मुभित्रके पुत्र थे ! सुकुमार 
और सुमित्र दोनोको भीनसेनने पर्वःदिभ्विजवके सम 
जीत लिया था ( सभा० २९। १०) | द्रौगदीम्वर्यवरमं 
भी पुलिन्दराज सुकुमार अपने पिना समिर (वा सचित्र) 
के साथ पधारे थे ( आदि० १८५॥ १० 3 | पुलिन्द 


~ 


नगरके राजा सुकुमार ओर सुमित्रको सहदेवने भी 


दक्षिण-दिग्वि यके समप जीता था ( खभा० ३१।४ ) | 
ये युबिडिरकी सेनाके एक उदार रथी थे ( उद्योग० 
५७१। १७ ) | ( ३) शाकद्वापके जळ्ध!रगिरिके पासका 
एक वर्ष ( भीष्म० ११। २५ ) | 

सुकुमारी-( १ ) शाकद्रीपकी एक पवित्र जल्वाली नदी 
( भीष्म० ११। ३२ ) | (२) राजा सुञ्जपकी पुत्री 
और नारदकी पत्नी ( द्रोण० ५५। ७-१३; शान्ति० 
३०। १४-३० ) | 

सुकुसुमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६॥ 
२४ ) | 

सुकेत-( १ ) एक राजा. जो अपने पुत्र मुनामा एवं 
सुवर्चाके साथ द्रीपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० 
१८५।९)। (२) शिक्षपाछक्ना एक पुत्र; जो 
द्रोणाचार्यक्रे दाथसे सारा रया पा) इसकी चर्चा ( कर्ण० 
६॥ ३३ ) | ( ३) पाण्डवपश्चका एक महावली राजा, 
जो चित्रके तुका पुत्र था | इसका कृपाचार्यरे साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था ( कर्णे० ५४॥ २१-२९ ) | 


सुकेशी-( १) रान्यारराजकी कुलीन कन्या, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रेयसी थीं। भगवानने उन्हे द्वारकाके 
उस महलमें ठहराया था, जिसका दरवाजा जाम्बनद 
सुवगके समान उद्दोन होता था, जो देखनेने प्र 
अग्निसा जान पड़ता था, विशञाळतामे जिसकी उपमा 
समुद्रसे दो जाती थी और जो मेरु नामसे विख्यात था 
( सभा० ३८ ! २९ के बाद द्वा० पाठ, पृष्ठ ८१५ ) | 


(२) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके 
स्वागत-समारोद्मै कुबेर-भवनमें नृत्य किया था ( अचु० 
१९। ४७ ) । 
सुक्रतु-एक प्राचीन नरेश, जिनके नामका उल्लेख संजयने 
प्राचीन राजाओंकी गणनामें किया है (आदि०१॥ २३५ )। 
सुश्षत्र-पाण्डवपक्ष्के एक योद्धा, जो कोनळनरेदाकरे पुत्र थे । 
इनके रथके घोड़का वर्णन ( द्रोण० ३३। ५७ ) । 
खुखदा-स्कन्दकी सनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६॥ २८ )| 
सुगणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २७ )। 
खुगन्था-( १) एक अऱ्वरा; जिसे अर्जुनके जन्म- 
महोत्मवर्में नृत्य किया था ( आदि० १२३। ६३ ) | 
(२) एक तीर्थ. जहाँ जाकर मानव स्वर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता दे और तब पायोंसे मुक्त हो स्वगंलोकमें 
जित होता है ( वन० ८४। १०; ८४। ३६ ) | 
खसमोहा-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३७ ) | 
सुग्रोव-(९) वानरोंके एक रोता, जो भगवान्‌ सूर्वके पुत्र 
थे । पूर्वकालमें सनी वानरपूथयति इनकी सेवामें रहते थे 
( वन० १४७। २८-२९ )। श्रीरामकी इनके साथ मित्रता 
और इनके भाई वालीके वधका संक्षित वृत्तान्त ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) । भगवान्‌ 
श्रीरामका इनके पास जाना; इनके साथ उनकी मैत्री । 
इनका श्रीरामको सीताजीके वस्त्र दिखाना, श्रीरामका इन्हें 
वानरसब्राट्के पदयर अमिपिक्त करना तथा सुग्रीवका 
सीताजीकी खोजके लिये प्रतिज्ञा करना ( वन० २८०। 
९-१४ ) | इनका अपने भाई वालीके साथ युद्ध ( बन० 
२८० । ३०-३६ ) । श्रोरामसे सीताको खोजके विषयमै 
इनका अपना कार्य बताना ( वन० २८२ । २२ 3 । 
कुम्मकर्णद्वारा इनका अपटरण ( वन० २८७ । ११ ) | 
श्रीरामके साथ पुप्पक-विमानद्रारा इनका अयोध्याकों 
आना ( वन० २९१ । ६० ) । राज्याभिपेकके बाद 
श्रीरामका इन्हें क्ेत्वष्टी शिक्षा दे बड़े दुःखसे विदा 
करना ( वन० २९२ । ६७-६८ ) । ( २) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रथके एक अश्वका नाम ( द्वोग० १४७। ४७ ) | 
खुघोष-नकुलके शङ्खका नाम ( भीष्म० २५ । १६) | 
सुचक्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५९ ) | 
सुचन्द्र-( १ ) एक असुर, जो भिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ ( जाडि० ६५ । ३१ )। (२) एक 
देवगन्धर्व, जो कद्यमद्वारा प्राधाके गर्भते उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६६ | ४६-४८ ) । यह अजुनके जन्मकालिक 
मद्दोत्सवमे सम्मिलित हुआ था ( आदि० १२२ । ५८ )। 


सुचारु-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र | इसने अन्य सात 


सुचित्र 


( ३८४ ) 


सुदर्शन ( चक्क ) 


भाइयाँके साथ होकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था 
( भीष्म ० ७९। २२-२३ ) । ( विशेष देखिये चारु, 
चारुचित्र ) । (२) श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीदेवीके 
गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र ( अनु० १४ । ३३) | 

खुचित्र-( १ ) पघृतराष्ट्रुलमै उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सर्पत्त्रमें दग्व हो गया था ( आदि० ५७। 
१८ ) । (२ ) द्रौपदी-स्रयंवरमे गया हुआ एक राजा; 
इसके साथ सुकुमारका भी नाम आया है । अतः यह 
पुलिन्दराज सुकुमारका पिता सुमित्र जान पड़ता है ( सम्भव 
है सुमित्रकी जगह सुचित्र पाठ हो गया हो । अथवा 
सुमित्रका ही दूसरा नाम सुचित्र हो ) ( आदि० १८५ ॥ 
१० ) । ( ३ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने अपने भाइयौँ- 
के साथ रहकर अभिसन्युपर आक्रमण किया था ( भीष्म० 
७९ । २२-२३ ) ( विशेष देखिये चित्र )। ( ४) 
पाण्डवपक्षक्का एक महावीर महारथी) जो चित्रवर्माका 
पिता था । रणभूमिमें विचरते हुए इन दोनों वीरोंको 
द्रोणाचार्यने मारा था, इसकी चर्चा (कर्ण० ६। 
२७-२८ ) | 

सुचेता-बीतहव्यवंशी गत्समदके पुत्र, इनके पुत्रका नाम 
वर्चा था ( अनु० ३०। ६१ )। 

खुज्ञात-धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, जिसने भाइयोंके 
साथ भीमसेनपर आक्रमण किया और उनके द्वारा युद्धमे 
मारा गया ( शब्य० २६। ५-१८ ) | 

सुज्ञाता-महर्पि उद्दालककी पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके 
साथ विवाह हुआ था ( वन० १३२।९ )। इसका 
पतिसे धनके लिये आग्रह करना ( वन० १३२ । १४) | 
अपने पुत्र अष्टावक्रसे पतिकी मृत्युका वृत्तान्त बताना 
( वन० १३२ । २० ) | 

सुज्ञानु-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय मागमे 
श्रकृप्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । 

सुतनु-आहुक ( उग्रसेन ) की पुत्री । इसका विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरके साथ कराया था ( सभा० 
१४। ३३ )। 

खुतलोम-द्रौयदोके गर्मसे भीमसेनद्वारा उत्पन्न पुत्र 
( आदि० ६३। १२३; आदि० ९५। ७५) । इसकी 
उत्पत्ति विश्वेदेवोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। १२७- 
१२८ ) | इसका सुतमोम नाम पड़नेका कारण ( आदि० 
२२० । ७९, ८२; द्रोण० २३ । २८-२९ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें विकर्णके साथ इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
ज८-५५९ 3 । दुर्मुखसे श्रतकर्माकी रक्षा करना ( भीष्म० 
७९ । ३९ ) । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० 


२३ । २८ ) | विविंशतिके साथ युद्ध ( द्रोग० २५ । 
२४-२५ ) | शकुनिके साथ युद्ध और पराजय ( कर्ण० 
२५। १८-४० ) | अश्वत्यामाके साथ युद्ध ( कर्ण ५५ | 
१४-१६ ) । रातमें अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौसिक० 
८। ५५-५६ )। 


सुतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ देवतालोग पितरोंके साथ सदा विद्यमान रहते 
हैं। बहाँ देवता-पितरोके पूजनमें तर हो स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और यात्री पितृलोकमें 
जाता है ( वन० ८३। ५४-५५ ) | 

सुतेजन-युधिष्ठिका एक सम्बन्धी और सहायक राजा 
( द्रोण० १५८ । ४० ) | 


सुदक्षिण-( १ ) काम्बोज देश (काबुल) के राजा या 
राजकुमार) जो ट्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८५ | १५ ) | ये एक अक्षोहिणी सेनाके साथ दुर्योधनकी 
सहायताके लिये आये थे ( उद्योग० १९। २१ ) | इन्हें 
दुर्योधनके पक्षका एक रथी बीर माना गया था 
(उद्योग० १६६। १) | प्रथम दिनके संग्राममें श्रुतकर्माके 
साथ इनका दरन्दरनयुद्ध ( भीष्म» ४५ । ६६-६८) | 
अभिमन्युक्रे साथ इनका दन्द्वयुद्ध ( भीष्म ११० । १५३ 
भीष्म» १११। १८-२१ ) | अर्जुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध (द्रोण० ९२] ६१-७१) | इनके 
छोटे भाईने भी अर्जुनपर धावा किया और यह उनके 
हाथसे मारा गया (कर्ण ५६ । ५१०-१११) । ( २) 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जिसे द्रोणाचार्यने आहत कर क्रे रथकी 
वैठकसे नीचे गिरा दिया था ( द्रोण० २१। ५६ ) | 


खुदत्ता-भगवान्‌ श्रीकृप्णकी एक पटरानी, द्वारकामें इन्हें 
रहनेके लिये केतुमान्‌ नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था। 
उसका विशेष वर्णन (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ट ८१५ )। 


सुदर्शन ( चक्र )--( १) भगवान्‌ नारायण एवं 
श्रीकृष्णके चक्रका नाम) इसके तेजस्वी एवं प्रभावशाली 
दिव्य रूपका वर्णन ( आदि० १९॥ २०-२९ ) | अग्निदेव- 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह चक्र प्रदान किया और इसके 
प्रभावका स्वयं वर्णन किया ( आदि०२२४ । २३-२७) | 
श्रीकृष्णने इस अन्त्रसे दिशुपालका मस्तक काटा था 
( सभा० ४५। २५-२० ) | इसके द्वारा सौभ विमानका 
विध्वंस और शाल्वका संहार (वन० २२ | २९-३७ ) । 
श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने दिये हुए चक्रसे दात्रुका मस्तक 
काटनेके लिये प्रेरित करना ( कर्ण० ८९। ३५-४६ )। 
(२) देवराज इन्द्रके रथका नाम ( या विशेषण ) 
(विराट० ५६ । ३)।( ३ ) देवताओके लिये आदरणीय 


सुदशना ( ३८५ ) ; खुदष्णा 


एक नरेश, जो राजा नग्नजितृद्वारा वन्दी बनाये गये थे। सुदेव-( १ ) विदर्भनरेशद्वारा दमयन्तीकी खोजमें नियुक्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नग्नजित्‌के समस्त पुत्रौंको पराजित करके किये गये ब्राह्मणेमिस एक, जिन्होंने चेदिराजके महलमें 


इन्हें बन्धनमुक्त किया था (उद्योग० ४८ । ७०)।( ४) दमयन्तीको पहचानकर उससे वार्तालाप किया ( वन० 
एक द्वीप; ( जो जम्बूढीपका ही नामान्तर है ) संजयद्वारा ६८ । २-३० ) | इनका चेदिनरेशकी माताको दमयन्ती- 
धृतराष्ट्से इसका वर्णन ( भीध्म० ५ । १३ से ६ का परिचय देना ( वन० ६९ । १-९ ) । दमयन्तीको 
अध्यायतक ) | ( ५ ) जम्बूद्रीपके जामुन त्रक्षका नाम, देखकर प्रसन्न हुए राजा मीमद्वारा इन्हें पुरस्कार-प्रासि 
इस वृक्षकी ऊँचाई ग्यारह हजार योजन है । इसके फर्लोकी ( वन० ६९ । २७ ) । दमयन्तीका इन्हे अयोध्यानरेश 
लम्बाई ढाई हजार अरत्नि मानी गयी है ( भीष्म ७ । ऋतुपर्णके पास स्वयंवरका संदेश देकर भेजना और इनका 
१९-२२ )।( ६ ) कौरवपक्षका एक राजा) जो सात्यकि- अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्णस स्वयंवरके लिय्रे दमयन्ती- 
द्वारा मारा गया था ( ट्रोण० ११८ । १४-१५. )। ( ७ ) का संदेश कहना ( वन० ७०। २२-२७) | (२) 
माळवनरेश, पाण्डवपक्षका एक योद्धा, अश्वत्थामाद्वारा दाराज अम्वरीपका एक शान्त स्वभाववाळा सेनापति; 


इसका वध ( द्रोण० २०० । ७३-८३) | (८) जिसे राजान पूव ही खर्गलोककी प्राप्ति हो चुकी थी | 
घृतराष्ट्रका एक पुत्र; जिसने भीमसेनपर आक्रमण किया उमे इन्द्रके पास देखकर राजाका चकित होकर उसके 


और फिर उन्हींके द्वारा मारा गया ( शल्य० २७। ३१- विषयमै इन्द्रमे पूछना ( शान्ति० ९८। ३-५१ ) | 
५० ) | (९ ) अग्निदेवके पुत्र; इनकी माता इक्ष्वाकु राजाकी आज्ञाम राक्षसोमे छड़नेके लिये इसका प्रस्थान 
वंशी दुयाँधनकी पुत्री सुदर्शना थी ( अनु० २। ३०-३६ )। ( शान्ति० ९८ । १३ के बाइ दा० पाठ) | शत्रुको 


महाराज ओबबानकी पुत्री ओघवतीके साथ इनका विवाह प्रबळ देखकर इसका शिवजीको शरणमें जाना और उन्हे 
( अनु० २। ३८-३९ ) । अतिथि-सत्कारद्वारा मृत्यु प्रसन्न करना ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ > 


आदिपर इनकी विजय ( अनु० २ । ४०-९८ ) | झिवजीद्वारा हम वरदान-प्राति ( शान्ति» ९८॥ ११ के 
सुदर्शना-माहिप्मती-नरेश नील ( या दुर्योधन ) की अनुपम दे दा० पाठ 2 इसके द्वारा राक्षमोका संहार और 
सुन्दरी पुत्री, जो प्रतिदिन पिताके अग्निहोत्र-गहमें अग्नि, खय भा वियमद्वारा मारा जाना तथा मरते-मरते वियमको 


को प्रज्वलित करनेके लिये उपस्थित होती थी (सभा? भी. भार डालना ( झान्ति० ९८ । ५ १ के बाद दा० 
३१ । २८ ) । इसके ऊपर अम्विदेवकी आसक्ति (सभा पछ)। (३) काशिराज हयंश्वके पुत्र, जो देवताके समान 
३१ । ३०-३१ ) । पिताद्वारा इसका अग्निदेवकी ज्वा और दूसरे धमराजके समान न्यावप्रिय थे । पिताके 
सेवामें समर्पण ( सभा० ३१। ३३ ) | यह राजा दुर्योधन प्रोत्‌ 4 काशिराजं पदपर अभिपिक्त हुए । इसी बीच 


( नील ) द्वार नर्मदा नदोके गर्ममे उत्पन्न हुई थी |  वीतहव्यके पुत्रेनि इनपर आक्रमण करके इन्हे धराशायी 
इसका अग्निदेवके साथ विवाह ( अनु० २। ३४ )। तर दिया । तत्वात्‌ इनक पुत्र दिवोदास पिताके राज्यपर 
अग्निके द्वारा इसे सुदर्शन नामक पुत्रकी प्राप्ति ( अनु० 02403 ( अनु० ३० । १३-५५ ) | 

२।३६)। सुदेवा-( १ ) अङ्गराजको पुत्री, जो महाराज अरिहकी 


खुदामा-( १ ) दशार्णके एक महामना नरेशः जिनके दो पनी था । इसके गमन ऋक्षनामक पुत्रका जन्म हुआ 
पुत्रियाँ थी, एकका विवाह विदर्म-नरेश भीमसे और था ( आदि० ९५।२४) । (२) दशाहईकुछकी 


दूसरीका चेदिराज वीरवाहुके साथ हुआ था ( वन० ९६। न्तरा” जी पूरुवशा महाराज विकुण्ठनकी पत्नी थी | 
१४-१५) । ( २ ) उत्तरभारतका एक जनपद (भीष्म इसके गर्भन अजमीढका जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । 


९॥ ५५ ) । इसे और यहाँके राजाको अर्जुने जीता ९ > शि 
था ( सभा० २७। ११ ) । ( ३ ) पाण्डवपक्षका एक खुदेप्ण-(१ ) देवराज इन्द्र द्वारकामै आकर जिन यधान-प्रधान 


योद्ध इतके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ४९ )। वादयो मिळे थे, उनमेंस एक ये भी थे ( सभा० ३८। २९ 
(४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । ५०)। कै बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०६) । (२) एक 
डु के त वकि भारतीय जनपद ( भीष्म ९ | ४६ ) | 
खुदाख-कोसलदेशके एक राजा, जो साय-प्रातः स्मरण- 


ती नि देच्ण मत ज वि पटकी या के यर जकी नी न्या 
कीर्तन करनेके योग्य हैं ( अनु० १६५ । ५७ ) | खुदष्णा मत्यराज विराटको भावा; केकयराजकी कन्या । 
2. र हु ति हि इनका दूसरा नाम चित्रा भी था ( बिराट० ९॥६) | 
सुदिन-कुरूक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात इनके पास अज्ञातवासके लिये सैरन्ध्रा 2 
तीर्थ, जिनमें स्नान करके मनुष्य सूर्वलोकमे जाताहै। £. र तवासके लिये सरन्तरीवेशम द्रौपदीका 
( शक 2३५०५ 04 Me 000 तग तह आना और बातचीत करनेके वाद इनका द्रौपदीकी शर्तोंको 
० ०० ८. ~ न क ८५) रे १ 
त मम & स्वीकार करते हुए उमे अपने यहाँ आश्रय देना ( बिराट० 
सुदिवा-एक वानप्रस्थी ऋषि; जो वानप्रस्थ-घर्मका पालन 


जज प्रीके बिप्रयमे पु 

॥ ९। ८-३६ ) । संरन्त्रीकै विपयमें इनसे कामासक्त 
करते हुए स्वर्गलोकको प्राप्त हुए ( शान्ति २४४ । कीचककी वातचीत और उसके प्रार्थना करनेपर इनका उसे 
१७-१८ ) | 


अपनी सम्मति देना (विराट० १४।६--१० ) । द्रौपदीको 
खुदछ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५१ ) | कीचकके घर भेजना ( विराट० १५ अध्याय ) । कीचक- 
म० ना० ४९-- 


सुचुम्न 


( ३८६ ) 


सुनाभ 


के मारनेपर रोती हुई द्रौपदीका इनके पास आना और 
इनका उसके रोनेका कारण पूछना तथा आश्वासन देना 
( विराट» १६ । ४८-५० 3 । विराटका इनके द्वारा 
द्रौपदीको चली जानेके लिये कहल्वाना ( विराट० २४ । 
८-१० ) । द्रौपदीको राजमहलम चली जानेके लिये इनके 
द्वारा राजाका संदेश सुनाया जाना ( विराट० २४ । २७- 
२८ ) । द्रोपदीके तेरह दिन और रहनेके लिये प्रार्थना 
करनेपर सुदेण्णाका उसे इच्छानुसार रहनेकी आज्ञा देना 
और अपने पति-पृत्रकी रक्षाके लिये उसकी शरणमें जाना 
( विराट० २४ । २९-३० दा० पाठसहित ) । उत्तराके 
बिवाहोत्सवमै उपएव्यनगरमे इनका द्रौपदीके पास जाना 
( विराट० ७२ । ३० ) | 
सुद्युख-एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते है ( सभा० ८। १६) | अपने 
ईई महर्षि शक्षके मेजनेसे न्यायके लिये लिखितका इनके 
पास आना और इनके द्वारा चोरीके दण्डरूपमें लिखितका 
हाथ कटवाया जाना (शान्ति० २३। २९-३६ ) | दण्डरूप 
धर्मके पालनसे इन्हें परम सिद्धिकी प्राप्ति ( झान्ति० २३। 
४५ ) | महि लिखितको धम॑तः दण्ड देनेसे इन्हें परम 
उत्तम लोकोंकी प्रामि ( अनु० १३७ । १९ ) | 
सुधन्वा-( १) महर्पि अङ्गिराके पुत्र । केशिनीके लिये प्रह्माद- 
पुत्र विरोचनके साथ इनका संवाद होनेपर प्रह्मदके पास 
निर्णवके लिये जाना तथा उनका निर्णय देना ( सभा० 
६८ । ६५-८७; उद्योग० ३५। १४-३६ ) | इनका 
विरोचनको जीवनदान देना ( उद्योग० ३५ । ३७-३८ )। 
शर-शय्यापर पड़े हुए भप्मको देखनेके लिये जाना ( अनु० 
२६। ७ ) | ये महर्षि अज्ञिराके आठवें पुत्र थे ( अनु० 
४५ । ३०-३१ ) । इन्होंने स्कन्दको एक शकट और 
विद्या कूबरसे युक्त रथ प्रदान किया था ( अनु० ८६। 
२४ ) | (२) एक संदाप्तक योद्धा जो अजुनद्वारा 
मारा गया (द्रोग०१८। ४२ ) | (३) पाण्डवपक्षका 
एक पाञ्चाल योद्धा, जो द्वुपदका पुत्र था, इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोणग० २३। ५७ ) । यह वीरकेतुका भाई 
था । वीरकेतुके मारे जानेपर दुखी हो भाइयोंमहित इसने 
आचार्य द्रोणपर आक्रमण किया था ( द्रोण० १२२। 
४४ ) । द्रोणाचार्यने इमे रथद्दीन करके मार गिराया 
( द्रोग० ५२२। ४५-४९ )। (४) एक प्राचीन नरेश, 
जिन्हें मान्धाताने जीत लिया था ( द्रोण० ६२॥ १०-११ ) | 


सुधर्मा-( १ ) एक वादवोंकी सभा, जहाँ जाकर सैनिकोंने 
सुभद्राहरणका समाचार सुनाया था ( आदि० २१९ ॥ 
१० ) । इस समाको दाशाहीं कहते थे । इसकी लंबाई 
चौड़ाई एक-एक योजन थी । इसमें बेठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास देवराज इन्द्र आये और भौमासुरको 
मारकर अदितिके कुण्डल लानेके लिये उनसे प्रार्थना की । 
इस कार्यको सम्पन्न करके भगवान्‌ जब स्वर्गसे लौटे: तब 
उनको और उनकी नवागत रानियोंको देखनेके लिये 


यशोदा, देवकी, रोहिणी आदि श्रीकृप्णकी आठौँ पट- 
रानियाँ और एकानङ्गा नामवाली यशोदापुत्नी--ये सब 
उस सभामें आयीं (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०६-८२० ) | अर्जुनका इस सभामें प्रवेश 
(मोसल० ७।७ ) | (२ ) एक दृष्णिवंशी राजकुमार, 
जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठता था । इसने अर्जुनसे धनुर्वेद- 
की शिक्षा ली थी ( सभा० ४ । २८-३७ ) | (३) 

दशाणदेशके एक राजा, जिनके पराक्रमसे संतुष्ट हो 
महाबली भीमसेनने उन्हें अपना सेनापति वना लिया था 
( सभा० २९। ५-६ ) । ( ४ ) इन्द्रसारथि मातलिकी 
पत्नी ( उद्योग० ९७ । १९ ) | (५) एक संशप्तक योद्धा! 
जिसका अजुनके साथ युद्ध हुआ था ( द्रोण० १८ । २० )| 


खुधामा-कुशद्व पका एक सुवगमय पर्वत) जो मूँगाँसे भरा 


हुआ और दुर्गम है ( भीष्म० १२। १० ) | 


सुनक्षत्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६।९) । 
खुनन्दा-( १ ) केकयराजक्ुमारी, जो कुरुवंशी राजा 


सार्वभौमकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे जयत्सेनका जन्म 
हुआ था ( आदि० ५५। १६ ) | (२) कारिराज 
सर्वसेनक्री पुत्री, जो दुप्यन्तपुत्र सम्राट्‌ भरतकी पत्नी 
थीं। इनके गमसे भुमन्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
(आदि० ९५ । ३२ ) । ( ३ ) शिविदेशकी राजकन्या) 
जो महाराज प्रतीपकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे देवापि, 
शान्तनु तथा वाह्वीकका जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । 
४४ ) । ( ४ ) चेदिनरेश सुवाहुकी बहिन । राजमाताने 
दमयन्तीको इसीके साथ रहनेके लिये आज्ञा दी थी (वन० 
६५। ७३-७६ ) । विदर्भ-निवासी सुदेव ब्राह्मणके साथ 
एकान्तमें दमयन्तीको वात करते देखकर इसका राज- 
माताको इसकी सूचना देना ( वन० ६८ । ३३-३४ )। 
ब्राह्मण सुदेवके कहनेसे इसके द्वारा दमयन्तीके ललाटमें 
स्थित प्राकृतिक टकेकी मैलका धोया जाना और पहचानने 
के वाद रोना तथा दमयन्तोको हृदयसे लगाना ( वन० 
६९। १०-१२ ) । इसके पिताका नाम वीरवाह था 
ओर यह दमयन्तीकी मौसेरी वहिन थी ( वन० ६९ | 
१४-१७ ) | 


सुनय-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।६४) | 
सुनखा-एक पवित्र नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते हैं 


( भीष्म० ९। ३१ ) | 


सुनाभ-( पद्मनाभ )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक 


( आदि० ११६। ५ ) । भौमसेनके साथ इसका युद्ध 
और उनके द्वारा वध ( भीष्म० ८८। १२ के बाद 
दा० पाठसहित १३) | (२ ) वरुका मन्त्री, जो 
अपने पुत्रों और पौत्रोंगहित गौ और पुप्कर नामक 
तीथॉके साथ वरुणदेवकी उपासना करता है (सभा० ९। 
२८-२९ ) । (३ ) एक दिव्य पवत, जो धनाधीश 
कुवेरकी सभामें रहकर उनकी संवा करता है ( सभा० 
१० । ३२-३३ ) | 


खुनामा 


( ३८७ ) 


खुनामा-( १ ) राजा सुकेतुका एक पुत्र, जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें अपने पिता और भाईके साथ आया था (आदि० 
१८७ । ९ ) | (२ ) उम्रसेनका पुत्र, कंसका भाई । 
इसे श्रीकृष्ण तथा वलरामजीने मारा था ( सभा० १४ । 
३४ ) । यह कपका सेनापति भी था, कंसके समान ही 
वलवान्‌ था और उसके घुइसवारौंकी सेनाका सरदार 
बनाया गया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०१-८०३ )। ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करने- 
वाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१। २ )।( ४) 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७९ )। 
खुनीथ-( १ ) एक मन्त्र, जिसका दिन अथवा रातमें 
स्मरण करनेपर सर्पोसे भय नहीँ होता ( आदि० ७८ । 
२३-२६ ) | ( २) एक महर्षि, जो इन्द्रकी मभामें 
बिराजते हैं ( सभा० ७। ५६) | ( ३ ) दो भिन्न-भिन्न 
पाचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ११, १५) | (४) 
शिशुपालका दूसरा नाम (सभा० ३९। ११ )। (विशेष 
देखिये शिशुपाल ) । ( ५ ) एक जनपद और वहाँके 
नरेश, जो यह चाहते थे कि युधिष्ठिरके अभिषेक और 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके कार्यमें वाधा पड़ जाय ( सभा० 
३९ । १४-१५ ) | (६) एक वृष्णिवशी कुमार, 
जिसे प्रद्युम्नद्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( वन० 
१८३ । २८ ) | 
सुनीथा-मत्युकी मानसी कन्या, जो अपने रूप और गुणके 
लिये तीनों लोकोंमें विख्यात थी । इसीने ( राजर्पि अङ्गके 
द्वारा ) वेनको जन्म दिया था ( शान्ति० ५९ । ९३) | 
खुनेत्र-( १) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
वारह पुत्रोँमेसे एक, जो लोकविख्यात था ( आदि० 
९४॥ ५९-६० )।( २ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुइका एक पुत्र ( उद्योग १०१। २ )। 
खुन्द-निकुम्म दैत्यका पुत्र और उपसुन्दका भाई । ये दोनों 
भाई भयङ्कर और क्रूर हृदयके थे (आदि० २०८। २-३ )। 
इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८। 
४-६ ) | त्रिभुवनपर विजय पानेके लिये विन्ध्यपर्वतपर 
इन दोनोंकी उग्र तपस्या ( आदि० २०८। ७ ) | इनकी 
तपस्यामें देवताका विध्न डालना (आदि० २०८।११ )। 
इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक्त किमी दूसरेसे न मरने- 
का ब्रह्माजीद्वारा वरदान ( आदि० २०८ । २४-२५ )। 
त्रिमुवनमै इन दोनोंके अत्याचार ( आदि० २०९ 
अध्याय ) । तिलोत्तमाके कारण इन दोनों माइयोंकी एक 
दूसरेके हाथसे गदा-युद्धमै मृत्यु ( आदि० २११। १९ )। 
सुन्दारिका-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सुन्दर रूपका मागी 
होता है । सुन्दरिकाकुण्डमे खान करनेसे रूप और तेजकी 
मामि होती है ( वन० ८४ । ५३; अनु० २५ । २१) | 
सुपर्ण-( १ ) एक देवगन्धर्व, जो कब्यपकी पत्नी मुनिका 
पुत्र था ( आदि» ६५। ४२ )। (२) एक देव- 


गन्धर्व, जो कब्याद्वारा प्राधाके गर्भने उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७५ । ४७ ) । (३) मयूर नामक असुरका 
छोटा माई, जो राजा कालकीतिके रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ | ३६-३७ ) । (४) गरुड़का 
एक नाम (उद्योग० १०१। १ ) | ( विरोप देखिये गरुड़ )। 
( ५) एक ऋषि) जिन्होंने इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह- 
पूर्वक मलीभाँति तपस्या करके भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे 
सात्वतधर्मको प्राप्त किया और इनमें वायुदेवने इस 
धर्मका उपदेश ग्रहण किया ( शान्ति० ३४८। २०-२२ )। 
(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ ३४) | 

सुपर्वा-राजा भगदत्तका नामान्तर ( द्रोण० २६ । ५२- 
७३ ) ( विशेष देखिये भगदत्त ) । 

सुपाइवे-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो कुपट नामक असुरः 
के अंशमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २८-२९) | 
पाण्डवौकी ओरमे इसे रण-निमन्त्रग भेजनेका निश्चय 
हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) । (२) एक देश; 
जिसके राजा क्रथको भीममेनने पूर्वदिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३० । ७-८ ) | 

सुपुण्या-भारतवर्पकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३६ ) | 

सुप्रजा-भानु नामक अग्निकी दो पत्नियोमेंसे एक । दूसरीका 
नाम बृहृदूभासा था । इन दोनोंने छ; पुत्रको जन्म दिया 
था ( वन० २२१।९ )। 

खुपरतर्द्न-एक प्राचीन नरेश, जो अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर आये थे 
( विराट० ७६ । ९-१० ) | 

सुप्रतिम-एक प्राचीन नरेश, जिनकी गणना संजयने प्राचीन 
नरेशोंमे की है ( आदि० १ । २३५ ) | 

खुप्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० 
४६॥ २९ ) | 

खुप्रतीक-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० ५॥२३५)| 
(२ ) एक महर्षि, जो विभावमुके माई और बड़े तपस्वी 
थे । ये भाईसे धन वॉटनेका आग्रह करते थे। इन्हें भाईसे 
हाथीकी योनिमें जन्म लेनेका शाप प्राम होना तथा इनका 
भी भाईको कछुआ होनेका शाप देना (आदि० २९॥१६-- 
२४ )। (३) एक दिग्गज) जिसके वंशमे नागराज ऐरावत, 
वामन; कुमुद और अज्ञनकी उतत्ति हुई है ( उद्योग० 
९९ ॥ १५ ) । इसके अप्रमेय रूपका विशेष वर्णन 
( भीष्म० १२॥ ३३-३५ )। ( ४ ) भगदत्तके गजराज- 
का नाम | इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म०९५ | २४-- 
८६, द्रोण० २६। १९-६८ ) | अर्जुनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० २९। ४३ ) | 

सुप्रभा-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी । द्वारकामें 
इनके रहनेके लिये पद्मकूट नामक प्रासाद प्रास हुआ 
था । इसका विशेष वर्णन ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१५ )। (२) पुप्करमे बहनेवाली 


सुप्रयोगा 


सरम्वतीका नाम; जो ब्रह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट 
हुई थी ( शल्य ३८ । १३-५४ ) | ( ३) 
न्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६।१०)। 
( ४ ) वदान्य ऋषिकी कन्या ( अनु० १९।५२)। 
इसका अष्टावक्रके माथ विवाह ( अनु० २१। ५८) | 
खुप्रयोगा-एक पवित्र नदी, जो अग्निकी उतत्तिका स्थान 
है ( वन० २२२। २७ ) | इसका जल भारतवासी पीते 
हैँ ( भीष्म० ९। २१) | 
सुप्रवृद्ध-सौजीरदेशका एक राजकुमार, जो हाथमे ध्वज 
लेकर जयद्रथके पीछे चलता था ( वन० २६५ । १०) | 
अजुनद्वारा इसका वध ( बन० २७१। २७ ) | 
खुप्रसाद-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५॥ ७१ ) | 
सुप्रसादा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १३ )। 
सुप्रिया-एक अप्सरा, जो दक्ष-कन्या प्राथाके गर्ममे महर्पि 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५१) 
इसने अजुनके जन्ममहोत्सवर्मे जाकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६३ ) | 
सुबल-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ )। 
(२) गान्धार देशके एक राजा, जो प्रह्मदशिष्य नग्नजितके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे। इनकी संतति देवताओंके धर्मका 
नाश करनेवाली हुई । इनका पुत्र शकुनि “सौवल” नामसे 
विख्यात हुआ । इनकी पुत्री गान्धारी नामसे प्रसिद्ध थी, 
जो दुर्योधनकी माता थी । ये दोनों भाई-बहन अर्थशा्र- 
के ज्ञानमें निपुण थे ( आदि० ६३॥ १११-११२) | 
भीष्मने जब धृतराष्ट्रके लिये गान्धारीका वरण करनेके 
निमित्त गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा था, तब 
“धृतराष्ट्र अंधे ह? इस बातको लेकर राजा सुवलके मनमें 
बड़ा विचार हुआ था, परंतु उनके कुलप्रसिद्धि तथा 
आचार-विचारके विषयमे बुद्धिपूर्वक सोच-समझकर इन्होने 
अपनी कन्या गान्धारीका वाग्दान कर दिया ( आदि० 
१०९ । ११-१२ ) । युघिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें गान्धार- 
राज सुवल अपने महावली पुत्र शकुनि, अचल और 
वृपकके साथ पघारे थे ( सभा० ३४। ६-७ ) | राजसूय- 
यज्ञकी समातिके बाद जब पुत्रोंसहित सुवळ अपने राज्यको 
पधारने लगे, तब नकुलने साथ जाकर इन्हें अपने राज्यकी 
सीमातक पहुँचाया था ( सभा० ४५ । ४९ ) 
(३) एक इक्ष्वाकुवंशी राजा) जिनका पुत्र जयद्रथका 
साथी था ( बन० २६५ । ८-९) । (४) अपने 
वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० 
१०१। ३ )। 
सुबाहु-( १) कश्यप और कद्रूकी परम्परामें उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १४३; उद्योग० १०३। १६) | 
(२) एक अप्सरा, जो दक्षकन्या प्राधाके गर्भसे 
महाप कश्यपद्दवारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५ ॥ ५०) | 
अघुनके जन्मकालर्मे नृत्य करने आयी थी ( आदि० 


( ३८८ ) 


सुभद्रा 


१२२। ६३ ) | (३) एक क्षत्रिय राजा,\जो हर नामक 
दानवके अंशमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २३- 
२४ ) | पाण्डवाँकी ओरस इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
निश्चव हुआ था ( उद्योग ४। १४ ) (४) एक 
राजा, जो क्रोधवदी संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७। ६० ) | (५) धृतराष्ट्रके सो पुत्रौमेमे 
एक ( आदि० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ )। 
भोमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६। २६-२७ ) | 
( ६ ) काशीके एक राजा, जो युद्धम पीठ दिखानेवाले 

नहीं थे | भीमसेनने पूव-दिग्विजयके समय इन्हें बलपूर्वक 
परास्त कर दिया ( सभा० ३०। ६-७ ) । 'सुचित्र! 
नाममे इनके ट्रौपदीके स्वयंवरमें जानेका भी उल्लेख हुआ है। 
वहाँ इनके साथ इनका पुत्र सुकुमार मी था (आदि० १८५। 
१०) । (७) एक राक्षस, जो ताटका नामक राक्षसीका पुत्र 
तथा मारीचका भाई था । भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | 
( ८ ) चेदिदेदाके एक राजा, जो वीरवाहुके पुत्र और 
सुनन्दाके माई थे ( ये दमयन्तीके मौसेरे भाई थे) ( वन० 
६५॥ ४५ ) । (९) कुलिन्दौका एक राजा, इसका 
राज्य और नगर हिमालयके बहुत निकट था । वहाँ अनेक 
प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ. दिखायी देती थीं । वहाँ हाथी- 
घोड्डौकी बहुतायत थी । किरात, तङ्गण एवं कुलिन्द आदि 
जातियोंके लोग वहाँ निवास करते थे | वह प्रदेश देवताओंसे 
भी सेवित था। सुबाहुने राज्यकी सीमापर जाकर पाण्डर्वोको 
वड़े आदर-सत्कारके साथ अपनाया, इससे पूजित हो 
वे सब लोग वहाँ सुखमे रहे । दूसरे दिन पाण्डवाने इसके 

यहाँ अपने सेवको तथा द्रौपदीके सामानीको साँपकर 
आगेको प्रस्थान किया था ( वन० १४०। २४-२८ ) | 
यह महाभारतयुद्धमे पाण्डवपक्षकी ओरसे आया था । 
जयद्रथ-वघकी प्रतिज्ञाको सफल बनानेक्रे लिये श्रीकृष्णसे 
युथिष्ठिरने जब प्रार्थना की थी, उस दिन उनके शिविरमें 
सुबाहु भी उपस्थित था ( द्रोण० ८३ । ४-६ ) | 
( १० ) एक संशप्तक योद्धा । अजुनके साथ इसका युद्ध 


( द्रोण० ५१८ । १७-२०) | युयुत्सुके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसकी दोनों भुजाओंका 
काटा जाना ( द्रोण, २५ । १३-१४) | 


( ११ ) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ७३ )| 
( १२ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमै कमी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६६ ) | 
सुबेल-लङ्कापुरीके पासका एक पर्वत ( वन० २८४।२१ ) 
सुभग-राकुनिका माई, जो भीममेनद्वारा मारा गया ( द्रोण 
१५७ । २६ ) | 
सुभगा-( १ ) 'प्राधा? नामवाळी कश्यपकी पन्नीमे उत्पन्न 
एक कन्या ( आदि० ६५। ४६ ) | (२) स्कन्दकी 
अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। १८ ) | 
सुभद्रा-( १ ) वसुद्ेवजीकी पुत्री ( आदि० २१८। 
१४-१३८ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सारणकी सगी बहन 


सुभद्राहरणपर्व 


( ३८९ ) 


सुमह 


( आदि० २१८ | १७-१८ ) । ये अपने पिताकी बड़ी 
लाइली थीं ( आदि० २१८ । १७ ) । अजुनका इनके 
प्रति अनुराग और श्रीकृष्णके समक्ष इन्हें अपनी रानी 
बनानेका मनोभाव प्रकट करना ( आदि० २१८ । १९ ) | 
श्रीकृष्णकी सळाहमे रेवतक पर्वतके उत्मवपर परिक्रमाके 
समय अजुंनद्वारा इनका अपहरण ( आदि० २१९। 
६-८ ) । अजुनके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह 
( आदि० २२० । १३ ) | अजुनकी प्रेरणामे गोपीवेरामे 
इनका द्रौपदीके पास आगमन तथा इनके लिये द्वारकासे 
ददेजका आना ( आदि० २२० अध्याय ) | इनके गर्भ- 
में अमिमन्युका जन्म ( आदि० २२० । ६५-६६; 
आदि० ९७ । ७८ ) | पाण्डवॉके वनवास होनेपर 
वनसे अमिमन्युसहित ये श्रीकृष्णके साथ द्वारका चली 
गयी थीं (वन० २२ । ३-४) । उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहोत्सवर्मे इनका आना ( विराट० ७२ । 
२२ ) । पुत्रशोकसे दुखी होनेपर इन्हें श्रीकृष्णद्वारा 
आश्वासन ( द्रोण० ७७ । १२-२६ ) । श्रीकृप्णके 
समक्ष अभिमन्युके लिये इनका विलाप ( द्रोण ७८ । 
२-३५ ) | श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरसे द्वारकाको प्रस्थान 
(आश्र० ७२ । ५५ ) । वसुदेवजीके सामने श्रीकृष्णसे 
अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त कहनेके लिये कहकर मूर्छित 
होना (आश्व० ६१ । ४ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें 
सम्मिलित होनेके लिये द्वारकासे हस्तिनापुर आना (आश्व० 
६६ । ४ ) । उत्तराके मृत पुत्रको जिलानेके लिये इनकी 
श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । परीक्षित्‌के 
जीवित होनेमे इनकी प्रसन्नता ( आश्व० ७० । ६-७ ) | 
इनका उळूपी और चित्राङ्गदास मिळना तथा उन दोनोंको 
उपहार देना ( आश्व० ८८ । ३-४ ) | ये कुन्ती और 
गान्धारी दोनों सासुआँकी समान भावसे सेवा करती थीं 
( आश्रम० १॥ ९ )। ये अमिमन्युके लिये चिन्तित रदनेके 
कारण मदा अप्रसन्न एवं हृपञ्रून्य रहा करती थीं । केवल 
परीक्षितकी देखकर जीवन धारण करती थीं ( आश्रम० 
२१ । १७-१६ ) । संजयका ऋषियोंके समक्ष इनका 
परिचत देना ( आश्रम० २५ । १० ) । गान्धारीका 
व्यासजीके समश्न इन्हें पुत्रशोकमे संतप्त वताना ( आश्रम ० 
२५ । ४२ ) | युधिष्ठिरका दुःखमे आतं होकर सुभद्राको 
परीक्षित्‌ एवं वग्रका पालन करनेके लिये कहना 
( महाप्रस्था० १ । ७-९) (२) रमिकी 
एक घेनुरूपा पुत्री) जो पश्चिमदिशाको धारण करनेवाली 


चे 


है ( उद्योग० १०२ । ९ ) | 

खुभद्राहरणपर्वे-आदिपर्बका एक अवान्तर पर्व ( आदि० 
अध्याय २१८ से २१९ तक ) | 

खुभा-महर्पि अङ्गिराकी पत्नी । इनके गर्भमे बृहस्कीति आदि 
सात पुत्र हुए थे (वन० २१८ । १-२ ) | 

सुभीम-तप नामधारी पाझजन्य नामक अझ्निके पुत्र, जो 


यज्ञमें विन्न डाळनेवाले पंद्रह उत्तर देवों ( विनायको ) 
मैमे एक हैं ( वन० २२० । ११ ) | 

सुभूमिक्क-सरम्वती-तटवती एक प्राचीन तीर्थ, इसका 
विशेष वर्णन ( शल्य० ३७ । २-८ ) | 

सुभ्राज-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेमे एक । 
दूसरेका नाम भास्वर था ( झल्य० ४७ । ३१ ) | 

सुश्र-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । ८) | 

खुमङ्गला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६। १२) | 

सुमणि-चन्द्रमाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे 
एक । दूसरेका नाम मणि था ( शल्य» ४५। ३२ ) | 

सुमण्डल-एक राजा) जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समव सेनासहित जीत छिया था ( सभा० २६। ४ ) | 

सुमति- ( १) एक राक्षसः जो वरुणकी समामें रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९।१३)। (२) 
एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीप्मजौको 
देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) | 

सुमन-इन्द्रकी समार्मे विराजमान होनेवाले एक देवता 
(सभा० ७। २२) | 

सुमना-( १ ) एक किरातोका राजा, जो युधिष्टिरकी समामें 
वेठा करता था ( सभा० ४ । २५) | (२) एक 
प्राचीन नरेश, जो यमसमामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा ८। १२) | (३) एक 
असुर, जो वरुणकी समामे रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९ । १३) | ( ४ ) | देवलोक- 
निवासिनी केकयराजकी पुत्री, जिसने झाण्डिलीदेवीसे 
उनकी साधनाके विषयमें प्रश्न किया था ( अनु» 
१२३ । ३-६ )। 

सुमनाख्य-कश्यप ओर कदूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ८ ) | 

सुमनोमुख-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १२) | 

खुमन्तु-एक ऋषि) जो महर्षि व्यासके शिष्य थे । 
व्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदों तथा महामारतका 
अध्ययन कराया था ( आदि० ६३ । ८९) | ये 
युविष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ११ )। 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीकों देखनेके लिये गये थे । 
( शान्ति० ४७७ । ५) | 

खुमन्त्र-अयोध्यानरेश महाराज दशरथके सारथि ( विराट० 
१२ । ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

समन्यु-एक प्राचीन नरेश, निन्दने मुनिवर शाण्डिल्यको 
भक्ष्य -मोज्य पदार्थोकी कितनी ही पर्वतोपम राशियाँ दानमें 
दी थीं ( अनु० १३७। २२ ) ( किसी-किसी प्रतिके 
अनुसार ये राजा भुमन्यु थे ) । 

सुमलिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ ) | 

सुमह-परशुरामजीके सारथि ( विराट० १२। ८ के बाद 
दा० पाठ ) | 


खुमित्र 


( २९० ) 


सुरथ 


सुमित्र-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ ) | 
(२) एक राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६३ ) | यह सौवीर 
देशका राजा था । इसे लोग दत्तामित्रके नामसे भी जानते 
थे। अजुनने अपने वाणोंद्वारा इसका दमन किया था । 
( आदि० १३८ । २३ ) । यह युधिष्ठटिरकी समामै 
विराजता था ( सभा० ४। २५) (३) एक ऋषि) 
जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १०) | 
( ४ ) कुलिन्दनगरके शासक राजा सुमित्र, जिसका पुत्र 
सुकुमार था । इमे भीममेनने पूर्व-दिग्विजयके समय जीता 
था ( सभा० २९। १० ) | सहृदेवने भी सुमित्र और 
सुकुमारपर विजय पायी ( सभा० ३१। ४ )। (५) 
तप नामधारी पाञ्चजन्यनामक अझ्निके पुत्र, जो यज्ञम विन्न 
डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवाँ ( विनायको ) मैले एक हैं 
( वन० २२०। १२) | ( ६) अभिमन्युका सारथि 
(द्रोण० ३५। ३१) | इसकी अभिमन्युके साथ युद्धसम्बन्धी 
कर्तव्यपर विचार करनेक्री प्रार्थना ( द्रोण० ३६ । ३-४ ) | 
अभिमन्युके आदेशमे इसने द्रोणाचार्यकी ओर ( चक्रव्यूह- 
के लिये ) रथ बढ़ाया था ( द्रोण० ३६ । ९-१० ) | 
( ७ ) एक दैहयवंशी नरेश, इनका एक मृगके पीछे 
दौड़ना ( क्रान्ति० १२५ । ९-१९ ) | मृगको खोजते 
हुए इनका ऋषियोंके आश्रमपर पहुँचना और उनमे 
आशाके विषयमै प्रश्न करना ( शान्ति० १२६।८-१९ ) | 
ऋृषभका इन्हें वीरय्युस् और तनु नामक मुनिका वृत्तान्त 
सुनाना ( शान्ति० १२७ अध्याय ) । ऋषभ ऋषिके 
उपदेशसे इनके द्वारा आशाका परित्याग ( शान्ति० 
१२८ | २५) | 

सुमित्रा-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णी एक रानी ( सभा० 
३८॥ २९ के बाद दा० पाठ, एछ ८२०) । (२) 
महाराज दशरथकी एक पटरानी | लक्ष्मण और झ्रुन्नकी 
माता ( वन० २७४ । ८ )। ये मरतजीके साथ श्रीरामको 
लौटा लानेके लिये चित्रकूट गयी थीं( वन० २७७। ३६ )। 

सुमीढ-महाराज सुहोत्रद्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे उत्पन्न तीन 
पुत्रॉमिसे एक । इनके शेष दो भाई अजमीढ और 
पुरुमीढ थे ( आदि० ९४ । ३० ) | 

सुमुख-( १ ) कश्यप और कद्रूकी परम्परामे उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ ) । यह ऐरावतकुलमें 
उत्पन्न आर्यकका पौत्र, वामनका दौहित्र और चिकुरका 
पुत्र था ( उद्योग० १०३ । २४-२५ ) । मातलिकन्या 
गुणकेशीके साथ इसके विवाहका प्रस्ताव । भगवान्‌ विष्णु- 
के आदेशसे इन्द्रका इसे दीर्घायु बनाना । गुणकेशीसे 
विवाह करके इसका घरको जाना ( उद्योग० १०४ । 
२७-२९ ) | भगवान्‌ विष्णुने इसे पैरके अँगूठेमे उठा- 
कर गरुड़की छातीपर रख दिया था, तभीसे गरुड़ इसे 
सदा साथ लिये रहते हैं ( उद्योग० १०५। ३१) | 
(२) एक राजा) जिसने राजा युधिष्ठिस्के पास भेंटकी 
प्रमुख वस्तुएँ भेजी थीं ( सभा० ५१ ॥ ७ के बाद 


दा० पाठ) । ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० ५१०५१ ॥ २) | (७) 
गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्पराम उत्पन्न एक पक्षी 
( उद्योग० १०१। १२) | 

सुमुखी-( १ ) कणके सर्पसुख बाणमें प्रविष्ट अश्‍वसेन नामक 
नागकी माता । मुखसे पुत्रकी रक्षा करनेके कारण इसे 
सुमुखी कहते हैं ( क्ण० ९० । ४२ ) | ( २ ) अलका- 
पुरीकी अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागत-समारोहमें 
कुबेर-मवनमे नृत्य किया था ( अनु० १९५ । ४५ ) । 

सुमेरु-एक पर्वत ( देखिये मेरु )। 

सुयजु-सम्राद भरतके पोत्र एवं भुमन्युके पुत्र, इनकी माता- 
का नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि० ९४ । २४ ) । 

सुयज्ञा -प्रसेनजित्‌की पुत्री, पुरुवंशीय महाराज महामौम- 
की पत्नी तथा अयुतनायीकी माता ( आदि० ९५। २० ) | 

सुयशा--बाहुदराजकी पुत्री) जिसके साथ अनश्वाके पुत्र 
परीक्षितूने विवाह किया था । इसके गभमे भीमसेनका 
जन्म हुआ ( आदि० ९५ । ४१-४२ ) । 

सुयम- राक्षस शतश्शज्ञका तीसरा पुत्र, जो अम्बरीषके 
सेनापति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

सुरक्ृतू--विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५७ )। 

सुरजा--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या 'प्राधा' के गर्भसे 
कव्यपद्दवारा उसन्न हुई थी ( आदि० ६५ । ५० ) । यह 
अर्जुनके जन्मकालमे नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६३ ) | 

सुरता--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या “प्राधा के गर्भसे 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ७० ) | 
यह अर्जुनके जन्मकालमे सत्य करने आयो थी 
( आदि० १२२ । ६३ ) | 

सुरथ--( १ ) एक राजा, जो क्रोधवशसंशक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६२ ) | ( २ ) एक 
प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपा- 
सना करते हैं ( सभा० ८।११ )। (३) एक राजा) जो 
शिबिदेशके राजकुमार कोटिकास्यके पिता थे ( वन? 
२६५ ।॥ ६) | (४ ) त्रिगतदेशका एक राजा, जो जयद्रथः 
का अनुगामी था । द्रौपदीहरणके समय इसका नकुलके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( वन० २७१ । १८- 
२२) । ( ५) एक संशमक योद्धा, जिसका आर्जुनके 
साथ युद्ध हुआ था ( द्रोण० १८। २०-२३ ) । (६) 
द्रुपदका पुत्र, जो अश्वत्थामाद्वारा निहत हुआ था ( द्रोण० 
१५६ । १८० ) | ( ७ ) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चा 
महारथी, जो अश्वत्थामाके साथ युद्ध करते समय उसके 
हाथों मारा गया ( शल्य» १४ । ३७-४३ ) | ( ८ ) 
जयद्रथका पुत्र; जो दुःशलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 
इसने अश्वमेधीव अश्वके साथ अजुनके मिन्धुदेदामें पहुँचने. 


सुरथा ( ३९१ ) सुलभा 


"शशशश शश शर शशी शील ाा्टीशालाली टरटशाशाप्टाशप्टलालप्टीलप्टलाा शशश श्या: 
< 


का समाचार सुनकर पिताकी मृत्युका स्मरण करके भयभीत 
हो प्राण त्याग दिया ( आश्व० ७८ । २८-३० ) | 
सुरथा--राजा शिबिकी माता ( वन० १९७। २५ ) | 
सुरथाकार--कुशाद्वीपका तीसरा वर्ष ( भीष्म» १२। १३) | 
सुरप्रवीर--तपनामधारी पाञ्चजन्य नामक अझ्निके पुत्र, जो 
वज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवौ ( विनायको ) मेसे 
एक हैं ( वन० २२० । १३ ) | 
सुरभि ( सुरभी )--( १ ) कामधेनु नामक गो । इनका 
समुद्रमे प्राकस्य हुआ ( आदि० १८ । ३६ के बाद दा० 
पाठ ) । इन्हें दक्षकी कन्या माना गया हैं । देवी सुरमिने 
कदयपजीके सहवासमे एक गौको जन्म दिवा, जिसका नाम 
नन्दिनी था । महर्षि वसिष्ठने नन्दिनीको अपनी होमधेनुके 
रूपमें प्रात किवा था ( आदि० ९८ । ८-९ )। ये 
ब्रह्माजीकी सभामे रहकर उनकी उपासना करती हैं 
. ( सना० ११ । ४० ) | इनका अपने पुत्र बैलके लिये 
इन्द्रसे दुःख प्रकट करना ( वन० ९ । ९-१४ ) । नारद- 
जीद्वारा मातलिसे इनकी तथा इनकी संतानोंका वर्णन 
( उद्योग० १०२ अध्याय ) | इनके फेनमे बकराज राज- 
धर्माको जीवनकी प्राप्ति ( शान्ति० १७२। ३-५) | 
प्रजापतिके मुरमि-गन्धयुक्त श्वाससे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( अनु० ७७ । १७ ) । इनकी तपस्या और ब्रह्माजीसे 
इन्हें अमरत्व एवं गोलोकमें निवासकी प्राप्ति ( अनु० 
८३ । २९-३९ ) | इनके निवासमूत गोछोककी दिव्यता- 
का वर्णन ( अनु० ८३ । ३७-४४ ) | इनका कार्तिकेय- 
को एक लाख गौओंकी मेंट देना ( अनु० ८६ । २३ )। 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ४१ ) । ( २ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित 
कन्या, इसने दो कन्याओंको उत्पन्न किया | जिनके नाम 
थे--रोहिणी तथा गन्धर्वी ( आदि० ६६ । ६१,६७ ) | 
सुरभिमान्‌--एक अभि; जिनके लिये मृत्युसूचक विलाप 
सुनायी देने अथवा कुक्कुर आदिके द्वारा अभिहोत्रकी 
अग्निका स्पर्श हो जानेपर अष्टाकपाल? पुरोडाश देनेका 
विधान दै ( चन० २२१ । २८ ) | 
खुरभीपत्तत--एक दक्षिणमारतीय जनपद, जिसे सहदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर दूरताद्वारा ही अपने अधीन 
कर लिया ( सभा० ३१। ६८ ) | 
सुरवीथी--इन्द्रहोकमें प्रसिद्ध नक्चत्रमार्ग ( वन० ४३। 
५२) । 
सुरस--एक कइ्रपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १६ )। 
सुरसा--( १ ) क्रोववदाकी क्रोवजनित कन्या, नाग तथा 
पन्नग जातिके सर्पोकी माता । इनको तीन पुत्रियॉ थीं, 
जिनके नाम इस प्रकार हें- अनला, रुदा एवं वीरुधा 
( आदि० ६६। ६१, ७० ) | ये ब्रह्माजीकी समामें 
उपस्थित दोकर उनकी उपासना करती हैं ( सभा० ११ | 
३९ ) (२) एक अप्सरा, जिसने अज्जुनके जन्म- 
महोत्सवमें नृत्य किवा था ( आदि० १२२। ६३ )। 


पटाललापलणिणिजिजिलिलििणिणिणिजणिजिणिणिजिजिजिजिजिणि गिरी 


खुरहन्ता--तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र) 
जो यज्ञमें विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायको ) 
मेंसे एक हैं ( वन० २२० । १३) | 

सुरा-एक देवी) जो समुद्र ( वरुणाल्य ) से प्रकट हुई 
( आदि० १८ । ३५ ) | ये वरुणके द्वारा उनकी ज्येष्ठ 
पत्नी “देवी” के गर्भमे उत्पन्न हुईं थीं और देवताओंको 
आनन्दित करनेवाली थीं ( इनको वारुणी भी कहते हैं ) 
( आदि० ६६॥ ७२ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती हैं ( सभा० ११ | ४२) | 

सुरारि-एक राजा, जिसे पाण्डवौंकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४ । १५ ) | 

सुराव-इस्वळद्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका 
नाम ( वन० ९९। १७) | 

सुराष्ट्र-( १) दक्षिण-पश्चिम भारतका एक जनपद) जहाँके 
राजा कौशिकाचार्य आकृतिको माद्रीकुमार सहदेवने 
पराजित किया था ( सभा० ३१ । ३१) । दक्षिण 
दिझाके तीथाँके वर्णन-प्रसंगमें सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चम- 
सोद्भेद, प्रमासक्षेत्र, पिण्डारक एवं उजयन्त ( रैवतक ) 
पर्वत आदि पुण्य-स्थानोंका उल्लेख हुआ है ( वन०८८ । 
१९-२१) ।( २ ) एक क्षत्रियवंश, जिसमे रुपर्धिक नामक 
कुलाङ्गार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १७) | 

खुरुच-अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड्का एक पुत्र 
( उद्योग० ५०१। ३ )। 

सुरूपा-सुरभिकी एक धेनुस्वरूपा पुत्री, जो पूर्वदिशाको 
धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२। ८) | 

खुरेणु-ऋप्रभद्वीपमे बहनेवाली सरस्वती नदीका नाम 
( शल्य० ३८। २६ ) | 

सुरेश-( १) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो 
यज्ञमे विघ्न डाळनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायको ) मेसे 
एक हैं ( बन० २२०। १३ ) | ( २ ) एक सनातन 
विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) । 

सुरेश्वर-ग्यारद रुदरोमेसे एक ( शान्ति २०८ । १९ ) | 

सुरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २९ ) | 

सुरोद-सुराका समुद्र, जो दधिमण्डोदमागरके बाद पड़ता 
है ( भीष्मण १२। २) | 

सुरोमा-तक्षककुलोत्पन्न एक सर्प, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें 
दग्ध हो गया था ( आदि० ५७॥ १०) | 

सुलभा-एक संन्यासिनी कुमारी, जो योगधमके अनुष्टानद्वारा 
सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस पृथ्वीपर विचरण 
करती थी ( शान्ति० ३२० । ७ ) । इसने त्रिदण्डी 
संन्यासियौके मुखमे मोक्ष-तत्वकी जानकारीके विषयमै 
मिथिलापति राजा जनकको प्रशांसा सुनी । सुनकर 
इसके मनमै उनके दशनका संकल्प हुआ । इसने योग- 
शक्तिसे अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर 


खुलोचन 


रूप धारण कर लिया । फिर यह पलभरमे विदेह देशकी 
राजधानी मिथिलामे जा पहुँ ची । वहाँ इसने मिक्षा लेनेके 
बहाने मिथिलेश्वरका दशन किया । राजाने इसका खागत- 
पूजन करके अन्न देकर संतुष्ट किया । तदनन्तर यह योग- 
शक्तिले उनकी बुद्धिमै प्रविष्ट हो गवी और उनके मनको 
बाँध लिवा | फिर एक ही शरीरमें रहकर राजा और 
सुलभाका परस्पर सवाद आरम्म हुआ । राजाद्वारा अयोग्य 
एवं असङ्गत वचनोंद्वारा इसका तिरस्कार ( शान्ति० ३२० 
८-७५ ) | राजाके वचनोसे विचलित न होकर इसने 
विद्वत्तापूर्ण भाषणद्वारा उन्हें उत्तर दिया और अपना 
परिचय देते हुए कहा--मैं राजर्पिप्रधानके कुलमें 
उत्पन्न हुई हूँ । क्षत्रियकन्या हूँ । मैंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है । मेरा नाम सुलभा दै । मै सदा म्वधर्ममें 
स्थित रहती हूँ ( शान्ति० ३२० । ७६-१९२ ) । 


खुलोचन-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९४; 
आदि० ११६ । ४ ) | इसने दुर्योधनके साथ रहकर 
राजा द्रुपदपर आक्रमण किया था (आदि० १३७ । ६ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ । ३७-३८ ) | 
सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ ) | 
सुवचेला-( १ ) महर्षि देवलकी पुत्री | इसका पितासे 
अपने लिये वरका लक्षण कहना । स्वयंवरमें इसके द्वारा 
ऋपिकुमारोका प्रत्याख्यान । स्वेतकेतु और इसकी बात- 
चीत तथा इसके द्वारा इवेतकेतुका वरण । श्वेतकेतुके साथ 
इसका विवाह । पतिके साथ इसके अध्यात्मसम्वन्धी 
प्रश्‍नोत्तर । णहस्थ-धर्मका पालन करते हुए इमे परमगतिकी 
प्राप्ति ( शान्ति० २२० । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४९८८ से 
४९९५ तक ) | ( ) सूयकी पत्नी ( अनु० 
१४६॥५) | 
सुवचो-( १) छतराष्ट्रके सो पुत्रौमेमे एक ( आदि० 
६७ । १०२; आदि०११६ । १० ) । यह द्रोपदीके 
स्वयवरमै गया था ( आदि० १८०५ । ३ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( कर्ण ८४ । ५-६ ) | (२) राजा 
सुकेतुका एक पुत्र, जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके 
साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० ५८५।९)। 
( ३ ) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके 
पत्र, जो यज्ञे विज्न डाळनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनायक ) मैन एक है ( वन० २२०। १३ )। 
( ३) एक सलवादी ब्राह्मण ऋषि, जिन्होंने रातके समय 
त्यवान्‌ ओर मावित्रीके न लोटनस चिन्तित हुए महाराज 
द्युमत्सनको आश्वासन दिया था ( वन० २९८ । ५० ) | 
(४) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
( उद्योग० ५०१। २ ) | ( % ) कोरवपश्षका एक योद्धाः 
जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ४८ । १५-१६ )। 
( ६ ) हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंमे 
एक । दूसरेका नाम अतिवर्चा था ( शल्य० ४५। ४६ ) | 
( ७ ) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्र । प्रजाओंद्रारा 


( ३९२ ) 


सुवामा 


इनके पिता खनीनेत्रको हटाकर इनका राजपदपर अभिषेक 
( आइव० ४ । ९ )। इनका करन्धम नास पड्नेका 
कारण ( आश्व० ४ । १५-१६ ) | इनके त्रेतायुगके 
आरम्भमें एक कान्तिमान्‌ पुत्र हुआ, जो 'कारन्धम? 
कहलाया | इसीका नाम अविश्षित्‌ था ( आश्व० ४।१८)। 

सुवर्ण-( १ ) एक ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ 
देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमे आया था ( आदि० 
१२२ । ५८ ) । (२) एक तपस्वी त्राणः जिनकी 
कान्ति सुवर्णके समान थी । इन्होंने मनुसे पुप्पादि- 
दानके विपयमें प्रश्न किया था ( अनु० ९८ । ३-९ ) । 

सुवर्णचूड-गरुडकी प्रमुख संतानोमेंमे एक ( उद्योग० 
१०१। ९ ) | 

खुवर्णतीथे-एक पुण्यमय तीर्थ, जहाँ पूवकालमें भगवान्‌ 
विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके लिये उनकी आराधना की 
और उनसे अनेक देवदुर्लम उत्तम वर प्राप्त किये। 
इस तीर्थमै जाकर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करनेस 
अश्वमेधयशके फल और गणपतिपदकी प्रामि होती है 
( वन० ८४। १८--२२ ) | 

खुवणवमो-काशीके राजा, जो वपुष्टमाके पिता थे। जनमेजयके 
मन्त्रियोंने इनके पास जाकर उनके लिये राजकुमारी 
वपुष्टमाका वरण किया था ( आदि० ४४ । ८ ) । इनके 
द्वारा अपनी पुत्रीका राजा जनमेजयक्रे साथ विवाह 
( आदि० ४४ । ९ ) | 

सुवणेशिरा-पश्चिम-दिशामें रहकर सामगान करनेवाळ एक 
हर्षि । इनके केश पिङ्गल्वर्णके हे । इनका प्रभाव अप्रमेय 
और मूर्ति अदृश्य है ( उद्योग ११० । १२) | 

खुवणष्ठीबी-राजा संजयका पुत्र । इसका सुवर्णछ्ठीबी नाम 
पड्नेका कारण ( द्रोण० ५५ । २३ के बाद दा० पाठ- 
सहित २४ )। छटेरोंद्वारा इसका हरण और वध ( द्रोण० 
५५ । ३०-३१ ) | मारदजीके वरदानसे पुनरुजीवन 
( द्रोण ७१ । ८-९ ) | इनके जन्मः मरण और पुनरु- 
जीवनके इत्तान्तका पुनव गन ( झान्ति० ३१ अध्याय ) | 

सुवणो-इक्ष्वाकुकुलकी कन्या | पूरुवंशीव महाराज सुदोत्रकी 
पत्नी । हस्ती नामक राजाको माता (आदि० ९५। ३७) | 

सुवर्णोभ-खारोचिप मनुके पौत्र एवं गङ्कपदके पुत्र, जो 
दिक्पाल थे । इन्हें पिताने सात्वतथर्मका उपदेश दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३८ )। 

सुवमो-उतराष्ट्रके सौ पुत्रौमेमे एक ( आदि० ६७ । ९७; 
आदि० १३६ । ६ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१२९७ । ६६ ) | 

खुवस्था-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २५ )। 

सुवाक-एक ऋषि, जो अजातात्रु युधििरका बहुत आदर 
करते थे ( वन० २६ । २४) | 

सुवामा-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २८ ) | 


खुवास्तुक 


टु 


सुवास्तुक-एक राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
मेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। १३ )। 

सुवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६६ ) | 

सुविशाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२८)! 

सुवीर-( १ ) एक राजा, जो क्रोधत्रशसंज्ञक दैत्यके अंशमे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६० )। (२) एक 
क्षत्रियकुल, जिसमें अजविन्ढु नामक कुलाङ्गार राजा उत्पन्न 
हुआ था ( उद्योग० ७४ । १४ )। (३) राजा ग्रुतिमानके 
धर्मात्मा पुत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात थे । ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी थे । इनके पुत्रका नाम दुर्जय था 
( अनु० २। १०-५२ ) | 

सुवेणा-एक नदीः जिसे मार्कण्डेयजीने बालमुकुन्दके उदरमे 
देखा था ( वन० १८८ । १०४ ) | 

सुघत-( १ ) एक अनन्तकीर्ति अमित तेजस्वी महात्मा, 
जिनका पवित्र आश्रम उत्तराखण्डमें है ( वन० ९० । 
१२-१३ ) ।( २ ) मित्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदोमेमे एक । दूसरेका नाम सत्यसंध था ( शल्य० 
४५। ४१ )। ( ३ ) विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये 
दो पार्षदोमेमे एक । दूसरेका नाम सुकर्मा था ( शल्य० 
४५ । ४२ ) | 

सुशमो-( १ ) इृद्धक्षेमका पुत्र एवं त्रिगर्तदेशका राजा; 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० १८५। ९ )। 
इसका दुर्योधनको मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेकी सलाह 
देना ( विराट० ३० । १-१३ ) | इसके द्वारा विराट- 
नगरपर चढ़ाई ( विराट० ३० । २६ ) । गोहरणके 
समय इसका युद्धमें राजा विराटको बेदी बनाना ( विराट० 
३३ । ७-९ ) । भीमसेनद्वारा जीते-जी इसका पकड़ा 
जाना ( विराट० ३३ । २७-४८ ) । युधिष्ठिरकी कृपासे 
इसका ( दासभावसे ) छुटकारा ( विराट? ३३ । ५८- 
६१ ) । पाण्डवाँकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । २० ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें चेकितानके साथ इसका द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
४५ । ६०-६२ ) | अर्जुनद्वारा पराजित होकर युद्धसे 
हट जाना ( भीष्म० ८२ । १ ) | अर्जुनके साथ युद्ध 
( भीष्म० ८४ । ५३; भीष्म० १०२। १०-१८ ) । 
अर्जुन और मीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११४ अध्याय ) | 
धृश्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३७-३९ ) । 
अर्जुनको मारनेके लिये माइयाँसहित इसकी प्रतिज्ञा 
( द्रोण० १७ । ११-१८ ) । भाइयों और संशप्तक- 
सेनासहित इसका शपथ खाना (द्रोण० १७। २९-३६ )। 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण० 
१९३ । १८ ) । अर्जुनके साथ युद्ध करते समय संशक्तर्को- 
द्वारा इसका अर्जुनको रथ और सारथिसहित पकड़वा लेना 
( कर्ण» ५३। १३-१६ ) । अर्जुनद्वारा इसका मारा 
जाना ( शल्य० २७। ४६ ) | 

महाभारतमे आये हुए खुशमोके नाम-प्रस्थलाधिप, 


मर ना९ '१०--- 


( ३९३ ) 


IIIA A शी ला 


सुसामा 


प्रस्थलाधिपति) रुक्मरथ, त्रैगर्तः त्रिगर्तः त्रिगर्ताधिपति; 
त्रिगर्तराट और त्रिगर्तराज आदि । 
( २ ) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल्योद्धा । चित्रसेनके साथ 
इसका दन्द्वयुद्ध ( भीष्म? ११६ । २७-२९ ) । इसका 
भाष्मद्वारा पीड़ित होना तथा अर्जुनद्वारा इसकी रक्षा 
( भीष्म० १५८ । ४१-४२ ) । कर्णके साथ इसका युद्ध 
और उसके द्वारा वध ( कर्ण ५६ । ४४-४८ ) | 
सुशोभना-मण्ड्रकराजकी कन्या ! इसका इक्ष्वाकुवंशी राजा 
परीक्षित्‌के साथ मिलन और विवाह ( शल्य० १९२ । 
९-१२ ) | इसका अपनी शतके अनुसार बावलीमे लुप्त 
होना ( शल्य० १९२ । २२ ) । पुनः इसकी राजासे भेंट 
( शल्य» १९२ । ३५ ) | इसके गर्भने शल; दल; बल 
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति ( शल्य» १९२ । ३८) | 
सुश्चवा-विदर्भराजकुमारी, पूरुवंशीय राजा जयत्सेनकी पत्नी) 
अवाचीनकी माता ( आदि० ९५। १७) | 
सुश्रुत-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे 
( अनु० ४। ५५) | 
सुषेण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सर्प-सत्रमै दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । 
१६) । ( २ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ । ९७; आदि० ११६ । ७) । भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( भीष्म० ६४ । ३४; द्रोण० १२७ । ६० )। 
( घृतराष्ट्रपुत्र “सुषेणः का वध दो स्थलोमें आया है; 
अतः अनुमान होता है कि उनके दो पुत्र इस एक ही 
नामसे प्रसिद्ध थे । उनका प्रथक-प्रथक्‌ और भी नाम रहा 
होगा, पर उस नाममे उनकी प्रसिद्धि नहीं थी । ) 
( ३ ) पूरुवंशीय महाराज अविक्षितूके पौत्र एवं परीक्षित्‌- 
के पुत्र ( आदि० ९४ | ५२-३५ ) । (४) जमदग्निः 
पुत्र । माता रेणुका | मातृ-वधकी आज्ञा न माननेसे 
इन्हें पिताका शाप ( बन० ११६ । १२ ) | परशुराम- 
द्वारा शापसे इनका उद्धार ( वन० ११६ । १७) | 
(५) वानरराज वालीके श्वसुर । ताराके पिता । इनका 
सहस्र कोटि ( दस अरब ) वानर-सेनाके साथ श्रीरामके 
पास उपस्थित होना ( वन० २८३। २)। (६ ) कर्ण- 
का पुत्र तथा चक्ररक्षक | नकुलके साथ इसका युद्ध 
( कणे० ४८ । १८, ३४-४० ) । उत्तमौजाद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ७५ । १३ ) । (७) कर्णका 
पुत्र । नकुलद्वारा इसका वध ( शल्य० १० । 
३९-५० ) | ( कर्णपुत्र॒ध्सुषेण'का वघ दो ख्थार्नो- 
पर आया है; अतः यह अनुमान होता है कि कर्णके दो 
पुत्र इसी नामसे प्रसिद्ध थे। ) 


एक 


सुसंकुल-उत्तरभारतका एक जनपद; इसे और यहाँके राजा- 
को अर्जुनने जीता था ( सभा० २७॥ ११) | 

सुसामा-धनज्ञयगोत्रीय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण. जो युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमै सामगान करते थे ( सभा० ३३। ३४) | 


सुस्थल ( ३९४ ) स्‌ये 


सुस्थल-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी ( सभा० 
१४॥ १६ ) | 

सुस््र-गरुड्की प्रमुख संतानोंकी परम्परामै उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १४)। 

सुहनु-एक दानव) जो वरुणकी समामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९। १३) | 

सुहवि-सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम “पुष्करिणी? था ( आदि० ९४ । २४ )। 


सुहस्त-ध्रतराष्ट्रके सो पुत्रोमिसे एक ( आदि० ६७। १०२; 
आदि० ११६ । १० ) | मीममेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१५७ । १९) | 

सुहोत्र-( १) एक प्राचीन नरेश (आदि० १ । २२६ )। 
ये सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके ज्येष्ठ पुत्र थे । इनकी 
माताका नाम “पुष्करिणी था ( आदि० ९४ ॥ २४ ) । 
इन्हें ही भूमण्डलका राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने 
राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यश किये थे । इनके 
राज्यकी विशेषता ( आदि० ९४ । २५-२९ ) । इनके 
द्वारा इक्ष्याकुकुलनन्दिनी सुवर्णाके गर्भसे अजमीढ़) सुमीढ़ 
तथा पुरुमीढकी उसत्ति ( आदि० ९४ । ३० ) । इनकी 
दानशीलता और पराक्रम आदि गुणोंका विशेष वर्णन 
( द्रोण० ५६ अध्याय ) । ये अतिथि-सत्कारके प्रेमी थे | 
इनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी वर्षा की थी । 
नदियाँ अपने जलके साथ सुवर्ण बहाया करती थीं। इन्द्र- 
ने बहुत-से सोनेके कछुए, केकडे, नाके, मगर और सूँस 
आदि उन नदियोंमें गिराये थे । राजाने सारी सुवर्ण-राशि 
ब्राह्मणोमे बॉट दी थी ( शान्ति० २९। २५-२९ ) | 
(२) मद्रराज द्युतिमानकी पुत्री विजयाके गर्भसे 
पाण्डुकुमार सहदेवद्वारा उत्पन्न ( आदि० ९५ । 
८० ) । ( ३ ) एक ऋषि, जो अजातजत्रु युधिष्ठिरका 
आदर करते थे ( वन० २६ । २४ )। (४) 
एक कुरुवंशी नरेश; इनका राजा उशीनरवंशी 
शिविके मार्गको रोकना । नारदजीके कहनेपर इनका 
शिविको मार्ग देना (वन० १९४। २, ७) । (५) 

एक राक्षस; जो प्राचीनकालमै इस भूतलका शासक था, 
पंरतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति०२२७।५१)। 
सुहोता-सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि० ९४ । २४ )। 
स्ुह्म-( १) पूर्वभारतका एक प्राचीन जनपद, 
जिसपर महाराज पाण्डुने विजय पायी थी 
( आदि०११२। २५ )। भीमसेनने भी पूर्व-दिग्विजयके 
समय इस जनपदको जीता था ( सभा० ३० । १६) | 
(२ ) उत्तरमारतका एक पर्वतीय प्रदेश, जिसे अर्जुनने 
उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २७। २१ )। 


सूक्ष्म-एक विख्यात दानव, जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २५ ) | यही इस भूतल- 
पर राजा वृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि» 
६७ । १८-१९ ) | 

सूचीवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७२) | 

खूत-एक ऋषि) जो शरशय्यापर पड़े हुए मीप्मजीको देखने- 
के लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । १२ ) | ये विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्र हैं ( अनु० ४ । ५७) । 

सूपकर्ता-भाँति-भाँतिके व्यञ्जन बनानेवाला रमोइया ( विराट० 
२।९)। 

खूर्य-( १) भगवान्‌ सूर्य या सविता | दिवःपुत्र आदि 
बारह नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक माने गये हैं । 
इनमें अन्तिम नाम रवि है । रविको “मह्य कहा गया है। 
उनके पुत्र देवभ्राट्‌ हैं (आदि० १ । ४२-४३ ) । छलसे 
अमृतपान करते हुए राहुके गुस भेदका इनके द्वारा 
उद्घाटन हुआ ( आदि० १९ । ५ ) | इसीसे इनके प्रति 
राहुकी शत्रुता हो गयी ( आदि० १९। ९ ) । राहुसे 
पीड़ित हो इनका जगतूके विनाशके लिये संकल्प हुआ 
(आदि० २४। १० )। फिर देवताओंकी प्रेरणासे अरुणने 
इनका सारथ्य ग्रहण किया ( आदि० २४। २० )। 
कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे प्रकट बारह आदित्य इन्हींके 
स्वरूप हैं ( आदि० ६५। १४-१० ) । इनकी मार्या त्वष्टा- 
की परम सौभाग्यवती पुत्री “संज्ञा? देवी हैं ( आदि० ६६ । 
३५ ) | इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
११० । १८ ) | वसिष्ठजीद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० 
१७२। १८ के बाद दा० पाठ ) । वसिष्ठकी प्रार्थनापर इनके 
द्वारा अपनी पुत्री तपतीका संवरणके लिये समर्पण 
( आदि० १७२ । २६ ) । धौम्यद्वारा युधिष्टिरको सूर्य- 
देवके एक सौ आठ नामोंका उपदेश, युधिष्डिरद्वारा 
इनकी पूजा, उपासना और पूर्वोक्त नामोका जप एवं 
स्तुति, इससे संतुष्ट होकर इनका उन्हे दर्शन एवं अन्न- 
पात्र देना तथा चौदहवें वर्षमे राज्य प्राप्त होनेका आशीर्वाद 
प्रदान करना ( वन० ३। १५-७४ ) । धौम्यद्वारा 
इनकी गतिका वर्णन ( वन० १६३। २८-४२ ) | 
कर्णको स्वप्नमे दर्शन देकर इनका इन्द्रको कवच- 
कुण्डल न देनेका आदेश देना ( वन० ३०० । 
१०-२०; वन० ३०१ अध्याय )। कर्णसे इन्द्रकी 
शक्ति लेकर ही कवच-कुण्डल देनेकी सम्मति देना 
( वन० ३०२ । ११-१७ ) । कुन्तीके आवाहनपर 
प्रकट होना और उनके साथ वार्तालाप करना ( वन० 
३०६। ८-२८) । कुन्तीके उदरमें इनके द्वारा गर्भ- 
स्थापन ( वन० ३०७ । २८ ) । द्रौपदीद्वारा भगवान्‌ 
सूर्यकी उपासना और इनका द्रोपदीकी रक्षाके लिये 
अदृद्यरूपसे एक राक्षसको नियुक्त कर देना ( विराट० 


सूर्यतीर्थ ती € 
१५ । १९-२० ) | जिधर सूर्यका उदय हो वही पूर्व दिशा 
है । पूर्व दिशा ही यूर्यमार्गका द्वार हैं ( उद्योग» १०८ । 
३-५ ) । ये दूसरोका अहित करनेवाले कृतघ्न असुरोका 
क्रोधपूर्वक विनाश करते हैं ( उद्योग० १०८। १६) | 
पूर्वकालमै भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिभे वज्ञ करके आचार्य 
कश्यपको दक्षिणारूपमँ जिस दिशाका दान किया था, उमे 
दक्षिण दिशा कहते द ( उद्योग० १०९। १ ) । जिसमें 
दिनके पश्चात्‌ सूर्यदेव अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं) 
वही पश्चिम दिशा है ( उद्योग० ५१० । २ ) । कर्णके 
प्रति कुन्तीके कथनका सूर्यद्वारा समर्थन ( उद्योग? 
१४६ । १-२ ) | इनके विस्तार आदिका वर्णन ( भीष्म० 
१२॥ ४४-४५ ) | कर्ण और अर्जुनके दैरथयुद्धमँ कर्णकी 
विजयके लिये इन्द्रमे इनका विवाद (कर्णे० ८७॥ ५७-५९) | 
इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद प्रदान (शल्य० ४५। ३१) | 
महादेवजीने इन्हें तेजस्वी ग्रहोंका अधिपति बनाया 
( शान्ति० ११२ । ३१ ) । इन्होंने याज्ञवल्क्यको वेद- 
ज्ञानका वरदान दिया ( शान्ति० ३१८ । ६-१२ ) | 
महापझ्नामक नागमे इनका उञ्छ एवं शिलवृत्तिकी 
महिसाका वर्णन करना ( शान्ति० ३६३ अध्याय ) । 
कार्तिकेवको सुन्दर कान्तिकी भेंट देना ( अनु० ८६। 
२३ ) | महर्षि जमदग्निमे क्षमाम्रार्थना करके उनकी 
शरणमें आना ( अनु० ९५। २० से ९६। ७ तक ) | 
जमदमि ऋषिको छाता और जूता देना ( अनु० ९६। 
१४-१७ ) । देवासुर-संग्राममें राहुद्वारा सूर्य और चन्द्रमाके 
घायल होनेमे सब ओर अन्धकार छा गया । देवतालोग 
असुरोंद्वारा मारे जाने लगे । उस समय देवताओंकी 
प्रार्थनासे अत्रिमुनिने चन्द्रमाका स्वरूप धारण किया और 
सूर्यदेवको तेजस्वी बनाया था (अनु० १५६ । २-१०)। 
कुन्तीने व्यासजीके समक्ष अपने गर्भसे सूर्यदेवताद्वारा 
कर्णकी उतत्तिका प्रसङ्ग सुनाया था (आश्रम० ३० अध्याय) । 
( २ ) एक विख्यात दानव) जो कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भमे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २६ ) । यह राजा 
दरदके रूपमै प्रथ्वीपर पैदा हुआ था ( आदि० ६७। ५८ ) | 

सूर्यतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, 
जहाँ स्नान और देवता-पितरौंका अर्चन करके उपवास 
करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता ओर सूर्यलोकमें 
जाता है ( बन० ८३। ४८-४९ ) | 


सूर्यद्त्त-विराटके भाई ( उद्योग० ५७ । ६ ) । इनका 
एक नाम शतानीक मी था ( विराट० ३१। ११-१२ )। 
इन्होने गोहरणके समय कवच धारण करके युद्धके लिये 
प्रस्थान किया था ( विराट० ३१। १% ) । इन्होंने 
त्रिगर्तोकी सेनापर आगेमे आक्रमण किया था और सो 


( ३९५ ) संजय 


त्रिगतांको मारकर ये उनकी सेनामें घुस गये थे । 
( विराट० ३२ । १९-२१ ) । ये उदार रथी थे 
( उद्योग० १७१ । १५-१६ ) | द्रोणद्वारा इनके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६॥३४ ) । 

सूर्यध्वज-एक राजा) जो ट्रौपदी-स्वयंवरमें उपस्थित था 
( आदि० १८'१॥ १० ) | 

सूर्य नेत्र-गरुड़की प्रमुख संताना की परम्परामे उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १३ ) | 

सूर्यमास-कोरवपक्षका योद्धा, जो अभिमन्युद्वारा मारा गया 
था ( द्रोग० ४८ । १५-१६ ) | 

सूर्यवर्ची-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४२ ) | यह अजुंनके जन्मोत्सव- 
में आया था ( आदि० १२२ । ५५ ) । 

सूर्यवर्मा-त्रिगर्तदेशका राजा, जो अश्वमेधीय अइवके पीछे 
गये हुए अजुंनके साथ युद्धमे परास्त हुआ था ( आश्व० 
७४ । ९-१३ ) | इसके भाईका नाम केतुवर्मा था, जो 
अजुंनद्वारा मारा गया था ( आश्व० ७४ । १४-१५ ) | 

सूर्यश्री-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३३ ) | 

सूयंसावित्र-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ )। 


सूयीक्ष-एक राजा, जो क्रथननामक असुरके अंशाने उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ )। 

स्ंजय-( १ ) एक प्राचीन नरेश (आदि० १ । २२५) | 
ये यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १५ ) । खितिके पुत्र, जिनके पर्वत और 
नारद ये दोनों ऋषि मित्र थे ( द्रोण० ५५। ५) | 
इनका नारदको अपनी कन्या देना स्वीकार करना 
( द्रोण० ५५ । १३ ) । पुत्रकी कामनासे 
ब्राह्मणौको आराधना करना ( द्रोण ५५। १८-१९ ) | 
नारदजीसे पुत्रप्रासिका वर माँगना ( द्रोण ५५। 
२२-२३ ) । इन्हें सुवर्गष्ठीबी नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( द्रोण० ५५ । २४ ) | लुटेरीद्वारा मारे जानेपर 
इनका पुत्रके शोकसे विलाप करना ( द्रोण० ५५ | 
३३-३४ ) । इन्हें नारदजीका पोडशराजकीयोपाख्यान 
सुनाकर समझाना ( द्रोण० ५५। ३६ से द्रोण ७१। ३ 
तक ) । नारदजीके समझानेसे इनका शोकरहित होना 
( द्रोण० ७१ । ४-५) । नारदजीके प्रमावमे इनके 
पुत्रका जीवित प्रकट होना ( द्रोण० ७१ । ८ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरो समझानेके लिये नारद- 
सुंजव-संवादको प्रस्तुत करके पोडदाराजकीयोपाख्यान 
सुनाना (शान्ति० २९ अध्याय ) । सुजभ्रका पर्वत 
मुनिसे पुतर-प्राप्तिके लिये वर माँगना (शान्ति०३१ । १५) | 


सृष्टि 


( ३९६ ) 


सोमक 


इन्हें सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्रकी प्राति (शान्ति० ३१ । २३)। 
पुत्रकी मृत्युपर इनका विलाप ( शान्ति० ३९ । ३७ ) । 
नारदजीकी कृपासे पुनः इनके पुत्रका जीवित होना 
( शान्ति० ३१। ४२ ) । इन्होंने जीवनमै कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६३ )। (२) 
एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) । 

सृष्टि-एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामे रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११ । ४७ ) | 

सेक-एक देश, जिसे दक्षिण-दिग्बिजयके अवसरपर सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१। ९ )। 

सेढुक-एक प्राचीन नरेश, जो नीतिके मार्गपर चलनेवाले 
तथा अखन और उपाख्रोकी विद्यामे निपुण थे ( वन० 
१९६ । २ ) । इन्होंने अपने पास आये हुए गुरुदक्षिणा- 
याचक ब्राह्मणको राजा वृषदर्भके पास भेज दिया था 
( वन० १९६ । ४-६ ) | 

सेनजित्‌-( १) एक राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४।१३)। (२) एक प्राचीन राजा । व्यासजीद्वारा इनके 
शोकयुक्त उद्गारोका वर्णन ( शान्ति» २५ । १४-२८) । 
पुत्नशोकसे दुखी हुए सेनजित्‌का एक ब्राह्मणके साथ 
संवाद ( शान्ति० १७४ अध्याय ) | 

सेनानी ( सेनापति )-पृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
सेनापति ) । 

सेनापति ( सेनानी )-शृतराट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६। ९ ) । 
भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४ । ३२ ) | 

सेनामुख-सेनाविशेष । पत्तिकी तिगुनी संख्याको सेनामुख 
कहते हैं ( आदि० २। २०) | 

सेनाविन्दु-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो 'तुहुण्ड' नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १९-२०)। 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि०१८५ । ९ )। 
अर्जुनने उत्तर-दिग्वियके अवसरपर उठूकराजके 
साथ इसपर आक्रमण करके इसे राज्यच्युत किया था 
( सभा० २७। १० ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग 
४। १३ )। इसका दूसरा नाम क्रोधहन्ता था । यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेनके समान पराक्रमी माना जाता 
था (उद्योग० १७१॥ २०-२१ ) । इसके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३ । २५-२६ ) । इसके मरनेकी 
चर्चा ( कर्ण) ६।३२) । (२) पाण्डवदलका 
एक पाञ्चाल योद्धा । कर्णद्वारा इसका वध ( कर्णे० 

४८ । १५) | 


सेनोद्योगपर्व-उच्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १९ तक ) | 

सेयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेंसे एक ( अनु० 
४। ४८ )। 

सैन्धव-सिन्धदेशके निवासी या स्वामी 
२५ ) | 

सैन्धवायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५१ ) | 

सेन्धवारण्य-एक प्राचीन तीर्थ ( वन० ८९॥ १५) | 

सेन्यनियोणपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५१ से १५९ तक ) । 

सेरन्ध्री-बिराटनगरमै अज्ञातवासके समय द्रौपदीका गुम 
नाम तथा सैरन्त्रीके कार्य एवं स्वरूपका वर्णन ( विराट० 
३। १८-१९ ) ( विशेष देखिये द्रोपदी )। 

सैसिरिन्ध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५७ ) | 

सोद्यंचान्‌-जरासंधका ध्वजा-पताकासे मण्डित दिव्य 
रथ, जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके बाद जोतकर अपने 
अधिकारमे कर लिया था । उसमे दो महारथी योद्धा एक 
साथ बेठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें बारबार 
शत्रओपर आधात करनेकी सुविधा थी । यह दर्शनीय तथा 
दुर्जय था । इसी रथपर आरूढ होकर इन्द्रने निन्यानबे 
दानवोंका वध किया था । इसके ध्वज आदिकी विशेषता- 
का वर्णन ( सभा० २४ । १२-२२ ) । यह रथ इन्द्रसे 
उपरिचर वसुको) वसुसे राजा बृहृद्रथको और बृहद्रथसे 
जरासंधको प्रात हुआ था ( सभा० २४ । ४८ ) | 


सोम-( १ ) चन्द्रमा । इनके सत्ताईस स्त्रिया थीं 
( आदि० ६६। १६ ) । सप्रर्षियोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण ६९ । २३ ) । ( विशेष 
देखिये चन्द्रमा । ) (२) भानु नामक अभिकी तीसरी पत्नी 
निशाके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमेसे एक । इनके दूसरे भाईका 
नाम अम्नि है। इनकी बहिनका नाम रोहिणी है । इनके 
वैश्वानर आदि पाँच माई और हैं ( वन० २२१। १५) | 


( वन० ५१ । 


सोमक-( १ ) सोमकवंशी क्षत्रियोंका समुदाय ( आदि० 
१२२ । ४० ) | (२ ) एक प्राचीन राजा, जो यम- 
समामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते दे ( सभा० 
८। ८ ) । ये पाञ्चालदेराके प्रसिद्ध दानी राजा थे। 
इनके पिताका नाम सहदेव था ( बन० १२५। २६) | 
मो पुत्रोंकी प्रासिके लिये, अपने इकलौते पुत्रकी बलि 
देकर, इनके द्वारा यज्ञका सम्पादन और पुत्रोंकी प्राप्त 
( वन० १२८ । २-७ ) | इनका अपने पुरोहितके साथ 
समान रूपमे नरक और पुण्य लोकोंका भोग भोगकर 


सोमकीर्ति 


( ३९७ ) 


सौभद्र 


छूटना ( वन० १२८ । ११-१८ ) | इन्होंने गोदान करके 
स्वर्ग प्राप्त किया था ( अनु० ७६ । २५-२७ ) । इन्होने 
जीवनमै कमी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। 
६३) । 

सोमकीर्ति-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेमे एक ( आदि० ६७ । 
९९; आदि० ११६। ८ ) | 

सोमगिरि-एक पर्वतः जो सायं-प्रातः स्मरण करने योग्य 
है ( अनु० १६५ । ३३ ) | 

सोमतीर्थ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थः जो जयन्तीमें है । वहाँ स्नान करनेस मनुष्यको 
राजसूय यजका फल प्राप्त होता है ( बन० ८३ । १९ ) | 
( २ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, 
जिसमें स्नान करनेसे सोमलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
८३ । ११४-११५, १८७ ) | 

सोमदत्त-कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पोत्र एवं वाह्लीकके 
पुत्र | इनके भूरि, न्‌रिश्रवा तथा शल नामके तीन पुत्र 
थे । ये अपने तीनों पुत्रोके साथ द्रोपदीके स्वयंवरमें 
पधारे थे ( आदि० १८५। १४-१५ ) । युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमें भो इनका शुभागमन हुआ था ( सभा० ३४। 
८ ) । देवकीके स्वयंवरके समय झिनिके साथ इनका 
बाहुयुद्ध तथा शिनिका इन्हे पटककर लात मारना एवं 
इनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । ११-१३ ) | 
शिनिके छोड़ देनेपर इनकी तपस्या और बदला लेनेके 
लिये वर एवं पुत्रकी प्राप्ति ( द्रोण० १४४ । १५-१९ )) 
सात्यकिके साथ युद्धम इनका पराजित होना ( द्रोण० 
१५६ । २१-२९ ) । सात्यकि एवं भीममेनके प्रहारसे 
मूर्छित होना ( द्रोण० १५७ । १०-११ ) । सात्यकिद्वारा 
इनका वध ( द्रोण० १६२ । ३३ ) । इनके शरीरका 
दाह-संस्कार ( खी० २६ । ३३ ) | घृतराष्ट्रद्वारा 
इनका श्राद्ध ( आश्रम० ११। १७) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर कुरुक्षेत्रमे मरे हुए कौरव वीरोंके साथ 
ये भी गङ्गाजलमे प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२ । १२ )। 

महाभारतम आये हुण सोमदत्तके नाम-वाहीक! 
वाह्वीकात्मज, कौरव) कौरवेय कोरब्य) कुरुपुङ्गव आदि। 


सोमधेय-एक पूर्वमारतीय जनपद) जहाँके निवासियोंको 
भीममेनने पराजित किया था ( सभा० ३० । १० ) | 
सोमप-( १ ) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ ।७० ) | 
(२) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 
सोमपद्‌-एक तीर्थ, जहाँ माहेश्वर पदमे स्नान करनेमे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४ । ११९ )। 
सोमपा-सात पितरौमेसे एक । इनकी चार मूर्त पितरोंमें 


गणना है । इनके तृप्त होनेसे सोम देवताकी तृप्ति होती है 
(सभा० ११ । ४७-४८ ) । ये समी पितर ब्र्माजीकी 
सभार्मे उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११। ४९) | 

सोमवचो-( १ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अब्नु» ९१ । 
३३ )। (२)एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१ । ३६ ) । 

सोमश्रचा-एक तपस्यापरायण ऋपिः जो श्रुतश्रवाके पुत्र 
थे | इनको पुरोहित बनानेके लिये जनमेजयकी इनके 
पितासे प्रार्थना ( आदि० ३ । १३-१५) । ये 
सर्पिणीके गर्भसे उत्पन्न, तपस्वी और स्वाभ्यावशील थे । 
ब्राह्मणको अभीष्ट वस्तु देनेका इनका गुम नियम था । 
जनमेजय इनके नियमको स्वीकार करके इन्हें अपने साथ 
ले गये ( आदि० ३। १६-२० ) | 

सोमा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमे आकर 
नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६१ ) । 

सोमाश्रम-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करनेमे मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० ८४ । १५७ ) | 

सोमाश्चयायण-गङ्गातटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ | एकचक्रा- 
से पाञ्चाल जाते समय यहाँ पाण्डवोका आगमन हुआ 
था । यहाँ स्त्रियोके साथ चित्ररथ ( गन्ध ) जलक्रीड़ा 
करता था, जो अजुनसे पराजित हुआ ( आदि० १६९ । 
३-३३ ) । 

सौगन्धिक-कुबेरका एक कानन? जिसको सुगन्धका भार 
लेकर समीरण कुबेरसभामे धनाध्यक्षकी सेवा करता हैं 
( सभा० १०। ७ ) | 

सौगन्धिकवन-एक तीर्थभूत वन, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, 
तपोधन ऋषि) सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर और बड़े- 
बड़े नाग निवास करते हैं । वहाँ प्रवेश करते ही मानव 
सव पार्पोसे मुक्त हो जाता हैं ( वन० ८४ । ४-६ ) | 

सौति-रोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा, जिन्होंने नेमिपारण्यवासी 
शोनक आदि ऋपियौको महाभारत श्रवण कराया था 
( आदि० १।५)। 

सोदास-एक इक्ष्वाकुवंशी राजा ( देखिये कल्मापपाद ) । 

सौप्तिक-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 


सौभ-राजा शाल्वका आकाइाचारी विमान, जिसे सौभनगर 
भी कहा जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रद्वारा 
इसका विध्वंस किया था ( वन० २२ । ३३-३४ ) | 

सौभद्र-दक्षिण समुद्रके निकटका एक तीर्थ । पाँच नारी- 
तीथोमैसे एक ( आदि० २१५ । १-३ )। वहाँ तीर्थयात्राके 
लिये अर्जुनका आगमन और शापवश ग्राइ वनकर रहने- 
वाली वर्गा ( अप्सरा ) का उनके द्वारा उद्धार ( आदि० 


सोभपति 


( ३९८ ) 


स्तम्बमित्र 


Ee 


२१५ । ८-१४ ) । युधिष्ठिरका यहाँ आगमन और 
अर्जुनके पराक्रमको सुनकर प्रसन्नताका अनुभव करना 
( वन० ११८ । ४-७ ) | 

सौभपति-शास्वराज ( आदि० १०२ । ६१ 3 । 
( देखिये शाल्व ) 

सौभर-पाञ्चजन्य नामक पितरोंके लिये उत्पन्न किये हुए पाँच 
पुत्रोमेसे एक । इनकी उत्पत्ति वर्चाके अंशसे हुई थी 
( बन० २२० । ६-९) | 

सोमदत्ति-सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा ( विशेष देखिये 
भूरिश्रवा ) | 

सोम्याक्षद्दीप-एक द्वीपका नाम ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ ) | 

सौरभेयी-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी हे ( आदि० 
२१५ । २० )। यह ब्राह्मणके शापसे धग्राह? भावको 
प्राम हुई थी ( आदि० २१५। २३ ) | अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राह-योनिसे उद्धार हुआ (आदि० २१६। २१ )। 
यह कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होती है 
( सभा० १०। ११ ) | 

सौंबीर-मिन्धु अथवा उसमे लगा हुआ देश, जहाँका 
राजा विपुल अर्जुनके हाथसे मारा गया था (आदि० 
१३८ । २०-२२ ) | 

सौवीरी-राजा पूरुके पौत्र एवं प्रवीरके पुत्र मनस्युकी 
पत्नी ( आदि० ९४ । ५-७) | 

सौशल्य-एक भारतीय जनपद ( भष्म» ९॥ ४०) | 

सोश्रुति-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका वध (कर्ण० २७१३-२२) | 

सौह्द्‌-एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५९) | 

स्कन्द-देव-सेनापति कुमार कार्तिकेय, जो खाण्डव-वनके युद्धे 
शक्ति लेकर श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये आये 
थे ( आदि० २२६। ३३ ) । इनका प्राकट्य और 
स्कन्द नाम पडुनेका कारण ( वन० २२५। १६-३८ ) | 
इनका क्रोञ्च-पर्वतको विदीर्ण करना ( वन० २२५। 
३३ ) । इनका मातृकाओंको माता स्वीकार करना 
( वन० २२६ । २४ ) | इनके शरीरसे विशाखकी 
उत्पत्ति ( वन० २२७ । १६-१७ ) । पराजित हुए 
देवताओंसहित इन्द्रको इनका अभयदान देना ( वन० 
२२७। १८ ) । इनके पार्षदौका वर्णन ( वन० २२८ 
अध्याय ) | इनका इन्द्रके साथ वार्तालाप, इन्द्रद्वारा 
देव-सेनापति-पदपर अभिषेक; देव-मेनाके साथ इनका 
विवाह ( बन० २२९ अध्याय ) | कृत्तिकाओको माता 
स्वीकार करना ( वन० २३० । ६ ) | मातृगणोको 


माता स्वीकार करना ( वन० २३० । १५ ) । माता- 
ओको पीडाकारक ग्रह बननेका आदेश ( वन० २३० । 
२२ ) । इनके द्वारा स्वाहा देवीका सत्कार ( वन० 
२३१ । ५-६ ) । रुद्रदेवके साथ इनकी मद्रवट-यात्रा 
( वन० २३१।५४ ) | मारुतका स्कन्दकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना ( वन० २३१। ५६ ) । इनके द्वारा 
महिपासुरका वध ( वन० २३१ । ९६ ) | इनके 
प्रसिद्ध नामोंका वर्णन ( वन० २३२ । ३-९ ) । इनकी 
उत्तत्तिकी कथा ( शल्य० ४४ अध्याय ) । इनका 
अभिषेक और इनके महापार्षदोके नाम-रूप आदिका 
वर्णन ( शल्य० ४५ अध्याय ) | इनके द्वारा तारकासुर) 
महिषासुर, त्रिपाद और ह्ृदोदरका वध ( शल्य० 
४६ । ७३-७५ ) । इनके द्वारा वाणासुरकी पराजय और 
क्रौञ्च-पर्वतका विदारण ( शल्य» ४६ । ८३-८४ ) | 
इनके द्वारा तारकके पुत्र और उसके छोटे भाईका वध 
( शल्य० ४६ । ९०-९१ ) | भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
भृतोंका श्रेष्ठ राजा बनाया ( शान्ति० १२२ । ३२ ) | 
हिमालयपर शक्ति गाइना और उसे उखाइनेकी घोषणा 
करना ( शान्ति० ३२७ । ९-११ ) । इनकी उत्पत्तिका 
वर्णन तथा इनके विभिन्न नामोंका कारण ( अनु० ८५ । 
६८-८२ ) | इनके द्वारा तारकासुरके वधका पुनर्वर्णन 
( अनु० ८५ ॥ १६४ ) | इनकी उत्पत्तिके प्रसज्ञका 
पुनः उल्लेख ( अनु० ८६ । ७-१४ ) । इनके देव- 
सेनापति-पदपर अभिषेकका दुबारा वर्णन ( अनु० ८६ । 
२८ ) | इनके द्वारा तारकासुरके वधकी पुनः चर्चा 
( अनु० ८६ । २५ ) | इनका घर्म-सम्बन्धी रहस्य 
( अनु० १३४ । १-७ ) | 

स्कन्द्ञ्रह-मातृकागण और पुरुषग्रहोंका समुदाय ( वन० 
२३० । ४३-४४ ) | 

स्कन्दापस्मार-स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुआ प्रसव-ग्रह 
( वन० २३०। २६ ) | 

स्कन्ध-धृतराष्ट्रके कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सप॑सत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७। १८ ) | 


स्कन्धाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६०) | 

स्तनकुण्ड-एक तीथः जहाँ स्नान करनेस वाजपेययज्ञका 
फल मिलता है ( बन० ८४ । १०२) | 

स्तनपोषिक-एक दक्षिणमारतीय 
९।६८)। 


जनपद ( भीष्म» 


स्तनवाल-एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३) | 


स्तम्बमित्र-एक शाङ्गक, जो मन्दपाल ऋषिके द्वारा 
जरिता ( पक्षिणी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 


स्तुभ 


२२८ । १७ ) | अपने बड़े भाई जरितारिसे अपनी रक्षा- 
के लिये कहना ( आदि० २३१ । ४ ) । इसके द्वारा 
अग्निकी स्तुति ( आदि० २३१ । १२-१४ ) । अग्नि- 
देवकी कृपाले खाण्डववनदाहके समय इसकी रक्षा 
(आदि० २३१। २१) | 

स्तुभ-भानु नामक अग्निके छः पुत्रोमेसे एक ( वन० 
२२१ । १४) | 

स्त्रीपरवे-मह्याभारतका एक प्रधान पर्व । 

स्रीराज्य-प्राचीन कालका एक राज्य) जहाँके नरेश युधिष्ठिर- 
के राजसूय-यज्ञमें आये थे ( वन० ५१ । २५ ) | 

स्त्रीविलापपर्व-स्त्रीपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६ से २५ तक ) | 


स्थण्डिलेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राइवके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुधंर पुत्र 
( आदि० ९४ । ८-१० ) । 

स्थाणु-( १ ) ब्रह्माजीके मानसपुत्र, जो मरीचि आदि छः पुत्रों 
से भिन्न थे। ग्यारहों रुद्र इन्हींके पुत्र थे ( आदि० 
६६ । १-३ ) (२) ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणुके 
पुत्र, जो ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( आदि० ६६ । ३ ) | 
( ३ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ७। १७ )। 

स्थाणुवड-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 
वहाँ स्नान करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य रुद्र- 
लोकमें जाता है ( वन० ८३ । १७८-१७९ ) | 

स्थाणुस्थान-मद्दात्मा स्थाणुका मुक्षवट नामक स्थानः जहाँ 
एक रात रहनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती है ( बन० 
८३ । २२ ) । सरस्वतीके पूर्वतटपर जो वमिष्ठजीका 
आश्रम है, यहीं भगवान्‌ स्थाणुने तप, सरस्वतीका 
पूजन और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी; 
इसलिये यह स्थान स्थाणुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
यहीं देवताओने स्कन्दका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया था ( शल्य० ४२ । ४-७ ) | 

स्थिर-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषदौमेसे एक । 
दूसरेका नाम अतिस्थिर था ( शल्य० ४५ । ४८ ) । 

स्थूण-विश्वामित्रके त्रझवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
५३ )। 

स्थूणकणे-एक ऋषि) जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका आदर 
करते थे ( बन० २६ | २३ ) | 

स्थूणाकर्ण-एक यक्ष, जिसने शिखण्डीको अपना पुरुपत्ब 
दिया था । इसका शिखण्डिनीका मनोरथ पूर्ण करनेकी 
प्रतिज्ञा करना ( उद्योग० १९१ । २४-२५ ) | इसके द्वारा 


( ३९९ ) 


स्वन 


शिखण्डिनीको पुरुषत्वका दान ( उद्योग० १९२। ९ )। 
इसके लिये स्त्री ही बने रहनेके निमित्त कुबेरका शाप 
( उद्योग० १९२ । ४५-४७ ) । कुवेरद्वारा शापका 
अन्त बतलाया जाना ( उद्योग० १९२ । ५० ) | 

स्थूलकेश -एक प्राचीन ऋषि) जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमे 
लगे रहते थे ( आदि० ८ । ५ ) | इनके द्वारा जंगलमें 
अनाथ पड़ी हुई ध्यमद्वरा! का पालन-पोषण; नामकरण 
एवं महर्षि सरुको वाग्दान ( आदि० ८। ९-१६) | 

स्थूळवालुका-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९। १५ ) | 

स्थूलरिरा-एक ऋषि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। ११ ) । राजा युधिष्ठिरका 
इनके रमणीय आश्रमपर जाना ( वन० १३५ । ८ ) | 
इनका इस्तिनापुरमें दूत बनकर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे 
भेंट करना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० पाठ ) | 
ये पूर्वकालमें मेरुके पूर्वोत्तर भागमे तपस्या करते थे । 
इनकी वायुपर प्रसन्नता और दृक्षोंपर रुष्ट होकर उन्हे 
शाप देना ९ शान्ति० ३४२ । ५९ ) । ये शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अबु» 
२६।५)। 


स्थूलाक्ष-एक दिव्य महुर्पि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये आये थे ( अचु० २१।७ )। 

स्मृति-स्मरणकी अधिष्ठात्री देवी, जो कुमार महासेनकी 
सेनाके आगे-आगे चलती थीं ( शल्य० ४६ । ६७) | 

स्यमन्तक-एक दिव्य मणि, जो भगवान्‌ सूर्यने सत्राजित्को 
दी थी । सत्राजित्‌ और प्रसेनजितूके यहाँ जो स्यमन्तक- 
मणि थी, उससे प्रचुरमात्रामें सुवर्ण झरता रहता था 
( समा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) | ( कृतवर्माके 
पड्यन्त्रसे यद्द मणि चुरायी गयी और सत्राजित्‌ मार डाले 
गये ) सात्यकिने इस घटनाका भगवान्‌ भ्रीकृष्णको स्मरण 
कराया था ( मौसछ० ३। २३ ) | 


स्यूमरश्मि-एक प्राचीन शऋषिश जो गायके भीतर प्रविष्ट 
हुए थे । इनका कपिलके साथ संवाद तथा इनके द्वारा 
यज्ञकी अवश्यकतंव्यताका निरूपण ( शान्ति» २६८ 
अध्याय ) । प्रबृत्ति-निइत्ति मार्गके विषयमें स्यूमरड्मि 
और कपिलका संवाद ( श्ञान्तिश २६९ अध्याय ) | 
इनके संवादमें-चारों आश्रमोमें उत्तम साधनोंके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन ( शान्ति २७> अध्याय ) | 
स्रजञ-एक सनातन विश्वेदिव ( अनु० ९१। ३३ ) | 
स्वक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४५ ) | 
स्वन-सत्यके पुत्र । ये रोगकारक अग्नि हैं । इनसे पीड़ित 


स्रयंजात 


होकर लोग वेदनासे स्वयं कराइ उठते हैं । स्वन 
( चीत्कार ) करमेमै कारण होनेसे इनका नाम “स्वन? 
हुआ ( वन० २१५। ५७ )। 

स्वयंजात-विवाहिंता पत्नीसे अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र ( बन्धु- 
दायाद ) ( आदि० ११९। ३३) | 

स्वयंप्रभा-एक अप्सरा, जिन्होंने अर्जुनके स्वागतमें इन्द्र- 
भवनमें नृत्य किया था ( बन० ४३। २९) | 

स्वयंवर-( १) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१८३ से १९१ तक ) । (२) राजाओँकी एक समा, 
जिवर्मे राजकन्या स्वयं अपने लिये बरका वरण करती हैं 
( वन० ५४। ८ )। 

स्वराष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ४८ ) | 

स्वरूप-एक दैत्य; जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है (.सभा० ९। १४) | 

स्वर्ग -पुण्य कमोंसे प्राप्त होनेवाला देवलोक, जिसमें इन्द्रलोक 
प्रधान है । राजा ययाति स्वर्गलोकमें जाकर देवभबनमें 
निवास करते थे | वहाँ देवताओं, साध्यगर्णों, मरुद्वर्णों 
तथा बहुओंने उनका बड़ा सत्कार किया था। वहाँ इन्द्रके 
साथ बातचीत करनेका उन्हें अवसर मिला था ( आदि० 
८५ । १-३ ) । स्वर्गलोकमे जो रमणीय इन्द्रपुरी है 
वह सौ योजन विस्तृत और एक हजार दरवाजोसे 
सुशोभित है । वहाँ ययातिने एक हजार वर्षोतक निवास 
किया था । वहीं नन्दनवन दै, जहाँ इच्छानुसार रूप 
धारण करके अप्सराओंके साथ विहार करते हुए वे दस 
लाख वर्षातक रहे ( आदि० ८९। १६) १९ ) | साधु 
पुरुष स्वर्गलोकके सात बड़े दरवाजे बतलाते हे, जिनके 
द्वारा प्राणी इसमें प्रवेश करते दै--तप, दान) शम; दम, 
लजा, सरलता और समस्त प्राणियोके प्रति दया ( आदि० 
९० । २२ ) | खर्गमें जो इन्द्रकी सभा दै, उसकी 
लंबाई डेढ़ सौ और चौडाई सौ योजनकी दै! वह 
आकाशर्मे विचरनेवाढी ओर इच्छाके अनुसार मन्द या 
तीव्र गतिसे चळनेवाली है । उसकी ऊँचाई भी पाँच 
योजन है । उसमें बुढ़ापा, शोक और थकावटका प्रवेश 
नहीं है। बहा भय नहीं है। वह मङ्गलमयी और दिव्य 
शोभासे सम्पन्न दै । उसमें ठइरनेके लिये सुन्दर-सुन्दर 
मइल और बैंठनेके लिये उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए 
हैं। वह रमणीय सभा दिव्य दृक्षोसे सुशोभित है । वहाँ 
इन्द्राणी शची और स्वर्गछोककी लक्ष्मीक साथ देवराज 
इन्द्र सर्वश्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान होते हैं । गन्धवं 
और अप्सरा नृत्य, वाद्य एवं गीतोंद्वारा उनका मनो- 
रञ्जन करती हैं ( सभा० ७ अध्याय ) । स्वगमें राजसूय 
यह्के प्रभाबसे राजा इरिश्चन्द्रको सर्बोच्तम सम्पत्ति प्राप्त 


( ४०० ) स्वर्ग 


हुई थी । उसे देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये थे 
और उन्होंने नारदजीके द्वारा युधिष्ठिरके पास राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये संदेश भेजा था (सभा० १२। २३- 
न्द ) ! सत्यभामाने श्रोकृष्णके साथ स्वर्गमें जाकर 
वहाँका वैभव देखा था ओर वहाँ उन्हें देवमाता अदिति- 
का आशीर्वाद प्रास हुआ था ( सभा० ३८॥ २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ट ८११-८१२ ) । अजुंनने स्वर्गलोक- 
को जाते समय ऊपर जाकर सह्खो अद्भुत विमान देखे । 
वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा। अग्निकी 
प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है । स्वर्गके निवासी अपने 
पुण्य कर्माने प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते 
हैं । स्वर्गद्वारपर अर्जुनको सुन्दर विजयी गजराज 
ऐरावत खड़ा दिखायी दिया जिसके चार दाँत 
बाइर निकले थे ( बन० ४२ । ४० ) | 
सिद्धो और चारणोसे सेवित रमणीय अमर!वतीपुरी सभी 
ऋतुओंके फूलों और पुण्यमय बृक्षोसे सुशोभित है । 
अप्सराओसे सेवित नन्दनवनकी शोभा अद्भुत दै, जो 
तपस्या और अग्निहोत्रसे दूर रहे हैं, जिन्होंने युद्धमे 
पीठ दिखा दी है, वेसे लोग पुण्यात्माओके उस 
लोकका दर्शन नहीं कर सकते हैं । जो यज्ञः ब्रत, 
वेदाध्ययन; तीर्थस्नान और दान आदि सत्कर्मोंसे बद्धित 
हैं, शराबी, गुरुपत्नीगामी) मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं) वे 
भौ उस दिव्यछोकका दर्शन नहीं पा सकते ! देवताओं) 
सिद्धी और महर्पियोंने वहाँ अर्जुनका स्वागत-सत्कार 
किया । अप्सराऔने नृत्य और गीतोद्वारा उनका मनोरञ्जन 
किया ( बन० ४३ अध्याय ) । जिसे स्वलोक कहते हैं; 
वह यहाँसे बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको 
जाया जाता है; इसलिये उसक। एक नाम ऊर्ध्वग भी है। 
वहाँ जानेके लिये जो मार्ग दै, वह बहुत उत्तम है। 
वहाँके लोग सदा विमार्नोपर विचरा करते टै । जिन्होंने 
तपस्या नहीं की है, बड़े-बड़े यज्ञोद्वारा यजन नहीं किया 
हे तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हें, वे उस लोकमें 
नहीं जा पाते हैं । धर्मात्मा, मनको वशमें रखनेवाले; 
शम-दमसे सम्पन्न, ईर्ध्यारहितः दान-धर्मपरायण तथा 
युद्धकलामें प्रसिद्ध शूरवीर मनुप्य ही वहाँ सब भमोमें 
श्रेष्ठ इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर 
सत्पुरुषोंद्वारा सेवित पुण्यवानोंके छोकोमें जाते हैं । बहाँ 
देवता, साध्य, विश्वेदेव) महर्षिगण; यःम; धाम; गन्धर्व 
तथा अप्परा-इन सश्र देवनमुहोके अलग-अलग अनेक 
प्रकाशमान लोक टें, जो इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगासे 
सम्पन्न? तेजस्वी तथा मङ्गलकारां हैं। स्वगमे तेतीस 
हजार योजनका सुवणमय एक बहुत ऊँचा पर्वत है, 
जो मेरुगिरिके नामसे विख्यात है | बहीं देवताओंके 


स्वगंतीथे 


( ४०१ ) 


स्विश्कृत्‌ 


नन्दन आदि पवित्र उद्यान तटा पुण्यात्मा पुरुषीके 
विद्ारस्थल हैं । वहाँ किपीको भूख-प्यास नहीं लगती, 
मनमें कभी रलानि नहीं होती, गर्मी और जाड़ेका कष्ट 
भी नहीं होता और न कोई भव ही होता है | वहाँ कोई 
वस्तु ऐसी नहीं है, जो घुणः करनेयोग्य एवं अुथुन हो। 
वहाँ सब ओर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक स्पर्श तथा 
कानों और मनको प्रिय लगनेवाले मधुर शब्द सुननेमें 
आते हैं। म्वर्गलोकमें न शोक होता है, न बुढ़ापा । 
वहाँ थकावट तथा करुणाज़नक विलाप भी श्रवणगो चर 
नहीं होते । स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने सत्कमाके 
फलरूप ही उसकी प्रामि होती हैं । मनुष्य वहाँ अपने किये 
हुए पुण्यकमाँसे ही रद्द पाते हैं | स्वर्गवासियोके झरीरमे तैजस 
तस्वकी प्रधानता होती है वे शरीर पुण्यकमोंसे ही उपलब्ध 
होते हैं | माता-पिताके रजोवीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती है । उन शरीरोंमें कभी पसीना नहीं निकलता, 
दुर्गन्ध नहीं आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है। 
उनके कपड़ेंमें कभी मेळ नहीं बेठती है । स्वर्गवासियोंकी 
जो दिव्य ( दिव्य कुबुमोंकी ) मालाएँ होती हैं, वे कभी 
कुम्हलातो नहीं दे । उनसे निरन्तर दिव्य सुगन्ध फैलती 
रहती है तथा वे देखनेमें भी बढ़ी मनोरम होती हैं । 
स्वर्गके सभी निवासा ऐसे हो बिमानोसे सम्पन्न होते हैं । 
जो अपने सत्कमोद्वारा स्वर्गलोकपर बिजय पा चुके हैं, 
वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं । उनमें किर्म के प्रति 
ईर्ष्या नहीं होती, वे कभी शोक तथा थकावटका अनुभव 
नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य ( द्रेपमाव ) से सदा 
दूर रहते दै | अपने किये हुए सत्कमोंका जो फल होता है, 
वही स्वर्गमें भोगा जाता है । वहाँ कोई नवीन कर्म नहीं 
किया जाता । अपना पुण्यरूप मूलधन गँवानेसे ही वहाँके 
भोग प्रास होते हैं ( वन» २६१। २---१६) २८ ) | 
युविडिग्के द्वारा म्वर्गलोकका दर्शन (स्वर्गा ० ४ अध्याय) । 
खर्गतीर्थे-एक तीर्थ, जो नेमिषारण्वमे है । यहाँ एक 
मासतक पितरोंको जलाञ्जलि देनेसे पुरुपरमेध यजका फल 
प्राप्त होता है ( अनुज २५। ३३ ) | 
सर्ग द्वार-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 
जिसके सेवनसे मनुष्य स्वर्गळोक पाता और ब्रह्मलोकमें 
जाता है ( वन० ८३। १६७ ) | 
खर्गमार्गतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुप्य 
ब्रह्मलेकमें जाता है ( अनु० २५। ६१ ) | 
खगोरोहणपचे-मदाभारतक्रा एक प्रमुख पर्व । 
स्वर्णप्रीव-स्कन्दका एक सेनक ( शल्य» ४५ | ७५ ) | 
स्वर्णविन्दु-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें 
जाता है ( अनु० २५। ३ )। 
स्वभौनवी-स्वर्मानुकी पुत्री, पुरूरवाके पुत्र आयुकी पत्नी । 
नहुष आदि पाँच पुत्रौकी माता ( आदि० ७५ । २६ )। 
खभोनु-एक विख्यात दानव) जो दनुके गर्भसे कश्यपद्दारा 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५॥ २४ ) | यह मन्‌ 


म० नार ५१--- 


अमुर उग्रसेनके रूपमें प्रथ्वीयर उत्पन्न हुआ था (आदि र 
३७॥ १२-१३ ) | यह प्राचीनकालमें प्रथ्वीका शासक था; 
परंतु काल्वश इसे छोड़कर चल वमा ( झान्ति० 
२२७॥ ०० ) | 

खस्तिक-( १ ) गिरित्रजनित्रासी एक नाग ( सभा० 
२१ । ९ ) | यह वरुण सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। ९) । (२) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५) | 

स्वस्तिपु रतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित 7क प्राचीन तीर्थ, 
जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्र गोदानका फळ मिलता 
( वन ० <३। ३७४ ) | 

खस्तिमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मावृका(शल्य ०8 ६। १२)| 

खस्त्यात्रेय-एक प्राचीन महपिं, जो इन्ट्रकी समाझ विराज 
हैं ( सभा० ७॥ १० के बाद दा० पाठ ) | ये दक्षिण 
दिजामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (शान्ति०२०८।२८) | 

स्वाती-सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक) जो इस नक्षत्रमै अपनी 
अधिक-से-आधिक प्रिय वस्तुका दान करता है; वह मनुष्य 
शुभलोकोमै जाता है तथा महान्‌ वडाका भागी होता है 
( अनु० ६४७। १८ ) | इस नक्षत्रके योगमें पितरोंकी 
पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करता है ( अनु० 
८९ । ७ ) | वान्द्रत्रतमे स्वाती नक्षत्रमै चन्द्रमाके दातों- 
को भावना करके उनकी पूजा करनेका विधान है 
( अनु० ११० । ७ )। 

खायम्भुवमचु-इनके द्वारा ऋषियोंको धर्मका उपदेश 
( शान्ति ३६ अध्याय ) । प्रजाओंका इन्हें राजा 
स्वीकार करना ६ शान्ति» ६८! २३--२९ ) | इनका 
राजा होकर शत्रुओंका इसन करना ( शान्ति० ३८ | 
३१-३२ ) | 

खारोचिष-एक मनु, जिन्ह ब्रह्मा जाने सात्वत-धर्मका उपदेश 
दिवा था । इन्होंने अपने पुत्र शङ्कपदको इस धर्मकी 
शिक्षा दा थी ( शान्ति? ३४८ । ३६-३७ ) | 

स्वाहा-( १ ) अग्निको पत्नी ( आदि० १९८। ५ )। 
ये व्रझाज'को सभ'मै उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता हैं 
( सभा० ११।४२ ) | इनका मुने-पलिकोके रूपमे 
अग्निके साथ समागम ( वन० २२५ । ७ ) | गरुडी- 
रूप धारण करना ( बन० २२५ । ९ ) , इनका छः व'र 
समासम करके अग्निके वीर्यको सरकंडोमे पिराना ( वन० 
२२५ । १५ ) | इनका अग्निदेवके साथ सदा रहमके 
लिये स्कन्इके सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करना 
( वन० २३१ । ३-४ ) ¦ स्कन्दके अभिपेकके समय 
स्वाहा देवी भी उपस्थित थी ( शल्य» ४५। १३ ) | 
(२) बृहस्पतिकी पुत्री, जो अधिक क्रोधवाली है । यह 
सम्मूर्ण सूतेंमें निवास करती है । इसका पुत्र “काम? 
नामक अग्नि हे ( वन० २५९ । २२-२३ )। 

खिप्टकृत्‌-( १ ) प्रत्येक गह्य कर्ममें अग्निके लिये सदा 
घीका ऐसी धारा दो जाती दै, जिसका प्रवाह उत्तराभि- 


हंस ( ४०२ ) हर 


मुख हो; इसीलिये वह अभीष्ट-माधक होती है; अतएव 
इस उत्कृष्ट अग्निका नाम 'म्विष्टकृत्‌? है । इसे बृहस्पति- 
का छठा पुत्र समझना चाहिये ( वन० २१९ ॥ २१) | 
(२) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि, मनुकी 
कन्या रोहिणी भी स्विष्टकृत्‌ मानी गयी है । इन्हींके 
प्रभावसे हविष्यकी सुन्दरतासे आहुति-क्रिया सम्पन्न होती 
है; अतः वे 'स्बष्टकृत्‌ः कहलाते हैं ( बन० २२१ । 


१७-१८ ) | 
(ह) 


हंस-( १ ) एक श्रेष्ठ पक्षी, कश्यपपत्नी ताम्रा देवीकी पुत्री 
घूतराष्ट्रीसे हंस उतन्न हुए थे ( आदि० ६६ । ५६-५८ ) | 
सुवर्णमय पंखसे भूपित एक हंसने नल और दमयन्तीके 
पास एक दूमरेके संदेशको पडुंचाकर उनमें अनुराग उत्पन्न 
किया था ( वन० ७३ । १९-३२ ) । ससप्तर्पियोंने हंस- 
रूप धारण करके भीष्मके निकट आकर उन्हें दक्षिणायनमें 
प्राणत्याग करनेसे रोका था ( भीष्म० ११९। १०२) 
एक हंस और काकका उपाख्यान (कर्ण० ४१ । 
१४--७० ) । ( २) जरासंधका एक मन्त्री जो 
डिम्मकका भाई था । इसे किसी भी अस्त्रशस्त्रसे मारे न 
जानेका देवताओँद्वारा वर प्राम था (सभा० १४। ३७ )। 
यह अपने भाई डिम्मककी मृत्युका समाचार सुनकर 
यमुनाजीमे कूद पड़ा और मर गया (सभा० १४ । ४२) | 
जरासंघको सलाह देनेके लिये ये ही दोनों भाई नीति- 
निपुण मन्त्री थे ( सभा० १९। २६ )। भीमसेनके 
साथ युद्धका निश्चय हो जानेपर इसने अपने इन दोनों 
स्वर्गीय मन्त्रियौ--कौशिक और चित्रमेनका---हंस और 
डिम्भकका स्मरण किया था ( सभा० २२ ॥३२ )॥ (३) 
जरासंधकी सेनाका एक राजा, जो सत्रहवीं बारके यु 
बलरामजीद्वारा मारा गया था ( सभा० १४। ४० ) | 

हंसकायन-अत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके उत्तम 
कुलोत्पन्न क्षत्रिय भेंट लेकर युधिष्टिस्के राजसूययज्ञमे आये 
थे ( सभा० ५२।॥१४ )। 

हंसकूट-एक पर्वत, यहाँ पत्नियोसहित पाण्डुका आगमन 
हुआ था । इमे छांघकर वे शतश्रञ्च पर्वतपर पहुँचे थे 
( आदि० ११८ । ७० ) । इस पवतका शिखर श्रीकृष्णने 
द्वारकापुर में स्थापित किया था, जो साठ ताड़के बराबर 
ऊँचा और आधा योजन चोड़ा था ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दा० पा०, पृष्ट ८१६ ) | 

हंसचूड-एक यक्ष, जो कुवेरकी मेवाके लिये उनकी समामें 
उपस्थित रहता है ( सभा० १० । १७ ) । 

हंसज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६८ ) । 

हंखपथ--एक देश, जहॉँके निवासी सैनिक द्रोणनिर्मित 
गरुड़-व्यूहके ग्रीवाभागमे खड़े थे ( द्रोग० २०॥ ७ ) । 

हंसप्रपतनती ्थ-प्रयागमै स्थित एक त्रिलोकविख्यात तीर्थ, 
जो गङ्गाके तटपर अवस्थित है ( वन० ८५। ८७) | 

हंसवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५ । ७५) | 


हंसिका-सुरभिकी पुत्री, जो दक्षिण दिशाको धारण करने- 
वाली है ( उद्योग० १०२ ।७-८ ) । 

हंखी-राजर्पि भगीरथकी एक यशस्विनी कन्या, जिसका हाथ 
उन्होंने कौत्स ऋषिके हाथमें दिया था ( अनु० १३७ । 
२६) । 

हनुमान्‌-( केसरीकी पत्नी अञ्जना देवीके गर्भसे वायुद्वारा 
उत्पन्न महावीर मारुति ) इनका कदलीवनमें भीमसेन- 
का मार्ग रोककर लेटना ( वन० १४६ । ६६-६७ ) | 
इनका भीमसेनके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ 
से १५० तक ) । इनका भीमसेनको संक्षिममें श्रीराम- 
चरित्र सुनाना ( चन० १४८ अध्याय ) । इनके द्वारा 
चारों युगौके धमाका वर्णन ( वन० १४९ अध्याय ) । 
इनका भीमसेनको अपना विश्ञाल रूप दिखाना ( वन० 
१५० । ३-४ ) । इनके द्वारा चारों वर्णोके धर्मका प्रति- 
पादन ( वन० १५० । ३०-३६ ) । इनके द्वारा राजधर्म- 
का वर्गन ( वन० १५०। ३७-४९ ) | इनका मीमसेनके 
सिंहनादको अपनी गर्जनासे बढ़ाने तथा अजुनकी ध्वजापर 
स्थित होकर अपनी भीषण गर्जनाद्वारा शत्रुओंकों डरानेकी 
बात कहकर मीममनको आइवासन दे अन्तर्धान होना 
( वन० १५३ | १६-१९ ) । इनका लंकासे लोटकर श्री- 
राममे सीताका समाचार बताना ( वन० २८२ । १७- 
५७ ) | इनके द्वारा धूम्राक्षका वध (वन० २८६।१४) । 
इनके द्वारा वब्रवेगका वध ( वन० २८७। २६ ) | 
इनका दूत वनकर भरतके पाम जाना और लौटकर श्री- 
रामको इसकी सूचना देना ( वन० २९१ । ६१-६२ ) 

हन्यमान-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भोप्म० ९।६९ ) | 

हयग्रीब-( १ ) नरकासुरके राज्यकी रक्षा करनेवाल चार 
असुरोमेमे एक, श्रीकृष्णद्वारा ही इसका वध दोनेवाला 
था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०५) | 
श्रीकृष्णद्वारा दयग्रीवके मारे जानेकी चर्चा ( उद्योग० 
१३०।५०)।( २) विदेह-वंशका एक कुलाङ्गार 
राजा ( उद्योग० ७४ । १५) । (३) एक प्राचीन 
राजर्पि, जो शत्रुओंपर विजय पा चुके थे, किंतु पीछे 
असहाय होनेक्रे कारण मारे गये । इन्होंने युद्धमे उत्तम 
कीर्ति पायी और अब स्वगमें आनन्द भोगते हैं । इनका 
विशेष वर्णन ( झान्ति० २४ । २३-३४ ) | 

हयज्ञान-अश्वसंचालनकी एक विद्या; जिससे घोड़ोंकी गति 
बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनके गुण-दोष भी 
जाने जाते हैं ( वन० ७७। १७) | 

हयशिरा ( हयग्रीव )--भगवानका एक अवतार । इनका 
विशेष वर्णन ( शान्ति० ३४७ अध्याय ) | 

हर-( १ ) एक विख्यात दानव, जो दनुके गर्भसे कश्यप- 
द्वारा उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २५ 3 । यह 
राजा सुवाहुके रूपमें परथ्त्रीपर पैदा हुआ था ( आदि० 
६७। २३-२४ ) | (२) महादेवजी, ये स्कन्दके 
अभिब्रेकमे पधारे थे ( शल्य» ४५। १० )। दर? 


हरणाहरणपवं 


( ४०३ ) 


हालिक 


ग्यारह रुद्रोमेसे एक हैँ ( शान्ति० २०८ । १९ ) । 

हरणाहरणपर्च -आदिपर्वका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
२२० ) | 

हरि-( १ ) रात्रणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच तथा अधम 
राक्षसोका एक दल, जिसने वानरोंकी सेनापर धावा किया था 
( वन० २८५ । १-२) । (२) गरुड़के महाबली 
तथा यझस्वी वझजोमेसे एक ( उद्योग० १०१ । १३ ) । 
( ३ ) धोड़ोंका एक भेदः जिसके गर्दनके बड़े-बड़े वाल 
और शरीरके रोयें सुनहरे रंगके हो, जो रंगम रेशमी 
पीताम्बरके समान जान पड़ता हो, वह घोड़ा हरि कहलाता 
है ( द्रोण० २३। १३ )। ( ७ ) राजा अकम्पनका 
पुत्र, जो बलमै भगवान्‌ नारावणके समान) अन्त्रविद्यामे 
पारङ्गत, मेधावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी था । यह युद्धञ्चेत्रमे शत्रुओंके हाथ मारा गया 
था ( द्रोण» ४२ । २७-२९ ) । इसकी मृत्युका वर्णन 
( शान्ति» २५६ । ८) । (५) एक असुर, जो 
तारकाक्षका महाबली बीर पुत्र था | इसने तपस्याद्वारा 
ब्राको प्रपन्न करके उनसे वरदान पाकर तीनों पुरोंमें 
मृत-संजीवनी बावलीका निर्माण किया था ( कर्ण० 
३३ । २७-३० ) | (६) पाण्डवपश्नका एक योद्धा, जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्णे ७६ ४९-५० ) | 
(७) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६१ ) | 
(८) श्रीकृष्णा एक नाम तथा इस नामकी निरुक्ति 
( शान्ति० ३४२ । ६८ ) । 

हरिण-( १) ऐरावतक्कुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११-१२ ) | 
( २) ब्रिडालोपाख्यानमें आये हुए नेवलेका नाम 
( शान्ति० १३८ । ३१ ) | 

हरिणाश्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें महाराज रघुसे खज्ञकी 
प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खङ्ग शुनकको प्रदान 
किया था ( शान्ति० १६६ । ७८-७९ ) | 

हरिताळ-एक पर्वतीव धातु, जो संध्याकालीन बादलोके 
समान लाल र॑गकी होती है ( वन० १७८ । ९४ ) | 

हरिद्वरक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३७। १२) | 

हरिपिण्डा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२४ ) | 

हरिमेधा-एक प्राचीन राजि, जिनके यडके समान 
जनमेजपका यज्ञ बताया गवा हे ( आदि० ५५ । ३) | 
इनकी कन्याका नाम ध्वजवन्ती था; जो पश्चिम दिशामे 
निवास करती थी ( उद्योग० ११० ५३ ) | 

हरिबश्च-एक जितात्मा एवं जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्ठिरकी 

समामें विराजते थे ( सभा० ४ । १६ ) | 

हरिवर्ष-हेमकूटपर्वतके उत्तरमै विद्यमान एक वर्ष, जहाँ 
उत्तरदिग्विजवके अवसरपर अजुन गये थे और उसे अपने 
अधीन करके बहुत-सा रत्न प्रात किये थे ( सभा० २८ । 
६ के बाद दा० पाठ ) | 


हरिश्रन्द्र-इश्वाकुबंशी राजा त्रिशङ्कुके पुत्र । इनकी माताका 
नाम सत्यवता था ( सभा० १२। १० के बाद दा० 
पाठ ) । ये इन्द्रसमामे सम्मानपूर्वक बिराजते है ( सभा० 
७ । १३) | ये बड़े बलवान्‌ और समस्त भूपालोके 
सम्राट थ | मूमण्डलके सभी नरेश इनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये मिर झुकावे खड़े रहते थे । इन्होंने अपने 
एकमात्र जैत्र नामक रथपर चढ़कर अपने शम्त्रोंके प्रतापसे 
सातौं द्वीपोंपर विजय प्राम कर ली थी । इन्होने राजसूय 
नामक यज्ञका अनुष्ठान किया था । इन्होंने याचकोंके 
माँगनेपर उनकी माँगसे पाँचगुना अधिक धन दान किया 
था । ब्राह्मणौको धन-रत्न देकर संतुष्ट किया था । इमीलिये 
थे अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यदास्वी 
हुए हैं तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रसभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० १२। ५१-१८ ) । इनकी सम्पत्तिको 
देखकर चकित दो स्वर्गीय राजा पाण्डुने नारदजोद्वारा 
युधिष्टिके पास राजसूथवज्ञ करनेका संदेश भेजा था 
( सभा० १२। २३-२६ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० १५५ । ६१ ) । ये मायं-प्रातःस्मरणीय 
नरेश हैं ( अनु० १६५ । ५२ ) | 

हरिश्रावा-भासतवर्षकी एक नदीः जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ९। २८ ) | 

हरी-क्रोधवशाकी पुत्री, जिसने वेगवान्‌ घोड़ों एवं वानरोंको 
जन्म दिया तथा गायके समान पूँछवाले लंगूर भी इसी- 
के पुत्र कहे गये दे ( आदि० ६६ । ६०, ६४ ) | 

हर्यश्व-( १ ) अयोध्याके राजा) जो महापराक्रमी, चतुर- 
ङ्गिणी सेनामे सम्पन्न, कोप-धन-धान्य तथा सैनिक शक्तिसे 
समृद्ध थे । प्रजा इन्हें बहुत प्रिय थी । ब्राह्मणोपर इनका 
प्रेम था । ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना रखते 
थे और झान्तभाबसे तपस्यामै संलग्न रहते थे ( उद्योग० 

११५ । १८-१९ ) । इनके पास ययातिकन्यासहित 

गाळवका आगमन ( उद्योग० ११५ । २०-२१ ) | 
गालवको झुल्करूपमें दो सौ द्यामकर्ण घोड़े देकर इनका 
यवातिकन्या माधवीको एक संतान पैदा करनेके लिये पत्नी 
बनाना तथा माधवीके गभसे वसुमना नामक पुत्रकी प्रासि 
( उद्योग० १५६ । १६-१७ ) । पुत्रोसत्तिके वाद पुनः 
माधवीको गालव मुनिको वापस देना ( उद्योग० ११६ । 
२० ) । इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५। ६७) | (२) काशिशज सुदेवके 
पिता, जो वीतहव्यके पुत्रोंद्वारा मारे गये थ ( अचु० 
३० । १०-११ ) | 

हर्ष-धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रौँमले एक, शेप दोके नाम दाम और 
काम हैं । हर्षकी पत्नीका नाम नन्दा है ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) । 

हलघर-बलरामजीका एक नाम ( देखिये बलदेव ) । 

हलिक-कद्यपबंदामें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
३५ । १५) | 


हलिमा 


( ४०४ ) 


हिडिम्बवन 


हलिमा-गिजुकी सप्त मातकाओमेंसे एक ( वन० 
२२८ । १०) | 

हेळीमक -वासकिकुलोत्यन्न एक नग) जो जनमेजयके 
सपसत्रमँ जल मरा था ( आदि० ५७। ५ ) । 

हवन-म्यारद स्द्रोमिन एक ( अनु० १५० । १३ ) | 

हविध्व-एक प्राचीन नरेशः जिनका नाम सावंयातः 
स्मरणीय है ( अनु० ५६५ । ५८ ) | 

हविधामः-सन॒वंशी अन्तर्धामाके पुत्र । इनका पुत्र प्राचीन- 
वर्दिके नामले उत्पन्न होगा ( अनु० १४७ । २४ ) | 

हविःश्रवा-सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र 
( आदि० ९४ । ०९ ) | 

हविष्मती-मदर्षि अङ्गिराकी पाँचर्वी कन्याः जिसके सान्निध्य- 
में हविष्यद्वारा देवताओंका यजन किया जाता है ( वन० 
२१८॥६) | 

हचिष्मान्‌-एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रसमामै रहकर 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १३ ) | 

हसन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७) | 

हस्तिकइयप-एक प्राचीन ऋषि; जो पर्वतपर तप करते 
समय श्रीकृष्णके पास गये थे ( अनु० १३९ । ११ ) | 
ये उत्तर दिशाके निवासी हैं ( अचु० १६५ । ४६ ) । 

हस्तिपद्‌-कशपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( जादि० ३५। ९) | 

हस्तिपिण्ड--कश्यप दंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३५ । १४ ) | 

दृस्तिभद्र-कर्यपवंदामे उत्पन्न एक नाग ( उद्योग० 
१०३ । १३ ) | 

हस्तिसो मा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते है ( भीष्म» ९। १९ ) | 

हस्ती-( १ ) सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
पुत्र ( आदि० ९४॥ ५८ ) | (२) चन्द्रवंशी राजा 
सुहोत्रके पुत्र । इनकी माता इश्वाकुकुलकी कन्या 
सुवर्णा थी । इनकी भार्वा त्रिगतराजकी पुत्री यशोधरा 
थी) जिसके गर्भम विकुण्टन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था। हस्तिनापुर नगर इन्होंने ही बसाया था ( आदि० 
९५ | ३४-३५ ) | 

हाटक-दिमालवके उत्तरमागवर्ती एक देशः जो गुह्यकोंका 
निवासस्थान है । उत्तरदिस्विजयके अवसरपर अर्जुन यहाँ 
गये और गुह्यकोंको समझा-बुझाकर अपने अधीन कर 
लिया ( सभा० २८ । ३-४ ) | 

हार-एक देश, यहाँके नरेशको नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके 
समय आज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर लिया था (सभा० 
३२ । १२-१३ ) । इस देशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय- 
यज्ञमे मेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । ५४ ) | 

हारीत-एक प्राचीन ऋषि; जो युघिष्टिरका विशेष सम्मान 


करते थे ( वन० २६ । २३ ) | ये शग्शय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये आवे थे ( शानिति० ४७ । ७ ) | 
इनके द्वारा संन्यास-आश्रमका वर्गन ( शान्ति> २७८ 
अध्याय ) । 

हार्दिक्य-( १ ) अश्वपति नामक दैत्यके अंगले उत्पन्न 
एक क्षत्रिय नरेश ( आद्वि० ६७ । १५ ) | इसे पाण्डवौ 
की ओरमे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग? ४॥ १२ )। (५) यदुकुलमे उत्पन्न 
हृदिकका पुत्र कृतवर्मा' जो रेवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवमें विद्ययान था ( आदि० २१८ । १९-१२ ) | 

हासिनी-अळकापुरीकी एक अप्सरा) जिसने अष्टावक्र 
ऋषिके स्वागतके अवसरपर कुवेरमवनमें सत्य किया था 
( अनु० १९ । ४७५ ) | 

हास्तिनपुर( हस्तिनापुर )-गङ्गातटपर वसी हुई एक 
नगरी, जिसे सुट्टोत्रके पुत्र राजा हस्तोने बसाया 
था; इसीलिये इसका नाम 'हास्तिनपुर? हुआ ( आदि ० 

३४ ) । यह कौरबोकी रमणीव राजधानी 

थी । यहाँ किसी समय राजा शान्तनु राज्य करते थे 
( आदि० १००। १२ ) | अमिमन्यु-पुत्र परीक्षित्‌को 
यहीँका राजा बनाया गया था ( महाग्र० १। ८ ) | 
( आधुनिक मतके अनुसार मेरटभ २२ मील उत्तर-पूव 
ओर विजनोरमे दक्षिण-पश्चिम गङ्गाके दाहिने तटपर इसकी 
स्थिति मानी गयी है । ) 

हाहा-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महर्षि कश्यपद्दारा प्राधाके गर्मसे 
उत्पन्न हुए थे (आदि० ६ । ५१३ वन० ४३। १४) | 
ये अर्जुनके जन्म-महोत्मवमं पधारे थे ( आदि० १२२। 
५९ 3 | ये कुवेरकी समामे रहकर उनकी उपासना 
करते हँ ( सभा० १० । २५-२७ ) | इन्होंने इन्द्रलोक- 
की समामे अजुनका स्वागत किया था ( वन० ४३। 
१४) | 

हिगुल-एक पर्वतीय धातु; जो संध्याकालीन वादलोंके समान 
लाल रंगकी होती है ( वन० १५८ । ९४ ) | 

हिडिम्च-शाळके वृक्षपर रद्रनेदाला एक क्रूर नर-मांसभक्षी 
राक्षस) जिसका मुख बड़ा विकराल था ( आदि० १५१ ॥ 
१-३ ) । सोवे हुए पाण्डवोंको देखकर इसका हप तथा 
अपनी बहिन हिडिम्वाको उनका पता लगाने और उन्हे 
मार लानेके लिये इसका आदेश ( आदि० १५१ । ७- 
१४ ) । हिंडिम्बापर इसका क्रो ( आद्धि० १५२ । १६- 
१९ ) | बधकी इच्छास इसका पाण्डवो तथा हिडिम्वापर 
आक्रमण ( आदि०१५२॥ २० ) | भीमसेनके साथ इसका 
विवाद और युद्ध ( आदि» १५२ । २२-४२ ) | 
भीमतनद्वारा इसका वध ( आदि० १०३ । ३०-३२ )। 

हिडिम्पचध रचे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५५ से १५५ तक ) | 

हिडिम्ववन-एक वन? जिसमे दिडिम्ब नामक राक्षस 
निवास करता था ( वन० १२ । ९३ ) | 


हिडिम्बा 


हिडिम्बा-राक्षसराज दिडिम्वक्री वहिन, मीमसेनकी पत्नी तथा 
घटोत्कचको माता ( आदि० ६१। २७ ) । सोये हुए 
पाण्डवीको मारकर लानेके लिये इसको हिडिम्बका आदेश 
(आदि०१५१। ७-१४)। भीमसेनके रूपमे मोहित होकर 
उनसे अपना पति होनेके लगि इसकी प्रार्थना ( आदि० 
१९१ । १७-२९ ) | इसपर दिडिम्वका क्रोध तथा इसका 
भय ( आदि० ५५२। १६-१९) | वधको इच्छास इसपर 
हिडिम्बका आक्रमण ( आदि० १५२ । २० ) | इसका 
कुन्ती आदिन अपना मनोभाव प्रकट करना ( आदि० 
१५३ । ५-१२ )। मीममेनको पतिरूपमें प्रात करनेके 
लिये इसकी कुन्तीमे प्राथना ( आडि० १७४ । ४-१५ के 
बादतक ) । युविष्ठिरका शर्तके साथ हिडिम्बाकों भीम- 
मेनको मेवामें रहनेके लिये आदेश देना ( आदि० १०४ । 
१६-१८ के बादतक ) । भीमसेनका एक झार्तके साथ 
उसके साथ जानेके लिये उद्यत होना ( आदि० १२४ । 
१९-२० ) । इसका मीममेनको साथ लेकर आकादामे 
उड़ जाना और परम सुन्दर रूप धारणकर रमणीय प्रदेशों- 
में उनके साथ विहार करना ( आदि० १५४ । २१- 
३० ) | इसके गर्भसे मीमसेनद्वारा घटोत्कचक्रा जन्म 
( आदि० १५४ । ३१ ) | इसका पाण्डवोंसे मिलकर 
अपने अभीष्ट खानको जाना ( आदि० १५४ । ४० ) | 
हिमवान्‌-भारतकी उत्तर-सीमापर स्थित एक विशाल पर्वत- 
राज) जो शरोरसे पर्वत होते हुए भी “आत्मा? से देवता 
है । यहाँ हिमवान्‌का अर्थ हिमालय पर्वत और उसके 
अधिष्ठाता देवता समझना चाहिये | वालखिल्य मुनि 
यहाँ तपस्या करनेके लिये आये थे ( आदि ३०।१८ )। 
शेपनाग संयम-नियम तथा एकान्तवामके लिये हिमालय 
पवतपर आये थे ( आडि० ३६ । ३-४ ) । व्यासजी 
गान्धारीके वालकोंकी रक्षाको व्यवस्था करके दिमालय- 
पर तपस्याके लिथे चळे गये थे (आदि० ११४ । २४) | 
राजा पाण्डु काछकूट ओर दिमालपपत्रतको लॉत्रते हुए 
गन्धमादनपवतपर चले गये थे (आदि० ११८ । ४८ ) | 
क्षत्रियलोग भगुवंशी आह्मणोंके गर्भस्थ बालकोंकी मी 
हत्या करते हुए सारो प्रथ्वीपर विचरने लगे | यह देख 
भयके मारे भरुवंशियोंकी पत्नियोंने दुर्गम हिमाळयपवंतका 
आश्रय लिया ( आदि० १७७ । २०-२१ ) | पराशरने 
समस्त राक्ष पोके विनाशके उद्रेश्यम किये जानेवाले 
सत्रके लिये जो अग्नि संचित की थी, उसे उत्तरूदिशामें 
हिमालयके आलपास एक विद्ञाल वनमे छोड़ दिया 
( आदि० १८०॥ २२ ) | इन्द्रपुत्र अजुनने भी 
हिमालयकी यात्रा की थी (आदि० २१४। १ ) | 
हिमवान्‌ कुवेर-सभामे रहकर धनके स्वामी महामना 
भगवान्‌ कुबेरकी उपासना करते हे ( सभा० १० । 
३१-३४ ) । देवर्ति नारदजीने ब्रह्माजीकी समाका दर्गन 
पानेके उद्देश्यस सूर्यके बताये अनुसार हिमालयके शिखरपर 
एक हजार वर्षोर्मे पूर्ण होनेवाले महान्‌ ब्रतका 
अनुष्ठान किया था ( सभा० ११। ८-९ ) । अजुनने 


संशाममे हिमबवानकी जीतकर धवलगिरिपर आकर वहाँ 
अपनी सेनाका पडाव डाला ( सभा० २७। २९ ) | 
भीमसेनने हिमालयके पास जाकर सारे जलोद्भव देशपर 
थोडे ही समयमै अधिकार प्राम कर लिया । ( सभा० 
३०। ४ ) | हिमाल्यपर्वतपर मेरु-सावर्णिने युविष्ठिरको 
धर्म और ज्ञानका उपदेश किया था (सभा० ७८। १४ ) | 
राजा भगीरथने तपस्याके लिये दिमाळयपर्वतको प्रस्थान 
किया | गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओंसे विभूषित 

था नाना प्रकाग्के रिग्वरोमे अलंकृत है | इसकी रमणीय 
शोमाका विस्तृत वगन ( वन० १०८ । ३-११ ) | 
कुलिन्द्राज सुवाहुका विद्याल राज्य हिमालयपर्वतके निकट 
था | पाण्डवोने रातमें वहाँ रहकर दूसरे दिन सबेरै 
हिमाळयकी ओर प्रस्थान किया ( वन० १४० । 
२४-२७ ) । पाण्डवलोग सत्रहवें दिन हिमालयके 
एक पावन प्रृष्ठभागपर जा पहुँचे । हिमालयके 
उस पावन प्रदेशमें वृषपर्वाका पवित्र आश्रम 
था । वहाँ जाकर उन्होंने द्ृ५पर्वाकों प्रणाम किया ( वन० 
१५८ । १८-२१ ) । भीमसेन हिमाल्यपर्वतके सुन्दर 
प्रदेशोंका अवलोकन करते हुए वनमे शिकार खेलने 
लगे | इसी अवस्थामै उन्हें एक अजगरने पकड़ लिया 
( वन० १७८ अध्याय ) | मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें द्विमवान्‌ तथा हेमकूट आदि पर्वतोको 
देखा था ( वन० १८८ । ११२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर 
प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्लू निवास करता है, जो 
माकण्डेयजीमे भी पहलेका उत्तन्न हुआ है ( वन० 
१९९। ४ ) । करणने दिमालत्रपर्वतपर आरूढ हो 
दिमवत्‌प्रदेशके समस्त भृपालोंको जीतकर उन सबसे कर 
वसूल किया ( वन० २५४। ४-६ ) । उत्तरमे हिमवानके 
शिखरपर भगवान्‌ महेश्रर भगवती उमाके साथ नित्य 
निवान करते हैं ( उद्योग० १११।५ )। उिमवान्‌ 
पुसे पश्चिम दिशाकी ओर फेले हुए छः बर्ष .र्वर्तोम्से 
एक है ( भौष्म० ६। ३-७ ) । अर्जुनने म्बप्नमें भगवान्‌ 
श्रीकृणके साथ केलासको यात्रा करते समय पवित्र 
हिमवान परवतका शिखर देखा था ( द्रोण० ८० । २३- 
२४) । त्रिपुरदाहके समय रिसवान्‌ और विन्ध्य 
भगवान्‌ रुद्रके रथमे आधारका वने थे (कर्ण० ३४। २२)| 
गङ्गाने अपने गर्भको देवपूित हिमवान्‌ पर्वत के सुरम्य 
शिवरपर छोड़ दिया था, जिससे स्कन्द प्रकट हुए थे 
( कर्णे ४४। ९ ) | कुमारकार्तिकेवका अभिषेक करनेके 
डिये गिरिराज हिमाठवके अधिष्ठाता देवता डिमवान्‌ भी 
पधारे थे ( शल्य० ४५। १४-१८ ) । इन्होंने कुमारको 
सुवचा ओर अतिवचा नामक दो पार्पद प्रदान किये थे 
( शल्य० ४५॥ ४६-४७ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमा- 
ळयक्री घटोमे रहकर बड़ी भारी तपस्थाके द्वारा 
रुक्मिणीदेवाके गर्भसे प्रद्युम्नको जन्म दिया ( सोसिक० 
१२ । ३०-३१) | पर्वतोमे श्रेष्ठ हिमवानने राजा प्रथुको 
अक्षय धन समर्पित किया था ( श्ञान्ति० ५९॥ ११८ )। 


हिमवान 


हिमालयके सुरम्य शिखरपर, जिसका विस्तार सौ योजन- 
का है, भगवान्‌ ब्रह्माजीने एक यज्ञ किया था ( झान्ति० 
१६६। ३२-३७ ) । पूर्वकाठमै प्रजापति दक्षने हिमालयके 
पार्वतीं गङ्गाद्वारके शुभ प्रदेशमे एक वजका आयोजन 
किया था ( शान्ति» २८४।३ ) । राजा जनकका 
उपदेश सुनकर झुकदेवजीने हिमालयपर्वंतको प्रस्थान 
किया | इस पर्वतपर सिद्ध और चारण निवास करते 
हैं । एक समय देवर्पि नारदजी इसका दर्शन करनेके 
लिये वहाँ पधारे थे । वहाँ सत्र ओर अप्सराएँ विचरती 
हैं । विविध प्राणियोंकी शान्त मधुर ध्वनिसे वडाका सारा 
प्रान्त व्याप्त रहता है। सहर्खो किन्नर) भ्रमरः खञ्जरीट, चकोरः 
मोर और कोकिल अपना कलरव फेलाते रहते हैं। पश्षिराज 
गरुड़ हिमवानपर नित्य निवास करते हैं । चारों लोकपाल; 
देवता और ऋषि जगत्‌के हितकी कामनासे वहाँ सदा 
आते रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये यहीं तप 
किया था । यहीं कुमारकार्तिकेयने बाल्यावस्थामे देवताओं- 
पर आक्षेप किया और तीनों लोकोंका अपमान करके 
अपनी शक्ति गाइ दी और यह वात कही--जो मुझसे 
भी अधिक बलवान्‌, ब्राह्मगभक्त और पराक्रमी हो, वह 
इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा हिला दे। भगवान्‌ 
विष्णुने कुमारके सम्मानकी रक्षाके लिये उस शक्तिको 
केवल हिला दिया, उखाड़ा नहीं । हिरण्यकशिपुके पुत्र 
प्रह्मादने उसे उखाड़नेकी चेष्टा की; किंतु वे चीत्कार 
करके मूर्च्छित हो हिमालयके शिखरपर गिर पड़े । गिरि- 
राज हिमालयके पार्ध्वभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान्‌ 
झिवने दुर्धर्प तपस्या की है । भगवान्‌ शङ्करके उस 
आश्रमको प्रज्वलित अभिने चारों ओरसे घेर रक्खा है । 
उस पर्वतशिखरका नाम आदित्यगिरि है । उसपर 
अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते । उसका विस्तार दस 
योजन है । वइ आगकी लपर्टोसे घिरा हुआ है । शक्ति- 
शाली भगवान्‌ अग्निदेव वहाँ स्वयं विराजमान हैं । गिरि- 
राज हिमवानकी पूर्वदिशाका आश्रय लेकर पर्वतके 
एकान्त तटप्रान्तमै किमी समय महर्षि व्यास अपने शिष्य 
महाभाग सुमन्तु, जेमिनिश पैल तथा वेशम्पायनको वेद 
पढ़ाया करते थे ( झान्ति० ३२७ । २-२७ ) | 
झुकदेवजीके ऊर्ध्वलोकमे गमन करते समय गिरिराज 
हिमालय विदीर्ण होता-सा प्रतीत होता था । उन्होंने अपने 
मार्गमें पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक दूमरेसे 
सरे हुए थे। उनमेसे एक हिमालयका शिखर था और 
दूसरा मेरुका | शुकदेवजी उन्हें देखकर भी रुके नहीं । 
उनके निकट आते ही वे दोनों पर्वतशिखर सहसा विदीर्ण 
होकर दो भागोंमै वट गये ( शान्ति० ३३३ । ५-१० ) 
हिमवानकी पुत्रीका नाम उमा हैं। उसे रुद्रदेवने पन्नी- 
रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा को । इमी बीचमै महर्षि भगुने 
आकर हिमवानसे उस कन्याको अपने लिये माँगा | 
हिमवानने कहा) “इसके लिये देख-सुनकर रुद्रदेवको वर 


( ४०६ ) 


हिरण्मय-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो 


हिरण्यगर्भ 


निश्चित कर लिया गया है |? यह सुनकर भगुने 
द्विमान झाप दे दिया कि तुम र्नोंके भण्डार नहीं 
रहोगे ( झान्ति० ३४२ । ६२ ) | भगवान्‌ नारायण और 
शङ्करके युद्धसे हिमालवपवत विदीर्ण होने लगा था 
( शान्ति० ३४२। १२२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर देवर्षि 
नारदका अपना आश्रम है ( शान्ति» ३४६ ३) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमाळयपर्वतपर पहुँचकर महात्मा 
उपमन्युका दिव्य आश्रम देखा था ( अनु० १४। 
४३-४७ ) । हिमाल्यपर्वतपर महात्मा राजा मरुत्तके 
यज्ञमें ब्राह्मणौने बहुत-ला धन वहीं छोड़ दिया था 
(आश्र० ३। २०-२१ ) । धृतराष्ट्र और गान्धारीके 
दावानलमै दग्ध हो जानेके पश्चात्‌ संजय हिमालयपर चले 
गये ( आश्रम० ३७ । ३३-३४ ) । महाप्रस्थानके समय 
योगयुक्त पाण्डवोने मार्गमै महापर्वत हिमालयका दर्शन 
किया और उसे लॉघकर जब्र वे आगे बढ़े) तब उन्हे 
बाळूका समुद्र दिखायी दिया ( महाप्र० २। १-२ ) । 
इन्द्रसभामें 
विराजते हैं (सभा० ७। १८) । ( २ ) सुदर्शन या 
जम्बूद्रीपका एक वर्ष, जो नीलपर्वतसे दक्षिण और 
निपधपर्वतसे उत्तर है ( भीष्म० ८। ५-८ ) | 


हिरण्यकवर्ष-जम्बूद्रीपका एक खण्ड, जो श्वेतपर्वतसे 


आगे है ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४९ 3 । 


हिरण्यकशिपु-( १) दितिका एक विख्यात पुत्र, जो 


महामनस्वी था । इसके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६५। 
१७-९८ ) । यही इस भूतलगर राजा शिद्युपालके रूपमै 
प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ । ५) । यह देवताओंका 
शत्रु तथा समस्त दैत्योंका राजा था । इसे अपने बलका 
बड़ा घमंड था । यह तीनों लोकोके लिये कण्टकरूपमें 
था । दैत्यकुलका आदि पुरुष यही था। इसने वनमें 
जाकर बड़ी तपस्या की) इससे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए 
( आदि० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ७८५ ) | 
इसके माँगनेपर ब्रह्माजीका इसे अख्र-शस्त्रादिसे अवध्य 
होनेका वरदान देना। त्रिमुवनमें इसके उत्पात तथा 
भगवान्‌ नसिह्ृद्रारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) । प्राचीन 
कालमे यह समस्त भूतलका शासक था ( शान्ति» 
२२७। ५३ ) । ( २) एक दानव) जिसने पूर्वकालमै 
मेरुपर्वतको हिला दिया था । भगवान्‌ शङ्करसे एक 
अर्बुद वर्षोके लिये सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त किया । 
इसके पुत्रका नाम मन्दार था ( अनु० १४। ७३-७४ ) | 


हिरण्यगर्भ-भगवान्‌ श्रोकृष्णका एक नाम और इसकी 


निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ९६) | 


हिरण्यधनु 


हिरण्यधनु-एक नियादराज) जो एकलब्यका पिता था 
( आरि० १३१ । ३१ ) | 

हिरण्यनाभ-संजयपुत्र सुवर्णष्ठीवी जब मृत्युके पश्चात्‌ 
नारदजोको कृपासे जीवित हुआ, तव उसका यही नाम 
रक्खा गया था | इसकी आयु एक हजार वर्षोंकी थी 
( शान्ति० १२९ । १४९ ) | 

हिरण्यपुर-पुलोमा और कालकाकी प्रार्थनासे उनके पुत्रौंके 
लिये ब्रह्माजीद्वारा निर्मित एक विमानोपम आकादाचारी 
दिव्य नगर, जो पौलोम और कालकेय नामक दानवोंका 
निवासस्थान था एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था ( वन० 
१७३ । ९-१३ ) । अजुनद्वारा इसका संहार ( वन० 
१७३ । ३० )। नारदजीद्वारा मातलिको इन नगरका 
परिचय ( उद्योग० १०० अध्याय ) | 

हि(ण्प्रत्राहु-त्ासुकि-वंशोद्भत एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रर्मे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ६ ) | 

हिरण्यबिन्दु-दिमालयके निकटका एक तीर्थ, जहाँ तीर्थ- 
यात्राके अवसरपर अजुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१४। ४ ) | जो मन और इन्द्रियोको संयममें रखते 
हुए हिरण्यविन्दुतीथमे स्नान करके वहाँके प्रमुख देवता 
भगवान्‌ कुशेशयको प्रणाम करता है, उसके सारे पाप धुल 
जाते हैं ( अनु० २५ । १०-११ ) । कालिञ्जर पर्वतपर 
स्थित एक महान्‌ तीर्थ ( वन० ८७। २१) | 

हिरण्यरेता-अमिका नाम ( आदि० ५५॥ १०) | 

हिरण्यरोमा-दाक्षिणात्य देशोंके अधिपति विदर्भराज 
भीष्मकका दूसरा नाम ( उद्योग० १५८ । १) । 

हिरण्यतरमो-दसार्णदेशके राजा, जिन्होंने अपनी कन्याका 
विवाह शिम्वण्डीके साथ किया था (उद्योग० १८९ । १०)। 
शिखण्डोके सत्रोत्वकी जानकारीसे कुपित होकर इनका 
द्रपदको संदेश ( उद्योग० १८९ । २१-२३ ) । मित्र 
राजाओंकी मन्त्रणासे इनका द्रुपदपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय एवं संदेश ( उद्योग १९० । ९-१० ) | राजा 
द्रुपदकी राजधार्नाके पाम आकर इनका पुरोहितद्रारा 
संदेश देना ( उद्योग० १९२ । २०-२१ ) | युवतियौ- 
द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर प्रसन्न होना और द्रुपद 
तथा शिखण्डोका सम्मान करके घर लौटना ( उद्योग० 
१९२ । २८-३२ ) | 

हिरण्यश्टँग-केलामपवतसे उत्तर मेनाकपर्वतक्रे समीपस्थ 
एक मणिमय बिशाल पर्वत ( सभा० ३ । १०; भीष्म० 
६॥ ०२) | 

हिरण्य खर-पश्चिमदिशाका एक प्राचीन तीर्थ) यहाँ चन्द्रमाने 
स्नान करके पापसे छुटकारा पाया था, तभीसे इसका नाम 
“प्रभास? हुआ ९ शान्ति० ३४२ । ५७ ) | 


( ४०७ ) 


हेमकूट 


हिरण्यहस्त-एक पाचीन ऋषि, जिन्हें राजा मदिराश्वसे 
उनका सुन्दरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था ( झान्ति० 
२३४ । ३७ ) | 

हिरण्याक्ष-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्वोमेसे एक ( अनु० 
४॥ ५७ ) | _ 

हिरण्यवताो कुस्क्षेत्रम बहनेवाली एक पवित्र नदी, जो 
स्वच्छ एवं विशुद्ध जलसे भरी रहती है, इसमें कंकड़-पत्थर 
और कीचड़का नामतक नहीं है । इसीके तटपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डत्र-सेनाका पडाव डाला था ( उद्योग० 
१५२ । ७-८ ) | यह भारतवर्पकी प्रमुख नदियोंमें है । 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २५) | 

हीक-विपाशाम रहनेवाला एक राक्षस) जो वहि नामक 
निशाचरका साथी था । इन्हीं दोनोंकी संतानें वाहीक 
कहलाती हैं ( कर्ण० ४४ । ४१-४२ ) | 

हुण्ड-एक जनपद) जहाँके सैनिकोके साथ नकुल-सहदेव 
क्रौद्ञारुणव्यूहके बायें पंखके खानर्म स्थित थे ( भीष्म० 
७० | ५२-५३ )। 

हुतहव्ययह-“धर' नामक बसुके दो पुतरौमेंसे एक, दूसरेका 
नाम द्रविण था ( आदि० ६६। २१ ) | 

हूण-एक जाति, जिसकी उसत्ति “नन्दिनी गौ? के फेनसे हुई 
( आदि० १७३ ३८ ) | हृर्णोका जइ निवास है उस 
भूभागको हूण देश कदा गया हैं। इस देश और जातिके 
जो पश्चिमदेशीय राजा थे, उन सबको नकुलने दूरतोद्वारा 
ही वशर्मे कर छिया था ( सभा० ३२ । १२ ) | हूण 
देश और जातिफे भूपाल युव्रिष्चिस्के राजमूय-यज्ञमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५१ । २४ ) | 

हूइ-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महपिँ कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६५ । ५१; वन० ४३॥ 
१४ ) । थे अर्जुनके जन्म-महोत्मवर्मे पधारे थे ( आदि 
१२२ । ७९ ) । ये कुवेरकी सभामे रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १० । २५-२७ )। इन्होंने इन्द्रलोककी 
सभामें अजुनका स्वागत किपा था ( वन० ४३ । १९) | 

हृदिक-एक भोजवंशी यादव' जो कृतवर्माके पिता थे 
( आदि० ६३। १०७ )। 

हृद्य-एक प्राचीन ऋषि) जो 
( सभा० ७। १३) | 

हर्षीकेश-भगवान्‌ श्रीकृणका एक नाम और इसकी 
निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ६७) । 

हेमकूट-( १ ) उत्तर दिशाका एक पर्वत, जहाँ अर्जुने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था और वहाँसे वे हरिवर्षे 
गये थे (सभा० २८। ६ के बाद दा० पाठ) | 
( २ ) नम्दाके तथ्यर दुर्गम पर्षत, जहाँ राजा युधिष्ठिर 


इन्द्रसभामे विराजते हैं 


हेमगुह 


( ४०८ ) 


हीमान्‌ 


भी आये थे, इसे ऋषभकूट भी कहते हैं । उन्होने वहाँ 
बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं | यहाँ बिना वायुके ही बादल 
उत्पन्न होते ओर ओले बरसाते थे । वेदोंके म्वाध्यायको 
ध्वनि सुनायी देती, पर कोई दिखायी नहीं देता था 
इत्यादि । इसके कारणका वर्णन (वन० १५०।२-१८)। 
हेमशुह-कव्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
३५॥९) | 
हेमनेत्र-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १०॥ १७) | 


हेममाली-द्रुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्यामाद्वारा मारा गया 
था ( द्रोण १०६ । १८२ ) | 


द्वेमवर्ण-राजा रोचमानके पुत्र, जो पाण्डवपक्षके योद्धा थे । 
इनके धोड़ोंका वर्णन ( द्रोण» २३। ६७ ) | 

हेमा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २३) । 

हेरम्बक-एक दक्षिगभारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी, 
इनको सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर परास्त किया 
था ( सभा० ३१ । १३ )। 

हैमवत-एक वर्षका नाम, जो हिमवान्‌ ( हिमालय ) से 
उत्तर है ( भीष्म» ६ । ७ ) | मेरुसे मिथिला जाते समय 
श्रीशुकदेवजीने इस वर्षको पार किया था ओर फिर वे 
भारतवषंमें आये थे ( शान्ति» ३२५। १४ ) | 

हैमवती-(१) हिंमालयने निकली हुई एक नदी। “शतद्रु'के 
लिये वहैमवती? शब्दका प्रयोग हुआ है ( आदि० १७६। 
८-९ ) । ( २) विश्वामित्रकी प्यारी पत्नी ( उद्योग० 
११७ । १३ ) । ( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृप्णकी एक पत्नी 
जिन्होंने पतिक्रे दाह-संस्कारके समत्र चितारोहण किया था 
( मौसल० ७। ७३ ) | 

, हैरण्यचती-दिरण्मय वर्षक्रों एक नदी ( भौष्म ८। 
५)। 

हैहय-( १ ) क्षत्रियोंका एक कुछ) जिसका संहार परशुराम- 
जीने किया था। का्तबीव अजुन हैहयवंशी क्षत्रियोंका 
अधिपति था, जो परशुरामजीके हाथमे मारा गया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ )। 
राजा सगरने इस वंशके क्षत्रियोको जीता था ( वन० १०६। 
८ ) । राजा परपुरञ्जय हैंहयवंशी क्षत्रियोंकी वंश-परम्परा- 
को बढानेवाला था; इसने अनजानमें एक मुनिको बाण 
मार दिया | फिर कुछ हेहय उमे साथ ळ मुनिवर कश्यप- 
नन्दन अरिष्टनेमाक पास , गये, ४४० छह्झेँके उस मुनिको 


= r 


जीवित दिखाकर यह बताया कि सद्धर्माचरणके प्रभावसे 
हमलोयोपर मृत्युका वश नहीं चलता ( वन० १८४ । ३- 
२२ ) | इस वंशमें मुदावतं नामका एक कुलाङ्गार नरेश 
हुआ था ( उद्योग० ७४ । १३ ) | ब्राह्मणौने अपनी 
कुशमया ध्वजा फहराते हुए किसी समय हैहयवंशी 
क्षत्रियापर आक्रमण किया था ( उद्योग० ५५६ । ४ ) | 
गुणावतीमे उत्तर और खाण्डव-वनसे दक्षिण पर्वतके 
निकटवतीं प्रदेशमे लाखों हैहयवंशी क्षत्रिय बीर परशुराम- 
जीके द्वारा रणभूमिमे मारे गये थे ( द्रोण० ७०।८-९ ) । 
कृतवीर्यका बलवान्‌ पुत्र अर्जुन हैहयवंशका राजा हुआ 
( शान्ति ४९ । ३५ ) । राजा सुमित्र हैहयवंशी नरेश 
था ( शान्ति १२६। ८ )। ( २ ) शार्यातिके वंशम 
उत्पन्न एक राजा) जिसके नामपर हैहयबंशकी परम्परा 
प्रचलित हुई । हैहय वत्सके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम 
बीतहृव्य था । इनके दस स्त्रिया थीं | उनसे सौ वीर पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (अनु० ३० । ७-८ ) | ( विशेष 
देखिये बीतहव्य ) । 

होतरवाहन-एक प्राचीन राजर्षि, जो युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६। २४-२५ ) | ये काशि- 
राजकी पुत्री अम्बाके नाना थे; इनका अम्बाको परशुराम- 
जीके पास जानेकी सम्मति देना ( उद्योग० १७६ । २८- 
३४ ) । इन्होंने अकृतब्रणसे अम्बाका परिचय दिया था 
( उद्योग० १७६। ४४-५६ ) | 


हदप्रवेशापर्व-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२९ ) | 

हृदोद्र-एक राक्षस) जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ था 
( शल्य० ४३ । ७५ ) | 

हाद-एक नाग, जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 
स्वागतमें आपरे थ ( मौसल० ४ । १६ ) | 


ही-एक देवी) जो ब्रह्माकी समामें रहकर उनकी उपासना 
करती हे ( सभा० ११ । ४२ ) । अजुनके इन्द्रलोक 
जाते समव उनकी मङ्गल-्कामनाके लिये द्रौपदीने ही 
देवीका स्मरण किया था ( वन० ३७ । ३३ ) । स्कन्द- 
के अमभिपेकमें ये भी पथारी थीं ( शल्य० ४५। १३ ) | 


॥ कर 


हीनिषेव-एक देत्व या राजर्पि, जो प्राचीन कालमें पुथिवी- 
का शासक था; परंतु कालठ्बश उम छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७१ ५१ ) | 


हीमान-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । 


३१) | 
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गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित महाभारत के विभिन्न पंस्करण 


“महाभारत'के लिये माँग देनेवाले खञ्जन कभी-कभी अपनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं लिखते 
जिसके कारण या तो उनकी मँगायी हुई वस्तु देरसे पहुँचती है या गलत वस्तु चली जाती है, जिससे 
बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है । गीताप्रेसके द्वारा अबतक 'महाभारत'के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं, जिनकी माँग देते समय सम्बन्धित विभागको स्पष्ट पत्र लिखना चाहिये । 


+-व्यवस्थापक 
( १ ) 'कल्याण’ विभागद्वारा प्रकाशित 


द “कल्याण'के १७ वें वर्षका संक्षि महाभारताडू पूरी फाइल ( बारह महीनोंके अङ्क ), दो 
जिल्दोमे, सजिल्दश पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन ९७५, मूल्य दोनों जिल्दोंका 
डाकखचंसहित १०) । 


इसमें मूल स्छोक नहीं है। केवल हिंदीभाषामे संक्षिप्त महाभारत है । 
इसका आर्डर व्यवस्थापक--'कल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


( २ ) “मासिक महाभारत” विभागद्वारा प्रकाशित 


१- नवम्बर १९५५ से अक्टूबर १९५८ तक लगातार तीन सालतक छत्तीस अङ्कामे लगभग एक 
लाख शछोकांका सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ, मूल और उसकी हिंदी-डीकासहित तथा महाभारत-सम्बन्धी 
* अनेक खोजपूर्ण लेख एवं महाभारतम आये हुए नामोंकी वर्णानुक्रमणिका ( संक्षिप्त परिचयसहित ) 
प्रकाशित की गयी है। कुल छत्तीस अङ्कांकी पृष्ठसंख्या ७५९०, चित्र-संख्या तिरंगे ८५, सादे 
२४३, लाइन ५६४, कुल ८९२। मूल्य तीनों वर्षके फाइलोंका प्रतिवर्षके २०) की दरसे कुल ६०) 
डाकखर्चखहित। सजिल्द्‌-पक-पक वर्षके तीन-तीन जिल्द--कुल नो जिल्दोका ११।) जोड़कर ७१।) 
डाकखचेसदित । 


२-जनवरी १९५९ से दिसम्बर १९५९ तक “मासिक महाभारत'का चौथा वर्ष चल रहा है 
जिसमें हरिवंशपुराण तथा जैमिनीय-अश्वमेध-पूरा हिंदी-टीकासहित देनेकी बात है । प्रतिमाख 
१४४ पृष्ठ, १ तिरंगा तथा ४ सादे चित्र, वार्षिक चन्दा १५) डाकखर्चखद्दित । 


~ ~ » ७२ 
इनका आर्डर व्यवस्थापक-'मासिक महाभारत” पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


( ३ ) गीताप्रेस, पुस्तक-विभागद्वारा प्रकाशित 


१-सचित्र महाभारत ( सरल हिदी अनुवाद्सहित ) सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डामे सजिल्द, पृष्ठ- 
संख्या ६६२०, चित्र बहुरंगे ७९, सादे २२५, लाइन ५६४, कुल ८६८, मूल्य ६५)। इसके प्रत्येक खण्ड 
सजिल्द अलग-अलग भी मिळते हैं। इसमे कमीशन पंद्रह प्रतिशत काटकर नेट दाम ५५), रेल-खर्च 
ग्राहकका लगता है । आर्डर देते समय अपना रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखना चाहिये । 


२-महाभारत-मूलमात्र, सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागोमेंश सजिल्द, कुल पृष्ठ-संख्या २७७६, चित्र 
बहुरगे १४, सादे ४, कुल १८, मूल्य २२॥)। इसमें केषल मूल संस्कृत टोक हैं। टीका नहीं । इसका 
भी रेल-खच ग्राहकका लगता है । 


इनका आर्डर व्यवस्थापक--गीताप्रेखश पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 
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